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॥ प्रधान सम्पादकीय 


मयुष्यमे अन्य प्राणि्योकी जवेश्षा जो विज्ञेपताँ पादं जाती हँ उनमें जिन्ञासाकी प्रधानता दे । 
सयुप्य केवरू अपनी भौतिक अआवद्यकताओंकी पृतिमात्रसे सन्त॒ष्ट नदीं होता, किन्तु स्वयं अपने 
व्यक्तित्वको एवं अपनी चारों ओर दयमान पदार्थोको जानने-समञ्षनेकी उसे तीव्र अभिरापा द्योती दै । 
इसी जिन्हासाके फरस्वरूप दा नदा खकरा आविष्कार इआ । 

कृतिम दो प्रकारसे पदार्थोकी व्यवस्था पादं जाती है । एक स्थूर ओर दृसरी सृष्ष्म । स्थूल 
पदार्था चान हमे उनकी दइन्द्रिय-प्रत्वक्चतः-ढारा प्राक्च होता है । इस कषेत्रम हमं इतनी ही सावधानी 
रखनेकी आवद्यकता पती है किं एक तो हमारी इन्द्रियों विदत न हो, ओर दूखरे उनकेदधारा अहण 
किये गये पदाथंके धर्मोको समश्चनेमे मानसिक रूर न हो । तथापि अन्ततः प्रमाण तो इस कषेत्रम बही 
माना जाएगा जो इन्दरियभ्रव्यक्ष हो । किन्तु यह इन्द्िय-प्रत्यश्चता सूक्ष्म पदाथं-व्यवस्था समक्षनेमे 
सहायक नहीं होती । अतएव जो पदां इन्द्रियगोचर नहीं है जसे जीव, आकाश, कार तथा भौतिक 
त््वोका परमणणु खूप इत्यादि वहाँ हमें इन्द्ियभ्त्यक्षका भरोखा न कर, किसी दूसरे भमाणका आश्रय 
खेनेकी आवद्यकता पडती दै, ओर इसी आवक्यकताकी पू तिके छि न्यायशाचका आविष्कार हुआ । ` 

मारतवर्षमे जितने दर्शानोका विक्रा इुआ उनमें प्रायः अपनी-अपनी न्याय-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
भी किया गया है । धीरे-धीरे न्यायकी विधि्योच्ना इतना विस्तार हुआ कि वह एक स्वतन्त्र दर्शन माना 
जाने रणा | उदाहरणार्थं -पडददर्श नमे वेदान्त, सांख्य आदि ददं नके साथ न्याय एक स्वतन्त्र दशन 
माना गया हे । 

भारतकी दाश्॑निक विचारधारा श्रमण परस्परादवारा जो तच्वचिन्तन इजा उसका प्रतिपादन 
इमे दो विभागों प्राक्च होता है-एक जेन ओर दूखरा वौद्ध । इन दोनों द्शंनोने मी अपने-अपने न्याय- 
शारखोकी व्यवस्था की है जो महस्वपूर्णं डे, ` ओर उसका हान प्राच हुए विना भारतकी संस्कृति ओर 
विचार-तरणिकी जानकारी अधूरी रह जती है । 

जेनदशं नके भीतर जो न्यायकी व्यवस्था पां जाती है वह स्वभावतः बहुत अंशम अन्य न्याय 
शाखके समान होते इए भी अपनी कुछ मौखिक विदोपतार रखती दै । ये विद्ोपताएं" सुख्यतः दो है, 
एक स्याद्वाद या अनेकान्त ओर दूसरी नयवाद । स्याद्वादम इस बातपर ज्ञोर दिया गया है किं ्रस्येक 
वस्तु अनन्त धर्मार्मक है ओर जव हम वस्तुके किंसी एक गुणधर्मका उल्लेख करते है तव इमे यह भी 
ध्यान रखना आवद्यक है किं वह उस वस्तुका आंशिक रूप ही है, पू्ण॑स्वरूप नदीं । जव हम किसी 
पदार्थके एक च अनेक गुणोका वर्णन इस प्रकार करते है कि मानो उसमे उनके सिवाय ओर गुण है ही 
नदीं, तब एकान्तदोप उत्पन्न होता है जो मिथ्यादष्टिका जनक है । स्याद्वादमं इसी दोपसे बचनेके 
प्रयलपर ज्ञोर दिया गया है । जिन दार्शनिक विद्वार्नोने स्ाद्वाद्पर आग्षेप किये है ओर उसमें दूषण 
दिखानेका प्रयल्न किया है वे स्याद्वादके उक्त मर्मको नहीं पदिचान पाये । 

स्याद्वाद्श्रणाीक्ी सुक्ष्म व्यवस्थाके लिए नये वादका मतिपादन किया गया है, ओर वहाँ नेग 
मादि सात न्योके द्वारा यह बतरानेका प्रयत्न किया गाया है कि वस्तुके अनन्त धमभिसे प्रस्तुतमे कौनसे 
सामान्य व विदोष अथवा मिधित गुणधर्मौपर विचार किया जा रहा है, तथा जिन शब्दो वारा वस्तुका 
स्वरूप बतलाया जा रहा है उनके अर्थम सं कीणं ओर विस्तार किस ॒व्यवस्थासे होता है । इस अकार 
न्योके अर्थनय ओर चब्दनय ये दो भेद्‌ हो जाते हँ । अनेकान्त ओर नयवाद्के आधारपर जिख न्याय- 
श्ाखका विकांस हुआ है बह जेनसाहित्यकी एक महान्‌ निधि हे। 

सामान्यतया प्राचीनतम जैनसाहिव्यमे भी इस न्यायका ऊन विवेचन पाया ही जाता 
हे । तथापि इस विषयमे स्वतन्त्र अन्थोंका निर्माण विक्रमी रगभग तीसरी चौथी शाताञ्दिसे प्रारम्भ 
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इ है । जिन आचा्यौके न्याय-विपयके मन्थ हमे उपलब्ध इष है उनमे समन्तभद्र ओर सिद्धसेन 
खरोगामी आचाय सिद्ध होते हँ । इन उगचार्योके भरन्थोमे जैनन्यायका प्रतिपादन बीजरूपसे पाया जाता 
है । उसका विस्तार आगे चरूकर अकंक, हरिभद्, विचयानन्द्‌, माणिक्यनन्दी, प्रमाचन्द्, वादिदेव, 
हेमचन्द्र आदि अनेक आ्वार्योनि स्वतन्त्र अरन्थो दारा अथवा पराचीन अन्धो पर रीका माप्यादिदारा किया 
हे । दुर्भाग्यतः यह विषुरु साहित्य अभीतक विद्वपसंसारके सन्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित नहीं क्या 
गया । इसका फक यह इजा किं जेन न्यायसाहित्यका व्यवस्थित ज्ञान अन्य ॒विद्वानोंको पूर्णतया प्राक 
॥ नहीं हो सका ओर स्वयं जेन-समाजके भीतर भी उसका समुदित अभ्ययन-जध्यापन नहीं हो रहा है । 
>~ एेसी अवस्थां कोटं आश्चयं नहीं जो स्वयं जेनधर्मानुयायी भी अपने आचार ओर विचारसें स्याद्वाद या 
अनेकान्तकी उदात्त भूमिकाका परिपाख्न न कर सके हों । ओर इसी कारण जह्य अददिंखा आदिक नैतिक 
त्वपर अत्यधिक जोर दिया जाता है व्हा उन नियमोको पारनेमे जो देश कार आदि परिस्थितिका 
विचार ओर विवेक अनेकान्त द्टिसे करना आवदयक है वह नहीं किया लाता है । 
भारतीय न्याय-साहिस्यमे आचाय अकलंकदेवके अरन्थोका वहत महत्वपूणं स्थान है । उनके 
अबतक जिन अरन्थोका पता चखा है उनमें निम्नङिखित अन्थ पूर्णतया न्यायविपयके ह । खुघीयसखय, 
प्रमाणसंग्रह, न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्चय। इन सभी अरन्थोका आधुनिक ढंगसे सम्पादन 
प° महेन्द्रकमारजी न्यायाचार्यने किया है ओर उनमेसे तीसरा न्यायविनिश्चय वादिराजसूरिछ्त विवरण. 
सहित अथमभाग भारतीय ज्षानपीटसे मतिं देवी जेन मन्थमाला अन्थाङ्क ३ कै रपसं सन्‌ १९४९ 
मं भरकाश्चित हो चुका है । उसीका दूसरा भाग अव अन्थाङ्ग १२ के रूपमे विद्रत्समाजके खन्टुख प्रस्तुत 
ध किया जा रहा है । इस भकादानके साथ यह महत्वपूर्णं ओर विदा मन्थ सुचाररूपसे, सात उपयोगी 
परिदिषटोके साथ, पूर्णं हो रहा है । यह बड़े सन्तोपकी वात है 1 
जिस परिश्रम, विद्धत्ता ओर रचिके साथ पं० महेन्द्रुकमारजी न्यायाचार्यने इस सहाचर्‌ अन्थका 
{ सम्पादन किया है उसके छिएु उन्दं जितना धन्यवाद दिया जाय थोडाहीदहे। उसी प्रकार जिस 
। उदारताके साथ भारतीय ज्षानपीठके खंस्थापक श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजीने इन अन्थोके प्रकादानका 
। भार उखाया है उसके किए विद्ररसमाज चिर ऋणी रहेगा । एसे अन्धका प्रकादान-कायं जो गतिरीर हो 
। । सका है उसका श्रेय ज्ञानपीडके सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरीय को है । हम आशा 
करते ह कि, जिस उस्साहसे उक्त महाजुभार्वोने अभीतक इस प्रकाान-कार्यको सम्हाका है वह चिरस्थायी 
1 होगा जिससे भारतीय सात्यके उपेक्षित ओर अप्रकादित अनेक अन्थरत्न भी इसी भकार संसारके 
। ॥ सन्मुख उपस्थित क्रिये जा सकं । 
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प्राकथन 


भट अक्क द्वारा रदित न्यायविनिश्चय पर वादिराज सूरिने न्यायविनिश्यविवरण नामसे ` 
शीका लिखी हे 1 दप॑की वात है किं भारतीय ज्ञानपीठ बनारसके अधिकारियोने मेरे मित्र श्री पं महेन्द््‌- 
कमार न्यायाचार्यं द्वारा सम्पादन करके इसको सुद्धित किया है तथा सन्ने इसका प्राक्रथन रिखनेका 
सौभाम्य दिय है । मड अकरंक प्राचीन भारतके अद्‌ मुत विद्वान्‌ तथा खोकोत्तर विवेचक अन्धकार तथा 
ज्ञेन वाञथररूपी नक्षत्ररोकके सवसे अधिक प्रकाद्मान तारे ह । दिगम्बर जेन आचार्यौ द्वारा प्रतिष्टापित 
न्यायके सिद्धान्तोका इन्होंने गम्भीर ओर ओजस्वी भापामे विवेचन किया ह । दिगम्बर जेन 
आचार्यक भ्राचीन अन्थोपर विशद्‌ टीका छिखनेवारे उत्तरकारखीन आवचार्योकी व्याख्याएं पने पर ही 
अकरटंक मट्के सन्तव्य सांगोपांग सम्भे आते है । 

(ल्यायविनिश्चयः नाम ही वताता है किं यह प्रमाणवाद्‌ तथा तकंलाखका मन्थ हे । मुञ्चे जेन 
स्थायके जिन अन्थोके स्वाध्यायका सुयोग मिला दै उन सवम न्यायविनिश्चय पर वादिराजके वारा छिखिा 
गया यह विचरण अच्यन्त विस्तृत, सर्वाङ्ग तथा सुबोध है । वादिराज सूरिकी भाषा तथा तकरैदी 
निश्चित हयी अव्यन्त स्पष्ट ओर तरस्परी हे । धर्मकीतिके प्रमाणवातिककी आरोचना ओर भ्रज्ञाकर 
सके प्रमाणवा्तिकाटं कारके विद्रेपणने इस अन्थके महच्वको दातगुणित कर दिया है । क्योकि 
वार्तिकाटंकार प्राचीन भारतीय सभी विचार-धाराओंके दिग्गज विद्धानो-ारा विचारित समस्त सम- 
स्या्ओके विवेचनके कारण भारतीय तकं शास्त्रका विदवकोप कहा जा सकता हे । न्यायविनिश्चय सख्य 
पसे जेन तर्कशाखके सिद्धान्तोका प्रतिपादन करता है । इसके अतिरिक्त यह बौद्धः दशं नक ्रधानाचार्य 
धर्म॑कीति तथा उनके अनुगामी विदवानों-्ारा प्रतिपादित बौद्ध तक सिद्धान्तोका प्रामाणिक वर्णन ओर 
चिस्तृत समीश्चा भी करता हे । निःसन्देह यह मन्थ अघ्यन्त क्लिष्ट है ओर बड़ी कविचाईसे समन्षमे 
आता द । जिन्होंने इन वौद्धिक महारथियो तथा इनकी कृति्याका सांगोपांग॒ अनुगम किया हे, उन्हें भी 
अकलंक भदको पढते समय मनको एका करना पड़ता है । फलतः इस अत्यन्त क्लिष्ट तथापि रोकोत्तर 
जटिर समस्प्राजोके समाधानकन्ता अरन्थका पूरी सावधानी तथा कुशरताके साथ निकाला गया यहः 
प्रथम सुद्वित संस्करण असाधारण रूपसे अभिनन्दनीय है 1 भारतीय च्ानपीठ कारके अधिकारियेने 
इसके सम्पादन प्रकाशनादिका जो सञ्ुचित योगायोग किया है निःखन्देह वह परमानन्दका विषय हे । 
शायद्‌ ही कोद दूसरी संस्था इतना सुन्दर ओर प्रामाणिक संस्करण निकार पाती । पं ° महेन्द्रकमारजी 
जेसे ऊ ही विद्वान्‌ देसे किन कामको सर्ता, सुगमता एवं योग्यता पूर्वक कर सकते है । 

प° महेन्द्रकृमारजी जेन विचारधारा एवं बौद्ध तकेदाखके वडुत वड़े पण्डितः हे । वे उन दोनोसे 
पूर्णतः परिचित हं ओर उन्होने जो संक्षिक्च पादरिप्पण दिये है उनसे आपा एवं दुक्ञंन सम्बन्धी अनेकः 
जटिङ प्रर्नों पर प्रकाश पड़ता हे । न्यायविनिश्चय अपनी व्यापक विवेचकता तथा अद्भुत युक्तिवादके 
ङ ख्यात भारतीय तक॑-शाखका विदवकोप है । यद्यपि भ अव तक इसका वैखा पारायण नहीं कर 
सकार जैसा कि करना चाहिये तथापि अयो-ज्यों मे इसके विपयको देखता हू, त्यो -स्या सुञ्चे आश्चयं 
ओर संतोष होता हे । जैन न्यायके इस मौखिक मन्थी विह्लोपता्ु विशार ओर विविध ह] प्रज्ञाकर 
गुस्तकी दुरूह मान्यताद्‌ ओर धमं कीतिके प्रमाणवातिंकके तरस्पर्षी विदरेपण निश्चित ही विक्ोष 
जिन्त(सुर्भोकी रुचिको जाग्रत करेंगे, यद्यपि वतंमाम समयमे उनकी संख्या हीयमान है । धर्म॑कीरतिके 
अन्ध तथा टीका कुछ समय पिरे अपने मूर रूपमें प्रकाशित किये गये है परन्तु दुरभाम्यवा वे 
उतनी कुशरता ओर सावधानी एवं विद्धत्तासे सम्पादित नहीं इए जेसा कि पं ° महेन्द्रङमारने किया हे । 
पण्डितजीको जैन ओर बौद्ध ॒विद्रनगतके विशिष्ट विद्धान्‌ पं० सुखलारुजीके पास ॒वैठनेका विशिष्ट 
सौभाग्य भिका ह । हमं अपने छिएु धन्य मानना चाहिये कि हमारे देदामे अभी पेसे विद्वान्‌ है जो 
किं हमारे देश्की सची बौद्धिक निधि । 
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न्यायविनिश्चयविवरण 


यष्ट अन्थ जेन चाङ.मय तथा बौद्ध तकंशाखकी अक्षय निधि कटा जा सकता हे । अन्थकी प्रु 
विन्ञेपता यही है कि अपने विपयोंका सर्वाङ्ग विवेचन करता हे । अन्यके आरम्भमे सर्व्॑ञताका जो 
विवेचन क्रिया गया है उसे देखकर आजके विद्धान्‌ भी दांत तङ डगकी दबा गे ओर सहमत होगे 
किं निखपाधि तथा निर्म॑यांद सव॑ल्ताके सिद्धान्तको धर्म-गुरुओंने पदिरेसे माना है । विद्वके पदार्थं 
परस्पराभ्चित है ओर इसीरिए किसी भी एक पदार्थ॑का ज्ञान विइवके अखण्ड स्वरूपके ज्ानकी कट्पना 
कराता है । किसी धर्मके भरवतेकका अथवा सुक्तिके नूतन मार्गका भदुरशंक ज्ञान जांशिक ही दो जथवा 
किसी विश्लेष देश ओर कारु अथवा किंसी विशेष जनसञुदायके हयी किए हो तो उसे त्रेकाकिक प्रामाण्य 
नह्य दिया जा सकत। इख युक्तिक ध्यानम आ जाने पर व्यक्तिके सनम यह प्रन स्वतः उत्पन्न होता 
हे कि धर्म॑कीतिं द्वारा भ्रतिपादित प्रयोजन सापेक्ष तत्काङिक समाधानको अन्तिम उपाय मानाजा 
सकता है या नदीं । 
अन्धका टाइप, कागज, साफ छपाई तथा अक्षरो की उडान जिज्ञासुके किए विशे अकर्पक हें । 
इन सव सुविधाओंके होनेपर भी अन्थ उसके किए आद्य न होगा जिसमे तास्विक दष्टि, क्ानकी अवृक्ष 
तृष्णा तथा नाधाओंसे जू्लनेकी शक्ति न होगी । अूतकालमे भारतने धर्म॑कीविकी चुनौतीको अस्वीकार 
नहीं किया था, अपितु बाधां भेरक बनी थीं । आश्ञाहै तथा विश्वस भी हे कि वर्तमान तकंशाञखके 
जिज्ञासु भी इस अन्थकी छ्िष्टताका सामना करगे । अन्थके मननमे जितना परिश्रम ओर कष्ट होगा फर 
भी उतना हयी सुखद्‌ होगा । इसके द्वारा वतं मान विइवविद्यारर्योके छात्नोंको अतीतके भारतीय विद्वानोकी 
विश्या इद्धिपर पुनः श्रद्धा जम जायगी, क्योकि वे समस्याकी महानतासे नहीं घवराते थे । भौतिक 
जगते अभी एवरेस्टपर विजय पायी गयी है तव यह कहना अनर्थक न होगा कि हमारे पूर्वजो 
द्वारा निमित्त बौद्धिक एवरेस्टकी विजय भी वैसा हयी आकर्षक प्रभाव हमारी वर्तमान तथा भावी 
पीढीपर न छोढेगी १ ॥ 


नाङन्दा सातकोडी सुखोपाध्याय 
[ धान संचालक पारी द स्टीव्चुट नारन्दा | 
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सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ के प्रारम्भमे न्यायविनिड्चयविवरणका प्रथम भाग अरकादित डा था ओर अव 
१९.५५ मे यह द्वितीय भाग मेरे ही सम्पादकस्वमे निकर रहा द । इस वीच त्तानपीठकी व्यवस्थामं परि. 
वर्तन हुए । पर इतना है कि सांस्कृतिक भकादानोकी धारा चल हे । 

इस ग्रन्थक सम्पादने जिन बनारस आरा खोराषुर सरसावा मूडविद्री ओर वारंगके भंडारी 
कागज्ञ ओर ताडपत्रीय श्रतियोका उपयोग किया गया है उनका परिचय प्रथम भागकर “सम्पादक्धीयभ्मे दे 
दिया है । ुद्रगाक्चरकरी योजना मी प्रथम भागकी तरह हीं है । हौ, ए° २९० से मूखकारिकराषं मेर नं ° 
१ की जगह नं० २ टाइप दी ग है ओर अवतरण १४ पाद्ट काका टप ही 1 पदि भागमें विवरण- 
गत व्प्राख्येय मूलशवदृको जहौ कारिकाके टादपनं ही दिया हे, बहोँ घ° ७५ से प° २९६ तक मेद नं० 
२ मे तथा प्र २९७ से १४ पट काङा टद्रपमें ही दिया गया डे । प्र° ३०७ से ३२३ तच्की रिप्पणी- 
ची प्रेसकापी प्रेससे खो गई थी अतः पाण्डुख्पिके हयँ सिये पर छिखे गये संकेतके आधारसे ही उतने 
घरष्टोकी टिप्पणी छिखी गईं है । 

इस भागक भ्रु संशोधनमें प्रथम भागकी तरह पं° महादेवजी चतुरे दी व्याकरणाचार्यने खहा- 
यता दी है ओर परिरि्ट छिखनेका काय भी उन्हींने सम्हारा है । परिदिष्ट बनाने जो असावधानी इई 
हे बह छद्धिपत्रभे सुधार दी हे । ५ ^ 

इस भागमें निम्नलिखित ७ परिशिष्ट बनाये गये है-- 

(9 ) मरू कारिकार्थोका अक्राराद्यनुक्रम, (२) विवरणक्ारकरे स्वरचित ₹इरोकांका अकारा- 
यनुक्रम, (३ ) विवरणगत अवतरणोकी सूची, (४) न्याययिनिङ्चयमूरुगत धिश्चि्ट शब्दोकी 
सूची, (५) न्यायविनिद्चयविवरणगत अन्ध ओर अन्थकार, ( ६ ) विवरणगत विशिष्ट इद ओर 
८ ७ ) भ्रन्थसद्कोत विवरण । । 

ज्तानपीरके संस्थापक दानवीर साहु दान्तिप्रसादजी ओर अध्यक्षा उनकी धर्मपल्ली सो० श्रीमती 
रम।जीकी भावना सास्छृतिक अन्थोको सर्वाङ्गीण सम्पादन कराके भकाद्यनकी बरावर रही है ओर उसके 
चिएु सुक्त-हस्तसे साधन भी, उन्होने भ्स्तृत किये हे । इसका ही यह फर ह कि त्ानपीठका यह विभाग 
अपनी धाराक्रो चाद. रखे है । प्राचीन अन्थोके सम्पादनमे निष्टा, समय, चक्ति ओर साधन खमीका संहुरन 
अपेक्षित होत! ह । विदोपकर उन अन्धोके सम्पादनमें जिनका मूकभाग उपरब्ध न हो ओर चिधरणक्री 
ग्रतिथों अ्गद्धियोका पुज हों । दशानिक अन्धं अन्थान्तरोके अवतरण पूर्वपश्च ओर उत्तर पश्च दोनों 
ही प्रचुरमात्रामे आति है, उन सबका स्थर खोजना तथा उपयुक्त टिप्पणियोका सक्कख्न आदि खभी कार्यं 
धेयं ओर स्थिरताके विना नदं सध सकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचक्िति है उसका निर्वाह तथा एेसे 
उपयोगी परिदि्टोकी योजना, जिनसे अन्थ ओर अन्थकारके एतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योका आक 
कन हो सके आदिं कायं व्यवस्थित योजना एवं सम्पादन ष्टके दिना नहीं चरु पाते । स्तानपीठके सच्चा- 
रुकने इस अ्रन्थके सम्पादनमे यथाराक्य इख परम्पराको निवाहनेकी चेष्टा की हे ओर इसका बहुत छ 
श्रेय क्ानपीठके योग्य मन्त्री श्री अयोध्याग्रसखादजी गोयरीयको भी है जो अपनी रुकीरके पक्के हें । 

जिन परिस्थितियोमे यह भाग प्रकारित हो रहा है उनमें जो संभव ओर शाक्य था, किया हे । इस 
बातकी चेष्टा अव्य की है करि कमसे कम इस भागसं सम्पादन ओर भकादानका स्तर क्रायम रह जाय । 


हिन्दू. विदववि्याख्य, बनारस } महेन्द्रङ्गमार जेन 
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प्रस्तावना 


न्यायविनिङचयके प्रथम भागं अन्थकारोके सम्बन्धे टिखा गाया हे । अतः इस भागम मात्र 
विपयपरिचय दिया जा रहा हे। 


कारिकासंख्या- 

न्यायविनिङ्चवयविवरण भरथम भागक भ्रस्तावनाे? जने मूलकारिकाओंकी संख्या निरिचत करने 
का प्रयत्न किया था किन्तु उसमे निस्नकिखित संशोधन अपेक्षित हें । मूरदलोकोमे अन्तर इोक, जो 
कि त्तिक वीच वीचमे आते है, ओर संगरहदकोक, जो किं बरृत्तिमे कहे गये अर्थका संग्रह करते है, भी 
आते हे । इन सबको मिकाकर न्यायविनिद्चय मूलम कर ४८० इरोक होते हँ । प्रथम प्रस्तावमें 
१६८३, द्वितीय प्रस्तावमें २१६१ तथा तुतीय भ्रस्तावमें ९५ । विवरणके दोनो भागोमिं दखोकाके नस्वर 
अशुद्धः छपे है, अनुक्रममे मी अशुद्धियां हो गद हे । अतः इस अन्धके प्रारंभमें मूक इलोक एक साथ छाप 
दिये ह । उनम अन्तरदकोक ओर संग्रहदलोकोंका विभाग भी कर दिया हे । अनुक्रमकी अञुद्धियोको 
शुद्धिपत्रमं देख केना चाहिये । 


विषय-परिचय 

प्रमाणविभाग- 

ग्रथम भ्रस्तावमें प्रत्यक्चका सांगोपांग वर्णन करनेके वाद्‌ इस भागके दो प्रस्तावोमे परोक्ष परमाण 
का वर्णन क्रिया गया हे । आगम परस्परम भ्रमाणके दो हयी विभाग दृष्टिगोचर होते हे । इस परम्परामें 
भ्रमाणताका आधार विख्कुर जदा है । आत्ममात्रसपेश्चक्ञान प्रस्यक्च ओर इन्द्रिय मन आदिकी अपेक्षा 
रखनेवाखे ज्ञान परोक्ष होता हे। इस परिभापासे अवधिक्तान मनःपर्ययज्ञान ओर केवरत्ान प्रत्यक्ष 
कोरिभं तथा शेष सव ज्ञान परोक्ष कोटिमें आते हे । पाच तानाम मति ओर श्रुत परोक्ष हें । तत्वार्थसूत्र 
( १।१३ ) मे मतिज्ञान के पर्यायरूपसे मति, स्ति, संञा, चिन्ता ओर अभिनिवोधको गिनाया है । 
उसका तात्पर्यं वताते इए टीकाकारोनि रिखा हैर करि ये सव ज्ञान चकि मतिन्ञानावरणके क्षयोपश्मसे 


.होते ह अतः मतित्तानमें शामिल हैँ । जहँतक स्ण्ति, संहा ८ प्रस्यभिन्ञान ), चिन्ता ( तकं ) ओर 


अभिनिवोध ( अनुमान ) का भदन हे वहं तक इन्हे परोश्च माननेमे कोटं आपत्ति नहीं है किन्त मति 
अर्थात्‌ पाँच इन्द्िय ओर मनसे उत्पन्न हदोनेवारे ज्ञानको परोश्च कहनेमे रोकवाधा ओर प्रचित दादा 
निक परम्पराओंका स्पष्ट विरोध होता है! सभी दानिक इन्द्रियजन्य न्ानको मव्यक्ष परमाण मानते 
हें । प्रत्यक्ष शाब्दका अथं भी “अक्षम्‌ अक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌” इस व्युत्पत्तिके अनुसार इन्द्रिया- 
श्रित ज्ञान ही फलित होता है । एसी द्चामं जेन परम्पराकी भत्यक्ष परोक्षकी बह परिभाषा बिरुकुर 
अनोखी रूगती थी ओर इससे रोक-व्यवहारमें असंगति भी आती थी । 

आगमिक काठमे ज्ञानक सम्यक्त्व ओर मिथास्वके आधार मी भिन्न ही ये। जो जान मोक्ष- 
मार्गोपयोगी होता था वही सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता था । कोके सम्यग्हान रूपसे प्रसिद्धः यानी वस्तुका 


१ धएू० ३३। 


२ “निराकारेस्यादयः अन्तरदकोकाः इत्तिमध्यवस्सितवात्‌ , विसुखेस्यादिवार्तिकथ्याख्यानटृचिग्रन्थमध्य- 
वर्तिनः खस्वमी इटोकाः' " -सग्रहदलोकास्त॒ बृच्युपदरितस्य वार्तिकार्थस्य संग्रदपरा इति विरेषः।*- 


` न्यायवि° वि° प्र प° २२९। 


३ देखो तखार्थवार्तिक; दरोकवार्तिक आदि । 
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प्रस्तावना १९१ 


यथार्थं बोध करानेवाखे ज्ञान भी यदि मोश्चमार्गोपयोगी नहीं होते है तो वे मिथ्याज्ञान ही हें । इन्द्रिय 
ओर मनके दोपके कारण लोकप्रसिद्धः संदायादि ज्ञान भी इस दष्िकोणसे सम्यरग्वान ही फिति होते 
हे | आगामकी यह आध्यास्मिक दरी टे । 

आगसिक पाँच ज्ानोका तथा उसकी पर्भिपाओंका द्वादंनिक परस्पराओके साथ समन्वय 
करनेकी द्टिसे सर्वप्रथम महान्‌ दार्शनिक भट्कलद्देवने ग्रमाण-विभागकी स्पष्ट रूपरेखा वनाय । 
यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारमं भरमाणके भरत्यश्च, अनुमान ओर शाष्द्‌ ये तीन मेद्‌ किये 
गये ह जिसका आधार पुरानी सांख्य आदि परम्परा रही द । अमाण-त्रर वादि्योने इन्द्रियगम्य 
ओर अनुमेय अ्थंके सिवाय भी णेस अतीन्द्रिय पदार्थोकी सत्ता स्वीकार की हे जिसमे शाब्द या आगम 
भ्रमाणका अधिकार हे । प्रस्तुत न्यायविनिङ्चय अरन्थके ्रस्तावोका विभाजन भी इसी आधारसे इञा 
हे । भद्कलङ्कदेवके सामने आगमिक ज्ञानपरम्पराको दानिक चौखयेमे व्यवस्थित रूपसे वैठानेका 
महान्‌ कार्यं था जव कि उनके पूर्ववर्तीं युगग्रधान समन्तनद्रादि दार्शंनिकोने इस विपयमें कोद खास 
दिश्ानिर्दैश मी नहीं करिया था । सर्वश्रथम उन्न प्रस्यक्षके पारमार्थिक ओर सव्यवहारिकियेद्धो मेद 
करके अवधि, मनःपय्यैय ओर केवलन्ञानको आगमाजुसार पारमार्थिक प्रव्यश्च मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
मतिको साव्यवहारिक् प्रव्यश्षमे स्थान दिया ओर प्रत्यश्च दाव्दकी ग्रवृत्तिका निमित्त अशक्चजन्यत्वके स्थानसें 
वैदायको स्वीकार किया । इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेवारे भ््यक्षको अंदातः विद्याद्‌ होनेके कारण 
परमार्थतः परोश्च होकर मी साव्यवदहारिक प्रत्यश्च कहा । यद्यपि विद्रोपावद्यकभाप्यकार आचाय जिन- 
मद्गणि क्षमाश्रमणण्ने सी प्रव्यक्के इन दो मेदक स्वीकार करके इन्द्रियमनोजन्य ज्ञानको साव्यव- 
दारिक ग्रव्यश्च सत्ता दी है किन्तु परोश्च प्रमार्णोकी संख्या ओर व्यवस्थां वे सर्वथा मौन ह] अकल 
देवने मतिन्ञानके प्याय रूपसे प्रसिद्ध स्ति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोधके साथ ही साथ श्रुत अर्थात्‌ 
आगम इन पंच मेदोमं परोश्चका विभाजन कर प्रमाण व्यवस्थाकरो सम्पूर्णं किया । उनने यद भी बताया 
किं परोक्षताका कारण अपनी उस्पत्तिमें ज्ञानान्तरकी अपेक्षा रखना हे । स्मरणमें चूर्वानुभव, भत्यभिन्ञानमें 
पर्वाजुमव . तथा वर्तमान भव्यक्ष, तकसं स्ति ओर म्रत्यभिक्ञान, अनुमाने लग भरव्यक्च व्यासिर्छति, 
प्रस्यभिन्तान ओर व्यास्षिभ्राही तकं तथा आगममें खब्दश्रवण ओर संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती हे । 

लधघीयखयमे अक्रलङ्कदेवने मति, स्ति, संज्ञा, चिन्ता ओर आभिनिवोधिक इन ज्रनोको शाब्दः 
योजनाके परे मतिज्ञान माना है तथा शब्दयोजनाके वाद्‌ श्रुतज्ञान । यद्यपि इस विमागसे मति स्म- 
व्यादि ज्ञनोके परोश्च होनेमे कोद बाधा नहीं पडती तो भी रुघीयखय ( अकलङ्कमरन्थत्रय प° २१ ) 
के प्रवचन प्रवेशमे जकलङ्कदेवका केवट श्रुतको परोश्च कहना ओर स्ति, चिन्ता, संज्ञा ओर अभि- 
निवोघको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना एक नदं वात है जिसका समर्थन उनके वाद्‌ किसी उन्तरकाखीन 
आचार्यने नीं किया 1 तात्पर्य यह है किं अकरष्कृदेवने पाँच इन्द्रिय ओर मनसे होनेवाङे ्ानको जो 
करि आगसमिक परिभापामें परोक्ष था, साव्यवहारिके मरस्यक्ष कोरिमे लिया ओर स्ति, संज्ञा, ८ मत्य 
भिक्ञान ), चिन्ता ( तक ) आभिनिवोधिक ( अनुमान ) ओर श्रुत ( आगम ) इन पा्चोको आगमा 
जुसार परोक्च प्रमाण ही कटा हे । 
२ स्खति- 

साधारणतया अनुभवसे गृहीत पदांको ही महण करनेके कारण स्ति दादंनिक कषेत्रम प्रमाण 
नहीं मानी जाती हे । इसका दूसरा कारण भ जयन्तनेः अनथंजन्यत्व मी वताया हे । चकि स्ख्ति 


९ “ङदियमणोभवं जं तं संववदारप्चक्खं -विद्रोषा० भा° गा० ९५ । 
२ “श्ञानमाय्यं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌। 

गाङ्‌ नामयोजनाच्छेषं शरुतं ब्दानुयोजनात्‌ ॥ -रूषी० इलो° १०,११। 
३ “न स्मरतेरपमाणत्वं ग्रदीतग्रादिताङ्गतम्‌ । 

अपि त्वनर्थजन्यत्वं तदप्रामाण्यकारणम्‌ | -न्यायमं° ० २३। 
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न्यायविनिथ्ययविवरण 


साश्चात्‌ अथंसे उत्पन्न नहीं होती अतः बह अप्रमाण दहै किन्तु अकलङ्कदेवने गृहीतथ्राही होनेपर भी 
सछतिको अधिसंवादिनी होनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है । अगृहीतमाहित्व ओर गरहीतग्राहिव्व 
अग्रमाणता वा अप्रमाणताके भरयोजक नहीं हो सकते । प्रमाणत्वका हेतु तो अविसंघाद्‌ ही है । वह अवि- 
संबाद्‌ अन्य जानकी तरह स्षटतिमें दिक्ेषतः सुरश्चित है । समस्त जगते व्यवहार स्खृतिमूलक ही हे । 
फिर स्छतिमे “तत्‌” शब्दका उल्खेख होना अपूर्वं है जो अजुभवसं नहीं पाया जाता । प्रस्यभिद्तान, 
अनुमान ओर आगम आदि श्र माणोक्छी उत्पत्ति र्तिके विना नहीं हो सकती अतः अविखंवादी प्रस्यभि- 
ज्ञान तक अनुमान ओर आगमका जनक होनेसे भी स्ति प्रमाणदै। जो स्ति विसंवादविनी है उसे 
अप्रमाण कहनेका रास्ता खुखा हुआ है । इसी तरह पदार्थसे उत्पन्न होना या न दोना प्रमाणता ओर 
अग्रमाणताका ्रयोजक नहीं हे क्योकि नके प्रति अ्थ॑की कारणता सार्व॑ननिक नहीं हे । अतः अचिसंवादी 
होनेके कारण स्ति स्वयं सुख्य प्रमाण ह । 
२ प्रत्यभिज्ञान- 

दर्शन ओर स्मरणसे उत्पन्न होनेवारे एकत्व, सदस्य, वेसाददय, प्रतियोगी ओर आपेक्षिक आदि 
रूपसे संकलन करनेवारे ज्ञानको भस्यभिक्ञान कते हँ । यद्यपि “स एवाः इस प्रव्यभिक्तानकरे (सः? 
इस अंशको स्मरण ओर “अयं” इस अंशको प्रव्यक्ष जान छेताद्के फिर मी "स एवायं इस समय 
संकरित प्रमेयको न तो स्मरण ही जान सक्ता है ओर न प्रव्यक्च । अतः वर्तसान प्रस्यश्च ओर अतीत 
स्मरणसूक जितने भरकरारके सं कर्न क्तान होते है वे सखव प्रत्यभिज्ञान प्रमाणकी सीमानं ह । अतीत 
ओर वतंमानकी कड्ीको जोडनेवाखा एकद्रव्यगत एकत्व सख्य रूपसे प्रत्यभिन्ानका पमेय है । जिस 
एकल्वकी छुरीपर संसारके ससस्त व्यवहार, यद तकत कि स्वयं अपनी जीवनस्थिति सुसंकटित होती दै 
उसी एकट्वको भ्रत्यभिद्धान अविसंवादी रूपरे जानता हे। कोह भी सोटिक पदार्थं पूर्धं ओर उन्तरसें 


विद्यकृकित पर्यायोका ठेर नहीं है किन्तु उसके पूर्दोत्तर त्मने एक मौलिकता है जो यरततिक्षण परिवर्तन 


& 
करनेपर भी उखक्छी सत्ताको न तो समाक्ष होने देती है ओरन पदार्थान्तरसे संक्रान्त छी होने देती 
यदी मोलिकता दव्य ओर श्रौव्य राब्दोसे पकड़ी जाती है । क्षण परिवर्तन चक्रके वीच यह्‌ अविच्छिन्न 
चुरी इव्यका भ्राण है, इसके बरूपर परिवर्तित दरव्यम स एवायम्‌, यह वही है रेखा अचिसंवादी 
प्रत्यसिक्तान होता है । वन्धन-मोक्ष, खेन-देन, श्द्श्रयोया आदि खमस्त व्यवहार इसीके आधारसे चलते 
है । अतः एकत्व प्रत्यभित्तान कथंचित्‌ असूर्वार्थंराहप ओर अधिसंवादीी होनेके कारण प्माणदै। शस 
एवायं” इस सानको इन्द्रियप्रत्यक्ष तो इसलिए नहीं कह सक्ते कि इन्द्रियं केवर सम्ब, ओर 
चत॑मान अथं को ही जानती है जब कि शखः अंशा असम्बद्धः ओर अव्तमान है। इसी तरह “सः” 
तक खीमित रहनेवाका स्मरण भी अतीत्त व्तंमानव्यापी एकस्वको स्पशं नहीं कर सकता । ॥ 

नैयायिक “गोखदशो गवयः इस अतिदेश वाक्यको सुनकर सामने गवयके देखनेपर दोनेवाडे 
यह गवय च््द्का वाच्य है इस प्रकारके संज्ञा-संज्ती सम्बन्धको उपमान नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते 
हं । किन्तु जकलङ्कदेषने प्रत्यक्ष ओर रमरणमूलक यावत्‌ संकलना को चाहे वे एकत्वविपयक, साददय- 
विषयक, वैखादद्यविषयक, भ्रातियोगिक या आपेक्षिक कैसे मी हों प्रत्यभिक्तानमे अन्तर्माव किया है । 
इसीकिएट उन्होने स्पष्ट डिखा हे१ किं यदि "गौके सदश गवय होता ह" इस साददयम्रव्यभिज्तानको स्वतन्त्र 
अमाण माना जाता ड तो “गोसे विलक्षण सैँख होतीं हैः इस वैसादद्य प्रव्यसिक्ञानको, परनेसे कलकन्ता 
दूर है" इस प्रातियोगिक प्रव्यभिक्ञानको ओंबञ्से अमरूढ्‌ बड़ा होता है इख आपेक्षिक प्रस्यभिकल्लानको 
तथा ओर भी इसीके प्रस्यश्च-स्मरणमूलक विभिन्न चनो को स्वतन्त्र भ्रमाण मानना होगा । 





१ “उपमानं प्रसिद्धार्थसा धर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 

तद्वेधरम्यात्‌ प्रमाणं किं स्यात्‌ संलिप्रतिपादनम्‌ ॥ १९] 

इदमद्पं महद्‌ दूरमासननं पराञ्च नेति वा । 

वयेेश्षातः समक्षेऽथं विकल्पः साधनान्तरम्‌ ॥२१॥ -रूषी ° । 


प्रस्तावना १३ 


२ तक-- 
¶ भ्रव्यश्च ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाखा ओर साध्य-साधनके अचिनाभाव समस्वरनधको अहण 
करनेवाला जान तकं डे । संक्षेपं व्यासिभराही उनको तकं कहते दै 1 व्यासि सर्वोपसंहारधाद्ीं दोती है । 
जो मौ धूम हे वह काटन्रय ओर च्निरोकमें अग्निसे ही उत्पन्न होता ड, अग्निके अभावसें कभी भी नहीं 
ओर कहीं मी नहीं हो सकता यह सर्वोपसंदारी अविनाभाव तकं प्रमाणक्ी मर्यादामं हं । परव्यक्ष प्रमाण 
रसोईघर आदिनं अनेक वार धूम ओर अग्निके सम्बन्धका अव्यश्च मरे ही कर खे पर उस सस्बन्धकी 
त्रैकालिकता ओर सार्वत्रिकताका क्तान उसक्म सीमां नहीं है क्योकि वह सन्निदित पदा्थंको जानता दै 
ओर अधिचारक है । अनुमानके द्वारा इस अविनाभावका गहण तो इसलिए सम्भव नहीं है कि अनुमान- 
की उस्पत्ति ही अविनाभावकरे ्रहणके वाद्‌ होती है । एक अनुमानकी व्यासि यद्धि अनुमानान्तरसे गृहीत 
की जाय तो अजुमानान्तरकी व्याक्िके रिष तृतीय अनुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी व्या्षिके लि 
चतुर्थं अनुमानक्ी आवर्यकता होनेसे अनवस्था दूषण आता है । 

बौद्धः निर्विकद्पक प्रस्यक्षके वाद्‌ उत्पन्न होनेवारे विकंट्पक ज्ानको व्माक्िग्राही कहते हैः 1 किन्तु 
जव विकदपक ज्ञान स्वयं अप्रमाण है तो उसके द्वारा ग्रहीत व्याम केसे विश्वास क्रिया जा सकता द ? 
ओर यदि स्याद्धिाही चिक्छस्प प्रमाण दै तो उसे प्रव्यक्च ओर अनुमानसे भित्र तीसरा प्रमाण 
मानना दोगा | र 

ल्यायसूच्र (१।१।१)ं तको प्रथक्टू पदां मानकर भी उसे प्रमाण नहीं माना हे । न्यायमाप्य 
(१।१।१)न च्चिैकितकन तो प्रमाण है ओर न अप्रमाण । वह तो प्रमाणक्रा अनुत्राहक है इसीलिष 
तरवक्त(नकरे निमित्त उखक्छी कट्पना छी जाती हैः किन्तु ेसे दविसी पदार्थसे जो स्वथं भरसाण नहीं हे भ्रमाण 
का अनुम्रह केसे हो सकता ढे १ तक स्वयः अचिसंवादी ह ओर अधिसंवादी अनुमानका जनक भी, अतः वह 
स्वं प्रमाण है । अग्निसेन समस्त अग्निका ओर धूमस्वेन यावत धूमोका चान करके सामान्यलक्षणा 
प्रस्यासत्तिके द्वारा अरोक्रिकत प्रव्यश्चसे व्याक्षिका रहण मानना मी उचित नहीं दे कोक परस्यश्च जन 
विदाद्‌ होता दै । एक अग्निक प्रस्यक्चकै द्वारा उस अग्नि व्यक्ति जेस ओर जितना चिदाद्‌ प्रतिभाख होता 
& वेसा ओर उतना तस्सटश परोक्ष "अन्य अग्नि व्यक्तियोका नदीं । परोक्ष अग्नि ओर धूम व्यक्तिर्योका 
च्तान अस्पष्ट होनेखे प्रव्यक्चछी सीमामे नहीं आ सक्ता ओर यदि सामान्यलक्षणा ग्रत्यासत्तिके द्वारा रसोद- 
घरक्ती अग्नि्धी तरह प॑तक्ी अग्निका भी स्पष्ट प्रतिभास हो जाता हं तो अचिनाभाव सम्बन्धकरे महण 
करने की ओर अग्निक अदुमान करनेकी आवर्यकता हयी नहीं रह जाती । एकत अर्थम तो व्याक्िम्रहणकाल 
मे सभी व्यक्तियोको सर्ध॑क्ताका प्रसंग मी भ्रा होता है । अतः सम्पूणं रूपसे साध्य ओर साधनक सर्वो- 
पसंदारी सम्बनधको महण करनेवार्‌ तर्कको स्वतंत्र म्रमाण सानना ही उचित है! यह तक साध्य साधन 
चिपयकत प्रव्यक्ष-उपलम्भ ओर साध्याभाव तथा खाधनाभावदिपयक अनुपरम्भसे उत्पन्न होता डे। 
उपटखम्भ अन्ुपरम्भ ओर साद्य प्रव्यभिक्ञान आदि चक॑की सामम्री डै। इस खामरीसे उत्पन्न होने- 
वाखा व्याक्षिग्राही बोध अविसंवाद होनेसे स्वतंत्र प्रमाण है। 

जिनं परस्पर अविनाभाव नहीं है उननें अविनाभावक्ी सिद्धिः करनेवाखा खानं कतकं या तका 
भास दै । जैसे विवक्षासे वचनोका अविनाभाव जोड़ना, क्योकि विवश्षाके अमावस ही स्वप्नाधस्थामें 
वचन प्रयोग देखा जाता हे तथा शाखकी विवक्षा रहनेपर भी मूखेकि दाख व्याख्यान रूप वचन नहीं 
देखे जाते ! तात्पर्य यह हे कि अव्यभिचारी अधिनाभावको हण करनेवाला ही जान तकं प्रमाण का 
जायगा, अन्य तकौभास या कुतकः । 
७ अञचुमान- 


अविनाभाव खाधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते ह 1 साध्य्ञान ही साध्यसम्बन्धी 


अज्ञानका नाद्य करता है अतः साध्य सम्बन्धी प्रमितिमे साध्य्वान ही करण होनेसे अनुमान हो सकता हे । 








१ प्र° वा० मनोस्थ० प्र° ७। 
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ल्यायविनिञ्चयविवरण 


नैयायिक “भनुमितिकरणम्‌ अनुमानं” अनुमानकी यह व्युस्पत्ति करके लिङ्गपरामशं ज्ञानको अजु- 
मान कहते ह । धूम अग्निसे व्यक्त है तथा वह धूम पर्वतम है एेसे व्यासिवििष्ट पक्षधर्मता ज्ञानको 
परामद्ं कहते है । वस्तुतः यह परामश उस अनुमान च्ञानकी सामग्रीं शामिर है, जिससे साध्यके 
अल्लानकी निच््ति होती हे । बौद्ध परम्परा मे भी इसीङिए अनुमेयज्ञानको अनुमान माना हे । 
अनुमानके भेद्--अनुमानके स्वार्थं ओर पराथ ये दो भेद समी वेदिक, वौद्ध ओर जेन तकं 
अन्धोमें पाये जाते हे । स्वार्थाजुमान ज्ञानाव्मक होता है 1 इसमें स्वयं दष्ट लिङ्गसे साध्य्तान इ्टको ही 
होता हे । यद्यपि दके ज्ञाने साध्य-साधन आदिका मेद्‌ किया जा सकता है ओर उसके ज्ानका राब्दों 
से उल्टेख करना भी सम्भव है परन्तु उखकी उस्पत्तिमे किसी दृसरेके शब्द्‌ कारण नहीं पड़ते इसीलिए 
उसे अदाब्दात्मक कहते हैः । परार्थानुमान भी स्वार्थानुमानक्ी तरह यद्यपि ज्ञानरूप ही है परन्तु यह छग 
वाचक शब्दोंको सुनकर श्रोताको उत्पन्न होता है ओर इसका शव्दांसे भरकर निर्दश् होता है, इसीरिष 
इसे दाठ्ढात्मक कहते हें । शब्द्‌ अचेतन हें, अतः अन्ञानरूप होनेसे ये सुख्य प्रमाण नहीं हो सकते, फिर 
भी कारणम कार्यका ओर कार्यं कारणका उपचार करके इनमें ्ानरूप परार्थानुमानता आ जाती है । 
वक्ताका ज्ञान शब्दोका उत्पादक हे । जब उसका ज्ञान दूसरेको समज्ञानेके सन्मुख होता हे तव यह पराथं 
होनेसे परार्थाचुमान कदलाने लगता हे । उसके कार्यं भूत॒ वचनोमं कारणभूत वक्ताके ज्ञानक्रा उपचार 
करके परार्थानुमानता आ जाती हे । इसी तरह श्रोताके ज्ानमें चकि वचन कारण पडते है अतः कारणभूत 
वचनमि कायंरूप ज्तानार्मक परार्थानुमानका उपचार करके मी उन्हें परार्थानुमान कद सकते हे । 
न्यायसूत्र (१।१।५) मे अनुमानके पूर्व॑वत्‌, दोपवत्‌ ओर सामान्यतोच्छ ये तीन भेदे क्रिये गये 
है । वेदोपिक (व° सू० ९।२।१) ने अनुमानके कार्यलिङ्गज, कारणलिङ्गज, संयोगिणिङ्गज विरोधिलिङ्गज 
ओर खमवाथिलिङ्गज इस तरह पाँच मेद माने ह । सांख्यतस्वकौयुदी (्र° ३०) मे अनुमानके वीत 
ओर अवीत, ये दो मूर मेद करके वीत अनुमानके पूर्ववत्‌ ओर सामान्यतोच्ट ये दो उत्तर भेद करिये 
हं । सांख्यकारिकाकी प्राचीनतम टीका माठरद्रत्ति (० १३) में न्यायसूत्रकी तरह पृकंवत्‌ आदि तीन 
मेद ही गिनाये हँ । अन्वयी, व्यतिरेकी ओर अन्वयव्यतिरेकी ये तीन प्रकार तो न्यायपरम्परामें “पूर्ववत्‌? 
आदिं अनुमान सूत्रकी व्याख्यासे ही फङित किये गवे हे । 
जेन परम्परामे यद्यपि हेतके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार मानें किन्तु सवमें 
“अविनाभावः इस एक लक्षणे अनुस्यूत होनेसे इन देतजंसे उत्पन्न होनेवारे अनुमानोमे को जाति- 
मेद नहीं माना हे । साधनक्षा साध्यके साथ अविनाभाव सपश्षमं गृहीत दोनेका कोई महस्व नहीं हे । 
जिन अनुमानोमें सपक्ष नहीं पाया जाता वहम मी अविनाभावके बसे साध्यसिद्धिः होती हे । अतः 
सपश्चसस्वको आधार मानकर किये जनेवाछे पूर्धवत्‌ आदि तथा वीत अवीत आदि मेदौका कोड मौलिक 
आधार नहीं रह जाता । साध्य ओर साधनका अविनाभाव संयोगमूलक, समवायमूलक या किसी अन्य 
मूलक हो उखसे अविनाभावके स्वरूपम कों अन्तर नहीं आता ओर इसीरिण इस निमित्तसे अनुमानमे 
ग्रकारमेद्‌ः स्वीकार नदीं क्रिया जा खकता । इनमे पूर्वचर ओर उत्तरचर आदि देतुओंसे उत्पन्न होनेवारे 
अनुमानोका समावेद्रा भी सम्भव नहीं है । अतः इन अपूर्णं मेदोकी गणना विद्टोप खाभप्रद्‌ नहीं हे । 
अञुमानके अंग-सुख्यतया अजुमानकरे धर्मी, साध्य ओर साधन, ये तीन अंग होते डे । 
साध्य गम्य होता है साधन गमक ओर धर्मी साध्य धर्म॑का आधार । धर्म ओर धमीके सञुदायको पश्च 
मानकर पक्ष ओर हेतु ये दो अवयव भी अभेद्‌ चिवक्षासें हो सकते हँ । इतर दाश निकोने अनुमानके 
आवस्यक अगामि द्टान्तका मी स्थान माना हे। परन्तु द्टान्तके विना मी मात्र अविनाभावसे साध्य- 
सिद्धिः देखी जाती हे ओर “अविनाभावका अहण मी दृ्टान्तमें ही हो" रेखा कोड नियम नदीं हे । इस- 
किष जेनपरम्परामें दटान्तको जनुमानका अङ्ग नहीं माना । हँ, शि्योको समश्चानेके किए उसकी उप 
योगिता अध्य स्वीकार की है ओर हे भी। 
१ न्यायति° २।३॥ 
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थस्तावना १५ 


दृष्टान्त साध्यक्री प्रतिपत्तिके किए भी उपयोगी नही इ क्योकि अविनाभाव साधनसे ही साध्य- 
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की सिद्धिः हो जाती हे । व्याक्षि स्मरणकरे छि भी उसकी आवदयकता नहीं हे, क्योकि अविनाभावी हेतुके 
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भ्रयोगसे ही व्या्चिका स्मरण दो जाता हे । अचिनाभावके निर्चयकरे किए भी उसकी आवद्यकता इसि 
नहीं हे किं विपश्चमे वाधक प्रमाणक दारा ही अविनाभावका निदचय हो जाता हे । फिर, र्टान्त एक 
व्यक्तिका होता है ओर व्यि होती है सामान्यविपयक, अतः यदि उख द्टान्तमे व्याक्षिविपयक संशय 
हो जाय तो अन्य ृष्टान्तकी आव्यकरता पड़ सकती ह । इख तरह अनवस्था दूषण आता ह । यदि 
केवर दृष्टान्तका कथन किया जाय, तो उससे पश्चमे साध्यका सन्देह ही पुष्ट होता है। यदिरेसान 
हो तो सन्देहके निवारणके किए उपनय ओर निगमनका प्रयोग क्यों करिया जाता है? अतः पक्ष 
धर्मधर्मीसखमुदाय ओर देतु ये दो ही अवयव अनुमानके हो सकते हे । 

बौद्ध, विद्वानोके दिए केवर एक हेतुक्षा प्रयोग मानकर + भी उसके स्वरूपम उदाहरण ओर 
उपनयको अन्तमू^त कर ठेते है । उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता दै-“जो जो धूमवाखा है वह 
बह अग्निवाखा है जेसे रसोदघर, उसी तरह पव॑त भी धूमवाला है" इस भ्रयोगमं हेहुके वरैरूप्यको 
समक्चानेके लिए अन्वय दृष्टान्त ओर व्यतिरेक दृष्टान्त आवद्यक होता हे, ओर हेतुके समथंनके किए 
दृ्टान्तके साथ ह साथ उपनय भी आवश्यक है । देतुकी साध्यके साथ व्यक्ति सिद्धः करके उसका अपने 
ध्रमं सद्धाव सिद्ध करना, खमन कहराता है । इस तरह ॒वौद्धके मतम हेतु, उदाहरण ओर उपनय 
ये तीन अवयव अनुमानके किष आवदयक होते हें । 

वे भ्रतिन्ञाको आवर्यक नहीं मानते । क्योकि केवर प्रतिच्ताके प्रयोगसे साध्यकी सिद्धिः नहीं होती 
ओरं श्रस्ताव आदिसे उसका विषय क्तात हो जाता टे । किन्तु यदि म्रतिच्वाका शब्दृसे निर्दा नहीं किया 
जाता, तो देतु किंस साध्यकी सिद्धि करेगा ? तथा उसके पक्षधर्म॑त्व-पक्षमे रहनेका खरूप कैसे 
समर्थित दोगा १ (तथा चायं धूमवान्‌" इस उपनय-उपसंहार वाक्यम “अयं शाब्दे वारा किसक्ा बोध 
होगा १ यदि देतुको कहकर उसका समर्थन किया जाता है तो प्रतिह्तके प्रयोग करनेमें क्यो हिचक होती 
डे? अतः साध्य धर्मके आधारयविपयक संदेदको दटानेके छिएु पश्चका प्रयोग आवद्यक डे । 

स्नेयायिक अनुमानके भ्रति्ना, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पाँच अवयव मानते है । 
बौद्ध प्रतिन्लाके प्रयोगक्रो अनाव्यक कहकर उसके उपसंहार रूप निगमनका खण्डन करते हें । वस्तुतः 
सखाध्यक्री सिद्धि किए जिसकी जहो सिद्धिः करना है ओर जिसके वारा सिद्धिः करना हे उन प्रतिक्ञा ओर 
देषुके सिवाय किसी तीसरे अवयवक्री कोड आवद्यकता दी नहीं हे । पश्चमे देके उपसंहारको उपनयः 
तथा प्रतिन्ञाके उपसंहारको निगमन कहते है । वे केवर वाक्यसौन्द्य॑या कटी इई वस्तुक दद़ी-करणके 
किष भरे ही उपयोगी हों, पर अनुमानके अत्यावस्यक अंग नहीं हो सकते । अतः धर्मी, साध्य ओर 
साधन अथवा अभेद चिवक्षामें प्च ओर देठुये दो ही अनुमानके अंग हं 1 

धर्मी धर्मी कहीं भमाणसे सिद्धः होता हे कहीं विकट्पसे ओर कहीं प्रमाण ओर लिकल्प 
दोनोसे । अस्तित्व या नास्तिस्व साध्य रहनेपर धर्मी विकल्पसिद्ध होता डे, क्योकि सत्ता या असत्ताकी 
सिद्धिके परे धर्मीकी केवर प्रतीति ही होती ह, उसमे प्रमाणसिद्धता नही होती । भूमादिसे अग्नि 
आदिकी सिद्धि करते समय धमं प्रमाणसिद्ध है । सम्पूणं शब्दम अनिष्यत्व सिद्ध करनेके समय धूकिं 
वर्तमान शब्द भ्त्य्च सिद्धः है ओर अतीत, अनागत शाब्द विकल्प सिद्धः है, अतः शब्द्‌ धमं उभयसिद्धः 
होता हे। 

बोधः अनुमानका विषय कट्पित खामान्य मानते हैँ, वास्तविक स्वरक्षण नहीं । ध्म ओर धर्मी 


यड व्यवहार भी उनके मतसे काल्पनिक है । आचाय दिंगनागने कहा हे-कि समस्त अनुमान अनुमेय 





१ प्र° वा० ३।२६। ४ 
२ न्याय॒सू° १।१।३२ 
३ देखो प्र वा० स्वन्र° प्र° २४। 





प 


८ 









र 


[र 





















न्यायविनिश्चयविवरण 


व्यवहार बुद्धिकल्पित धर्मधर्मीन्यायसे चरता है, किसी वास्तविक धर्मीकी सत्ता नहीं है । अकलक्घ 
देवने ( न्यायवि० २।२) बताया किं जिस प्रकार प्रत्यक्ष वास्तविक परपदार्थंका भ्राहक हे उसी तरह 
अनुमान भी वस्तुरूत अधंकों ही विपय करतः हे । यह ठीक है कि प्रस्यक्च उसे स्फुट ओर विक्ञेपाकार 
रूपसे जाने ओर अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार रूपसे, पर इतने मात्रसे एकको वस्त॒धिपयक 
ओर दूसरेको अवस्तुविपयक नहीं कहा जा सकता । एक ही सामान्यविदोपारमक वस्तु हे ओर वह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किसी मी भमाणकी विपय होती हे । 

साध्य- साध्य अर्थात्‌ सिद्धः करनेके योग्य । जो पदार्थं अभी तक असिद्ध है वही साध्यकोरिभे 
आतः हे । असिद्धे साथ ही साथ साध्यको इष्ट ओर शाक्य अर्थात्‌ अबाधित मी होना चादिषए । जो 
वादीको इष्ट नहीं ड वह साध्य नहीं हो सकता । इसी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम, रोकप्रतीति 
ओर स्ववचन आदिसे बाधित हे वह साध्य नहीं हो सकता । तात्पर्यं यह किं इष्ट, अवाधित ओर असिद्ध 
साध्य होता डे ओर अनिष्ट, बाधित ओर सिद्ध साध्याभाख ¦ इष्टका अर्थं “उक्तः नहीं है यचुक्त भी पदार्थ 
वादधीको इष्ट हो सकता हे ओर साध्य बन सकूता हे । 

साधन-जेन।चार्योने प्रारस्भसे डी साधनकरा एक मात्र लक्षण साना है अचिनामात् या अन्यथा- 
पपत्ति । अविनाभाव अर्थात्‌ विना-खाध्यके भावने अ-नहीं भाव-दोना । याने साध्यके अभावमे नहीं 
होना । अन्यथाज्ुपपत्ति इसीका नामान्तर है । यदह अविनामाव प्रघ्यक्ष ओर अनुपरम्भसे दोनेवाङे तकं 
नामके भरमाणसे गृहीत होता है । यद्यपि वौद्धोने मी अविनाभावको साधनका स्वरूप कहा है पर उसकी 
परिसमाक्षि वे पश्चधर्म॑त्व, सपश्चसतच्व ओर विपक्षव्या्रत्ति म मानते हँ । यह त्रैङूप्य देता स्वरूप डे । 
इसका विवरण करते इषु आचार्यं धर्मीति ने च्िखा है किं लिङ्गकी अनुमेयमे सत्ता ही होनी चािणए, 
जर खपक्चमें ही सत्ता तथा बिपश्चमे असन्तः दी । इसङ्धी आखोचना करते इए अकङ्कदेवने लिखा डे किं 
रूप्ये केवर विपश्च व्याढृत्ति ही हेहुका रक्षण हो सकती है पश्चधसंव्व ओर सपक्चसस नदीं । एक 
सुहूतंके वाद्‌ रोदिणी नक्त्रका उद्य होगा क्योकि इस समय छत्तिकाका उदय ड । इस मर्धचराजुमानमं 
पक्षधसंस्व नहीं है फिर भी अविनाभावके कारण यह सद्हेतु दै । इसी तरद्ट॒“सर्ध॑" क्षणिक सत्वात्‌? 
वौद्धोके इस भरसिद्ध अनुमानमे खपश्चसस्व न रहनेएर भी गमकताः स्वयं उन्हीने मानी है । अतः 
अविनाभाव ही एकमात्र देतुका स्वरूप हो सकतः हे । 

नैयायिक(न्यायथा ० १।१।५) त्रैरूप्य के साथ अवाधित-विषयत्व ओर अखतप्रतियक्षस्वकरो भी हेतुका 
आवश्यक अङ्ग मानकर पन्चरूपमे अधिनाभावकी परिखमाक्ति करते हे । इनमें अवाधितधिपयस्व तो पश्च 
के अवाधित्त विद्रोपणसे हयी गतार्थं हो जाता है क्योकि जिस देतुका अविनाभाव प्रसिद्ध है उसके स्वरूपम 
किसी अकारक वाधाकी सम्भावना ही नदीं की जा सक्ती । अधिनाभावी देतुका समान वरुक्लाखी कोद 
म्रतिपश्ची मी सम्भव नहीं है अतः असत्‌भतिपश्चस्व रूप भी निरर्थक हे । “अद्ध तवादियोके प्रमाण दहै इष्ट 
साधन ओर अनिष्ट दूषण अन्यथा नहीं हो सकते इस अनुमाने पश्चधर्मव्वके अभावमे भी सस्यता 
हे । क्योकि इख अनुमानके पदि प्रमाण नामकी वस्तु उद्वौतवादियोके यहाँ परसिद्ध दी नदीं है, जिसमे 
रहकर देतु पक्षधर्म वाखा वनता । 

अचंरकरृत देत॒विन्टुटीका (० २०५) मे ज्ञात्व ओर विवक्षतेकसंख्यस्व नामके अन्य दो 
रूपका भी पूं पक्षके रूपमे उल्छेख मिरुता हे । इनमें हातत्व रूप इसकिएु अनावद्यक है किं हेतु ज्ञात 
होकर ही साध्यका अनुमापक होता हे । यह एक साधारण बात है । इसी तरह विवक्षितेकसंख्यस्व भी 
अपनी कोटं विदोपता नहीं रखता । कारण अविनाभावी हेतुका द्वितीय प्रतिपक्षी सम्भावित ही नहीं हे जो 
विधक्षित हेत॒की एक संख्याका विघटन करे । धर्म॑कीर्तिके टीकाकार कर्णकगोमी आदिन रोदिणीके उदय- 


का अनुमान कर नेवारे ऊत्तिकोदय हेतमे कार या अकाडाको धर्मौ बनाकर पक्षधमंस्व धटनेका ग्रयास 


१ न्यायव्रि° २।५।७ । २ रघी° इलोक १३-१४, (अकलङ्कगन्थत्रय) । 
३ प्र° वा० स्वच्र° टी° ध° ११। 
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किया है । पर इस तरहका परम्पराध्चित कुम्बा प्रयास करनेसे प्रथ्वी रूप धर्मीकी अपेक्षा महानसगत धूम 
हेतु समुद्रम भी अग्निसिद्ध करनेमे पश्चधर्मस्वरदित नदीं होगा । व्यभिचारी हेत॒ओमिं भीं कारु, आकडा 
पृथ्व्री आदिकी अपेक्षा पश्चधमंस्व घटाया जा सकेगा । 

यद्यपि व्यास्िके बहिर्याि, अन्तर्व्याक्षि ओर खकरव्याक्षि ये तीन भेद किये जाते हँ पर इनमें 
केवर अन्तव्यां्षि ही खाध्यसिद्धिके लिप्‌ आवद्यक है । पश्चमे खाध्य ओर साधनकी व्यािको अन्तर्व्यासि 
कहते हँ । सपक्षे साध्य-खाधनक्छी व्याक्चि बहिव्यक्षि ओर पश्च तथा सपश्च दोनेनिं होनेवाखी व्याधि 
सकर्व्याकषि कहराती है । अन्त्यासिके असिद्धः रहनेपर बहिर्व्यासि निर्थंक है अतः बहिरव्यक्तिका 
प्रयोजक-सपक्ष सस्व रूप भी अनावद्यक ही है । अतः पात्रकेखरी स्वामीने टीक ही कहा हे किं जहाँ 
अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहाँ तरेरूप्य माननेसे क्या ओर जहाँ अन्यथालुपपत्ति है वहाँ शरेरूप्य माननेसे 
क्या १ पात्रकेसरी स्वामीकी यही अन्यथालुपपन्नत्व कारिका अकलष्कदेवने न्यायविनिदचयमं छे खी हे। 
इसीका अनुकरण करके विद्यानन्द स्वामीने प्रमाणपरीक्षा ( घ्र० ७२) में छिखा है कि जहाँ अन्यथानुप- 
पन्न हे वहो पञ्चरूप माननेसे क्या ओर जँ अन्यथाजुपपन्नस्व नहीं है वहाँ पञ्चरूप माननेसे क्या १ 

बौद्धः अविनाभावको तादास्म्य ओर तदुस्पत्तिसे नियत मानते हैँ । उनके मतसे हेतुके तीन भेद 
दै-का्यहेत, स्वभावहेतुः ओर अनुपरुद्धहेतु । इनमे स्वभावहेतु ओर का्यहेतु विधिसाधक ह तथा 
अनुपलञिधहेतु निपेधसाधक । स्वभावहेतुमे तादात्म्य सम्बन्ध, कायैहेतुमे तदुत्पत्ति सम्बन्ध ओर 
अनुपट्धि हेतुमे यथासम्भव दोनों सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोजक होते हें । 

अक्रलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हुए छिखि ह कि जौँ तादार्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्धसे 
हेमे गमकता देखी जाती है बहौ अविनाभाव तो रहता ही है, मरे ही वहाँ वह अविनाभाव तादास्म्य 
या तदुत्पत्ति प्रयुक्तं हो, पर बहुतसे रेखे भी हेत है जिनका साध्यके साथ तादारम्य या तदुर्पत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर सी मात्र अविनाभावसे वे अपने नियत साध्यका जान कराते है, जेसे छत्तिकोदय आदि पूर्व॑चर 
ओर उत्तरचर देतु। कृत्तिकोद्यसे अतीत भरणीके उदयका अनुमान तथा भविप्यत्‌ शकटोद्यका 
अच्यभिचारी अनुमान देखा जाता ह । पर इनमे न तो तादार्म्य सम्बन्ध ह ओर न तदुरपत्ति ही । 

देठके भेद्--अकलङ्कदेवने सामान्यतया हेतुके उपरुच्धि ओर अनुपरुच्धिये दौ भेद किये 
है । दोनों ही प्रकारके हे विधि ओर निपेध दोनोको सिद्ध करते है । उपरूब्धिके स्वभाव, कायै, कारण, 
पूर्वचर, उत्तरचर ओर सहचर ये ६ भेद है । 

9 स्वभावहेतु-यह बश्च है रिद्रापा होनेसे । 

२ कायैहेतु-पर्व॑तमे अग्नि हे धूम होनेसे । 

३ कारणहेतु-च्क्षसे छायाका स्न ओर चन्द्रमासे जलम पद़नेवारे उसके प्रतिधिम्बका ज्ञान 
कारणहेतु है । यद्यपि (कारण अवद्य ही कार्यको उस्पन्न करः यह नियम नहीं हे क्योकि कारणणोकी 
साम्यम स्कावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोकी विकलता देखी जाती दै किन्तु रेसे कारणसे 
जिसकी दाक्तिमें कोड प्रतिबन्ध न हो ओर कारणान्तरोकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान होता ही 
है । अनुमान करनेवारेकी अराक्तिसे अनुमानको दोप नहीं दिया जा खकता । 

४ पूर्व चर-कृत्तिका नक्षत्रका उद्य देखकर “एक सुहूतके वाद रोहिणीका उद्य होगा? यह 
अनुमान पूचंचरानुमान है । यहो कृत्तिकोद्य ओर भावी शकटोदयं न तो तादारम्य सम्बन्ध है ओर 
न कायै.कारण भाव ही । अतः इसे ष्रथक्‌ हेत ही मानना चादिए्‌ । 

५ उत्तरचर हेतुः-ृत्तिकाकरा उदय देखकर “एक सुहूतं पहरे भरणीका उद्य हो चुका हे” 
यह अनुमान उत्तरचरालुमान हे । 

& सहचर हेतु-चन्द्रमाके इस भागको देखकर उखे उस भागका अनुमान, तराज्‌के एक पर्डे 

१ प्रमाणसं० इलो° ५० | २ सिद्धिवि° री° कि° दहेव॒लक्षणसिद्धि परि०। ` तत्व सं° का° 
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को नीचा देखकर दूसरे परढेके ऊंचे होनेका अनुमान, रस चखकर रूपका अनुमान ओर सास्नासे गोका 
अनुमान सहचरदेतुसे होते है । इनमें अपने सार््योके साथ न तो तादात्म्य सम्बन्ध हं ओरन त 
त्पत्ति ही । 
अनुपरुन्धि-- बौद्ध दृद्यानुपर्ब्धिसे अभावकी सिद्धिः मानते हँ । चदयसे उनका तात्पय एेसी 
वस्तुसे है जो वस्तु सूम, अन्तरित ओर विप्रकृष्ट-दूरवर्त न हो तथा प्रव्यक्षका विपय हो सकती हो । 
& देसी वस्तु उपरुष्धिके समस्त कारण भिरनेपर अवश्य ही उपरूब्ध होती है । उपरुब्धिके अन्य समस्त कारण 
0}; रहनेपर भी यदि वह वसतु उपरुन्ध न हो तो उसका अभाव समञ्चना चाहिए । सृक्ष्मादि पदार्थेमिं हम- 
कोगोके प्रत्यक्ष आदिकी निद्त्ति होनेपर भी उनका अभाव नहीं माना जा सकता । प्रमाणसे प्रमेयकी 
1: सिद्धि तो होती है पर प्रमाणाभावे प्रमेयका अभाव नहीं किया जा सकता । अतः अद्य पदाथंकी 
अनुपरुञ्धि संशयका हेत होनेसे अभावको सिद्ध नहीं कर सकती 

अकलङ्कदेवने इसकी समीक्षा करते हुए किला है किं दर्यस्वका अथं केवल प्रस्यक्षविपयत्व ही 
| नहीं केना चादिए किन्तु उसकी सीमा प्रमाणविपयत्व तक करना चाहिए । इसका फटिताथ यह हे कि 
जो वस्तु जिस भ्रमाणका विषय है वह यदि उसी प्रमाणसे उपरुब्ध न हो तो उसका अमाव सिद्ध 
होगा । खत शरीरमे खभावसे अतीन्द्रिय परचैतन्यका अभाव हम व्यापार वचन आदि चेष्टा्जंका अभाव 
देखकर ही करते है । यहाँ चैतन्यम प्त्यक्षविषयस्व रूप दस्यत्व तो नीं है, क्योकि परचेतन्य हमारे 
मरत्यक्षका विषय कभी नहीं होता । जिन वचेष्टा्ओंसे उसका अनुमान किया जाता ह उन्हीका अभाव देखकर 
उसका अभाव सिद्ध करन न्यायभ्राप् ह । यदिः अदस्याजुपकरड्धि एकान्ततः संदाय हेतु हो तो त दारीरमें 
चेतन्यकी निदृत्तिका संदेह सदा बना रहेगा । रेसी हारतमे दादसंस्कार करनेवारोको दहिंसाका पाप 
कगना चादि । हाँ, जिन पिशाचादिकोंका सद्भाव हम किंखी भी प्रमाणसरेन जान सके एेते सर्वथा 
अदृङ्य-प्रमाणागम्य पदार्थोका अभाव अनुपरुञ्धिसे नहीं किया जा सकता । अतः जिस वस्तुको हम जिन 
जिन प्रमाणोसे जानते है उस वस्तुकरा उन उन प्रमार्णोके अभावभं अवदय ही अभाव सिद्धकियाजा 
सकता हे । 

अकलङ्कदेवने प्रमाण संग्रह (षएू० १०४-५मे खद्धाव साधक ९ उपरन्धिर्योको तथा जभावसाधक 
& अनुपरुड्घर्योको कण्ठोक्त कहकर शेष अनुपरुब्धिके मेद-प्रमे्दोका इन्दीमे अन्त्माच करिया है । वे इस 
प्रकार है-- 

१ स्वभावोपरूड्धि-आत्मा है उपरढ्ध होनेसे । 

२ स्वभावकार्योपरडिधि-आस्मा थी, स्मरण हदोनेसे । 
३, स्वभावकारणोपरब्धि-आत्मा होगी सत्‌ होनेसे । 
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सहचरोपरड्धि-आरमा है, स्पा विज्ञोष ८ शरीरम उष्णताविदोष ) पाये जानेसे । 
सहचरकार्योपरुड्धि-कराय-व्यापार हो रहा दै, वचन-प्रृत्ति होनेसे 1 
सहचरकारणोपरुच्धि-आर्मा सप्रदेशी है, सावयव शरीरके प्रमाण होनेसे । 

असद्‌ढ्यवहार साधनक लिए ६ अजुपरुच्धिय- 
स्वभावानुपरब्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं हे, अनुपरूढध होनेसे । 
का्याजुपरच्धि-श्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कायं नहीं पाया जाता । 
कारणाुपरब्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावसहचराजुपरन्धि-भात्मा नहीं है, रूपविदोष ( शरीरम आकारविज्ञेष ) नदीं 
पाया जाता 

१ न्यायवि० २।२६ । 

२ लघी° इको० १५। 
३ अष्टश०, अष्टषह° प्र° ५२ । 
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५ सहचरकार्यानुपरुन्धि-आर्मा नहीं हे, व्यापार आकार विेष तथा {वचन विदोषकी अनुप 
रूष्धि होनेसे । 

8 सहचरकारणानुपरुब्धि-अव्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार अ्रहण करना नहीं देखा जाता । 
सजीव शरीर ही स्वयं आहार अहण करतः ह । 


सदूट्यवहारके निषेधके टि ३ उपर्च्धिर्यो- 


१ स्वभाव विरुद्धोपरुढिध-पद्ाथं नित्य नहीं है, परिणामी होने से । 

२ कार्यविरुदधोपरुब्धि-रक्षणविन्ञान प्रमाण नहीं हे, विसंवाद होने से । 

३ कारणविरदरोपरट्धि-इस व्यक्तिको परीक्षाका फर भ्रास्च नहीं हो सकता, क्योकि इसने अभावे- 
कान्तका अरहण क्रिया ह । 

हेत्वाभास-नैयायिक हेतके पौँच रूप मानते है अतः उनके मतसे एकएक रूपके अभावमें 
असिद्ध, विरूढ, अनैकान्तिक, कारास्यापदिष्ट ओर प्रकरणसम ये ५ हेत्वाभास होते दै । वौद्धने देतुको 
्रेरूप्य माना ह अतः वह पक्षधमंस्वके अभावमे असिद्ध, खपक्षसत्त्वके अभावे धिरुदर ओर विपक्षाद्‌- 
व्यावृत्तिके अभावं अनैकान्तिक ये तीन हेत्वामास मानता हे । 

अकलङ्घदेवने चँकिं अन्यथाजुपपत्ति रक्षण हेतु एक प्रकारका ही माना है अतः उनके मतसे 
अन्यथाजुपपत्तिके अभावं हेठुकी तरह माम होनेवाखा हेत्वाभास मी सामान्यतया एक ही भकारका 
है ओर उसका नाम है भसिद्ध१ । 

चँकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव अनेक भ्रकारसे होता ह । अतः हेस्वाभाख भी असिद्ध, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक ओर अर्किचिर्करके भेदसे चार प्रकारका है । उनके लक्षण इस प्रकार है-- 

१९ असिद्ध- 

सवंधाव्ययात्‌” अर्थात्‌ स्वंथा पक्षम न पाया जनेवारा, अथवा जिसका साध्यसे अविनाभाव न 
हो वह अविद्धः ह जेसे-शब्द्‌ अनित्य है चाश्चुप होने से । 
२ विरद 

'अन्यथाभावात्‌? अर्थात्‌ साध्यके अभावे पाया जनेवाखा । जेसे-सव पदार्थं क्षणिक हँ सत्‌ 
होनेसे । सस्व हेतु सवथा क्षणिकत्यके विरुद्धः कथित्‌ क्षणिकव्वसे व्यासि रखता है अतः विखद्धः है । 
२. अनैकान्तिक-- 

"अन्यथापि भावात्‌? अर्थात्‌ पक्ष ओर सपक्षकी तरह विपक्षे मी पाया जानेवाला 1 जेसे-सर्वजा- 
भाव सिद्ध करनेके छि प्रयुक्त वक्तुत्व आदि हेतु असर्व्॑तकी तरह सर्वम भी पाये जते द । यह निशि- 
तामेकान्तिकः, सन्दिग्धानैकान्तिक आदिके मेदसे अनेक प्रकारका ह । 

४ अकिञ्ित्कर-- 

सिद्धः ओर प्रस्यक्षादि बाधित साध्यमें प्रयुक्त हेतु अकिंचित्कर होता दै । अथवा अन्धथान्ुपपत्तिसे 
रहित जितने भी हेतु दै वे सभी अकिञ्िव्कर ड । 

व्दिगुनागाचार्यने विख्ढाव्यभिचारी नामका भी एक हेत्वाभास मान है । परस्पर बिरोधी दो 
हेतुओंका एकध्म॑मिं भ्रयोग॒दोनेपर, प्रथम हेतु विर्द्धाव्यभिचारी हो जातः है । यह संदयहेतः होनेसे 
हेव्वाभाख है । भ्व्म॑की्िं इसे हेत्वाभास नहीं मानते । वे छिखते हँ कि जिस हेतुका तरैरूप्य भमाणसे 
सिद्धः है उसका विरुदढसे त्रैरूप्य रखनेवाङा कोटं हेतु हो ही नहीं खकता। जेसे-जिस देका निव्यसव 
के साथ त्रैरुप्य निदिचत है उसका अनिस्यत्वके साथ जैरूप्य नहीं हो सकता । अतः आगमश्रित देते 


इसकी मद्रि मानकर आचायेके वचनकी सङ्गति र्गा छेनी चादिए्‌ । क्योकि दाखकी भ्रवृत्ति अतीन्द्रिय 


१ न्यायवि° इलोक २।१९७। 
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विषयोमें होती है ओर शाखकार एक ही वस्तुको परस्परविरोधी रूपसे भी कथन कर जाते है । अतः 
णेस स्थक्मे इस हेत्वाभाखकी सम्भावना हे । 'अकलष्कदेवने इसका चिरुदहेर्वाभासमे अन्तर्माव किया । 
जो हे विरुदढधका अव्यभिचारी अर्थात्‌ विपक्षमे रहता हे बह विरुद्ध हेत्वाभास ही होग। । 

अर्च॑रक्ृत देतुविन्दुकी टीका ८ ° २०५ ) मे एक पड्लक्षण हेतुवादीका मत अता है । उसने 
पश्चधर्मत्व, सषक्षसस्व, धिपक्षव्या््ति, अवाधितचिपयस्व, असतप्रतिपक्षस्व ओर क्ञातस्व ये ६ रक्षण 
हेतुके बताये है । इनमें ज्ञातत्व नामके रूपका निदेश होनेसे इस वादीके मतसे ““अन्ञातःः नामका हेस्वा- 
आस भी फलित होता द । अकलङ्कदेवने इस अन्तात हेष्वाभासका अकिञ्चिस्करमे अन्तर्भाव किया हे । 
ओर प्रकरणसमका जो कि दिग्‌नागके विरुद्धाव्यभिचारी जेसा है विरुद हेत्वाभासमे अन्तर्भाव किया 
हे । इस तरह अकलङ्कदेवने सामान्यरूपसे एक हेत्वाभास कष्टकर मी, चिद्दोप रूपसे असिष्, विरुद्ध, 
अनैकान्तिक ओर अकिंञ्चि्कर इन चार हेत्वाभासोका कथन किया हे । 

अकलङ्कदेवका अभिप्राय अकिंञ्चित्कर हेतवाभासको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमे सुद 
नहीं माध होता । वे लिखतेः हे किं सामान्यसे एक असिद्ध-देष्वाभास है । वही विरुद्धः असिद्ध ओर 
सन्दिग्धके सदसे अनेक भ्रकारका हो जाता हे । ये चिरुदधादि अकिचित्करफे विस्तार हें । फिर खिखिाडेकि 
अन्यथानुपपत्ति रदित जितने त्रिलक्षण है उन्हें अकिंचित्कर कहना चादिए । इससे तात होता है किवे 
सामान्यसे हेस्वाभासोकी असिद्धः या अकिञ्चित्कर संच्छा रखना चाहते दँ । इसको स्वतन्त्र हेत्वाभास 
माननेका उनका आग्रड नहीं दिखता । यही कारण है कि उत्तरकालछीन आचार्य" माणिक्यनन्दीने अकरिञ्चि- 
त्करका लक्षण ओर भेद कर॒ चुकनेके वाद्‌ छ्खि द कि इस हेव्वाभासका विचार हेत्वाभाखके रक्षणोकेः 
समय ही करना चादिएु चाखार्थके समय नहीं । उस समय तो इसका कार्यं पक्षदोपसे दी किया 
जा सकता हे । 

अचुमानकी आवदयकता- दशं नके कषेत्रम चार्वाक ओर तत्वोपञ्कववाद्ीको छोढृकर सखभीने 
अनुमानको भ्रमाण माना ह । चार्वाक भी व्यवहारमं अनुमानकी उपयोगिता मानता है उसका अनुमानके 
निपेधसे इतना ही अर्थं है कि परलोकादि अतीन्द्रिय पदार्थोमिं उसकी प्रवृत्ति नदीं हो सकती । उसने 
अनुमानका निपेध करते समय विद्ोप रूपसे यही टिखा हं कि कितनी भी सतं कतासे अनुमान क्यो न 
किया जाय किन्तु वह देदान्तर, कालान्तर ओर परिस्थितियों की भि्रताके कारण व्यभिचारी देखा जाता 
ह । अग्निसे उत्पन्न होनेवाखा भी धज, वामीमे अग्निके अभावमे मी दिखाई देता है । कसले, ओं वरे 
देच्ान्तरमं या व्यान्तरके संयोगसे मीडे देखे जाते हँ । किसी देदामं दिद्ापाकी टता मी होती डे। 
अनन्त व्यक्तियो्छी देहा-कारके अनुसार अनन्त परिस्थितियां होती हे । अनन्त पदार्थं भी इसी तरह परि- 
स्थिति्योके भेदसे अनन्तानन्त प्रकारके हँ । इनमें किंसी एक अव्यभिचारी नियमका वनाना अस्यन्त 
कठिन हे । पदार्थंकी सामान्य रूपसे सिद्धिः करनेमे सिद्ध साधन हे ओर विद्ोषमें अनुगम नहीं देखा जाता 
ओर तद्तद्‌-विदोपोके सम्बन्ध अहण करनेमे पुरुषकी आयु दी समाक्च हो जायगी । इतनी सव कटिनाइयो- 
के रहनेपर भी अनुमानकी प्रमाणतासे इनकार नहीं किया जा सकता । प्रस्यक्चकी भ्रमाणताका समथ॑न 
अनुमानके विना नहीं हो सकता । इसमें अविसंवाद या अगौणसव हेतुसे एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमे प्रमाणता 
देखकर ताददा समस्त मरत्यक्ष व्यक्ति्योको प्रमाण माननेकी पद्धति स्वीकार करनी ही होगी । जहाँ अनु- 
मान करनेवाखेकी जसावधानीसे गर्त जगह सम्बन्ध मान छिया जाता हेया राखत हेतुका प्रयोग हो 
जाता हे वहाँ उसके अपराधसे अनुमान मात्रको अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । बहुतसे मत्यक्ष भी 
सदोष देतुरथसे उत्पन्न होनेके कारण सम्द्ग्ध ओर विपर्यस्त होते है, पर इतने मात्रसे निर्टु्ट भस्यक्षोको 
उसी अप्रमाण कोरिमें शामिखर नहीं किया जा सकता । अतः जानकी स्थिति जव अमाणता ओर अप्रमा- 
णताके लेमे श्ञरती रहती हे तव किसी ज्ञानम प्रमाणता ओर किसी अग्रमाणताके निदचय करनेके 
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किए किसी अविनाभावी सामान्य नियमकी खोज करनी होगी । एेसे ही नियम अनुमानके आधारसे बनते 
ह । जगत्‌का समस्त व्यवहार या च्हस्पतिका अपने शिप्योको उपदेदा देना आदि परचेतन्यके निदचयके 
चिना नहीं चरता .ओर परचैतन्यका निचय प्रव्यक्षसे तो सम्भव ही नीं दै । वह तो व्यापार, वचन, 
चेष्टा जदिसे ही किया जाता हे, अतः अविनाभावी चेष्टा्जो से पर.चैतन्यकी भ्रतिपत्ति करना अनुमान 
ही तो हे। रि््योको परलोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका निषेध भी अनुपरच्धि हेतुसे ही समञ्चाया 
जाता हे । यह मी अनुमानका ही एक रकार है । तात्पर्यं यह कि प्रव्यश्चकी प्रमाणता, परचैतन्यकी मरति 
पत्ति ओर पररोकादिका निषेध ययँ तक किं अनुमानकी प्रमाणताका निषेध भी अनुमानके विना नदीं 
हो सकता । 

अघुमानका विपय-बौद्ध!, अनुमानका विपय कल्पित सामान्य मानते है । उनके मतसे 
सामान्य चस्तुभूत नहीं हे । जिन वस्तु्ओंमे अतस्कारण व्याचरृत्ति ओर अतस्काय व्याचरृत्ति देखी जाती 
दै उनमें इद्धि अभेदका अध्यवसाय करके अनुगत ज्ञान कराने रुगती है । जसे खण्डी, सुण्डी, शावस्य, 
वाहुखेय आदि गौ व्यक्तियों स्व-पूर्ं गौका कार्य हैँ ओर स्व-उन्तर गौके कारण हं । यानी न तो वे अगौकाः 
कारण हें ओर न अ-गौका कार्यं । अतः यह अ-गौ कारणव्याचरत्ति ओर अ-गौ कार्य व्याचरत्ति जिन-जिनम 
देखी जतत हे उन उनमें “गौ, गौः यह अनुगत प्रत्यय होता है । वस्तुतः अनेक गं ओंम रहनेवाा 
गोत्व नामका एक सामान्य नहीं है । उनमें भावात्मक सर्दापरिणामरूप सामान्य भी नहीं हे । केवर 
व्यवहारी अततकार्य-कारणव्याचरृत्ति रूप अपोहसे सामान्य व्यवहार निभा खेता हे । चकि यह अपोह 
बद्धिकल्पित है अतः उसे वस्तुतः सत्‌ नहीं कह सकते । यदि वह वस्तुसत्‌ होता तो स्वलश्चणकी तरह 
अनित्य ओर परमाणुरूप ही होता । एेसी दशाम उससे व्यक्ति्योकी तरह अनुगतन्ञान नदीं हो सकता । 
से अवस्तुभूत सामान्यको विपय करनेपर भी अनुमान अप्रमाण नहीं होता क्योकि अनुमानके द्वारा 
सामान्यका अहण होनेपर मी उससे प्राि तो स्वलक्षण वस्तुकी दी होती है । अतः पाप्य स्वरश्चषणकी 
अपेक्षा उसे प्रमाण क। जाता है । विकल्प्य ओर प्राप्ये एकस्वाध्यवसाय करक भवृति हो जाती हे । 
जसे परव्यश्च जानम जिस वस्तुक्षणसे प्रस्यक्ष उत्पन्न होता है बह वस्तुक्षण अत्ति कार्तक श्षणिक 
होनेसे उहरता नदीं है फिर मी द्यक्षण ओर प्राप्यश्चणमे एक सन्तानकी ृष्टिसे एकस्वाध्यवसाय करके 
भचति ओर तन्मूलक-पामाण्य सम्भव है उसी तरह अनुमानमे विकल्प्य-अनुमेय ओर प्राप्य 
घस्तुसत्‌ स्वरक्षणे एकरवाध्यवसाय करके अचिसंवादित्व ओर भ्रामाण्य आ जाता ह । उपयुक्त अपोह 
रूप-सखामान्य ही शब्द्का विपय होता हे । 

अक्घदेवने ( न्यायवि० परि० २) इसकी अआखोचना करते हुए छिखा दे कि विभिन्न दो 
ग्यक्तियोमे अनुगतरूपसे रहनेवाखा नित्य एक सामान्य तो जेन भी नहीं मानते पर॒ सद्दापरिणाम खूप- 
सामान्यके माने विना कल्पित अपोहकी व्यवस्था नहीं की जा सकती । यदि. शावलेय गोव्यक्ति वाहुख्ेय 
गो-व्यक्तिसे उतनी ही भिन्न ह जितनी कि आइव-व्यक्तिसे, तो क्या कारण है किं शाखेय ओर वाडखेयमें 
ही अ-गोव्याच्रत्ति मानी जाय अदवव्यक्तिमे नहीं, यदि अरव व्यक्तिसे कुछ कम विलक्षणता गौ-व्यक्तियोमें 
परस्पर है तो उखका ही यह अथं हे कि उनमें एेखी समानता हे जो अइवय्यक्तिमे नहीं पाईं जाती । 
यह समानपरिणाम या सादद्य ही सामान्य कदराता हे । यद्यपि यह सामान्य भ्रस्येक व्यक्तिनिष्ठ हे 
तथापि उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षासे ही होता है। इसरिएु उसे 
अनेकनिष्ट कह देते हँ । यह॒ तो प्रत्यक्षसिद्ध हे कि घस्तुमं समान ओर असमान दोनों भ्रकारके धर्मं 
पाये जते हँ । इन उभयविध धमस कमश्चः अनुगत ओर व्यावृत्त व्यवहार होता है । अन्य समानधर्मकी 
वात जाने दीजिए पर विभिन्न गौ व्यक्तियों अनुगत व्यवहारका नियामक अगौव्यावृत्तिरूप सामान्य 
धमं तो वौद्धः स्वयं स्वीकार करते ही हैँ । जव वे स्वयं अपरापर क्षणोमि साददयके कारण एकत्व भान 
तथा सीपमे साददयके ही कारण रजतश्नम स्वीकार करते है तब अनुगत व्यवहारके िए॒ सादद्यको 


१ न्यायवि° १।१६, १७॥ 








स क जज ० 
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स्वीकार करनेमे उन्हें क्या बाधा है १ अतद्‌ व्यावृत्ति या ुद्धिगत अभेदं प्रतिविम्ब रूप अपोहका निर्वाड 
भी सादर्यके माने विना नहीं हो सकता । अतः सददापरिणाम रूप ही सामान्य मानना चाहिए । यह 
स्वरक्षणकी तरह वस्त्‌-भूत परमाथंखत्‌ है संइृतिसत्‌ नहीं । चञ्द ओर .विकल्पन्ञान इसी सामन्यसे 
विशिष्ट ,सामान्यविज्ञोषात्मके वस्तुको विषय करते हँ, न केवर सामःन्यास्मक ओर न केवर चिदोषा- 
त्मकको ही । दब्दको सुनकर हमें “यह गौ है" एेसा विध्याव्मक बोध होतादहै न कि “अगौ नहे 
फेस निषेधार्मक । भस्येक पदार्थं सददा-खटछार्मक हे । एक द्व्यव्यक्तिका अपनी पर्या्योमिं अनुगत 
मरत्यय ऊध्व॑तसामन्यसे होता है तथा विभिन्न दरव्यम अनुगतप्रस्यय तिर्यक्‌ सामान्यसे । ऊर्ध्वता- 
सामान्य वास्तविक अभेद रूप है जब कि तिर्यक्‌ सामान्य सादस्यरूप । इसमे अभेद व्यवहार उपचारसे 
ह्ये होता है। तारपयै यह कि वस्तुकी स्थिति जव स्वयं सामान्यदिशोपार्मकत है तच प्रस्यक्षकी तरह अनु- 
मान मी उभयात्मक अथंको ही विषय करता हैन कि केवर सामान्यको । प्रमेयद्धौ विध्यसे प्रमाण- 
हो विध्यकी कल्पना भी उचित नहीं हे क्योकि भरमेयमे सामान्य जर विश्लेष रूपसे द्वौविध्य दै ही नहीं । 
घह तो एक ही प्रकारका दै । अतः प्रमाणमेदका आधार प्रमेयभेद न होकर प्रतिभासमभेद ही दे । 

सामान्यविद्योपात्मक या अनेकान्तात्मक पदार्थे ही साध्य-साधनभावकी व्यवस्था होती हे । 
केवल भेदात्मक या अभेदात्मक पदार्थं न तो साध्य वन सकते ह ओर न साधन । 

दश्ान्त-जेसा किं पहर छिखा जा चुका है कि अनुमानके जवदयक अङ्ग दो ही है-प्रतिज्ञा 
ओर हेतु । पर रि््योके अनुग्रहके किए द्टान्त आदिष्छी उपयोगितासे इन्कार नीं किया जा सकता । 
साध्य ओर साधनके अविनामाव सम्बन्धका ज्ञान जहौ होता है उस ग्रदेश्षको रष्टान्त कहते है ओर 
दृ्टान्तके वचनको उदाहरण । चकि व्यासि, अन्वय ओर व्यतिरेक या साधम्यं या वैधम्यं रूपसे दो प्रकार 
की होती है अतः दष्टान्त भी साधर्म्य॑द्टान्त ओर वेधर्म्यर्टास्त इस तरद दो प्रकारके दो जते हं । 
वस्तुतः जव दृष्टान्त अनुमानका नियत अवयव नहीं हे तव प्रव्येक अनुमान दोनों द्टन्त या किसी 
एक दष्टान्तकी उपरच्धि हो ही, एेखा नियम नदीं किया जा सकता । इसीरिए (सव पदाथ अनेकान्ता- 
स्मक हैँ खत्‌ होनेसेः इस अनुमानप्रयोगमे सवको पक्ष करनेके कारण साधम्यं चान्त तो द द्यी नहीं 
पर वेधम्यैद्टान्त भी खरविपाण आदि उुद्धिकल्पित ही बताये जाते हँ । केवर व्यतिरेकी अनुमानमें 
यद्यपि ध्यतिरेक दृष्टान्त वस्तुभूत उपलब्ध हो जाता है पर अम्बयद्टन्त नहीं ही मिख्ता । 

“सव क्षणिक हँ सत्‌ होनेसे" इस अनुमानमें यद्यपि सवको पक्ष करमेके कारण पक्से भिन्न किसी 
दृ्टान्तका अस्तित्व नदीं हे किन्तु पक्षान्तर्गत विजरी आदि प्रसिद्ध क्षणिक पदार्थोको शिप्योंको समश्चानेके 
किए दृष्टान्त मान लिया जाता हे । 

दृष्टान्त न होकर भी जो दष्टान्तकी तरद माल्स पड़े वह टष्टान्ताभास द । इसके खाध्यविकर, 
सधनविक्र, उभयविकर आदि १८ मेद हो जते हँ । नौ अन्वय व्यािननं तथा नौ व्यतिरेकव्यािसे । 
अन्वयव्यािके ९ द्टान्ताभास इस भ्रकार दै- 

¶ साध्यविकल-शब्द्‌ नित्य है क्योकि वह अमूर्तं है इस अजुमानमे कर्म-क्रियाका दृष्टान्त 
साध्यविकर हे । क्योकि वह्‌ नित्य न होकर अनित्य है । 

२ खाधनविकल-उक्त अनुमानमे परमाणुका दृष्टान्त साधन विकल है क्योकि परमाणु मूर्तिक 
होता दे । । 

३ उभयविकल-उक्त अनुमानमे घटका दृष्टान्त उभयविकर है क्योकि घट मूर्तिक दै ओर 
अनित्य भी । 

% सन्दिग्धिखाध्य-सुगत रागादिवारे हैँ क्योकि वे कतक है इस अनुमाने रथ्यापुरुषका 
दृष्टान्त साध्यविकल है क्योकि उसमे रागादिका सद्भाव या अमाव अनिदिचत हे ! खराग भी वीतरागकी 
तरह चेष्टा करते देखे जते हैँ अतः चेद्टाओंसे बीतरागता या सरागताका सुनिश्चय नहीं किया जा 


सकत्ता । 
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“= सन्द्ग्धिसाधन-+सुगतका मरण होता है क्योकि वह रागादिवाका दै" इस अनुमानके रथ्या- 
चुरूष दृ्टान्तमे रागादिमसव साधन सन्दिग्ध है । 

६ सन्दिग्धोभय~सुगत असर्वन्‌ है क्योकि वे रागादिवारे है" इस अनुमान रथ्यापुर्ष द्छान्त 
म रागादिमच्व ओंर असर्वज्ञद्व दोनों सन्दिग्ध हं। 

७ अप्रददितान्वय-जसे “शब्द्‌ अनित्य है क्योकि वह घटादिकी तरह कृतक ठै" इस अनुमाने 
जोजो कृतक होतेह वे वे अनित्य होते है इस प्रकार अन्वयव्य्रासिमूर्वक द्टान्तका प्रदशंन नहीं 
करिया गया अतः घटादिवत्‌ यह दृष्टान्त अप्रदितान्वय हें । 

८ धिपरीत।न्वथ-उक्त अनुमानमे “जो अनित्य है वे कृतक हे" इस प्रकार विपरीतव्यःकिपूर्घ॑क 
ष्टान्तका कहना विपरीतान्वय दै । क्योक्छि विजली आदि अनित्य होकर भी कतक-करिंसीके प्रयत्नसे 
उर्पन्न होनेवाद्धी नहीं है । अपने आप चमकती हे । 

९ अनन्वय-जहयँ अन्वयव्यासि न भिरूती हो बहयँ अन्वयदष्टान्त देना अनम्यय कटकातः ह । 

दयतिरेकब्याप्षिके ९ द्टान्ताभास- 

१ साध्यव्यतिरेकचिकर--“शव्द्‌ नित्य दै क्रोक्रि वह अमूतं हैः इस अनुमानके परमाणु 
दृष्टान्तमे साध्यव्यतिरेक नहीं पाया जात। क्योकि परमणणु नित्य हैँ । 

२ साधनव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमने कर्म॑का दृष्टान्त स(धनव्यतिरेक विकर है क्योकि 
क्म अभूतं होता हे 

३ उभयनव्प्रतिरेकविकल-उक्त अनुमानमे अआकाशका दृष्टान्त उभयविकर है कयोकिं आकाङा 
नित्य भी है ओर अमूर्तं भी । 

४ सन्द्ग्धसाध्यव्यतिरेक-“सुगत सव॑क्त है क्योकि उनके वचन प्रामाणिक हैँ इस अनुमानके 
रथ््रापुरुप दष्टान्तमें साध्प्रय्यतिरेक सन्दिग्ध हे । सर्वता ओर असर्ध॑क्ता दोनों ही" चित्तके धर्मं होनेसे 
अतीन्द्रिय ह ओर इसीलिए सन्दिग्ध भी हें । 

" सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक-'जेसे शब्द्‌ अनित्य है सत्‌ होनेसेः इख अनुमाने आकादाका 
दृष्टान्त इसलिए साधनव्यत्तिरेकचिकर है कि अतीन्द्रिय होनेसे उसके सद्धावक्रा निश्चय दोना कठिन हे । 

& सन्द्गध उभयव्यरतिरेक-हरिहरादि संसारी है क्योकि बे अविद्ावषेैः इस अनुमानके 
बुद्धके ष्टान्तमे संसारिःवकी व्यावर्त ओर अधिद्याकी व्याति दोनों सन्दिग्ध दँ । 

७ अव्यतिरेक-शव्दं निस्य है अमूं होनेसे । जो नित्य नहीं है बह अमूर्तं भी नहीं है जैसे 
कि वट । यहं यद्यपि नित्यत्व जर अमूर्तर्व दोनोकी व्यावृत्ति पाष्रं जाती है पर अमूतंसवक्री च्याचत्ति 
निस्यस्वकी व्यानरत्तिके कारण नहीं है क्योकि क्म अनित्य होकर भी अमूतिक है । 

८ चिपरीतव्यतिरेक-ूर्वोक्त अनुमानमे जो सत्‌ नीं है वह अनित्य नहीं हे जेसे आका । यहाँ 
साधनकी व्याचर्तिमे साध्यकीं व्यादृत्ति दिखाई गदं है जव किं साध्यकी च्यावृत्तिमे साधनकी य्याच्र्ति 
दिखा जानी चाहिए । 

९ अप्रदरितभ्यतिरेक-राव्द्‌ अनित्य है क्योकि वह सत्‌ है जेसे आकाश । यहोँ “जो अनिष्य 
नहीं हे बह सत्‌ भी नहीं है इस प्रकारक व्यतिरेक व्याक्षिका कथन नहीं किया गया है । इस तरह १८ 
इष्टान्त।भास होते हे । 

चाद-वाद्‌ाभास-जवसे मनुष्ये विचारहाक्तिका विकाख इ तभीसे पक्ष-प्रतिपक्षके रूपमे 
विचारधारा खकरा भी है । इसीसे वादग्र्ृत्तिका जन्म इञा । नैयायिक कथाके तीन मेद्‌ मानते है-- 
वाद्‌, जल्प आर चितण्डा । वीतराग कथाका नाम श्वादः है ओर विजगीषुकथा जट्प ओर वितण्डा 
कराती हें । जव तत्व-निर्णथ्रके उदेदयसे समानधर्ि्योमिं या गुरुशिष्योमे पश्च-प्रतिपश्चको छेकर भी 
चर्चा चरूती है तब यह चचां “वाद्‌, कष्टकाती है ओर तस्व-संरक्षणके स'म्प्रदायिक ध्येयसे होनेवाखा 
श्ाखाथे जस्प' कहरूत। है । यही जल्प जब अपने पक्षका स्थापन न करके केवर प्रतिपक्षका खण्डन ही 
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खण्डन करता है तव॒ बह वितण्डा वन जाता ह । वादे स्वपक्षसखाधन ओर परपक्षदूपण प्रमाण जर 
तकंसे किये जाते है , जव करि जल्प ओर वितण्डां प्रमाण ओर तक॑के सिवाय छख, जाति ओर निभ्रह- 
स्थान जसे असद्‌ उपायों का भी आलम्बन छखिया जाता ह । न्यायसूत्रकारने क्ख? है कि जेसे खेतकी 
रक्षके छिए्‌ काकी बारी लगादं जाती है उसी तरह तस्वाध्यवसायके संरक्षणके किए जल्प ओर 
वितण्डाका भी स्थान हे । काटोकी वारीमें जिस प्रकार अच्छे-वुरे इक्षका विचार न करके खेत संरक्षण दही 
एक जुख्य उदेङ्य रहता है उसी तरह जल्प ओर वितण्डामे छरु जाति आदि अखद्‌ उपायोके ज।रस्बनमे 
कोड हानि नहीं समक्ली जाती । नैयायिक इन छलादिके प्रयोगोको सदु त्तर मानकर भी अवरथा विदोपमें 
इनके प्रयोगको न्याय्य मान छेता है ओर साधारण अवस्थामे उनके प्रयोगका निपेध भी करता दै । 
वादमे अपसिद्धान्त, न्यून, अधिक ओर हेत्वाभास इन निग्रहस्थानोंका प्रयोग नैयायिकको स्वीकृत है पर 
बह वादमे इनके प्रयोगको निग्रहबुद्धिसे नहीं करना चाहता किन्तु तरवनिर्णंयकी बुद्धिसे ही करता हे । 
बोद्धाचार्यं धर्मकीतिं छखादिके भयोगको वादे उचित नहीं मानते । उन्होने वादन्याय्रका प्रारम्भ करते 
इण छ्खि हे कि धूतं लोग सद्‌ वादीको भी असु त्रोसे चुप कर देते है, उनके निराकरणक्रे चिप यह 
बाद्न्यायः रू किया जाता हे । 

अकलङ्कदेव छादि असदुत्तरोको सर्वथा अन्याय्य बताकर संक्षेपमे समथं वचनको वाद्‌ कहते टं । 
वादी ओर प्रतिवादि्योका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन ओर परपक्ष दूषण करना वाद्‌ हे । छखादिके 
प्रयोगको अन्याय्य मान छेनेके वाद्‌ जख्प ओर वादमे कों अन्तर नहीं रह जाता । इसीरिषए वे ययेच्छः 
कहीं जल्प ओर करटी" वाद्‌ शब्दकः अयोग करते हे । उनने वितण्डाको जिसमे वादी अपने पश्षका स्थापन 
न करके माच्र परपश्चका निराकरण ही निराकरण करता है बादाभास का" हे, यह सर्वथा स्प्राज्य 1 

जय-पराजय व्यवस्था- स्वपक्ष सिद्धिको जय कहते हँ । वादीका कर्तव्य हे कि वह साधनका 
प्रयोग करके स्वपक्षका साधन करे तया भरतिवादीके द्वारा दिये गये दूपणका उद्धार करे। इसी तरह 
प्रतिवादीका कर्तव्य है किं वह वादके पश्चको दूषित वताकर स्वपक्षका साधन करे । जव वादी या प्रति 
वादी अपने इन कन्त व्योम चकते ह तो उनकी पराजय होती है । नैयायिकनेः इसके लिए ऊ नियम 
बनाये है जिन्हें वह निग्रहस्थान शब्दस कहता है । सामान्यतया निग्रहस्थाम विप्रतिपत्ति ओर अप्रति- 
पत्चिके मेदसे ढो प्रकारका टै । चिपत्तिपत्ति अर्थात्‌ चिद. या र्सित प्रतिपत्ति । अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रतिपत्तिका अभाव-जो करना चाहिए वह नहीं करना तथा जो न करना चादिषु वह करना । निग्रह- 
अर्थात्‌ पराजय । ये पराजयके स्थान अरतिन्ञाहानि, प्रतिज्ञान्तर, आदिके सेदसे २२ प्रकारके हे । इनमे 
बताया ह किं यदि कोड वादी रतिन्ञाकी हानि करे, दूसरी प्रतिज्ञा करे या प्रतिक्ञाको छोड वैठे, एक 
हेतुके दपित होनेपर उसमे कोदं विशेषण जोड़ दे, असम्बद्ध, पद्‌ वाक्य या वणं वोले, इस तरह वोले 


न 


जिससे तीन वार कहनेपर भी प्रतिवादी या परिषद्‌ खमञ्च न सके, हेतु दृष्टान्त आदिका छम भङ्गो 
जाय, अवयव न्यून के जार्यै या अधिक कहे जार्थ, पुनरक्ति हो, वादके द्वारा कहे गये पश्चका प्रतिवादी 
अनुवाद न कर सके, उसका उत्तर न दे सके, वादके द्वारा दिये गये दूपणको अद्ध स्वीकार करके खण्डन 
करे, निग्रहके योग्यकों कोन-सा निग्रह-स्थान होता हे यह न बता सके, अनिग्र हार्द-जो निम्रहके योग्य नहीं 
हे उसे निग्रहस्यान बतावे, सिद्धान्त विरूढ बोरे, पाँच हेस्वाभासोमिंसे किसी एक दे्वाभासका प्रयोग 
करे तो निग्रह -स्थान अर्थात्‌ पराजय होगी । 

आचार्यं धर्मकीर्तिने अपने वादन्याय (प° ७५) मे इनका खण्डन करते इए किखा हे कि जय- 
पराजयरकी व्यवस्थाको इख तरह गुटारेमे नहीं रखा जा सकता । किसी मी सच्चे स्राधनवाद्ीका मात्र 


इसरिएु पराजय हो जाय कि बह ऊर अधिक वोर गया, या कम वोखा, या उसने अमुक नियमका पाटन नहीं 
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कर सका, न तो सत्यकी दष्टिसे उचित है ओर न अ्हिंसाकी दृष्टस न्याय्य है । अतः वादके छि 
असाधनाङ्ग वचन ओर प्रतिवादीके छि अदोपोदूभावन ये दो ही निग्रह स्थान मानने चाहिए । वादीका 
कर्तव्य ह किं वह निर्दोप ओर पूर्ण साधन बोरे । इसी तरह प्रतिवादीका कार्यं हे किं वह यथां दोर्पोका 
उद्भावन करे । यदि बद्दी निर्दोप साधन नहीं बोलता या जो साधनके अङ्ग नहीं ह एसे वचन कहता 
है तो असाधनाङ्ग वचन होनेसे पराजय होना चादिषु । प्रतिवादी यदि यथां दौपोका उद्भावन नक्र 
सके या जो दोप नहीं है उसका दोपरूपमें उदूभावन करे तो उसका पराजय होना चादिए । इस तरह 
धर्मकी्तिने सामान्यतया न्याय्य व्यवस्थाका खसर्थ॑न करनेपर मी उसके विविध व्याख्यानेर्मे अपनेको उशी 
नियमोके घपरेमे डार द्विया । उन्होने असाधनाङ्ग वचनके विविध व्याख्यान करते हुए खा है किं 
अन्वय या व्यतिरेक दण्टान्तसेंसे केवल एक दृष्टान्तसे ही जव साध्य की खिद्धिः सम्भव है तो दोनों द्टान्तोका 
प्रयोग करना असाधनाङ्ग वचन होगा । त्रिरूपवचन ही साधनाङ्ग है, उनर्मसे किखी एकका कथन न कर 
सकना असाधनाङ्ग वचन होगा । प्रतिज्ञा, निगमन आदि जो साधनके अङ्ग नहीं है उनका कथन असा- 
धनाङ्ग है । इसी तरह जो दूपण नहीं है उन्हे दूपणके रूपम उपरिथत करना या जो दपण हँ उनका 
उद्‌मावन नहीं कर सकना अदोपोद्‌ भावन है । यदह सव लिखकर भी अन्तम उनने यह मी सूचित किया 
है कि जयराभके लिए स्वपक्चसिद्धिः ओर परपश्च निराकरण शवद्यक दै 1 

पअकलङ्कदेव इस अस।धनाङ्गवचन ओर अदोपोद्धावनके क्लगडेको भी पसन्द नदीं करते । 
किसको साधनाङ्ग माना जाय किसको नदीं, किसको दोप माना जाय किखको नहीं यह निणेय स्वयं एक 
श्ाखरार्थंका विपय हो जाता है । अतः स्वपश्चसिद्धिसे ही जयव्यवस्था ओर पर पश्षका निराकरण होनेसे 
पराजय माननी चाहिए । निर्दोष साधन वोककर स्वपश्चसिद्धि करनेवाखा वादी यदि कुछ अधिक वोर 
जातादैया कम बोखता हया किसी साधारण नियमका पालन नहीं कर पाता है तो भी उसका पराजय 
नहीं होना च।दिषएु । प्रतिवादी यदि सीधा चिरद्धः देव्वाभासका उद्धावन करता है तो किर उसे स्वतन्त्र 
भावसे स्वपक्षसिद्धिः करनेकी आवदर्यकतः नहीं है । क्योकि वादीके पश्को विसद्धः कहनेसे प्रतिवादीका 
पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है । असिद्ध आदि हेत्वाभासोके उद्भावन करनेपर प्रतिवादीको स्वपश्च सिद्धि 
भी करनी चाहिए । तात्पर्य यह किं लाखा्थंके नियमोके अनुसार चरनेपर भौ वादी या प्रतिवादी स्वपक्ष 
सिद्धिके चिना जयलाभ नहीं कर सक्ते । 

वाद्‌ या शाखा्थंके चार अङ्ग होते है--सभापति, सभ्य, वादी ओर प्रतिवादी । सभ्योको प्रादिनक 
भी कदते ह । इन्हें अधिकार होता है कि पक्षपाते न पड़कर वादी या प्रतिवादी किसीसे भी मदन 
करं । इनका काम है कि चे असदूवादका निपेध करं ओर लगामकछी तरह वादी या प्रतिवादीको इधर 
उधर न जाने देकर ठीक रस्तेपर रखें । सभापति तो समस्त वाद्-व्यवस्थाका पूणं निरासक होता हे। 
वादी ओर प्रतिवादीके विना तो शाखां ही नहीं चरु सकता । 

जाति--मिथ्या उत्तसको जाति कहते है । जसे धर्म॑कीतिंका अनेकान्तके रहस्यको न समक्ञकर 
यह कहना क्रं “जव सभी उभयात्मक हँ तो दही भी ऊट रूप होगा, एेसी हारखतमें दही खानेवाला ङटकों 
क्यों नहीं खाता १ अनेकान्त खिद्धान्तमे सको सर्वधमाप्मक सिद्धः नहीं किया जाता किन्तु प्रव्येक वस्तु 
उसके सम्भव अनेक धर्मोको बताया जाता हे । दही जड़ पदाथ ह ओर ऊट चेतन । दही खानेवाला दही 
प्यायवाङे पदार्थको ख।ना चाहता है न किं खदूरूपसे वतंमान किंस भी पदाधं को, अतः सद्रूपसे 
ऊंट ओर दहीको एक मानकर दूपण देने तो समस्त संखारकी गम्यागम्य, खाद्याखाद्य, पूज्यापृज्य 
व्यवस्था्ओोका रोप हो जाथ्रगा । 'अकल्कदेव नैयायिकके द्वारा कही गदर साधम्य॑सम वैधम्यसम आदि 
२४ जाति्योको न तो कोड खाख महस्व देते हैँ ओर न उनकी आवश्यकता ही समते ह । गसदुत्तर 
तो असंख्य ध्रकारके हो सकते है, अतः जाति्योकी २४ संख्या भी अपूणं ही हे । 
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इस तरह अविनाभावी हेतसे पक्चकी सिद्धिः करना अनुमानका रक्ष्य है अतः उसमे या तदाभित- 
वाद्‌ अदिको व्यधस्थामे अनुपयोगी निय्मोका जार रचन। उचित नहीं है । 
आगम-आक्षके वाक्य आदिसे होनेवाखा अर्थक्ञान आगम है। जो जिस विषयमे अवं- 
चक है वह उस विपयका आक्च है । यद्यपि आगम प्रमाणकी रोक-व्यवहारमे भी प्रवृत्ति होती हे फिर 
भी आगम सवंक्लके द्वारा प्रतिपादित उपदेरोमे रूढ हे । आगसमकी प्रमाणताका आधार वक्ताका गुण 
हे । गुणवान्‌ सुरूपके द्वारा के गये वचन अविसंवादी ओर प्रमाणभूत होते है । जेन परम्परामे आत्मामे 
सर्वज्ञता ओर वीतरागताका पूर्णं विकास माना है । वचनोमे विसंवाद या तो अक्ञानसे होताहै या राग 
ओर द्वे पके कारण । पदाथ॑का यथार्थ्धान न होनेसे वक्ता यद्वा तद्वा बोल जःतः है, ओर जान होनेपर भी 
यदि किससे राग या द्वेष होता है तो भी वह अन्यथा बोलनेमें प्रवृत्त हो जाता है। जो पूर्णं वीतरागी 
ओर स्व॑ज्ञ है उसके वचनोमे विसं वादका कोद कारण नहं रह जात। । 
सर्वक्ञत्व विचार- 
आमा ान-र्वभाववाला है । ज्ञानावरण कर्मके कारण उसका पूर्णन्ञान रुक-सुकःकर चिन्न 
विच्छिन्न रूपसे प्रकाशमे आता है । जव सम्यण्द्शंनादि उपायोसे ज्ञानावरणका समूल क्षय हो जाता 
है तब उसकी समस्त केयोमे ्रृत्ति कौन रोकं सकता है १ सर्वज्ञता सिद्ध करनेकी सबसे सख्य युक्ति 
यही हे । ज्ञानम जाननेका स्वभाव टै ओर क्तेयमें जानम प्रतिभासित होनेका । यदि कोई प्रतिवन्धक 
कारण नह्ये हे तो ज्ञानम ज्ञेधका प्रतिमस होना ही चाहिट्‌ । जसे दाहक स्वभाववाखी अग्नि, यदि कोद 
सकावट न हो तो ईधनको जकाती हीं हे । चकि कानी स्वाभाविक परवृत्ति करिसी इण्द्िय; आदि निभि- 
त्तोंकी अपेक्षा नहीं है अतः वह रवमावसे ही ेयोको जानता टै । अकलङ्घदेवने वहुत रपष्ट खिला ट कि-- 
“ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवरिप्यते। 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवोर्थावलोकनम्‌ ॥ 
--न्याययिनिङ्चय ३।७९ 
इसके सिवा उन्होने सवं ज्ञता सिद्धः करनेके ए “उ्योतिक्ानाविसंवाद्‌ हेदुका प्रयोग क्रिया हे । 
वे छिखते हे किं यदि अतीन्द्रिय पदार्थौका ज्ञान न हो सके तो म्रहोकी दशओंका ओर चण्द्रूम्रहण आदिकाः 
उपदेक्य कैसे हो सकेगा ? ज्योतिक्ञान अविसं वादी देखा जाता हँ, अतः यद मानना ही चादिएु किं उसका 
उपदेष्टा त्रिका था । जसे सस्य स्वस्॑दर्शंन इन्द्ियव्यापार आदिकी सदायताके दिना ही भावी राञउ्य राभ 
अदिका यथार्थं स्पष्ट भान कराता ह उसी तरह सर्व॑स्तका सान अतीन्द्रिय पदार्थों स्पष्ट होता है । जसे 
प्रन विद्या या दश्चणिक्रा चिद्यासे अततीग्द्िय पदार्थोका भान होता है उसी तरह सर्वज्नका जान अतीन्द्रिय 
पदा्थोकाः भासक होता हे । चकि दोप ओर आवरण आगन्तुक दै आध्म।के स्वभाव नहीं ह अतः प्रतिपक्षी 
साधना ओंसे उनका समू नाद्य हो जाता है ओर जव आत्मा निरावरण ओर निर्दोष हो जाता है तव 
उसक्रा पूणं ज्ान-स्वभाव खिर उटता है । इन साधक प्रमा्णोको दताकर उन्होने सर्व॑क्त-सिद्धिमें एक 
जिस खास हेतुका प्रयोग किया है वह है “सुनिरिचतासं भवद्‌ बाधकःप्व'” अर्थात्‌ किखी भी वस्तुकी सत्ता 
सिद्ध करनेके किण सबसे वड़ा प्रमाण यही दो सकता है किं उसकी सत्तामें कोद वाधक न हो । जैसे 
शनन सुखी ह” इसका सवसे वड़ा साधक-प्रमाण यही है कि मरे सुखी होनेमे कोद्र वाधक-पम\ण नहीं 
मिरूत। । चकि संज्ञी सत्तामे कोद वाधक-परमाण नदीं है अतः उसक्रा निर्वाध सद्धाव सिद्धः हो नाता 
हे । इस हेतके समर्थनं उन्होने विरोधि्योके द्वारा कल्पित वाधकोका निराकरण इस उकार किया टै-- 
ग्रइन-अर्हन्त सर्वज्ञ नद्यं हं क्योकिवे वक्ता है ओर षुरप है जेखे कोद गखीमे घरूमनेवाखा 
ध अवारा मनुप्य । । 
उन्तर-वक्तृरव ओर स्व॑ज्स्वका कोड विरोध नहीं हे । वक्ता भी हो सक्ता है ओर सवं्ञ भी । 
यदि कानके चिकासमं वच्नोका हास देखा जाता तो उसके अत्यन्त विकासं वच्नोांका अस्यन्तं हास 
होता, पर देखा तो इससे उख्या ही जाता है । ज्यो-ज्या खानम्‌ दृष्धिः होती हे स्यो-स्यों वचर्नोमं प्रकप॑ता 


द्य देखी जाती हे । 
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प्रस्तावना २७ 


मइन~वक्तृ्वक। सम्बन्ध विवक्षसे हे । अतः इच्छारहित निर्मोही सर्व॑च्मे वचनोकी सम्भावना 
कैसे दै ? राव्दोचारणकी इच्छा-विवक्षा भी मोदकी हयी पर्याय हे । 

उन्तर-विवक्ष(का वक्तृध्वसे कोद अविनाभाव नहीं है द्धिः शाख-विवक्षा रखते हँ पर वे 
हाखका व्प्राख्प्रान नहीं कर सकते । सुयुक्त, मूच्छित आदि अवस्थार्जमिं विवक्षा न रहनेपर भी वचनाकी 
अत्ति देखी जःती डे, अतः विवक्षा ओर वचनमें कों अचिनामाव नहीं है । चैतन्य ओर इन्दर्योकी 
पडता ही वचन-्त्र्तिमं कारण होती है, इनका सर्वज्ञताके साथ कों विरोध नहीं द । अथवा वचनम 
विवक्षाको कारण मान भी सिया जाय पर सत्य ओर हितकारक वचनोंकी ग्रवृत्ति करानेवाखी विवक्षा 
दोपवाली कसे हो सकती द १ इसी तरह निर्दोष पुरपत्वका सरव॑श्त।के साथ कोद चिरोध नहीं डै-पुरप 
भी दहो आकर सर्वे भी । यदि इस प्रकारके व्भिचरी हेतुसे साध्यकी सिद्धि की जाय तो इन्दीं हेतुसि 
जेमिनिमे वेदार्थ॑क्तताका भी अभाव सिद्ध हो जाचगः। 

श्रदन-दमे किसी म्रमाणसे सर्वजन उपर्व्ध नहीं होता, अतः अनुपलम्भ दोनेसे उसका अभाव 
गी मानना चादिए्‌ ? 

उन्तर-ूर्वोक्त अनुमानोसे जव सर्व॑ज्की सिद्धिदो जती है तव॒ अनुपलम्भ नहींकहा जा 
सकता । अनुपरम्भ आपको हे, या संसारके सव जीरको ? (हमरे चित्तम इस समय क्या विचार है" 
इसका अनुपरम्भ आपको है पर इससे दमारे चित्तके विचारोका अभाव नहीं क्रिया जा सकता 1 अतः 
यह स्वोपरम्भ अनैकान्तिक द । सवको सवंक्का आनुपरम्भ है" यह वात तो स्व॑त्ञ ही जान सकता है, 
असवंन्ञ नहीं । 

प्रइन-आगममें के गये स।धनेका अनुष्टान करके सर्वज्ञता प्राक्च दोती है ओर सर्व॑क्तके द्वारा 
आगम कदा जता दै, अतः सर्वज्ञ ओर आगम दोनो अन्योन्याश्रित हं! 

उत्तर-सर्व्ञ आगमकरा कारक है । प्रकृत स्वंक्ञका सान पूर्व॑सर्व्के रा प्रतिपादित अ।गमार्थके 
आचचरणसे उस्पन्न होता है ओर पूर्॑सर्वक्तको तप्पूं सर्धज्चके रा पणीत अगमसे सर्व॑द्त। भाष होती 
ट । इस तरह पूर्-पू्ं॑सर्धज्ञ ओर आगमोकी शंखर। वीजांक़र सन्ततिकी तरह अनादि है ओर अनादि- 
परम्परामं अन्योन्धाध्ित दोपका विचार नहीं होता । सख्य प्रन यह दै किं क्या आगम सर्व॑ज्ञके चिना 
हो सकत। ढे १ ओर पुरुप सर्वज्ञ ही सक्ता टै या नहीं १ दोनाका उत्तर थह दै कि सर्वत दो सकता दै 
ओर अगम सर्वज्ञ प्रतिपादितदी द 

ग्ररन-जव आ।जकट प्राथः पुरुष शगी देपी ओर अक्षानी देखे ज।ते हैँ तव॒ अतीत या भचिषप्यसनं 
किसी पूर्णवीतरागी या सर्धच्छकी सम्भावना केसे की जा सकती है १ क्योकि पुरुपकी दाक्तियोकी सीमाका 
वत॑मानकी तरह अतीत ओर अनागतं उल्टंवन नहीं हो सकता १ 

उनत्तर-यदिं हम पुरपातिद्वायको नहीं जान सक्ते तो उसा अभाव नहीं खया जा सकता। 
अन्यथा आजकरू कोई वेदका पू्णक् नदीं देखा जाता तो “अतीत कारमें जेसिनिको मी उसका यथार्थं 
ज्ञान नहीं था” यह्‌ कष्टन। होगा । युद्धि तारतम्य होनेसे उसमं परम प्रकपंकी सम्भावनां ही सर्व॑श्ता- 
की सत्ता निहित दै । जिस भकार अधिके तापसे सोनेका मेरु ऋमद्याः दूर हो जाता है ओर सोना पूर्ण 
निर्म वन जाता दै उसी प्रकार सम्यग्दरशंनादिके अम्यससे चान भी अप्यन्त निर्मरु हौकर सर््॑तताकी 
अवस्थाभें पर्हुच जाता हे? 

प्ररन-सर्व॑ञ्ञ जव रागी आर्माके रागका या दुःखीके दुःखका साक्षार्कार करता दै तब बह स्वयं 
रागी ओर दुःखी हो जायगा ? 

उन्तर-दुःख या रागको जान डेनेमत्रसे कोद दुःखी या रागी नहीं होता । राग॒तो अत्माका 
स्वयं राग रूप परिणमन करनेपर ही सम्भव हे । क्या कोड श्रोत्रिय बाह्यण मदिराके रसका हान करने 
मात्रसे मद्यपायी कहा जा सकता है १ रागके कारण मोहनीय आदि कम सर्व॑से अस्यन्त उच्छिन्न हो गये 
ड, अतः परके राग या दुःखकरो जानने माघ्रसे उनमें राग या दुःख परिणति नहीं हो सकती । 
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म्रइन-सर्व्॑तके साधक ओर बाधक दोनों भकारके प्रमाण नहीं मिर्ते अतः उसकी सन्ता 
सन्देह होना चाहिए ? 
उत्तर-जव साधक भ्रमाण बता दिये गये है ओर बाधर्कोका निराकरण भी किया जा चुका है तव 
सन्देहकी बात वेुनियाद्‌ ह । सर्व॑त्तका अभाव तो विना सर्वज्ञ वने नद्यं किया जा सकता । जवतक हम 
त्रिकाल त्रिलोकव्तीं समस्त एरूपोंकी असर्व्तके रूपमे जानकारी नहीं कर रेते तवतक जगत्को सर्व॑ज्ञ- 
श्यून्य कैसे कह सकते हैँ ओर यदि देसी जानकारी किसी व्यक्तिको सम्भव हे तो वही सर्व॑ दोगा । 
सवेज्ञताका इतिहदास-- 
सर्वज्ञताके विकासका एक अपना इतिहास मी दै । भारतवर्षकी परम्पराके अजुसार सर्व॑ज्तताका 
सम्बन्ध भी मोक्षसे था। अुखुश्चुओंके विचारका सुख्य विपय यह था किं मोक्षके उपाय, मोक्षका 
आधार, संसार ओर उसके कार्णोका साक्चार्कार हो सकता है या नहीं । चिद्ोपतः मोक्ष-भास्िके 
उपायोका अर्थात्‌ उन धममालुष्टानोंका जिनसे आमा; बन्धनो से सुक्त होता है, किंसीने स्वयं अनुभव करके 
उपदेदया दिया है या नहीं? वेदिक परम्पराके एक भागका इस" सम्बन्धे विचार है कि-धर्मका 
साक्षात्कार किंसी व्यक्तिको नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा, बिष्णु या महेदवर जेखा महान्‌ मी क्यो न 
हो १ धर्म तो केवर अपोरूपेय वेदसे ही जाना जा सकता ह । वेद्‌का धम॑मे निर्बाध ओर अन्तिम अधिकार 
हे । उसमे जो लिखा हे वही धर्मं है । मनुष्य प्रायः रागादि द पोंसे दूषित होते है ओर अल्प्त भी । 
यह सम्भव ही नहींहे किं कोड भी मनुष्य कभी भी सम्पूणं निदोपया सर्वज्ञ वनकर धर्म जञेसे 
अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षास्कार कर सके। बह्मा, विष्णु, महेदधर आदि महादेवोमं केवल दसखिषु 
सर्वज्ञता बतादं जाती है किंवे वेददेह हँ अर्धात्‌ उनका शारीर या स्वरूप वेदमय है। इसका ताप्पर्य 
यह हे कि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान केवल वेद्के द्वारा ही सम्भव है, पव्यक्षसे नहीं । इस परम्पराका 
समर्थन जेमिनि ओर उनके अनुयायी शवर, ऊमारिर आदि मीमांसकषुरीर्णोने किया ह । ऊुमारिलने 
तो सर्ध्॑तताके निषेधका फरितार्थं निकारते इणु बहुत स्पष्ट छिखा टै कि-- 
“शवमेज्ञत्वनिषेघशच केवखोऽच्ापि युज्यते । 
स्वैमन्यद्विजार्नैस्तु पुरुपः केन वार्येते ॥* 
--तरवसंयह 'पू्ंपक्षः प° ८४४ 
“यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात्‌ संज्ञः केन वार्यते । 
एकेन तु पमाणेन सर्वज्ञो येन कर्प्यते॥ 
नूनं स चक्षुषा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ।'' 
-मीमांसादरोकवार्तिक चोद॒नासूत्र इरोक ११०-१२ 
अर्थात्‌. सवं ज्ञताके निषेधका अर्थ हे धर्मज्ञरवका निपेध । यानी कों भी पुरुप धर्मको भस्यक्षसे 
जानकर सर्वज्ञ नहीं बन सकत। । धर्मके सिवाय अन्य सभी पदार्थोका ज्ञान वह करना चाहता है तो कर 
हम कोद आपत्ति नहीं । इसी तरह धर्मको वेदके द्वारा तथा अन्य पदार्थोको प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति ओर अभाव आदि प्रमा्णोसे यथायोग्य जानकर कों यदि ओसतन सर्वज्ञ बनता दहै तब भी 
हमं कोड आपत्ति नहीं । पर एक प्रव्यक्च भरमाणके द्वारा जो सर्वन्ञ बनकर धर्मको भी जानना चाहता है 
वह उसी भ्रकार ह जो केवर एक ओंखके द्वारा ही रख, गन्ध आदिका ज्ञान करना चाहता हे । 
इसी परम्पराके नैयायिक वैदोपिक आदि ईइवरमं निष्य सर्वज्ञता ओर अन्य योगि्योमे योगज 
खवंज्तता मानकर भी वेदोको ईंदवरप्रतिपादित या उसका निदवास कुकर धर्मम वेदका ही 
अन्तिम अधिकार स्वीकार करते हैँ । व्यवहारमें वेदकी सर्वश्र्टता दोनको मान्य दै । सांख्य भौर योग 
परम्परामे सवं ता अणिमष्दि ऋद्धि्योकी तरह एक योगजन्य विभूति है, जो खभ योगि्योको अव्य 
भ्ाक्षव्य नहीं हे । जिनकी खाधना इस योग्य हो उन्हें प्राक्च हो सकेगी । सर्वज्ञता ग्कृतिसंसर्ग चरिताथं 
हो जनेपर युक्त पुर्पोमं अवरिष्ट नहीं रहती । वेदान्ती स्व॑क्तताको अन्तःकरणनिष्ट मानते हैँ । जो जीव- 
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धस्तावंना २९ 
न्मुक्त दृशा तक रहकर अन्तमं छुट जाती द । सुक्तदशामें बह्यका केवर छद्धः सच्चिदानन्द रूप ही प्रकाश्य 
मान रहता द । 

श्रमण परम्पराकरा मरू आध्वार ही है धर्मम वीतरागी ओर तच्वन्ानी पुरुषका अआमाण्य । इसका 
विचार है किं पुरुप अपनी साधनक द्वारा पूर्ग-वीतरागी ओर निर्मलच्तानी हो सक्ता है तथा मोक्षादि 
तच्वोका साक्षाव्कार कर सकता दे । बह अपने साक्षात्छरत मोश्ोपाय-धर्मका उपदेश देता हे । यदी उपदेका 
आगम कराते हैँ । यह परम्परा पुरुपके सर्वोस्छ्ट विकाखमे विवास रखती है ओर प्रस्येक मनुप्यको 
साधनानुसार विकसित होनेका अवसर भी देती हे । किसी तीर्थकर या जुद्धको केवखन्ञान ओर बोधि 
ग्राक्षि होनेपर जेसा धर्म ओर धर्म जैसे अतीन्द्रिय पदार्थौका साक्षत्कार होता हे उसी प्रकारका साक्षा 
त्कार अन्प्र साधर्कोको भी दो सकत है । यानी इस परम्परामे धर्म किसी वेद्‌ जेसे अन्धके अधिकार 
बद्धः नदीं है, किन्तु बह वीतरागी तरव्तानीके अनुभवसे विकसित होता है । वौद्धाचायै धर्मकीर्तिने 
चिखा दै कि श्चुद्धः चतुरा्यसव्यका साक्षात्कार करते है ओर तदृन्तगं त-मार्गं-सस्य यानी धर्ममं अपने 
अनुभवके द्वरा अन्तिम प्रमाण भी दहें। वे करुणा करके कपायसन्तक्त संसारियोके उद्धारके खिएु स्वदृष्ट 
मा्गंका उपदेश करते हे । कों पुरुप संसारके अन्य सव पदार्थोको जनं या न जनें हमे इस निरथ॑क 
बातसे कोड प्रयोजन नहीं । हमे तो यह देखना है कि वह इष्ट तस्व यानी धर्मका साश्षार्कार करता दै या 
नदीं ? वद धर्मच्त देथ नहीं? मोक्षमार्गमं अनुपयोगी कीडे-मकोडाकी संख्याके परिच्वानका धर्मसे 
क्या सव॑ हे १ धर्मकीति सिद्धान्ततः सर्वज्तताका विरोध न करके उसे निरर्थक अवद्य कह देते हैँ १ वे 
कमारिलसे कते हँ किं कोद मचुप्य संसारके सव पदार्थोका साक्षात्कार करे यान करे पर उसे धर्म॑ 
होना चदहिए । वे अपने सवं ज्ताके खमर्थक समशीोसि कहते द कि मीमांसकोके खामने चिकाल- 
त्रिखोकन्त रूप सर्वकतापर ज्ञोर नदीं देना चाहिए । असी विवाद तो धर्मक्ततामें है किं ध्मके विषयमे 
धर्मज्तको प्रमाण माना जाय या वेदक { तात्पर्यं यह किं जहाँ कुमारिलने प्रस्यक्षसे दोनेवाली धर्मज्ञताका 
निषेध करके धर्मके विपये वेदक ही अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है वहाँ धमकीर्तिने प्रव्यक्षसे ही 
धर्मक। साक्षात्कार मानकर अर्थात्‌ प्रव्यक्षसे होनेवाटी धर्मच्तताका समथंन करके वीतरागी ध॑त्त पुरुषका 


^ 


ही धर्मम अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना ह । धमैकीरतिके टीकाकार प्रज्ञाकरगुश्चने* सुगतको धर्म॑ज्ञके 


साथ हे साथ सर्वज्ञ त्रिकाखवर्ती यावत्‌ पदार्थौका ज्ञाता मी सिद्धः किया है ओर टिखा हे" किं सुगतकी 


१ “तायः स्वदृष्टमार्गोक्तिः वेफट्याद्‌ वक्ति नाखतम्‌ । 

दयाडत्वात्‌ परा्थ्च सर्वारम्भामियोगतः । 

तस्मात्‌ प्रमाणं तायो वा चःसत्यप्रकाशनम्‌ ॥-प्र° वा० १।१५७।४८ 
२ “तस्मादनुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 

कीटसंद्यापरिज्ञानं तस्यः नः कोपयुञ्यते ॥ 

देयोपादेयतर्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । 

यः प्रमाणमसाविष्टः न त॒ सर्व॑स्य वेदकः ॥ 

दूरं पश्यतु वा मा वा तस्वमिष्टं ठ पयतु । 

प्रमाणं दूरदर्शी चेदेतद्‌ ग्ध्रानुपास्महे ॥'?-प्र° वा° १।३३-२५ 
३ “सरव जानाठ सर्वस्य वेदको न निषिध्यते ।"-प्र वार्विकार० प्र ५२ । 

“भावनाबलतो ज्ञानं बाह्यानामपि मावि चेत्‌ । 

तदेतदिष्यतेऽस्माभिः सर्वाकारं ठ तायिनाम्‌ ॥ 

,...ततोऽस्य वीतरागव्वे सर्वा्थ्ञानसभ्मवः । 

समादितस्य सकर चकास्तीति विनिदचितम्‌ ॥“-प्र° वातिकाल० प्र° ३२९ 
४ “सर्वषां वीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न वियते । 

रागादिक्षयमात्रे दि तैर्यल्य प्रवत्तनात्‌ ॥ 










३० न्यायविनिश्चयविवंरण 


तरह अन्य योगी भी सर्वज्ञ हो सकते हैँ यदि वे रागदिुक्तिकी तरह सव्॑ञताके ङि भी यत्न करं। 
ओर जिनने वीतरागता भाक्त कर ख्पीदहै वे चाहें तो थोडेसे ही भयाससे सर्॑ज्ञ वन सकते ई 1 शशान्त- 
रक्षित भी इसी तरह धर्म॑च्तता-खःधनके साथ ही साथ सवंत सिद्ध करके इसे वेः राक्तिरूपसे सभी 
वीतरागेमिं मानते है । प्रव्येक वीतराग जव चाहे तव किंसी मी वस्तुको अनायास यथेच्छ जान सकता हे । 

जुद्धने स्वयं अपनेको कभी सर्वज्ञ नही कटा । उन्दने अनेक आरमादि अतीन्द्रिय पदार्थोको 
भव्याज्त कहकर उनके विपयसें मौन ही रखा है । पर उनका यह स्पष्ट उपदेशा था कि धर्म या माग॑का 
(१. पूणं ओर निर्म॑र साक्षात्कार हो सकता हे । धर्म मात्र किंसी पुस्तकविश्ञेपसे ही जाननेकी चौज्ञ नहीं हे । 
| ॥ | उन्होनि कभी अपनेको सर्वज्ञ भी कहा है तो मार्गत या धर्म॑ज्ञके अर्थम ही । उनका तो स्पष्ट उपदेश 


1 था किरमैने तृ^णाक्षयके मार्गका साक्षात्कार किया है ओर उसे ही वतातः हू । 
जेनतार्किकोने भ्रारम्भसे ही त्रिकार त्रिलोकवर्तीं यावञ्जञेयोके प्रत्यक्ष दुर्शनरूप अर्थम स्व॑ज्ञता 
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\ मानी है ओर उसका सम्थ॑न भी किया हे। बौद्ध परस्परामे जिस प्रकार धर्म्॑ताका ओर सर्वज्ञताका 
धः विदरेषण करके धर्मज्ञतापर सुख्य भार दिया गया है उस तरह जेन परम्परामे केवरू धर्भक्तताका 
५ समर्थन न करके पूणं सर्वंह्तता दी सिद्धः की गदं हे । आचार्य ऊनदङ्कन्दने प्रवचनसार" मे केवल- 
3६ ज्ञानको युगपत्‌ अनन्तपदार्थोका जाननेवाखा वताया है! वे आगे, छिखिते है- किं जो एकको 
} ४४ जानता दहै वह सवको जानता ह। इस आत्म्ानकी परम्पराकी क्चल्क “यः आत्मवित्‌ स 


सर्ववित्‌” इत्यादि उपनिपद्‌-वाक्योमं तथ! “जे एगं जाणइ से सव्वं जाणद्‌, जे सव्व जाणहसे एगं 
५. जाणड इस आचाराङ्ग सूत्र (१२३) मं पाईं जाती दे । ऊन्दुन्दने इसका व्याख्यान करते इए अगे 
ष चिरा दै" किजो त्रिका त्रिखोकवर्तीं पदर्थोको नदीं जानता, वह पूरी तरह एक द्रव्यको भी नी 
जानता । ओर जो अनन्त पर्यायवारे एक द्व्यको नहीं जानता वह सवको कैसे जान सकता हें ! इसका 


पुनः कालान्तरे तेषां सर्व्॑ञगुणरागिणाम्‌ । 
अस्पयत्नेन सर्वज्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥° प्र° वार्तिकाल० प्र° ३२९ । 
‰ र १ “स्वर्गापवर्गसम्प्रासिदेवज्ञोऽस्तीति गम्यते । 
4 ` साक्षान्न केवरं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ॥`-तच्वसं ° इलो° ३३०९ । 
{ २ “यद्यदिच्छति वोद वा तत्तदरेत्ति नियोगतः । 
दाक्तिरेवंविधा तस्य प्रदीणावरणो ह्यसौ ॥ 
युगपत्‌ परिपाट्या वा स्वेच्छया प्रतिपद्यते । 
कन्धन्ञानं च सिच्वो (१) हि सक्षणैर््यादिभिः प्रभुः ॥'*-तच्वसं° इको° ३६२८-२९। 

३ “सड भयवं उप्पण्णणाणदरिसी सदेवासुरमाणुस्वटोगस्स आगदिं गदि चयणोववादं वंधमोक्षखं 
इद्धि टिठदिं जदिं अणुभागं तक्रं कठं मणं माणसितव्रं सुत्तं कदं पडिवेविदं आदिकम्भं अरहकम्मं सत्वरो 
सन्वजीवे सव्वभावे समं जाणादि पर्पदि विदरदि त्ति ।-प्रकृति अनु ०। 

“से भगवं अरहं जिणे केव सत्वरन्नू सत्त्रमावद्रिसी सदेवमणुयाुरस्ष ल्योगस्व पञ्जा९ जाणइ । 
तं° आगडं गहूं दिदं चयणं उववायं सुत्तं पीयं कडं पडितेविधं आधिकम्मं रदोकम्मं कवियं कहियं मणो 
माणसिगं सबव्वलोए सव्वजीवाणं सुव्वमावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च णं व्रिहरई | 

-आचा० श्रु° २ चू०३। 

४ “जं तकाट्ियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं । 

अत्थं विचित्त विसमं तं णाणं खादइथं मणिं |" -प्रय० १।४७ | 

५ “जो ण विजाणदि जुगवं अथे तेकालिक तिहुवणत्थे । 

णादुं तस्स ण सक्कं सपन्जयं दभ्वमेकं वा ॥-प्रव० १।४८ 

& ““दभ्वमणंतपन्जयमेक मणंताणि दव्वजादाणि । 

णवि जाणादि जदि जगवं कथ सो सव्वाणि जाणादि ॥”-प्रच° १।४९। 





तात्पयं है कि जो मनुष्य घटज्ञानके द्वारा घटको जानता है वह खाथ ही साथ “वटज्ञानवान्‌ अहम्‌?” इस 
सहन्यवसायके वारा अपने स्वरूपको भी जान चेता है । इसी तरह जो व्यक्ति घट जाननेकी दाक्ति 
रखनेवाङे वरन्ञानका यथावत्‌ स्वरूप परिच्छेद करता है वह घटको तो अर्थात्‌ हयी जान ेता ह क्योकि 
उस शक्तिका यथावत्‌ विर्रेषणपूर्व॑क परिच्तान विदोपणभरूत धटको जने चिना हो डी नहीं सकता । 
इसी प्रकार आत्मामे अनन्त ज्ञेयोके जाननेक्री शक्ति है अतः जो संसारके अनन्त स्तेयोको जानता है वह 


# प्रस्तावना २९ 
| 
| 


अनन्त ज्ञेयोके जाननेकी दाक्तिके आधारभूत आत्मा या पृणंक्तानको स्वसंवेदन प्रस्यक्षके द्वारा जान केता 
` है ओर जो अनन्त ्तोयोके जाननेकी अनन्तदाक्ति रखनेवाखे आत्मा याः पुर्ण॑ज्ञानके स्वरूपको यथावत्‌ 
चिदरेपणपू्॑क जानता है, वह उन्‌ दाक्ति्योके उपयोगस्थान भृत अनन्त पदार्थोको भी जान रेता है जेसे 
जो व्यरक्ति घटप्रतिविम्बराक्रान्त दर्पणको जानता है वह घटको भी जानता है तथा जो घयको जानता दै 
वही दृपंणमें अधये इषु घट-मरतिचिस्वका विद्केपणपू्वंक यथावत्‌ परिन्धान कर सकता द । ऊुन्दङ्न्दने 
नियमसारमे स्वंज्ञताविपयक अपना दृष्टिकोण निश्चय ओर व्यबहारनयकी दृष्टिसे इस प्रकार बताया है- 
"“जाणदि पस्सदिं सव्वं ववहारणदण कवटी भगवं । 
केवलणाणी जाणदि परस्लदि णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥' 

अर्धात्‌ केचल्टी भगवान्‌ व्यबहारनयसे संसारके सव पदार्थे जःनते ओर देखते ह, पर निश्चयसे 
केवलक्ञानी अपनी आत्माको जानता ओर देखत टै । इसका तारप् है किं ्ानको परपदार्थोका जानने- 
वाला ओर देखनेवाला कहना भी व्यवहारकी मर्यादामें है, निश्चयसे तो वह॒ स्वरूप-निमग्न रहता हे । 
निश्चवयनयकी भूताथंता ओर परमा्ंता तथा व्यवहारनयकी अभ्रूताथंताको सामने रखकर यदि विचार 
किया जाय तो आध्यात्मिक दष्टिसे पूर्णन्ननका पर्यवसान आत्मक्ानमं ही होता हे । आचार्यं छन्द्कुन्द्‌का 
यह वर्णन वस्तुतः ऋान्तदर्शी दै । 

तकयुगमें ऊन्द्कुन्दकी आध्यात्मिक या नेदचयिक द्टिका जेखा चादिषु वैखा उपयोग नहीं दुभा । 
समन्तभद्रादि आचारयेनि सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती खमरत अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रव्यक्षटध अनुमेयस्वः 
हेतुसे सिद्ध किया है । आचार्थं वीरसेनने जयधवकाम केवलक्ञानको आत्माका स्वभाव मानकर मति- 
क्तानादिको उसीका अं वताया है ओर लिखा टै कि मतिक्ञानादिकरे स्वसंवेदनके समय अंशी केवर- 
ज्ञानका भी अंदातः स्वसंवेदन दो जाता है जैसे पर्वतके एक दिस्तेको देखकर परे पव॑तका ज्ञान 
व्यवहारतः भप्यक्ष है उसी तरह केवर्ज्ञान भी व्यवहारतः स्वसंबेदनसिद्ध है । इस तरह सभी जेन 
ताकिकोने एक स्वरसे त्रिकाल-त्रिलोक वर्तीं समस्त पद््थोक पूणं परिज्तानके अर्थम सर्वक्तताका समर्थन 
किया है । सर्व॑ज्तत।ॐ समर्थं नके वाद्‌ पथक्‌ धर्थ्ततफके खम नकी कोद आवद्यकता नहीं रह जाती । 


प्रवचनकी प्रमाणवाको आधघार-- ` 

यह तो ऊपरकरे चिवेचनसे स्पष्ट हो जातादहे कि आगम या प्रवचनकीं प्रमाणताका आधार 
आक्षके गुण है । आक्चके गुण ही रव्दमे ज्लरकते हैँ । यद्यपि जेन-परस्परामे शाखोका प्रामाण्य भचङित 
है, पर उसका अन्तिम आधार पुरूपका निर्म॑रु ज्ञान ही है । तीर्थकर तदतक तस्वका उपदेश नहीं करते 
जबतक उनमें वीतरागता ओर पूर्णद्तानका धिकाख नहींहो जाता एक तीर्थकरको दूसरे तीर्थकरके 
आगमकौ कोड आवश्यकता नदीं रहती क्योकि दह॒ स्यं आगमका निर्माता होता ड । यही कारण हे 
कि प्रत्येक क्षयोपद्यामन्ञानवाखा आचार्य अपने वचनोकी परम्पराको सवंज्ञमूलक सिद्ध करते हैँ पर 
किखी सवंज्को अपनी वचनपरम्परा इतर सर्व॑ प्रूरक सिद्ध करते नष्टीं सुना । तीर्थ करोके वचन सूत्र रूप 
होते है । उनमें संक्षेपसे मूक सिद्धान्तोका सूचन होता ड 1 उन सिद्धान्तोको दव्य, क्षेत्र, कारु जर भाव 
की परिस्थितिके अनुखार कैसे जीवन व्यवहारे खाया जाय यड विवेचना उत्तरकारीन आचार्यक शासखोमें 





१ “सुश्मान्तरितदूरार्थाः प्रस्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
ञ्मनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सरव्॑संस्थितिः ॥'-आप्तमी° इखो° ५ । 









































न्यायविनिश्चयविवरण 


होती हे । पर वह तभी प्रमाण हे जब उसका मूरस्रोतसे विरोध न हो । साहित्य अपने युगकरा प्रतिविस्व 
होता हे । वत॑ंमनकारीन साहिव्यमे अतीतके अवदहोप भी यत्र तत्र बिखर रहते है । उन्तरकारीन आचायि 
दवारा खमय-समयपर रचा हुआ विविध प्रकारका साहित्य अपने युगकी आवदयकताओं ओर प्रभार्वसे 
अता नहीं हे । इसकिए आगम-प्रमाणको समीक्षा करते समय उसके सर्वज्ञ मूलकस्वकी जँचके साथ 
ही साथ हमें उखॐ एेतिहासिक विकास नौर उस युगकी परिस्थिति्योकी मी समीक्षा करनी ही होगी । 
ज्ेन-परम्परके दार्शनिक साहिस्यमें परपक्चके खण्डनके स्थरु सम-विचारवारे दशं नान्तरीय विचारोसे 
परिपुष्ट इए है तया उसने अपने विचारों से अन्य सादिप्यको एक हदतक प्रभावित भी किया हे। एक 
मूक गुणोकी संख्या ओर नामोंको ही के खीजिए्‌ । आचार्यः समन्तभद्रने ५ अणुत्रत ओर मद्य मांस ओर 
मधुके त्यागो मूर गुण बत।या जबकि अन्य आचार्योनि ५ अणुव्रतोकरी जगह वद्‌, पीपड़्‌, ऊमर, कटूमर 
ओर पाकर इन पोच फरके त्यागको मूर गुणोमे शामिर किया । भकिंसीने देवदशं न, पानी छानना, 
जका व्याग, आदि भी मूरू गुर्णोमिं गिनाये। तास्पर्य यह किं जिस युगम जेसी आवद्यकता 
परिस्थितियोके अनुसार उपस्थित इं उस युगम बने इए शाख उनके समाधानसे खाली नहीं हे । 
इसीशिएु शाख अपने युगङ़े निर्माणे भ्रञुख भाग रेते रहे । वे उस समय युगवाह्य नदीं इषु ओर 
यही कारण ह कि अन्थकारोने अपनी समक्षके अनुसार अनेक पसे भी विधान किये जिनका मूर जेन 
संस्छृतिसे मेर वैठाना कठिन हे । अतः प्रवचनकी ्रमाणताक्‌। विचार करते समय हमे इन सभी वातोकी 
समीक्षा कर छेनी चाहिषए्‌ । 


वेदापोरूपेयत्व विचार- 
मीमांसक वेदको अपौरुपेय मानते हें । उनका कहना है किं शाब्दमे गुण ओर दोप वक्ताके अधीन 
ह यह सव॑मान्य नियम है । जर दो्पोके अभावसे जव प्रमाणता अती दै तव हमें यह चिचार कर छेना 
चादिषु करि दोर्पोका अभाव कैसे हो १ गुण ओर दोप दोनोका अ।धार पुरुप है । जय गुणवान्‌ वक्ता होत। 
हे वह उसके गार्णोसे दोप हटा दिये जते है ओर दोपोके हट जनेपर शब्दे प्रमाणता स्वतः आ जती 
हे । व्ताके गार्णोसे हटाये गये दोपोकी फिर शब्दम संभावना नहीं रहती । दूखरा प्रकार यह भी हे जँ 
वक्ता ही नहीं हे वहाँ वक्तके दोरपोकी संक्रान्ति शब्दम हो ही नहीं सकती । यानी वेदक चूकिं कोद पुरुष 
कत्ता नहीं है इसलिए उसमें दोपोकी कोड संभावना नहीं है, वह स्वतःप्रमाण है । रोकिक वचनम घक्ताके 
गुणसे दोर्पोका अभाव होता है ओर वेदम वक्ताके न होनेसे दोपाकी आशंका ही नहीं रहती । यही 
कारण हे कि मीमांसकने प्रामाण््रको “स्वतः स्वीकार करिया । धर्मसं वेद्का स्वतःभ्रासाण्य वना रहे 
इस किए उसे सवं जका निपेध्र करना पड्‌। ओर पुरुपकी चरम राक्तिके विकासको रोक देना पड़ा । 
वैदिक वक्योकी परम्पराको अनादि-नित्य सिद्धः करनेके छिएु उसे शब्द म।त्रको नित्य ओर व्यापक मानना 
पद्‌। । हम अपने तालु आदिके ग्यापारसे जिन शाब्दुंको उत्पन्न करते है, मीमां सकके मतसे वे शब्द्‌ पहले- 
से ही मौजूद है । हमारे प्रयत्ने तो मात्र उनकी अभिव्यक्ति की है । वेदको अपोर्पेय सिद्धः करनेके किए 
“कर््ताक्रा स्मरण नहीं है” यह देतु भी दिया जाता है । इसी तरह “वेदाध्ययन-वाच्यस्व, कारस्य आदि 
हेत॒ओंसे उसकी अपौरुपेयता साधनेका प्रयत्न किया गय हे । 
विचारणीय बात यह हे कि सेवी गडगडाट या विजीकी कड़कड़ाहट जेसी निरर्थक ध्वनियां 

मखे ही पुरुष प्रयत्नके विन प्राकृतिक कार्णोसे ही उस्पन्न हो जाय पर सांक छन्दोबद्धः पद्‌, वाक्य 
ओर इरोककी रचन। पुरुप-परयत्नके विना कैसे संभव दे? वेज॒निक कार्यकारणपरम्पराकी दष्टिसे यदह 

१ “मद्रमांसमधुध्यागः सदहाणुत्रतपञ्चकरम्‌ । 

अष्टौ मूगुणाना हः ग्रददिणां श्रमणोत्तमाः ॥`* -रत्नक ° इरो° ६६ । 
२ “मद्यमांखमधून्युज्छेत्‌ पञ्चक्षीरफटानि च ।?-सागारधर्मा° २।२ 
३ देखो सागारधर्मागृत २।१८। 


प्रस्तावना २२ 


नितान्त असंगत हे । किसी रचनाके कर्ताका स्मरण न होनेसे हम भे दी उसके विद्ञेव कतर स्वम सन्दुग्ध 
हौ पर उसे सर्थथा अक्वृक या अपौर्पेय नदीं कह सकते । अनेक एसे जीण-री्णं मकरानोके खण्डहर हमारे 
दृष्टिगोचर होते है, जिनके बनाने ओर वनवनेवालोका हमें स्मरण तो क्या, पता भी नीं है, उन देखकर 
किसीको मी अपौरुपेय वुद्धि नदीं होती । को भी सार्थक दाव्द्‌ सुटप-प्रयत्नके विना न तो उच्चरित ही हो 
सकता डे ओर न अपने धिविध्-विवश्चित अर्थक परिक्तन दी करा सकता है । यदि युरुषमं वीतरागता 
ओर तस्वद्ताःका विच्ास किसी मी तरह संभव नदीं है तो एेसे ही पुरुप दारा किये गये वेदके व्याख्यान- 
मे प्रमाणता कैसे आ सकती हे १ “मेरा यह अधं है, यह नही" इस वातकी घोपणा वैदिक "शाब्द तो 

नहा कर सक्ते, अथक्ती व्याख्प्रा तो पुद्पके ही अधीन हं अर आपके मतसे सभा युरुष रागाद पी आर 

अक्लानी ह । अतः जिस युदक दोपेके उरसे वेदको अपौर्पेय कल्पित सिया गया था, आखिर व्या्यानके 

लेट उसीकी शरणमे पर्चा पडता है । कोटं मी शाव्द्‌ स्वतःग्रमाण नदीं हो सकता । उखकरी प्रमाणताके 

किष यह तरा करना ज्ञरूरी हो जाता ह कि उसका वक्ता कोन है १ फिर वेदम उन-उन युगो ऋषियों 

के नाम गोच्र अवर, चरण आदिके उद्टेख मिर्ते हैँ । अनेक छन्दसे उसक्धी रचना हे । विधेय ओर हेथमे 

प्रच्ति ओर निचन्तिका उ । अतः देखी श्चति, सुर्खति आदि स्तियोकी तरह सकच्च क दं अकन्त क 
नहा । याद अनादि होनेक्ते कारण या कत्ता स्मरण न हान॑कं कारण वैदक्ां अरसाण मलना जताड तो 

बहतसी गालिच्धँ तथा अपशब्द रेखे ह जिनके कत्ता स्मरण नहीं हे ओर न यही पता हं कि वे कवं चे 
डे, वे खभी प्रसाणकोषिम आ जर्चगे। लौकिक पदवान्योसे वेदिक पदवाक्योमे कोद्र मी एेसी विदोपता 
नहीं दिखा दैती जिङसे उन्टं अपौरूपेय कहा जाय । कठिनतासे उच्च(रण होना, , अनेक संयुक्तं अश्चरोका 
प्रयोग आदि देखी बात है जो किक पद्धान्यौमें सहज ही की जा सकती है । वेदके अध्ययनच्छो सदा 
वेद्ाध्ययनमूर्ब॑क साननेमे कोद भमाण नदं डे । जिन ऋपि्योने अपने योगवरू ओर निर्मरज्ानसे तरव- 
का साक्षच्कार करिया, उन ऋ्पि्ोके द्वारा रची गर वेद्की शाखाओंको उनके कक्ंस्वसे वचित नहीं 
किया जा सकता इस कारमं वेदका कत्ता कोद्र नद्यं है इसलिए अतीतकाल्मे भी न रहा दोगा यह 
त्क अत्यन्त थोथा है । इस तरद तो अनेक इतिहाखसिद्ध त््योका रोप हो जायगा । वेद्‌ अनादिसिद्धः 
दैरवर निःदवास हँ था उसके द्वारा प्रतिपादित हँ यह केवर स्तुति दे । 

आजक्ते विन्तानने अपने प्रयोगो से दाव्दक्ो भौतिक ओर उः्पाद्‌-विनादानाखा सिद्ध कर दिया डे 1 
यह्‌ ठीक ह कि शाञ्द उस्पन्न होकर असक कारतक वातावरणं भजता रहता है ओर अपने सुक्ष्म संस्कारो 
से वातावरणको छ कात प्रभावित रखता है, पर वह सद्‌ा एक रूपमे नहीं रहता ओर न नित्य ही 
हे । युद्ध क्के अनन्त विचित्र परिणमन होते ह । दाव्द्‌ भी उन्दीमेसे एक हे । 
धर्मजं वेदकी अन्तिम ओर निर्वाधसत्ता नहीं मानी जा सकती क्योकि ध्म मलुष्यके आचार- 

विचारोंका चोधन करनेवाला तथा उन्हे साधनोपयोगी बनानेवाला होता है जो अनेक अनुभवी ओर 
बीतरागियोकी साधनासे विकसित होता रदत ह 1 युगकी आवद्यकताओंके अनुसार युराषुरुप उसका 
निर्माण करते हैँ ओर मानवको दानव होनेसे वचाते हं । वेदमं प्रतिपादित अनेक हिंसात्मकं श्ियाकाण्ड 

मनुप्यके आचार ओर विचारको कितना उन्नत बना सक्ते हैँ यह एक विचारणीय प्ररन है 1 इतिहासकी 
किसी सीदरीपर उनकी उपयोगिता रही भी हो पर वे सव चत्रिकारावाधित सामान्य धर्मका स्थान नहीं डे 
सकते । मानव समाजमें समान अधिकार ओर खमान अवसरको स्वीकार किये विना उसका स्थिर 
सामाजिक निर्माण नहीं हो सकता । अतः अिंसाके जाधारपर समताकी उपासनाका मागं ही वैयक्तिक, 
सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक आदि सभी कषत्रम सामान्यधम बन सकता है । ओर एेसे धमक 
मू सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन करनेवारे शाख ही ्वचनके पदपर ्रतिष्ित हो सकते है । एक अहिंसा ही 


वह कसौटी है जिससे विविध आचार-विचारोमे धमैसवकी जांच की जा सकती है । यही विचारोंका 


१ “अयमर्थो नायमथं इति शब्दा वदन्ति न । 
कर्प्योऽथमर्थः पुरुपरैस्ते च रागादिविप्ठताः ॥*-प्र° वा० २।३१२। 
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ल्यायविनिश्चयविवरण 


विसंबाद्‌ दूर कर मानसिक समतकी खष्टि कर॒ अनेकान्त दिके रूपमे विकसित होती है ओर यदी 
वचर्नोका एेकान्तिक विप चूसकर उन्हें स्याद्ादाद्तरूप बनःती है । यही समस्त प्राणि्योके समाना- 
धिकारको सिद्धान्ततः स्वीकार करके परिग्रह संग्रहके भ्रति उदासीन हो सबको जीनेका-एूरने फलनेका 
अवसर देती है । 
शब्दका अथं वाचकत्व- 

बौद्ध? शब्दको वास्तविक अर्थका वाचक नहीं मानते । उनके मतसे क्षणिक, निरंहपरमाणुरूप 
स्वलक्षण हयी परमार्थं है । उसकी न तो काङान्तरमे व्याक्षि है ओर न देदयान्तर तक्‌ प्रसार ही । जो जहो 
ओर जब उरपन्न होता है बह वहीं ओर तभी नष्ट हो जाता हे। शब्द श्दरृत्ति संकेतसे होती है । जव 
स्वलक्षणींका क्षणक्चयी ओर अनन्त होनेखे अ्रहण ही सस्मव नहीं हे तव उनसे संकेत कैसे किया जा सकता 
हे ? संकेतका अहण भी हो जाय पर.जब व्य बहारकारु तक उनकी अनुचरन्ति नदीं होती तव उख संकेतके 
बरूपर शब्दार्थवोध ओर व्यवहार केसे चरू सक्ता है? खाब्दोक्ा प्रयोग तो अक्तीत ओर अनागत 
अर्थो सें भी देखा जाता दै पर अतीत ओर अनागत न्ट ओर अनुरपन्न होनेके कारण धिद्यसान तो नहीं 
हं । यदि शाब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध हो तो शब्दञुद्धिका इग्द्रियबुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास होना 
चाहिए । शाब्दबुद्धिमं अर्थं कारण भी नहीं होता अतः वह उसका विपय नीं बन सक्ता व्योकिजो 
ज्ञानम कारण नहीं होता वह नका विषय भी नहीं होता । यदि चब्दन्तानमे अथं कारणो, तो को 
भी शब्द विसंवष्दी था अभ्रमाण नहीं होगा ओर अतीत तथा अनगतवाची शाब्दी प्रचरन्ति ही स्क 
जायगी । राब्द्‌ ओर अर्थं दोनोंका एक ानसे हण होनेपर ही “यह उसका वाचक दै चा वाच्य" इस 
श्रकारक्रा संकेत बन सकता है किन्तु जिख चाश्चुप्वानसे हम अर्थको जानते है वह छब्द नहीं जानता 
ओर जिस श्रावण प्रत्यक्स शब्दको जानते है वह अर्थको नहीं जानता । अतः छब्द अर्थक्ा वाचक न 
होकर केवरू विवक्षाका सूचन करतः डे । वह उद्धिः भ्रतिविभ्वित्त अन्यापोहरूप सामान्यको ही कता 
है, अतः चब्दसे होनेदारे ज्ञानम सत्यार्थताका कोई नियम नहीं दै । 

अश्रङ्कदेवने इसकी आकोचना करते हुए ख्ख हैः कि पदाथ कुछ धर्म सदश होते हँ ओर ऊुछ 
विसद्दा । संकेत इन्हीं सद्दा धर्मोक्छी अपेक्षा गृहीत होता ड । जिस चाब्दमें संकेत ग्रहण किया जाता 
है वह भरे ही व्यवहारकार तक न पर्वे पर तसखदश दूसरे शाव्दसे संकेतका स्मरणकर अर्थभ्रतीति 
होनेमे क्या वाधा ह १ एक घट राब्दका एक घट अर्थम संकेत ग्रहण करनेके वाद्‌ तत्सदा यावत्‌ घटो 
तत्सदा यावत्‌ घट दाब्दोंकी परच्रत्ति होती दे । केवर सामान्यम तो संकेत ही नहीं हो सकता क्योकि 
वह अकेला प्रतिभासित ही नहीं होता ओर उसमे संकेत ग्रहण करनेपर विदोपोमे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकेगी । इसी तरह केवर विदोपमे भी संकेत गृहीत नहीं होता क्योकि अनन्त दिदोप हम तुम जैसे 
पामर जनके ज्ञानके विषय नहीं हो सकते । अतः सामान्यविशेपाद्मक पदार्थे सामान्यविद्नोपात्मक 
ही शब्दका संकेत गृहीत होता है भरः उसके स्मरणसे अर्थवोध ओर व्यवहार चरता है । जिस प्रकार 
भ्त्यक्ष द्धि अतीतार्थको जानकर मौ भ्रमाण है उसी तरह स्ति भी प्रमाण होनी चादिषु । अविसंवादी 
स्मरणसे शब्दार्थके संकेतको ताजाकर शाब्दव्यवहार चरानेमें कोद वाधा नहीं ह । यह अवद्य हे कि 
सामान्यविदोपाव्मक अर्थको विषय करनेपर भी इन्द्रियडुद्धिः स्पष्ट होती हे ओर राव्दज्ञान अस्पष्ट । 
जैसे एक ही इक्षको विषय करनेवाखे दूरवतीं ओर समीपवर्ती पुरुपोके चान अस्पष्ट ओर स्पष्ट होते हैँ 
उसी तरह एक ही अर्थम इन्द्रियक्ञन ओर शाव्दच्तान स्पष्ट ओर अस्पष्ट हो सकते हे ! कानमे स्पष्टता 
या अस्पष्टता चिषयभेदके कारण नहीं होती, बड तो क्षयोपदाम या राक्ति-भेदसे होती ह । 

जिस प्रकार अविनाभाव सम्बन्धसे अर्थका बोध करानेवाखा अनुमान अस्पष्ट होकर भी 
अविसंबादी होनेसे प्रमाण है उख तरह वाच्यवाचकसम्बन्धका स्मरणकर अर्थवोध करनेवाला दरा्द्‌- 


१ प्र° वा° ३।२१२। २ न्यायवि° २।२१०-२१४। 











प्रस्तावना ३९ 


ज्ञान भी प्रमाण दोना चादिषु । यदि छब्द वा्ार्थन भरमाणन दहो तो वौद्धः ख्यं शब्दस उन नदी, 
देशा, पर्व॑त आद्धिका जान कैसे कर सकते है जो इन्दरर्योसे दिखाद्े नहीं देते ? यदि छख अथंकी 
ैरमोजूदीमं भ्रन्रत्त होनेके कारण व्यभिचारी देखे जाते है तो इतने मात्रसे सभी शाब्दोौको व्यभिचारी 
या अप्रमाण नदीं कहा जा सकता । जिख प्रकार प्रस्यक्च या अनुमान करटी-कीं आन्त देखे जनेपर भी 
अश्रान्त ओर अव्यभिचारी अवस्थां प्रमाण होते है उसी तरह अश्नन्तं राब्दको बाह्या्थ॑मं भमाण 
मानना चादि । यदि हेतुवाद्‌ रूप चब्दसे अर्था निश्चय न हो तो साधन ओर साधनाभासकी व्यवस्था 
कैसे होगी १ उसी तरह आक्षकरे वचनोके द्वारा अर्धवोध न हो तो आ्च ओर जनाक्षका भेद केसे ज्ञात हो 
सकता है १ शब्दम सस्यार्थता ओर असत्यार्थताका निणय अर्थम्रा्षि ओर अप्राक्षिसे ही किया जा सकता 
हे । यदि युरूपोकरे अभिप्रायम चिचित्रता या विसंवाद होनेके कारण शाब्द अर्थैव्यभिचारी मान खियि जोय 
तो उुद््ठी सर्वक्तता ओर सर्व॑शास्वृतामें कैसे विवास किया जा सकता है १ वहाँ भी अभिभ्राय 
वैचिव्थकी शंका हो सकती ड! यदि कहीपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शाब्द अर्थं प्रमाण नहीं 
हेतो विवक्चाका व्यभिचार भी देखा जाता है अतः उसे विवश्चानं भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए । 
केखीक्छी विवक्षा होती है ओर कोड शाब्द असे निकल जाता है । करटीपर रिष्छापा र्वाकी सम्भावना 
होनेषर भी जिस प्रकार सुधिवेचित दिखशपार्व हेतु दृश्चका अविसंवाद है ओर ईधनजन्य अग्निको कही 
पर मणिखे उत्पन्न ह्ोनेपर भी जिस तरह सुधिवेचित अग्नि ईधनजन्य दी मानी जाती है उसी तरह 
सुविवेचित चाब्द्‌ अर्थक्रा व्यभिचारी नदीं हो सकता । व्यभिचारी शब्द्‌ उखी तरह राव्द्ाभासकी कोषिमिं 
श्यामि ह जिस तरह व्यभिचारी प्रव्यक्च भरत्यक्षामाससें ओर व्यभिचारी अनुमान अनुमानाभासननं । 
अतः अविसं वादी शब्दको अथ॑ प्रमाण सानन डी चाहिए । यदि दाब्दमात्र विवक्षाके ही सूचक हा तो 
उनमें सत्त्व ओर असत्यस्वकी धिवश्चा नहीं हो सकेगी, क्योकि दोनों प्रकारके दाब्दं अपनी विवक्षाका 
सूचन तो करते दी द । विवक्चके विना भी सुुक्चादि अवस्थामे शब्दप्रयोग देखा जाताः है ओर शाख 
व्प्राख्यानकी विवक्चा रहनेपर मी संदबुद्धिः शाख-च्यराख्यान नदीं कर पाते अतः रखाब्दृोको विवश्षाजन्य 
नदीं मानाः जा खकत। । तत्पर्य यह कि काब्दरोसं सव्यत्व ओर असत्यरवका निर्णय करनेके रए उन 
अर्थ॑का वाचक सानना दी चादिषु । 
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छब्द्‌का स्वरूप- 

हाञ्द्‌ः सुद्रर स्कन्धकी पर्याय ह जसे कि छाया ओर आतप । कंठ तालं आदि भौतिक कारणोंके 
अभिघातसे प्रथम शव्द वक्ताके सुखमें उत्पन्न होता है उसको निमित्त पाकर लोकम भरी इ शब्द्‌ वगं- 
णां ( विज्ञेष प्रकारके षुद्धङ >) चब्दरूपसे क्चनञ्षन। उठती है । जैसे किसी जलाश्यमें पत्थर फेंकने पर 
पही कहर पत्थर ओर जके अभिघातसे उत्पन्न होती हे ओर आगेकी रहर उस अथम रहरसे उत्पन्न 
होती ह । उसी तरह वीचि तरङ्ग-न्यायसे शब्दकी उत्पत्ति ओर प्रसार होता है । आजका विन्न भी यही 
मानता है किं वातावरण ८ ईथरमें ) प्रत्येक चाव्द्‌ असुककार तक्र अपनी सृष्ष्मसत्ता रखता है । जहाँ 
उसको ग्रहण करनेवाले आहक यन्त्र ( 1२९०८४९7 ) मौजूद है, वहो वे उसके दवारा गृद्धीत हो जाते 
ह । दाद्‌ रिकार्डौमिं भरे जते हे इसका अथं ह कि यन्त्रविश्ेपके द्वारा उत्पन्न शब्द्‌ विकशेषप्रकारके पुद्धल 
रिकाडंकी एेसी सुक्ष्म शव्द रूप पर्याय उत्पन्न कर देता है कि वह अमुक कारूतक सुक संपकंसे उसी 
भ्रकारके शब्दको उ्पन्न करती रहती है । मीमांसक इाव्दको नित्य मानते है, उसका प्रधान कारण हे वेद्‌- 
को नित्य ओर अपौरूपेय मानना । यदि शब्द्‌ नित्य ओर व्यापक हो तो व्यंजक वायुसे एक जगह उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्णोकी अभिव्यक्ति होनेसे कोलाहरु मच जाना चादि । संकेतके 
किष भी शब्दको नित्य मानना आवक्यक नहीं है । अनित्य होनेपर भी सदश शब्दसे संकेताजुसार व्यव- 


हार चर जाता है । “यह वही शव्द है" यह प्रव्यभित्तान शब्दकी नि्यताके कारण नहं होता किन्तु 


१ “श्ाब्दः पुद्रलपर्यायः स्कन्धः छायातपादिवत्‌”*-सिद्धिवि° छि० प° ४६३ । 
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न्याय विनिश्चयविवरण 


नव-नवोत्पन्न सदश शब्दोमे एकस्वका आरोप करके होत। है ओर इसीखिएु न्त है । जेसे कि काटे गये 
नख ओर केदोमिं “ये वही नख ओर केदा है” इस प्रकारका अस्यसिन्ञान नवोरपन्न सद्दा नख-केदोमें 
सिथ्या एकत्व आन करनेके कारण होता है । इस तरह सारस्यमूलक एुकव्वारोपसे यदि शब्दको निस्य माना 
जाता हे तो बिजी,दीपक आदि सभी पदाथ नित्य सिद्धः दो जार्थैगे । शब्दके उपाद्‌ानभूत पुद्र इतने सृष्ष्म 
हैकिन तो वे स्वयं चकु आदिसे दिखा देते है ओर न उनकी उत्तर पर्याय ही उपलब्ध हो पाती ह । 
ससे उच्चरित दाब्डोमे ही पद्‌-वाक्य आदि सं्ताणं की जाती है । यद्यपि शब्द्‌ वीचि-तरङ्गन्यायसे समस्त 
चःतावरणमे उत्पन्न होते हं पर उनम जो चाब्दं श्रोत्रसे सज्नि््ट होता हे दही उसके दारा सुना जता 
हे । श्रोत्र स्यर्ानेन्दरियकी तरह प्राक्त जथंको ही जानता है अप्रा्ठको नहं । इसी श्रावणसध्यस्वभाव 
(मध्यमे नाद देने कायक) शब्दम इच्छाजुसार संकेत हण करके अथंवोध होता है । शव्दन्नं वाचक 
शक्ति है ओर अर्थम वाच्य शक्ति, इस वाच्य-वाचकशाक्तिके आधारसे दी संकेत म्रहण च्छिया जाता दै ओर 
स्मरणसे चाब्द व्यवहार चरत हे । कहीं शब्दको सुनकर उसके अर्धका स्मरण आता है तो कीं अर्थं 
को देखकर तद्‌ दाचक इब्दका स्मरण । इसीरिएट शब्द्की श्रवृत्ति वहुधा संकेतिक सानी गदं है । 

शब्द्‌ ओर अर्थके इस कृत्रिम संकेतक्को अपौरुपेय नहीं साना जा सक्ता । संसारम असंख्य 
माषा है, उने अपने जदे-खदे सेकेत ह । वालक अपने माता-पिता-तथा गुरजनो ओर व्यवहारियो के दवारा 
उस-उख भापाके रब्दोमिं संकेत अहण करता हे । रिक्षासंस्कार उसी संकेत-मदणका एक परिपक्छ रूप डे । 
परम्पराक्री दष्टिसे यट सस्वनध बीजां कर संततिकी तरह अनादि भे ही हो, पर है वस्तुतः दह युदपङ्कत 





ह्य । भ्रख्यकाख्के वाद्‌ जो आी शरीरधारी अआप्मार्द अवरिष्ट रहती है, वे अनुख।र 
संतति उन संस्कारोका धीरे-धीरे वपन कूरती हें । ओर इस तरह संततिन्रमसे संनत दिक्सित ओर 
ग्रसारित होता हे । कों अनादिसिद्धः ददवर सथंप्रथस संकेत अहदण कराताहो या इसीके छिद्‌ अवतार 


छेत हयो यह वातत वस्तुके अनादिसिद्धः स्वरूपके प्रतिकृःख हे । यदी कारण है कि मापा सांकेतिक की 
जाती हे ओर वे चथासंकेत मा दोके आदान-प्रदानका माध्यस होती हें! वे चनती भौर विगदृती रहती हें । 


प्रमाणक फूख- 


जव प्रमः-प्रमिति (अक्ञान-निच्त्ति) मे साधकतम होनेके कारण सस्यग्क्ञानक्ो प्रमाण माना दै तव 
उसका साक्षात्‌ प्ठरः तो अन्वाननिचृत्ति ही हे । प्रमाण उध्पन्न होकर स्वधिपयक्त अन्नो हटाकर उसके 
यथावत स्वरूपका प्रतिभास कराता डे । अक्तननिचरृ्ति अर्थात्‌ स्वविषयकं सम्यग््ान हो जनेके वादं 
हेयका त्याग, उपादेयक्ा उपादान ओर उपेक्षणीय पदार्थों उपेक्षा ये उसके परस्परा फर ह । वीत. 
रागीके केवर जनये हेय-उपदेयमं प्रदृत्ति निदरृत्ति नहीं होती । उसके तो दमस्त पद्मि उदेश्षामाव 
रहता द । वह केवरन्ञानी, अपने निर्म॑रु क्तानके द्वारा पदाथोंके यथावत्‌ स्वरूपक्ता दष्टा ह । इतर 
संसारी श्राणी अपने हितम मरन्ति करके उसे प्राक्च करते है ओर अहितसे निदत्त होकर उसे छोडते ह । 

ध्ये दोनों भ्रकारके फर आमास भिन्न भी हें ओर असिन्न मी । प्रमाण कारण है ओर फर कार्य 
अतः कार्य-कारणक्छी दष्टिसे उनमें मेद है । जो आर्मा र माणङ्पसे परिणत होता ह अर्थात्‌ जिस आप्मा- 
म रमाण उत्पन्न होता है उसीका अन्तान हटता है, वही हितम रवरन्ति करता है, वदी अहितसे निचत्ति 
करता ड ओर वही उपेश्षणीयोमे उपेक्षा करता हे याने तटस्य रतः है । इस तरह एक आस्माकी दिते 
प्रमाण जर एरु अभिन्न हँ । इस दष्टिसे प्रमाणके विषय उपादेय, देय ओर उपेक्षणीय इन तीन भा्गामिं 
वरिमांजित हो जाते हँ । उपेक्षणीय विभाग मी हेय ओर उपादेयकी तरह अपना अरितः रखता है । उसे 
अ्रहण नहीं करते इसि हेय कोरिमें शामिरु करना उचित नहीं है । क्योकि जिस प्रकार वड हितबुद्धि 
खे दण नदी च्छि जाता उसी प्रकार वह अहित उद्धिसे छोडा भी तो नदीं जाता ॥ इसखिए उसे हेय 


कोरिभें शामिर नहीं च्या जा सकता । अतः उसे स्वतंत्र ही मानना चादिषु । सर्वथा अभेद माननेषर 


१ देखो परीक्षामुख अ० ५।१-३ तथा ६।६७-७१ । 











भ्रस्तावना ३.७ 


यह प्राण है ओर यह फल, इस प्रकारका मेद्‌-व्यवहार नहीं हो सकता । ओर सर्वथा मेद समाननेपर 
आत्मान्तरके परमाण ओर फर्की तरह उनमें प्रमाणफरुव्यवहार नहीं हो सकता । ज्ञानको अभिन्न निर॑दा 
सानकर अग्रमाणव्याच्त्तिसे कल्पित प्रमाण व्यवहार तथा अफलव्यादृत्तिसे उसमे कट्पित फलव्य वहार 
करना उचित नहीं है । क्योकि जिस तरह श्रक्ृतप्रमाण या फर अप्रमाण या अफलसे व्यात्त हैँ उसी 
तरह वे प्रमाणान्तर ओर फखान्तरसे भी व्याचत्त है अतः उनम अप्रमाण ओर अफ व्यवहार भी होना 
चाहिए । यदि ततान सर्वथा निरंद्राहै तो उसमे तदाकारताको प्रमाण ओर अधिगमरूपताको फर 
कहनेकी व्यवस्था मी कैसे बन सकती है १ अतः प्रमाण जौर फर्म एक आत्माकी दष्टिसे अभेद्‌ ओर 
किया ओर करण पर्थायकी दण्टिसे मेद्‌ मानना ही प्रतीति-सिद्ध है । 


ग्रपेयमीपांसा 


तस्व ओर दव्य- जेन परम्परामे पदार्थोका विचार दो दध्ि्योसे करिया जाताहे। एकतो 
वह ष्टि जिसे अुखुश्चेके रिएए मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थौका विचार किया जाता है। दूसरी बह दि 
जिस परमार्थसत्‌, मौखिक पदार्थोका विचार होता है । सुुश्चके छिएु यह आवद्यक नहीं है कि वह 
अपनी सोश्च साधनाके लिए समी पदार्थोका च्ान अवक्य करे! उसके छिएु जिनके -त्तारकी नितान्त 
आचर्य कता हे उन्ड तस्व शव्दसे कहा गया है । सुसु्चुको चकि मोक्षकी इच्छा है अतः सर्व्॑रथम उसे 
मोक्ष तो समञ्च ही खेना चदिए । मोक्ष वन्धनसे द्ुटनेको कहते है । किससे वधा हे यह जाने विना 
उसका प्रयास सटीक नदीं हो सकता । बन्धन दो होता है । कौन किससे वैधा है ओर क्यों वधा हे? 
इस प्रदनकी मीमांसा वैधनेव!छा अ।त्मा, जिससे रवा है वह पुद्गल ओर जिन कार्णोसे वधा है बह 
आखव अव्य ज्ातव्यकोटिमे आए जाते हैँ । आत्मा स्वभावतः अनन्तक्तान, दर्शन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार है । बह अनादिसे अपने राग द्वप मोह आदि विकारोके कारण नवीन-नवीन कमं रकन्धोको 
खींचता है ओर उनसे वैध्रता चखा जाता ह । जव उसे “श्न एक स्वतन्त्र द्वव्य ह, दूसरी आ्माओंसे या 
अनन्त भौतिक पुद्रर दव्योसे मेरा कों सम्बन्ध नहीं हे, मै अपने गुण पयार्योका स्वामी हू, न जै उनका 
हँ ओरन वे सेरे ह, अपनी विभावपरिणतिके कारण मै कर्मौसे वैध गया हँ, ओर अपने ही तस्वज्ञान 
जर सभावपरिणत्तिसे युक्त मी हो सकत दँ '› यह तस्व्तान होता है तव॒ वह मिध्यात्वादि अ(खरवोको 
रोककर संवर अवस्थाको प्राक्चदहोता है, ओर तप ध्यान आदि चरित्र परिणतिसे पूर्वं संचित कर्मौकी 
क्रमशः निज॑रा करके समस्त कर्मोका नाश कर, सक्त हो जाता ह । इस मोक्षमार्गौय परश्रिया बन्धन, 
वन्धनक्रे कारण-अखव ओर मोक्ष तथा मोक्षके उपाय-संवर ओर निजंरा, इन पाँच त्वमि सुख्यतया 
जीव ओर पुद्रल इन दो द्र्व्योका चान ही विवक्षित है। पुद्रलसे चकि आमा वैधा ह ओर उसके भेद्‌- 
विक्ञानसे वह उससे छुट सकत है अतः सात त्वाम “अजीव)'के दवारा भरसुख रूपसे पुद्ररुका ही निर्देश 
किया गथा है, वैसे मेद्‌-विन्ञानके छि अन्य ध्म, अधर्म, आकारा ओर कारु इन चार अजीव दव्योका 
सामान्य-्ान मी अपेक्षित हो सकता है पर ताच्िक प्रक्रियामे इन दव्योका कोड विद्ोष स्थन नहीं हे । 
हँ, आमा ओर परके भेद विन्ञानमें “पर के अन्तगं त ये अवद्य हें । सुखश्च इन सात तस्वोका परिक्ञान 
करके अपनी साधना सफर कर सकता हे । 

ञुद्धने निर्वाणके किए जिन चार आर्य स्योका उपदेदा दिया है उनमें दुःख बन्धस्थानीय हे, 
ससुदय खवस्थानीय, निरोध मोक्षस्थानीय, ओर मागं संवर ओर निजंराका स्थानदेता है। बुद्धने 
चृप्णा ओर अचिद्याको वन्धका कारण वताय है,ओर दुःखको बन्धनरूप । जवतक चित्त सांसारिक स्कन्धोसे 
बद्ध हे तभीतक दुःख ह । चित्त संततिका निराख्रव अर्थात्‌ अविद्या ओर तृष्णासे न्य हो जाना ही 
वस्तुतः मोक्च या निर्वाण ह । प्रदीप निर्वाणकी तरह चिन्नसन्ततिके अरितत्वका कोप मानना वस्तुस्थितिके 
विरुद्ध ह । इन चार आर्यसत्योम जुद्धने आखव, बन्ध, संवर, निजरा ओर मोक्षका प्रतिपादन तो किया 
हे पर उख सुख्य आत्मतस्वके विपये मौन ही रखा है जिसको बन्धन ओर मोक्ष होता ह 1 उन्होने 
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ल्यायविनिश्चयविवरण 


जिन १० या १४ वारतोको अव्याङृतः कहा है उनमें प्रमुख रूपसे आत्मा ओर रोक सम्बन्धी प्रक्ष ही है । 
इसका कारण भी उन्होंने बताया है कि इनके वारेमं ङ कहना सार्थक नहीं दै ओर भिश्चुचयाके 
खि उपयोगी नहीं हे ओर न यह निर्धेद, निरोध, शाग्ति, परमान या निर्वाणकरे लिए ही अआवद्यक्र 
है । कौन रेसा सुसु होगा जो अपनी चित्तसन्ततिके उच्छेदके किए भ्रयप्न या अनुष्ठान करेगा। चार्वाककी 
आत्ा गर्भसे मरण पर्यन्त रहती हे ओर अुद्धकषी चित्तसन्तति निर्वाण पर्यन्त । यदि निर्वाणसरं उसका 
समूरोच्छेद हो जाता है तो चार्वाकके सिद्धान्तसे कोई विशेषतः नहीं रहती । इद्धने अपनेको अशादवत- 
अनुच्छेदवादी कहा है । वे न तो आर्माको उपनिपद्‌वादिधोकी तरह सर्धथा शादवत मानना चाहते थे 
जीर न भौतिकवादि्योकी तरह सर्ध॑था उच्छिन्न ही, इसीटिषए उन्होने उन दोनों अभ्तोसे वचनेके रिष 
अपने मतको दो नकारोसे सूचित किया हे । जो जुद्ध अपनेको अचुच्छेदवादी कहते है उन्दने निर्वाणको 


= 


कैसे भ्रदीपनिर्वाणकी तरह चित्त-सन्ततिके उच्छेद रूपसे कहा होगा ? इसीखिणु दाशं निक कषोतरसे निराखव 
चित्त सखन्ततिरूप निर्वाण माननेका सी एक पक्ष मिक्ता है ओर यदी ` युक्तियुक्त भी है । तस्वसं ग्रह 
पंजिका ( ष्र° ९०४ ) में एक प्राचीन इरोक संसार ओर निर्वाणके सखरूपका प्रतिपादन करनेवाला 
उद्टत है-- 
“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्टेशावालितम्‌ । 
[4 = (6 (~ 1 ९ श~ श्ट ११ 
तदैव तै्विनिंसुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ 
अर्थात्‌ चित्त जव रागादि दोप ओर क्छेदा संस्कारसे संयुक्त रहता है तव संसार कदा जाता ढै ओर 
जध तदेव-वही चित्त रागादि क्लेद वास नाओंसे रदित होकर निराखव वन जाता हे तव उसे भवास्त अर्थात्‌ 
निर्वाण कहते है । शान्तरक्षित (तच्वसंरह ० १८४) तो बहुत स्पष्ट िखते हें कि ““युक्तिर्निमटता धियः 
अर्थात्‌ धी-चित्तकी निर्मलताको सुक्ति कहते हे । साध्यमिकचृत्ति मे निर्वाणपरीक्चाके पूर पक्षे सोपधिद्ोष 
ओर निर्पधिदोप निर्वाणोका वर्णन है। सोपधिश्ञेष निर्वाणं रागादिका नारा होकर ५ रकन्थ जिन्हे 


जीव कहते है, निराल्व दामे रहते है, जव कि निरूपधिद्धेष निर्वाण्मे चै भी नष्टहो जतेहे। 
बौद्ध परम्परामे निर्वाणकी इन धाराओके बीज बुद्धके निर्वाणको अव्याट्रत कहटनेमे ही निहित हँ । इसी 


असंगतिका परिहार करनेके चिण्‌ जन परम्पराम मोक्षको उसी आ्माकी उुद-ददा-रूप बताया गयादहेजो 
कि वन्धनवद्ध था । आमा एक स्वतन्त्र मोखिक तत्त्व हं जो अनादिसे अनन्तकार तकत प्रतिश्चण परिवर्तन 


करनपर भा अपना सत्ताका विच्छेद्‌ नहीं डान दता । त्रकाख्क अचिच्छिन्नसन्ता हा दन्यक्राप्राण दहं । यादु 
अआत्माको स्वा नित्य याने अपरिणसमनद्यीर माना जाता हे तो उसमें वन्धन ओर मश्च ये दो अवस्था 


नहीं वन सकेगी । वह या तो बद्ध होगा चा सक्त । पले वैधना ओर पीछे सुक्त होना परिणमनके दिना 


१ लोक नित्य है, अनित्य है, नित्य अनित्य दै, न निस्य न अनिर्य है; लोक अन्तवान्‌ है, नदीं 
ह, है न्दीदैःन दैन नदी दहै, निर्वाणे वाद्‌ तथागत होते ई, नदीं होते, होते नदीं होते, न होते न नदीं 
होते; जीव शरीरे मिन्न दै, जीव शरीरत मिन्न नदीं है। ( माध्यमिक इत्ति पु० ४४६ ) इन चौदह 
वस्तुरओको अब्या़्त कडा है । मन्म निकाय ( २।२।३ ) मेँ इनकी संख्या दश टै । इसमे आदिक दो 
प्रदनोमं तीसरा ओर चौथा विकल्प नदीं गिना गया । 


२ “इह हि भगवता... द्विविधं निर्वाणमुपवर्णितं सोपधिदोषं निरुपधिदोषं च । तत्र निरवशेषस्य अवि- 
द्यारागादिकस्य क्डेदागणस्य प्राणात्‌ सोपधिदोषं निर्वाणमिष्यते । तत्रोपधीयते अस्मिन्‌ आतमस्नेह इत्थु- 
पचिः । उपधिशब्देन आत्मज्त्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति दोषः ¡ उपधिरेव शोषः 
उपधिरोषः । सह उपधिहेषेण वतंते इति सोपधिदोषम्‌ । किं तत्‌ १ निर्वाणम्‌ । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केवलं 
सत्कायदष्ट्या दिक्टेदातस्कररद्ितमवदिष्यते निदताशेषचौरगणग्रममान्रावस्थानसाध्भ॑ण तत्वोपधिदयोषं निर्वा- 
णम्‌ । यत्र ठु निर्वाणे स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्िरुपधिरोषं निर्वाणम्‌ । निर्गत उपधिदोषोऽस्मिन्निति 
कृत्वा । निश्तादोषचौरगंणस्य प्राममात्रस्यापि विनाशसाधर्म्येण ।'-माध्यमिकढ्रत्ति प्र° ५१९ । 





भरस्तावना २९ 


नहीं हो सकता । इसी तरह यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक याने प्रतिक्षण निरन्वय विनाद्री माना जाय तो 
वैधेगा कों दूसरा क्षण ओर सुक्त दोग कोद दूसरा ही । बन्धन ओर मोक्षकी एकाधिकरणता जासमाकी 
भ्रौव्य परिणत्िके विना नदीं सध सकती । अतः जिस आरमामे आखव होतादै जो वधती हेंओर जो 
अपने तप ध्यानादि चारित्रसे नूतन कर्मो का संबर करती है ओर समस्त कर्मोका क्षय कर मुक्तं होती है 
उस सख्य आधारभूत आ्मद्रव्यको जानन। आर मानना उपयो गी ही नही, वस्तुस्थितिके अनुक्ःरु भी हं । 

यहाँ प्रदन यह ह करि यदि जाव्मा स्भावसे इध चैतन्यरूप है तो उसमें राग!दि विकार कैसे क्यों 
आर कव उपपन्न हुए १ इसका उत्तर विधि रूपसे नहीं दिया जा सक्ता क्योकि अनादिकारसे आत्मा 
खदानमनं पड़ हए सोनेकी तरह मलिन ही मिटता आया हे । जिस रकार खदानसे निकला सोना अग्नि 
अ।दि श्ोधक उपायोसे निर्मल १० ०दचका दना खिया जाता ह उसी तरह तप चरित्र आदिं बोधक अनुष्टानों 
से आ्माके रागादि मख दूर ध्य जा सकते हं 1 आध्माकी यदी निम॑रु अवस्था मोक्ष । जिस भ्रकार 
किट कालिमा आदिके सस्पकंसे खण मिन था उसी तरह कम॑पुद्धरोके सम्बन्धसे आसमा मी मलिन 
स कर्मुद्धट्का परिक्ञान भी आवद्यक हे जिसके समस्पकंते आस्मा मलिन होता रहा हे ओर 
पणसे युक्तं हो सकता हे । चकि राग अक्तानादि भाव आ्माके रूरूप नहीं है, निमित्तजन्य 
निसित्तके हट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक द्ध दश्चाभं आ जाता हं । जवतक कर्म॑का 
सम्प दै तवतक पूश्च॑ रागादि चूततन कम ओर उन कर्मेकि उद्यसे रागादि इस प्रकार बीजां्धरकी तरह 
यद संसार-चक्र वरावर चता रहता है । अतः जेन तत्वमीमांसामे जीवके साथ ही साथ उस युद्‌गल- 
का परिक्तान भी आःवदयक दताया गचा दै जिसके सस्बन्धसे यह जगत्‌जाङ रचा जाता है । इसी तरह 
आ्मासे भिन्न धर्यादिं दव्योक्छा मी जो किं अजीवतर्वमे शासिरू हे मेदचिद्धानके दिए जानना आद- 
दयक है । चिना इनके जाने तत्व मीमांसा पूणं नदी होती । 

ˆ दव्य-जो कारक्रमसे दोनेवाखी अपनी पयायोमें द वणशीरु अर्थात्‌ जदुस्यूत हो वह द्रव्य है । 
द्रव्य सत्‌ होतः हे । यहं प्रतिक्षण परिवर्तनशीर होकर कमी मी अपनी मौखिकसत्तासे सर्वथा च्युत नदीं 
द्धोता । जगत्‌ अनादि सिद्ध दव्योकी ओंखमिचोनी मात्र हें। दव्यकी एक पर्याय उप्पन्न होती है ओर 
एक नष्ट । कोई सी दव्य इस उर्पाद्‌व्ययचक्रका अपवाद्‌ नहीं हे । भ्रप्येक सत्‌ उप्पाद्‌, प्यय, ओर भोव्य- 
खूपसे द्विलश्चषण हे । द व्यव्यवस्थाका यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी असत्का अर्थात्‌ नूतन 
सखत्का उत्पाद नहीं होता ओर न जो वतमान सत्‌ हे उसका सर्वथा विनाद्य दही। जेंसा कि आचार्यं 
छम्व्कन्दने कहा है- 

“भ्रावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्ख चेव उप्पादो ।' 





अथवा-- 
“एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो 1" 
--पञ्चास्तिकाय गाथा १५, १७ 
अर्थात्‌ अभाव या असत्‌का उत्पाद्‌ नहीं होता ओर न भाव या सत्का विनाद्य ही । यही बात 
गीतके दस उरोकमें प्रतिपादित है-- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सखतः।'” 
भगवद्गीता २।१६ 
ताव्पयै यह किं जगते जितने सत्‌ या द्वव्य ह उनकी संख्याम न तो एकको न्यूनता ही होती 
हे ओर न एुककी अधिकता ही । अनन्त जीव, अनन्त पुद्धरु, असंख्य काराणु दव्य, ` एक आकाशा, एक 
धर्मद्रव्य ओर एक अधर्मद्रव्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कारुसे अनन्तकालतक रहेंगे । इनमें धमे, अधमं, 
आकाद्रा ओर कारु इन द्व्योका सदा स्वाभाविक सदश परिणमन ही होता हे । इनमे कभी भी विकार 
परिणति नहीं होती । दकि सत्का उत्पाद्‌-व्यय-भरव्या्मकता यह एक निरपवाद लक्षण है अतः इन 
द्र्व्योमिं अगुख्लशुरुणङ्कत उत्पाद ओर व्यय प्रतिक्षण होता रहता हे । आमद्रव्यमे जो आत्माएं सिद्ध अथात्‌ 
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सुक्त हो चुकी हे उनका भी स्वाभाविक डुद्धः परिणमन ही होता हे । ओर धर्मादि दव्योकी तरह उनमें 
भी अगुरुकघु गुणकृत ही उत्पाद ओर व्यय होते हे । संसारी आस्माओंमं संसारकारुतक कर्मबदध होनेके 
कारण विभावपरिणति होती हे । एक बार सुक्त हो जानेके वाद्‌ याने विभावपरिणतिकी खला टूट जानेके 
बाद फिर विभाव-परिणतिका कोहं कारण नहीं रहता । संसारी आरमाभे कर्मवद्ध जीव ओर पुद्धरू दोनोके 
निमित्तसे विकार होता हे। घुद्रर द्व्य द्ध हो जाने पर भी अशुद्ध हो जाते ह ओर अश्चुद्ध होकर भी 
शुद्धः । ये अशुद्धः जीवसे प्रभावित होते है ओर परस्पर पुद्ररोसे, अन्ततः क्मबद्ध॒ आर्माजं से भी । 
पुद्धरू परमाणुओजकि विविध विचित्र स्कन्धोंका दद्य रूप ही संसार हे । 

बौद्ध दशां नमे यदि वस्तुतः चित्त-सन्ततिके सर्थथा उच्छेद होनेको निर्वाण माना है तो उसकी यह 
एक मौखिक भूल हे क्योकि उस चित्त-सन्ततिका कोद मोखिकःव ही नहीं यदि वह कमी भी उच्छिन्न हो 
जाती हे। 

दरव्यके समन्य विक्ञेपास्मकटव ओर उष्पादव्ययधरौव्याद्मकत्वकी विदोप च्चा सने इसी अन्धके 
ग्रथसम ागकी प्रस्तावनामं विश्षेषरूपसे की हे । इसी तरह सप्तभङ्गी ओर स्याद्वादकी चर्चा भी वहींसे पद 
रेनी चाहिए । 


बनारस -मदेन्द्रङ्मार ल्यायाचा्यै 


हिन्दू. विइवविद्याख्य 
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भडाफरङ्कदेषविरचितः 
न्यायविनिश्वयः 


भ्रसिद्धाशोषतच्वाथग्रतिवुद्धेकमूतेये 1 

नमः श्नीवधेमानाय भव्यास्बुरुहभानवे ॥ १॥ 
वालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपारजिते 
माहास्म्यात्तमसखः स्वयं कचिवखास्मरायो गुणदधेषिभिः। 
न्यायोऽयं मछिनीकूतः कथ पपि पक्लास्य नेनीयते 
सखभ्यग््ञानजदैवेचोभिरमलं तजालुकम्पापरेः ॥ २॥ 
भ्रव्यक्लखक्षणं भराहुः स्पण्रं साकारमञस्सा । 
दव्यप्यीयसामान्यविच्येषार्थीत्मवेदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
सदसज्ज्ञानसंवादविसंवाद्विचेकतः । 
खविकट्पाविनाभावी ससक्चेतरसस्प्छवः ॥ ४ ॥ 
एकच निर्णयेऽनन्वकायं कारणतेश्चणे । 
अतद्धेतुफलापोदे कुतस्तत्र विपयंयः ॥ ५॥ 
अभिटखापतदंशानामभिखापविवेकतः । 
अभ्रमाणभरमेयत्वमवदयमञ्चुषजञ्यते ॥ ६ ॥ 
पदार्थज्ञानभागानां पद्सासान्यनामतः । 

तथैव व्यवस्लायः स्याच्वश्चुरादिधियामपि ॥ ७ ॥ 
आत्मनाऽनेकरूपेण विरथस्य ताददाः । 

विचिचं हणं व्यक्तं विरोपणविरोप्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथेज्ञानेऽसतोऽयुक्तः भरतिभासोऽभिखापवत्‌ 1 
परमार्थैकनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिज्ञातोऽन्यथाभावः प्रमाणः प्रतिषिध्यते । 
परोक्षज्ञानविषयपरि च्छदः परोक्षवत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति 1 
भिथ्याविकद्पकस्येतद्‌ उयक्तमात्मरचडम्बनम्‌ ॥ १९१९ ॥ 
अध्यक्चमात्मनि ज्ञानमपर्राञ्मानिकम्‌ । 

नान्यथा विषयालोकव्यवहारविखोपतः ॥ १२ ॥ 
आन्तरा भोगजन्मानो नार्थः पत्यक्षकक्षणः। 

न धियो नान्यथेव्येते विकट्पा विनिपातिताः ॥ १३ ॥ 
खुखदुःखादिसं वित्तेरवित्तेने पद्यः । 
आजुमानिकभोगस्याप्यन्यभोगाविद्ोषतः ॥ १४ ॥ 
तावत्परञज राक्तोऽयमलमातं कथं धियम्‌ । 
यावद्‌ात्मनि तच्चे्टासम्बन्धं न प्रपद्यते ॥ १५ ॥ 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिरक्चषणः 

अदेतुर। त्मसंवित्तेरसिद्धेध्यंभिचारतः ॥ ९६ ॥ 
असिद्धसिद्धेरप्यथंः सिद्ध स्चेदखिरं जगत्‌ 1 

सिद्धं तत्किमतो ज्ञेयं सेव किल्नाचुपाधिका ॥ १७ ॥ 
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पतेन येऽपि मन्येर्नध्रत्यक्षं धियोऽपरम्‌ 1 
संवेदनं न तेभ्योऽपि भायशो दन्तसुत्तरम्‌॥ ९८ ॥ 
विसुखक्ञान संवेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः। 
असखञ्चारोऽनवस्थानमविहोष्यविशोषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निराकारेतरस्यैतत्प्रतिभासभिद्‌ा यदि । 
तज्ाप्यनथंसंवित्ताव्थंज्ञानाविदोषतः ॥ २० ॥ 
ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्चितपरं तथा । 
ज्ञानज्ञानरताोषनभस्तखविसर्पिणी ॥ २१ ॥ 
्रसज्येतान्यथा तद्धट्प्रथमं किन्न सग्यते । 
गत्वा खदूरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतखः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेषां च तदर्थ॑स्याप्यसिद्धितः। 
असिद्धो व्यवहारोऽयमतः किं कथयाऽनया ॥ २३ ॥ 
[ एते ८ २०-२३ ) अन्तरदोकाः ] 
प्रत्यस्षोऽथंपरिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ । 
अथ नायं परिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रत्यक्षं करणस्या्थंभ्रतिविम्बमसं विदः 1 
अप्रत्यक्षं स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः ॥ २५ ॥ 
पतेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सर्वेकवेदनम्‌ । 
भ्ररुपन्तः प्रतिष्ठाः भरतिकिम्बोदये समम्‌ ॥ २६ ॥ 
सारूप्येऽपि समन्वेति भायः सामान्यदूषणम्‌ । 
अतद्थं पराद्त्तमतद्रूपं तदथंरक्‌ ॥ २७ ॥ 
अथेदमसरूपं किमतद थ॑निचुत्तितः। 
तद्वेदनं न स्यादसमानामपोहवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अचाक्षेपसखमाधीनाममेदे नूनम्पक्लम्‌ । 
स्वचित्तमाजगत्तावतारसरोपानपोषणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्धं न हि ज्ञानार्थंयास्तथा 
अदृषटेरर्थरूपस्य भ्रमाणान्तरतो गतेः ॥ ३० ॥ 
अतीतस्यानभिव्यक्तौ कथमार्मसमपंणम्‌ । 
असतोऽज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरभ्यभिचारिणी ॥ २१ ॥ 
भ्रकारानिषमो हेतोकुदधेनं प्रतिविम्बतः 1 
अन्तरेणामपि ताद्रूप्य भ्राह्य्राहकयो, सतोः ॥ ३२ ॥ 
अनथौकारशङ्केषु चुख्यत्येष नयो यदि । 
स्वं समानमथौत्मासम्भाव्याकारडम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तद्‌श्नान्तेराधिपव्येन सान्तरथतिभासवत्‌ ॥२३२॥ 
यथैवात्मायमाकारमभूतमवलम्बते । 
तथैवात्मानमात्मा चेदभूतमवटम्बते ॥ ३४३ ॥ 
न स्वसंवेदनात्‌ तुस्यं आान्तेरन्यत्न चेन्मतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सत्यं तमाह राचायौ विद्यया विश्चमैश्च यः । 
यथाथंमयथाथं वा भ्रभुरेषोऽचखोकते ॥ २६ ॥ 
विषयज्ञानतजञ्जञानविरोषोऽनेन वेदितः। 


अरथ्ञानस्मतावर्॑सछतौ नातिभसज्यते ॥ २७॥ 
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सरूपमसरूपं 'वा यत्परिच्छेदराक्तिमत्‌। 
तद्ढयनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिदचेदसतः कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आराद्पि यथा चश्षुरचिन्त्या भावशक्तयः । 
विषमोऽयमुपन्यासस्तयोदचेतखद सत्त्वतः ॥ ३९ ॥ 
यदा यन्न यथा वस्तु तदा तच्न तथा नयेत्‌ 1 
अतत्कालादिरप्यात्मा न चेन्न उयवतिष्ठते ॥ ४० ॥ 
व्यवहारविखोपो वा मोदाच्चेद्यथार्थ॑ता । 
अत्यन्तमसदात्मानं सन्तं पदयन्‌ स किं पुनः॥४१॥ 
प्रस्फुटं विपरीतं वा न्युनाधिकतयापि वा । 
भ्रदेरादिव्यपायेऽपि भतियन्‌ प्रतिखच्यते ॥ ४२ ॥ 
पतेन पत्यभि्ञानाद्यती ताुभिति्गता । 
ग्रायद्चोऽन्यव्यवच्छेदं घत्यग्रानववोधतः ॥ ४३ ॥ 
अविक्ञाततथाभावस्याभ्युपायविगेधतः ॥ ७३२ 

[एते ववा) यु ८४ २६।इति पर्यन्तम्‌ अन्तरडरोकाः] 
शभिन्नदेदाकाखानामन्येषामप्यगोच राः । 
विष्टटुताक्षमनस्कारचिषपयाः किं विः सथिताः ॥ ४७२ ॥ 
अन्तःशरीरदचेद्चेददोषोऽयं न ताराः । 
त्रैव अदणाक्कि वा रचितोऽयं शिखाष्डवः ॥ ४५३ ॥ 
चिष्डुताक्षा यथा बुद्धर्वितथप्रतिभासिनी । 
तथा ख्व किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ ४६२ ॥ 
भ्रमाणमात्मसात्छुवेन्‌ भ्रतीतिमतिलङ्घयेत्‌ । 
वितथज्ञानसन्तानविोषेषु न केवलम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
अद्धयं डयनिमौसं खरा चेदवभासते । 
न स्वतो नापि परतो भेदपयैनुयोगतः ॥ ४८३ ॥ 
प्रतिसंहास्वेटायां न संवेदनसन्यथा ॥ ४६९ ॥ 
इन्द्रजाखादिषु श्नान्तमीस्यन्ति न चापरम्‌ । 
अपि चाण्डाङगोपाख्वारुलोकविखोचनाः ॥ ५० ॥ 
तजर रौद्धोदनेरेव कथं धज्ञापराधिनी 1 
वभूूवेति वयं तावत्‌ वहुविस्मयमास्महे ॥ ५१ ॥ 
तच्राद्यापि जनाः सक्ताः तमसो नापरं परम्‌ । 

विश्रमे विश्चमे तेषां विश्रमोऽपि न सिद्ध.यति ॥ ५२ ॥ 
कथमेवाथं आकाङ्घानिचत्तेरपि कस्यचित्‌ । 
उयवदारो भवेज्जातिमूकखोहितपीतवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनर्थानेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः । 

अन्यानपि स्वयं भादः पतीतेरपलापकाः ॥ ५७ ॥ 
स्वतस्तच्चं कुतस्तन्न वितथप्रतिभासतः। 
मिथस्तच्वं कुतस्त वितथपरतिभासतः ॥ ५५ ॥ 
यतस्तच्वं पृथक्‌ तत्र मतः कदिचद्‌ बुधः परः । 
ततस्तत्त्वं गतं केन कुतस्तत्वमतच्वतः ॥ ५६॥ 

यथा सच्चं सतत्वं वा भमाकच्वसतत्वतः ॥ 
तथाऽसत्वमतच्वं वा भ्रमासत्वसलतच्वतः ॥ ५७ ॥ 
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तदसत्वमतच्वं वा परसत्वसतच्वयोः । 

न दहि खत्वं सतत्त्वं वा तदसत्वासतच्वयोः ॥ ५८ ॥ ` ` 
परितुष्यति नामकः भ्रभयोः परिधावतोः। 
मणिश्रान्तेरपि श्रान्तौ मणिर दुरन्वयः ॥ ५९ ॥ 
सति आरान्तेरदोष्चेत्‌ तत्कुतो यदि वस्तु न। 

कामं सति तदाकार तद्‌ नान्तं साघु गम्यते ॥ ६० ॥ 
अयमेवं न वेत्येवसविचारितगोचराः 1 

जायेरन्‌ संविदात्मानः खवंपामविरोपतः ॥ ६१ ॥ 
तावता यदि किञ्चिर्स्यात्‌ सर्वेऽमी तच्वदरिनः ॥ ६१६ ॥ 
पवेतादिविभागेषु स्वांरामात्ाविरस्विभिः। 
विकस्पैरुत्तरेवेत्ति तत््वमित्यतियुक्तिमत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सन्तानान्तरसद्‌भूतेश्चान्यथानुपपत्तितः। 
विकल्पोऽ्थक्रियाकारविषयत्वेन तत्परैः ॥ ६३३ ॥ 

ज्ञायते न पुनदिचिचमात्रेऽप्येष नयः समः । 
अन्योन्यसंश्रयान्नो चेत्‌ तत्किसन्ञानमेव तत्‌ ॥ ६७१ ॥ 
अद्वयं परचित्ताधिपतिपरत्ययमेव दा 1 

वीक्षते किं तमेवायं विषमज्ञ इ वान्यथा ॥ ६५३ ॥ 
खमारोपव्यवच्छेदः साध्यर्चेत्सविकर्पक्षैः । 

नैषापि कल्पना साम्याद्योषाणामनिच््ितः ॥ ६६२ ॥ 

न हि जातु विषज्ञानं मरणं भ्रति धाचति 1 

असंद्चेद्व हिरथीत्मा प्रसिद्धोऽ प्रतिषेधकः ॥६७१॥ 
सन्देदलक्षणाभावान्मोड्चेद्ञ्यवसायृत्‌ 1 

वाधकासिद्धेः स्पष्टाभात्कथमेष विनिच्चयः ॥ ६८२ ॥ 
विपर्यासोऽपि किचेष्ठः त्मनि श्चान्त्य सिद्धितः ॥ ६९ ॥ 
अद्धयं दयनिभौसमात्मन्यप्यवभासते । 

इतरत्र विरोघः क एक एव स्वदेतुतः ॥ ७० ॥ 
तथा चेत्स्वपरात्मानौ सदसन्तो समदते ॥७०२॥ 
तत्पत्यक्षपरोक्लाक्षक्षममाव्मखमाटमनोः 1 

तथा देत॒समुद्‌भूतमेकं किन्नो पगस्यते ॥७१२॥ 
सर्वैकत्वप्रसङ्गादिदोषोऽप्येष समो न किम्‌ । 
भेदामेदव्यवस्थैवं प्रतीता टोकचश्चुषः ॥ ७२८३ ॥ 
विज्ञप्ि्वितथाकारा यदि वस्तु न किञ्चन । 
भासते केवरं नो चेर्खिद्धान्तविषमय्महः ॥ ७३१ ॥ 
अनादिनिधनं तत्वमखमेकमरं परैः । 
समस्प्रीतिपरितापादिभेदात्तत्कि ढयात्मकम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
आह्यग्राहकवद्श्रान्तिस्तत्र किन्ना षज्यते ॥ ७५ ॥ 
भेदो वा सम्मतः केन देतुसाम्येऽपि भेदतः । 
तेषामेव खुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥ ५६ ॥ 
भरत्यक्लङक्षणं ज्ञानं मूष्छितादौ कथं ततः। 
अज्ञानरूपदेवस्तददेत॒त्वभ्रसङ्ग तः ॥ ७७ ॥ ; 
 भ्रवाह एकः किनचेष्टस्तद्भावाविभावनात्‌ ॥ ७७द:॥ ` ` 
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अविध्रूष्देशादिरनपेक्षितसाधनः 1 

दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः सन्तानान्तरमञ्जसा ॥ ७८३ ॥ 
अन्यवेद्यविरोधात्‌ किंमचिन्त्या योगिनां गतिः । 
आयातमन्यथाऽद्धेतमपि चेव्थमयुक्तिपत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
व्याहारादिविनिभौसो विष्टुताक्षेऽपि भावतः। 
अनाधिपत्यश्युल्यं तत्पारम्पयंण चेदखत्‌ ॥ ८०३ ॥ 
अथंष्वपि भसङ्गदचेत्यद्ेतुमपरे विदुः ॥ ८१ ॥ 
सटोपटम्भनियमान्नामेदो नीरतद्धियोः 1 
चिर्द्धासि्धसन्दिग्धड्थतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८२ ॥ 
साध्यसाधनसखड्कस्पस्त्वतौ न निरूपितः 1 
परमाथौवताराय ऊुतश्ित्परिकदिपरतः ॥ ८३ ॥ 
अनपायीति विद्धत्तासात्मन्याद्चंसमानकः। 

केनापि विग्रखब्योऽयं हा ! कण्रमशृपाद्धुना ॥ ८४ ॥ 
तन्न दिग्भागमेदेन.षडं्ाः परमाणवः 

नो चेत्पिण्डोऽणुमाच्ः स्यान्न च ते बुद्धिगोचरः ॥ ८५ ॥ 
न चेकमेकरागा तै समरागादिदोघतः। 

स्वतः सिद्धेप्योगाच्च .तदू्त्तेः सर्वथेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतत्समानमस्यन् भेदाः सं विदसंचिदोः। 

न विक्रद्पानपा ङ्य रन्वर्याचवन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
आहरथेवखायातसनथेमदिकस्पकाः ॥ ८७३ ॥ 

चिच तदेकमिति चेदिदं चिजतरं ततः। 

चिरं दल्यभिदं सवं वेत्सि चचतमं ततः ॥ ८८९ ॥ 
तस्माननैकान्ततो आ्रान्दिन्मीक्तत्खंच्चतिरेव वा । 
अतश्चाथंवडायातमनेकात्मप्ररंसनम्‌ 1 ८२२ ॥ 

न ज्ञायते न जानाति न च किञ्चन भाषते । 

बुद्धः द्धः प्रवक्तेति तत्किैशां खभापितम्‌॥ ९०३ ॥ 
न जातं न भवस्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌। 

तीक्ष्णं शौद्धोदनेः श्ङ्भिति किन्न प्रकर्प्यते ॥ ९१९ ॥ 
एकेन चरि ताथ॑त्वात्तज्ाऽविप्रतिपत्तितः 1 

अख्म्थेन चेन्नेवमतिरूढादुवादतः ॥ ९९१ ॥ 

कर्पना सदसच्वेन समा किन्तु गरीयसी 1 
प्रतीतिभतिपश्चेण तशचैका यदि नापरा ॥ ९३१ ॥ 

न हि केरादिनिभौसो व्यवहारपरसाघकः ॥ ९४ ॥ 
वासनामेदाद्धेदोऽग्रं सिद्धस्तत्न न सिद्धयति । 
तन्मा्ञभावो द्टान्ते स्ैत्रार्थो पकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारम्पयंण साक्चाढा परापेक्षाः सदेतवः। 
विच्छिन्नपतिभासिन्यो व्याहारादिधियो यथा ॥ ९६ ॥ 
सन्निवेशादिभिदैष्टेगोपुराद्ाटकादिषु । 

बुद्धिपूरवैयैथा तच्च नेष्यते भूधरादिषु ॥ ९७ ॥ 

तथा गोचरनिभौसेरैरेव भयादिखु । 
सवाह्यभावनाजन्येरन्यत्रेत्यवगस्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


















































न्यायविनिश्चयवि्रणे (॥ 


अज्र मिथ्याविकस्पोघेरपतिष्टानकषैरलम्‌ ॥ ९८२ ॥ 
अत्यासन्नानसंखष्ानणुनेवाक्षगोचरान्‌ । 
अपरः राह तत्रापि तुस्यमित्यनवस्थितिः | ९९१ ॥ 
तत्रापि वल्यज्ातीयसंयोगस पवायिघु । 
अत्यक्षेषु ध्चवेप्वन्यद्ध्यक्षमपरे विदुः ॥ १००३ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०१ ॥ 
समवायस्य चश्षोऽज राखास्वित्यादिसाधनेः। 
अनन्यसाधनेः सिद्धिरहो कोकोत्तरा स्थितिः ॥ १०२ ॥ 
अध ऊरध्वंविभागादिपरिणामविरोषतः । 
तानेव पद्य परत्येति शाखा क्षेऽपि छोकिकः ॥ १०३ ॥ 
वुलितद्रव्यसंयोगे स्थूरुमथौन्तरं यदि । 
तत्र रूपादिरन्यद्च सक्षेरीक्ष्येत सादरे; ॥ १०४ ॥ 
गौरवाधिक्यतत्कार्यमेदादचा सक्ष्मतः किक । 
अतौटयादर्थंरारोस्तद्धिशेषानवधारणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ताघ्रादिरक्तिकादीनां खमितक्रमयोगिनाम्‌ । 
कथमातिखकात्‌ स्थूडपपराणानवधारणे ॥ १०६ ॥ 
अस्पभेदाश्रहान्मानमणूनाम्षज्यते । 
अं्युपाताजुमाद्टेरन्यथा तु पसञ्यते ॥ १०७ ॥ 
क्षीराचैरविजातीयैः भस्सिषैः क्रमो घटः । 
वावद्धिरेव पूर्येत यावद्धनं विपर्ययैः ॥ १०८ ॥ 
नारोप्वंश्ी न तेऽजान्ये वीक््या न परमाणवः । 
आलोक्या्थीन्तरं कुयाद्ापोद्धारकल्पनाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शुणपर्येयवदद्न्यं ते सदक्रमड्त्तयः । 
विन्ञानव्यक्तिदाक्त्याद्या भेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥ ११० ॥ 
सदापि खविकस्पाख्यासाधनाय क्रमस्थितेः। 
गुणप ययो्नेक््यमिति सजे दयद्रहः ॥ १११ ॥ 
गुणवद्द्रव्यसुत्पाद्डययधौदयाद्यो गुणाः 
दुद्राव द्वति द्रोष्यत्येकानेकं स्वपयेयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मेदज्ञानात्‌ भरतीयेते शादुभीवात्ययौ यदि । 
अभेदज्ञानतः सिद्धा"स्थितिरंदेन केनचित्‌ ॥ ११३ ॥ ` 
सदोत्पादव्ययधो्ययुक्तं सदसतोऽगतेः। 
तादास्म्यनियमो हेत॒फलसन्तानवद्धवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
भिन्नमन्तवैदहिः सवं युगपत्करमभावि नः 
प्रत्यक्षं न तु साकारं क्र मयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रत्यक्प्रतिसंबेद्यः कुण्डखादिषु सपवत्‌ ॥ ११५२ ॥ 
समानभावः सामान्यं विह्ोषोऽन्यो व्यपेश्चया ॥ ११६ ॥ 
स्वटक्षणमसङ्खीणं समानं सविकट्पकम्‌ । 
समर्थं स्वगुणेरेकं सहक्रमविवरतिभिः ॥ ११७॥ 
यदि शोषपराछ्रत्तरेकन्ञानमनेकतः 
 अनथंमन्यथामासम्‌ अनंदानां न राशयः ॥ ११८ ॥ 
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न्यायविनिश्चयः 


तथाऽयं क्षणभङ्गी न ज्ञानां राः सम्थतीयते। 
अथौकारविवेको न चिज्ञानांशो यथा कचित्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्धावः परिणामः स्यारघछ्षविकल्पस्य कक्षणम्‌ । 
तदेव वस्तु साक्ारमनाकारमपोद्‌श्रतम्‌ ॥ १२० ॥ 
मेदानां वहुमेदानां तननैकचापि खस्मवात्‌ ॥ १२०३ ॥ 
अन्वयो ऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वङक्षणम्‌ । 

ततः स्वी व्यवस्थेति खृत्येत्काको मयूरचत्‌ ॥ १२९१६ ॥ 
प्रामाण्यं नाग्धीतेऽथं प्रव्यक्षेतरगोचसे । | 
भेदाभेदौ प्रकस्प्येते कथ मात्मविकट्पकैः ॥ १२२३ ॥ 
उत्पादविगमध्रौव्यद्रयपयीयसङ्ग्रहम्‌ । 
सद्धिश्नध्रतिभासेन स्या द्धिन्नं सविकस्पकम्‌ । 
अभिन्न्रतिभासेन स्यादभिन्नं खलक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विर्द्धधमौध्यासरेन स्याद्धिरूद्धं न सवेथा ॥ १४३ ॥ 
असम्भवदतादात्म्यपरिणामधतिष्ठितम्‌ 1 
समानाथंपराद्त्तमसमानसमन्वितम्‌॥ १२५३ ॥ 
धत्यक्षं बहिरन्तद्च परोक्षं स्व्रदेशतः। 
खनिदिचतमनेकान्तमनिदिचितपरापरेः ॥ १२६३ ॥ 
सन्तानसमुदायादिशब्दमाच्च विरोपतः ॥ १२७ ॥ 
तथा सुनिश्ितस्तैस्तु तच्वतो विभ्ररांसतः । 
भ्रत्यभिज्ञाविदोपात्तदुपादानं भरकर्पयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अन्योन्यात्मपराचन्तमेदामेदावधारणात्‌ । 
मिथ्याग्रत्यवमश्येभ्यो विरि्टात्‌ परमार्थतः ॥ १२९ ॥ 
तथा भतीतिसुस्लङ्घय यथास्वं स्वयमस्थितेः। 
नानैकान्तग्रहभ्रस्ता नान्योन्यमतिशोरते ॥ १३० ॥ 
शब्दादेरुपरच्धस्य विरद्धपरिणामिनः। 
पश्चादुपलम्भेऽपि युक्तोपादानवद्भतिः ॥ १३१ ॥ 
तस्यादष्टमुपादानमदण्टस्य न तत्पुनः 1 

अवद्यं सहकारीति विप्यस्तमकारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 


, तदेवं सखकलाकारं तर्स्वमावैरपोद्ध्तेः । 


निविंकस्पं विकस्पेन नीतं तच्वाजुसारिणा ॥ १३३ ॥ 


समानाधारसामान्यविशेषणविशोप्यताम्‌ ॥ १३३३ ॥ 
अञ्न दष्टविपयैस्तमयुक्तं परिकद्पितम्‌ । 
मिथ्यामयानकग्स्तेश्ेगेरिव तपोवने ॥ १३४३ ॥ 
यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादिभेदतः। 
प्रतिभासभिदां धत्तेऽसरूत्सिद्धं स्वलक्षणम्‌ ॥ १३५३ ॥ 
विलक्षणाथविज्ञाने स्थूरमेकं स्वर्षणम्‌ । 

तथा ज्ञानं तथाकारमनाकारनिरीक्षणे ॥ १३६३ ॥ 
अन्यथाथीत्मनोस्तत्वं मिथ्याकारेकरक्षणम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
विज्ञानपरतिभाखेऽथंविवेकाभतिभासनात्‌ 1 
विरुद्धघमीध्यालः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥.१३८ ॥ 
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्रतिक्षणं विशेषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । 
अतदाभतया बुद्धेरथीकारविवेकवत्‌ ॥ १३९ ॥ 

$ अत्यन्ताभेदभेदो न तद्धतो न परस्परम्‌ । 

खदयाददयातमनोकुद्धिनिभासक्षणभङ्गयोः ॥ १७० ॥ 
सर्व॑था्थंक्रियायोगात्‌ तथा खुतप्रबुद्धयोः । 

अंदायोयैदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४१ ॥ 
खंयोगसमवायादिसम्बन्धायदि वतते । 
अनेकन्ैकमेकजानेकं वा परिणामिनः ॥ १४२ ॥ 
अतद्धेतुफलापोहमविकटपोऽभिजस्पति ॥ ६४२३ ॥ 
समानाकारशान्येषु सवेथापलम्मतः । 

तस्य वस्तुषुभावादि साकारस्यैव साधनम्‌ ॥ १४३३ ॥ 

न विदोषा न सामान्यं तान्‌ वा राक्तया कयाचन । 

; तद्विभतिं स्वभावोऽयं समानपरिणामिनाम्‌ ॥ १४४१ ॥ 
अप्रसिद्ध पृथकसिद्धसुभयात्मकमञजसा ॥ १४५ ॥ 
सन्निवेशादिवद्‌ वस्तु साचरतं किन्न करप्यते । 
समश्रकरणादीनामन्यथा दशने सति ॥ १४६ ॥ 
सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सर्वथा ग्रहणं भवेत्‌। 
नोयानादिषु विश्रान्तो न न परयति वाह्यतः॥ १७७ ॥ 

. नच नास्तिस आकारः ज्ञानाकारेऽद्धषङ्गतः। 
तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य न दष्टस्सकलो गुणः ॥ १४८ ॥ 
प्रत्यक्षं कट्पनापोढं भ्रत्यक्षादिनिराङतम्‌ । 

, म्‌ अध्यक्षणिङ्गतर्सिद्धमनेकारमक मस्तु सत्‌ ॥ १४९ ॥ 

`; सत्यारोकथतीतेऽथे सन्तः सन्तु विमत्सराः ॥ १५९१३ ॥ 

1! {^ नित्यं सर्वगतं सच्वं निर॑रं व्यक्तिभियैदि । 

1; 13 यक्तं उयक्तं सदा व्यक्तं जेखोकयं सचराचरम्‌ ॥ १५०३ ॥ 

सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्ताद्यस्तथा । 

सवं ऽथा देराकालाश्च सामान्यं सकलं मतम्‌ ॥ १५१२ ॥ 

"4. सर्वभेदभमेदं सत्‌ सकखाङ्गदारीरवत्‌ ॥ १५२ ॥ 

15 तत्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌। 

एकनिकमनेकान्तं विषमञ्च समं यथा ॥ १५३ ॥ 

। 11 तथा भरमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणाभमतः। 

। 1; अविकस्पकमश्रान्तं पत्यक्नामं परीयसाम्‌ ॥ १५७ ॥ 

अविसंवादनियमादश्षगोचरचेतसाम्‌ । 

सर्वथा वितथारथत्वं सवेंषामभिलापिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ततस्तस्वव्यवस्थानं पत्यक्षस्येति साहसम्‌ ॥ १५५३ ॥ 

५ अक्षज्ञानालुजं स्पष्टं तद्नन्तरगोचरम्‌ । 

प्रत्यक्षं मानसं चाह भेदस्तत्र न श्यते ॥ १५६२ ॥ 
अन्तरेणेदमश्चाजुभूतं चेन्न विकस्पयेत्‌ | 
खन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम्‌ ॥ १५७२ ॥ 
श्ष्कुटीमक्षणादौ चेत्तावन्त्येव मनांस्यपि । 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि धरतिसन्धिने युज्यते ॥ १५८१ ॥ 
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अथैकं स्वेविषयमस्तु किं वाक्षवुद्धिभिः। 
क्रमोत्पत्तो सदहोत्पत्तिविक्पोऽयं विरुध्यते ॥ १५९३ ॥ 
अध्यक्षादिविरोधः स्यात्तेपामचुभवात्मनः । 
वेदनादिवदिष्टं चेत्कथं नातिभष्तज्यते ॥ १६०१ ॥ 
भ्रोक्षितं भक्षयेन्नेति. दण्ट विप्रतिपत्तयः । 
लक्षणं तु न कतेव्यं प्रस्तावाडपयोगिषु 1 १६१२ ॥ 
अध्यक्षमात्मवित्सवेज्ञानानाममिधीयते। 
स्वापमूच्छीयवस्थोऽपि भत्यश्ची नाम किं भवेत्‌ ॥ १६२३ ॥ 
विच्छेदे हि चतुःखत्यभावानादिर्विरध्यते ॥ १६३ ॥ 
प्रायद्यो योगिविज्ञानमेतेन भतिव्णितम्‌ ॥ १६३३ ॥ 
श्रोचादिच्त्तिः थत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु। 
प्रसङ्गः किमतद्द्त्तिस्तद्धिकाराजुकारिणी ॥ १६४३ ॥ 
तथाक्षाथेमनस्कारसत्वसम्बन्धद्शनम्‌ । 
व्यवसायात्मसंवाद्यव्यपदेदयं विरुध्यते ॥ १६५२ ॥ 
निरस्यः सर्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः। 
ज्ञाता द्रव्यादिकाथंस्य नेदवरज्ञानसंग्रहः ॥ १६६२ ॥ 
खक्षणं खममेतावान्‌ विशेषोऽदयोषगोचरम्‌ । 
अक्रमं करणातीतमकलद्धं महीयसाम्‌ ॥ १६७२ ॥ 
ज्ञात्वा वि्ञस्तिमाच्रं परमपि च विभासि भावपवादं 
चक्रे ोकाुयोधात्पुनरपि सकलं नेति तच्ं भपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फरमपरं ज्ञायते नापि किञ्चि- 
दित्यदखीरं प्रमत्तः प्रलपति जडधीराक्ङं व्याङ्खाक्चः ॥१६८१॥ 
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साघनात्साध्यविज्ञानमजुमानं तदत्यये । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः॥ १॥ 
प्रत्यक्षं परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ । 
सत्यं परिस्फुटं येन तथा भामएण्यमद्नुते ॥ २ ॥ 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमभ्रसिद्धं ततोऽपरम्‌ 1 
साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः ॥ ३॥ 
ज्ञातेरविप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्याऽञ्ज्यते । 
तथेष्टत्वाददोषोऽयं दहेतोदोष्रयं यदि ॥ ४॥ 
आान्तेः पुरुषधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुवखागमम्‌ । 
प्रपेदे स्वंथा सवंवस्तुखत्तां भरतिक्सिपन्‌ ॥ ५ ॥ 
भावनादभ्युपैति स्म भावधमेमवस्तुनि ॥ ५६ ॥ 
असिद्धघर्मिघमेत्वेऽप्यन्यथाञुपपच्िमान्‌ । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीषरसाधनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
इष्टसिद्धिः परेषां वा तच्च वक्तुरकोदाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीतानागतादीनामपि सत्ताऽदुषङ्गवत्‌ । 
अतश्च वदहिर्थानामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
तदभावेऽपि तद्धादस्यान्यथाद्धपपच्तितः 
अक्लादेरण्यददयस्य तत्कार्यभ्यतिरेकतः ॥ ९ ॥ 
पतेनातीन्द्रये भावकार्यकारणतागतेः। 
तत्सत्ताव्यवहाराणां भत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥ १० ॥ 
व्याधिभरूतग्रहादीनां विधरकर्षंऽपि गम्यते । 
ऊुतथ्ित्सदसद्धावविरोधभ्रभवं तथा ॥ ११ ॥ 
भरमाणमथं संवादाद्‌ ्रान्तिरध्यवसायतः 1 
भ्रव्यक्लामेऽभरसङ्गश्चेत्‌ तथाऽनभिनिवेरातः ॥ १२ ॥ 
दूरदूरतरादिस्थैरेकं वस्तु समीक्ष्यते । 
नानाभं स्यात्तथा सत्यं न चेद्धस्त्वञुरोधि किम्‌ ॥ १२ ॥ 
तस्मादुमितेरथं विषयत्वनिरारूतिः । 
श्रतिभासमभिदायाः किमेक स्यानेकतो अहात्‌ ॥ १७ ॥ 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः। 
तज्रादाक्तिफखाभावो न स्यातां छिङ्गलिङ्गिनोः ॥ १५॥ 
न भेदोऽमेदरूपत्वान्नाभेदो भेदरूपतः । 
सामान्यं च विदोषाश्च तदपोद्धारकस्पनात्‌ ॥ १६॥ 
संसग नास्ति विदठेषाद्धिदठेषोऽपि न केवखः । 
संखगत्सवेभावानां तथा संवित्तिखमभ्भवात्‌ ॥ १७ ॥ 

[ एतो ( १६-१७ ) अन्तरदखोकौ ] 
तब्याप्तिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदृूषणम्‌ 
समानपरिणामे न तदेकस्याञपायतः ॥ १८ ॥ 
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सदशाव्मनि सम्बन्धय्रहे भूयस्तथाविधे। 
ग्रत्यभिज्ञादिना सिद्धयेत्‌ ध्रायो लोकव्यवस्थितिः ॥ १९ ॥ 
तद्धतोऽचुपकारेऽपि भेदे कथसुपाघयः॥ २० ॥ 
नोपधयो न तद्वन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ । 
जात्यन्तरे तथाभूते स्वैथा ददोनादपि ॥ २१ ॥ 
तद्धत्यचोदिते शक्तेऽराक्ताः किं तदुपाधयः। 

चोद्यन्ते शब्दलिङ्गाभ्यां समं तैस्तस्य लक्षणे ॥ २२ ॥ 
सम्बन्धो यच तत्सिद्धेरन्यतोऽप्रतिपत्तितः 1 
अञ्चुमानमलं कि तदेव देरादिभेदवत्‌ ॥ २२ ॥ 

पतेन भेदिनां मेदसंच॒त्तेः प्रतिपत्तितः । 

तैकं कर्पयन्‌ वायैः समाना इति तदग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ 
अतद्धतुफलापोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌ । 

सन्ददयेते तथा बुद्धया न तथाऽध्रतिपत्तितः ॥ २५ ॥ 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचिन्तस्य दनम्‌ । 
यथानिश्चयनं तस्य दनं तद्धलात्किरु ॥ २६ ॥ 
समानपरिणामश्येदनेकच कथं दरिः 


न चेद्‌ चिदोषाकारो वा कथं तच्यपदेशभाकः॥ २७ ॥ 
सददाखददात्मानः खन्तो नियतचत्तयः 


तत्रैकमन्तरेणापि सङ्केताच्छब्दच्र त्तयः ॥ २८ ॥ 
तच्चेकमभिसन्वाय समानपरिणामचघु । 
समयस्तत्प्रकारेषु धवत्तं तेत खाध्यते ॥ २९ ॥ 
तज्ातीयमतः भादर्य॑तः चखाब्दा निवेदिताः ॥ २९३ ॥ 
नानेक न चैक छत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ । 
अतिप्रसङ्गतः तच्वादन्य्ापि समानतः ॥ २०३ ॥ 
व्याचछ्त्ति पयतः कस्मात्‌ सवेंतोऽनवधारणम्‌ । 
साददयाद्यदि साधूक्तं तत्किं व्याचरत्तिमाजकम्‌ ॥ २१२३ ॥ 
एकान्ते चेत्तथाऽदष्टेरिष्टं वक्तुरकौशलम्‌ । 

सव कत्वप्रसज्ञो हि तद्टष्रं ्ान्तिकारणम्‌ ॥ २२२ ॥ 
नो चेद्धिश्चमदेतुभ्यः भतिभासरोऽन्य था भवेत्‌ । 
तद्‌किञ्ित्करत्वं न निश्धिनोति ख किं पुनः ॥ २२३३ ॥ 
तथापि दश्शेनं न स्याद्धिल्नाकारभसङ्गतः 

न च दष्टेविरोषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
प्रतिभासभिदेकच्र तदनेकार्मसाधनम्‌ । 
अृष्टिकस्पनायां स्याद्चेतन्यमयो गिनाम्‌ ॥ २५२ ॥ 
तस्मादभेद्‌ इत्य समभावं घचक्षते। 

नेशते नाविरोधोऽपि न समानाः स्युरन्यथा ॥ २६३ ॥ 
अश्चज्ञानेऽपि तत्तुस्यं अजुमानवदिष्यते ॥ २७ ॥ 

ततः सम्भाव्यते शाब्दः सत्याथं घत्ययान्वितः । 
सत्याचरताथं ताऽभेदो विवक्लाव्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ 
सहशब्दाथेदष्टावप्यविकस्पयतः कथम्‌ । | 
समयः तस्प्रमाणव्वे क्व भरमाणे विभाव्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
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तदथंद्शंनामावात्‌ मिथ्याथंप्रतिमासिषु । 
ज्ञानाकारेषु सङ्केत इति केचित्पचक्षते ॥ ४० ॥ 
वागथेदष्टिभागेषु गरद्यीतग्रहणेष्वपि । 
सत्याकाराववोधेषु सङ्क तमपरे विदुः ॥ ७९ ॥ 
न भेदेषु न सामान्ये केवले न च तद्धति । 
फञाभावादशक्तेश्च समयः समस्प्रवतंते ॥ ४२॥ 
स एवायं समश्चेति पत्ययस्तन्निवन्धनः । 
वितथोऽबितथश्चापि तज्चैकलत्वनिवन्धनः ॥ ४३ ॥ 
तथा तस्परतिषेधेऽपि वैलक्षण्यादिराब्दवत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
तत्समानासमानेषु तत्परचरत्तिनिचत्तये । 
संक्षेपेण क्वचित्कथिच्छब्दः सङ्कोतमद्ुते ॥ ४४३ ॥ 
तथाऽनेकोऽपि तद्धमेनानात्वभ्रतिपादने । 
एकज वडभेदानां सम्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
समानं केनचित्किञ्चिदपरञ्च तथाविधम्‌ । 
भेद विद्‌ धर्मिणः कत्वा समानाकार कट्पना ॥ ४६१ ॥ 
तदन्य समानात्मा स एवेति तथाविधे । 
अ्यवच्छेदस्वभावेषु विदोषणविरोप्यधीः ॥ ४७१ ॥ 
तत्तन्निमित्तकः राब्दस्तथान्यज्ञापि योज्यताम्‌ । 
ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्तो भावाः स्वलक्षणाः ॥ ४८१ ॥ 
[सहदाञ्दार्थ' ( ३९ ›) इत्यादि ततः सत्तेतिः ( ४८२ ) इत्यन्तं व्याख्यानररोकाः] 
नानैकवचनाः शाब्दाः तथा सङ्क तिता यतः ॥ ४९ 1 
प्रत्यभिज्ञा दविधा काचित्ादश्यविनिवन्धना । 
श्रमाणपूविका नान्या णश्टिमान्द्यादिदोपतः ॥ ५० ॥ 
अस्ति भ्रधानमित्य् टक्षणासम्भवत्वतः ॥ ५०३ ॥ 
तजान्य्ञापि वासिद्धं यद्विना यद्धिहन्यते । 
तच्च तद्गमकं तेन खाध्यधमीं च साधनम्‌ ॥ ५१३ ॥ 
` अप्रत्यक्षः खघुश्ादौ बुद्धः भत्यक्षलश्षणः । 
जीवतीति यतः सोऽयं जीव आत्मोपयोगवान्‌ ।। ५२३ ॥ 
कर्मणामपि कतीऽयं तत्फलस्यापि वेदकः । 
संखरेत्‌ परिणामात्तो मुच्यते वा ततः पुनः ॥ ५३३ ॥ 
आत्मादिव्यतिरेकेण कोऽपरोऽध्यक्षतां जेत्‌ । 
नानायं क्रमशो त्तेन चेदजाभिधास्यते ।। ५४२ ॥ 
अ्ूतानामेव केषाञ्चित्‌ परिणामविदोषतः। 
कायञ्ित्कारणं सोऽपि कथं संसारसुक्तिभाक्‌ ॥ ५५१ ॥ 
्क्तिमेदे तथा सिद्धिः संज्ञा केन निवायैते ॥ ५६ ॥ 
यथा भूताविरोषेऽपि प्रज्ञादिशुणसंस्थितिः। 
तथा भूताविदोषेऽपि मवेद्‌भूतादिसंस्थितिः॥ ५७ ॥ 
तस्मादनेकरूपस्य कथञ्चिद्‌ ग्रहणे पुनः । 
तद्भूपं मेदमारोप्य गुण इत्यपि युज्यते ॥। ५८ ॥ 
` यदि स्वभावाद्धावोऽयं भिन्नो भावः कथं भवेत्‌ । 
 अनवस्थानतोऽभेदे सकटग्रहणं भवेत्‌ ॥ ५९॥ ` 
४ 
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तदनेकात्मकं त्वं न हि ज्ञानात्मना क्वचित्‌ । 

शारीर ग्रहणं येन तद्गुणः परिकर्प्यते । ६० ॥ 

गुणानां गुणसस्बन्यो गन्धादेः सङ्ख्यया अहात्‌ । 

तादात्म्यं केन वायंत नोपचारधरकस्पनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अजान्य्ापि तुख्यत्वात्‌ आधारस्यैकरूपतः । 

तजरैकत्वं प्रसज्येत संख्यामाच्नं यदीष्यते ॥ ६२ ॥ 

नानात्मविश्चमादेवं न पृथग्गुणिनो गुणाः । 

भरसक्ता रूपभेदाच्चेत्‌ मेदो नानात्वसुच्यते ॥ ६२ ॥ 

पकता भावसाम्याच्चेतत्‌ उपचार स्तथा भवेत्‌ । 

| भेदेऽपि वस्तुरूपत्वात्‌ न चेद्न्य्च तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 

| पतेने भिन्नविक्ञानग्रहणादिकथा गता ॥ ६४२ ॥ 
जीवच्छसरधर्माऽस्तु चैतन्यं व्य पदेशतः। 
यथाऽचैतन्यमन्यन्रेत्यपरः प्रतिपन्नवान्‌ ।। ६५२ ॥ 

अप्रत्यश्चेऽपि देदेऽस्मिच्‌ स्वतन्बमवभासनात्‌ 1 

परत्यक्षं तद्‌ गुणो ज्ञानं नेति सन्तः परचक्षते ॥ ६६३ ॥ 
तदृदष्िडानिरन्येषामदष्टपरिकस्पना ॥ ६७ ॥ 
स्वालन्त्यदृ्ेभूतानामदष्रेौणमावतः 1 

| तत्सारतर भूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 

| [ शतस्मादनेकरूपस्य' ( ५८ ) इत्यादि €स्वातन्त्यटष्टः" ( ६८ ) इत्यन्तं व्याख्यानइलोकाः ] 
कार्यकारणयोवुंद्धिकाययोस्तच्निच्रत्तितः 1 ध 
कायीभावगतेनीस्ति संखार इति कङ्चन ।। ६९ ॥ 

तस्यापि देदाच॒त्पत्तिप्रसङ्ञोऽन्योन्यसं श्यात्‌ 1 

उत्तयेत्तरदेस्य पूरवपूवधियो भवः ॥ ७० ॥ 

अत एव विर्द्धत्वादरं प्रायस्तथा भवन्‌ । 

| तन्न कारणमित्येव कार्यखत्तानिवतंकम्‌,।॥ ७९ ॥ 
सव निचरत्तौ तथा तक्षो गोपुराट्ाककादिषु ॥ ७२ ॥ 

युगपद्धिन्नरूपेण वदिरन्तद्च भासनात्‌ । 

न तयोः परिणामोऽस्ति यथा गेदप्रदीपयोः ॥ ७२३ ॥ 
भ्रमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्विरूतेरविकारिणि । 
निहणीसातिश्याभावान्निहौसातिशये धियः ॥ ७३३ ॥ 

वदीयस्यवटीयस्त्वाद्विपरीते विपर्ययात्‌ । 

काये तस्मान्न ते तस्य परिणामा खखा दयः ॥ ७8२ ॥ 

पतद्‌ घटादीनां न तु जातुचिदीश््यते । 

तस्यव गुणपक्षेण तत्तथा परिणामतः ॥ ७५३ ॥ 

अश्तादीनां विकासेऽयमात्मकमैफरं भवेत्‌ । 

अन्यथानियमायोगात्‌ पतीतेरपलापतः ॥ ७६९ ॥ 

कर्पनायामसामथ्यीत्‌ तत्स्तद्विृते ऋते । 

पारम्पयंण साश्चाच्च नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥ ७७५ ॥ 

कारणं नाक्षसङ्घातस्तत्परत्येकं विना भवात्‌ 1 

विकल्पानां विद्रोषाच्च तत्तद्धति विरोधतः ॥ ७८३ ॥ 
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जातिस्मराणां संबादादपि खंस्कारसंस्थितेः। 

अन्यथा कल्पयन्‌ छोकमतिक्रामति केवरम्‌ ॥ ७९२ ॥ 
नाऽस्खतेरभिखाषोऽस्ति न विना सापि द्रांनात्‌। 
तद्धि जन्मान्तराच्नायं जातमाजेऽपि रक्ष्यते ॥ ८०२३ ॥ 

गभ रसविशोषाणां ग्रहणादिति कदचन । 

तदादावभिखापेण विना जातु यदच्छया ॥ ८१३ ॥ 

तत्संस्कारान्वयेश्षत्वाद्‌ भूयो भूयः प्रवतिंतः। 

कोहापानं विधेयं न समं भूयस्तथा डाः ॥ ८२२ ॥ 

रूपादिदशोनाभावात्‌ तत्सम्बन्धस्खतिः कथम्‌ । 

नावदयं चश्चुरादीनां सवंजोन्मीखनादयः ॥ ८३२ ॥ 

तथा रागादयो दष्टाः सङ्कस्पाद्यविनासुवः ॥ ८४ ॥ 

तदाहारादिष्वामान्यस्खछतितद्धियम्देषयोः । 

भावोऽभावश्च च ्तीनां मेदिष्विह च ददेयते ॥ ८५ ॥ 

तस्मात्‌ संसारवेचिव्यं नियमान्न विहन्यते । 

न च कदिचद्धिरोधोऽस्ति देहान्तरपरि ग्रे ।। ८६ ॥ 

तदभावे हि तद्धावपरतिवंधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८६३ ॥ 
[जातिस्मराः (७९) इत्यादि (तदभावे हि" (८६३) इप्यन्तं न्याख्यानदरोकाः] 

बुद्धेः पुरषरतन्चत्वे निव्यत्वात्तद्‌ु च्िखा । 

` न भवेत्परिणामित्वाद्धिनाखाचपखक्षणात्‌ ॥ ८७३ ॥ 

परस्याप्यविरोधच्चेत्‌ फर्टेतुज्यपोदतः । 

भरचत्तेव्यैवहाराणामविनाशेऽपि खस्मवात्‌ । ८८२ ॥ 

यथाऽजनकजन्येषु न सन्ति कखाद्यः । 

तथा जनकजन्येषु ततस्तं निरन्वयम्‌ ॥ ८९३ ॥ 

तज नादाादिशब्दादच समिताः समनन्तरे ।। ९० ॥ 

अन्यस्यान्यो विनादाः कि कि स्यादचलात्मकः। 

तद्विवेकेन भावाच्चेत्‌ कथच्चःतिभ्रखज्यते ॥ ९१ ॥ 

सदापि सर्वभावानां परस्परविवेकतः। 

न चानन्तरमित्येव भावस्तद्‌्ज्यपदेशभाक्‌ ॥ ९२ ॥ 

तत्प्रतीत्यससुत्पादात्‌ भावश्चेत्‌ ख छतो मतः। 

साददयात्‌ प्रत्यभिज्ञानं न सभागनिवन्धनम्‌ ।॥ ९३ ॥ 

विशचेषकलव्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यभिचारिता । 

तस्मात्‌ सखभागसन्तानकट्पनापि न युज्यते ॥ ९४ ॥ 

न चेत्‌ स परिवतंत हेतुरेव फडात्मना ॥ ९४३ ॥ - 

तस्मादद्धावविनालोऽयं फटीभावः तदम्रहः 1 

तद्ग्रहः परतिपेधोऽस्य केवरं तन्निबन्धनः ॥ ९५३ ॥ 

अन्यथात्वं यदीष्येत हेतोरपि फखात्मनः। 

अन्य पवेति किन्नेष्टमिति केचित्परचक्षते ।। ९६३ ॥ 

अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ भोव्यमखक्षणात्‌ । 

अभावस्याप्यभावोऽपि किन्नेत्यन्ये भचक्चते ॥ ९७३ ॥ ` 
स्वस्वमावस्थितो भावो भावान्तरससु्धवे । 

नष्टो वा नान्यथाभूतः ततो नातिभ्रखजञ्यते ॥ ९८ ॥ . 
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साधनं भरङूताभावेऽचुपपन्नं ततोऽपरे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिञ्चित्करविस्तराः ॥ ९९३ ॥ 
तथाथंऽसत्यसम्भूप्णुवंमों न वहिरङ्गतः 
सवेथेकान्तविद रेषे साध्यसाघनसं स्थितेः ॥ १००३ ॥ 
एकं चरू चचै्नान्ये्नष्डेनेष्टः न चापरेः। 

आच्रतैराच्रतं भागै रक्तै रक्तं विखोकयते ॥ १०१३ ॥ - 
अन्यथा तदनिरदेदयं नियमस्याप्यसखम्भवात्‌ । । 
छ्ताचपि न तस्येदं विदवरूपं विभाव्यते ॥ १०२३ ॥ 
सम्यग्ज्ञानं उयवस्थाया हेतुः स्वज तत्पुनः 

भ्रत्यक्षं यदि वाध्येत खश्षणं भतिदद्‌ध्यते । १०३९ ॥ 
साङ्कयः व्यवहासाणां सस्निवेदाविद्ेषलः 1 
नानेकपरिणमोऽयं यदि न व्यवतिष्टत ॥ ६०४२ ॥ 
सस्यप्येकार्थकारित्वेऽसंदखेषपरिणामतः। 
इन्द्रियादिषु नैकत्वं यदि किं वा विददूध्यते ॥ १०५३ ॥ 
तदनेकाथं लंदरेषविदरेषपरिणामतः । 

स्कन्धस्तु सप्रदेरो ऽरि वहिः लाक्षात्‌ङकतो जनेः ॥ १०६३ ॥ 
नानाकारेकविज्ञानं स्वाघारे वद्रादिवत्‌। 

तादात्म्येन एथग्भावे सति छत्तिर्विकस्प्यते ॥ १०७३ ॥ 
दा नादद्ने स्यातां सथदेशापदेद्ायोः । 
विरोधाजुपटम्भेन किख स्कन्धो चिखद्ध्यते ॥ ९०८३ ॥ 
सस्भवत्यपि माज्ाणां ददीनाद्‌ दौनस्थितिः। 

इदं विज्ञानमन्यद्धा व्चजभमेकं यदीक्ष्यते ॥ १०९३ ॥ 
अवान्तरा्मभेदानामानन्यात्‌ सकटा्रदे । 
नानाकारणसामथ्यगैज्ज्ञानं भेदेन भासते । ११०३ ॥ 
मेदखामथ्येमारोप्य परत्याखत्तिनिवन्धनम्‌ । 

चोद्य महति नीलादौ तुल्यं तद्धिपयाछृति ॥ १११२ ॥ 
सर्वथा दरेषविदटेषे नाणूनां स्कन्यसम्भवः । 

अन्यथा नाश्रदेद्यादीत्यपरेदे-तञ्ुचरम्‌ ।। ११२१ ॥ 
नैरन्तर्यं निरंशानां स्वभावानतिरेचनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चिच्रचेत्तविचिचाभदष्भङ्गपसङ्गतः 

छ नैकः सवथा इटेषात्‌ नानेको भेद रूपतः ॥ ११४७ ॥ 
स्कन्धो मााुयोधेन व्यवहारेऽवधायेते । 


 सङ्ख्यादिसमभावेऽपि तत्स्वभावविवेकतः ॥ ११५ ॥ ` 


अतादार्म्यस्वभावे वा द्यान्थक्यादरं परेः ॥ ११५३ ॥ 
स्प्यो ऽयं चाश्ुषत्वान्न न रूपं स्परोनग्रदहात्‌ । 

रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलभेमदि ॥ ११६१ ॥ 
सामग्रीविदितज्ञानदरिताकारभेदिनः 

्रायेणेकस्य ताद्व .प्यं पृथकखिद्धौ भसङ्गतः ॥ ११७३ ॥ 
अस्पभूयःप्रदेदोकस्कन्धमेदोपलस्भवत्‌ । 

अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यथा चाुमीयते ॥ ११८३ ॥ ` 
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सत्पमेयत्वयोनीस्ति स्व॑था नियमो यदि । 
अप्रत्तेः फङाभावात्तच छत्तेनिंषेधतः ॥ ११९३ ॥ 

श्रमाणमथंसम्बन्धात्‌ पमेयमसदित्यपि । 

केवलं ध्यान्ध्यमेवैतत्‌ किन्न सन्तं समीक्ष्यते ॥१२०३॥ 

सत्प्रत्यक्षं परोक्षेऽथं साधनं चिविघं दयम्‌ । 

देत्वात्मनोः परं हेतुः तज्जञानव्यवहारथोः ॥ १२१३ ॥ 
परसत्त्तमसत्ताऽस्यादशनं परद्शनम्‌ । 

सदसजज्ञानराब्दार्च केवरं तन्निवन्धनाः । १२२३ ॥ 

अग्निः स्वपररूपाभ्यां भावाभावात्मको यथा । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्द्वुद्धयाऽवधायंते ॥ १२३३ ॥ 

अप्रमेयं प्रमेयं चेदसर्किन्न सदात्मकम्‌ । 

अथ न व्यवहारोऽयं अन्यापि निरंकुशाः ।॥ १२४२ ॥ 

सल्प्रत्यक्ं परोश्चा्थंगतिस्ततरैकलस्षणम्‌। 

साध्येऽसति विरोधोऽयमतस्तकंण साध्यते ॥ १२५३ ॥ 

सर्वत्र परिणामादौ हेतुः सच्वादिरन्यथा । 

क्ाब्देऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गतिः ॥ १२६३ ॥ 
सिद्धमथक्रियाऽसक्तवं सवंथाऽविचलात्मनः । 

निरन्वयविनाशोऽपि साधनं नोपचारतः ॥ १२७२ ॥ 

अवद्यं वहिरन्तवा प्रमाणमवगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ ॥ १२८३ ॥ 
परापरविवेकेकस्वभावपरिनि्टितः। 

परमाणणुरतोऽन्यो वा वदिरन्तनं ुद्ध्यते ॥ १२९२ ॥ 

अर्थस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ कचित्‌ । 
द्ाक्तावतिरायाधानमपेश्चातः भकर्प्यते 1 १३०३ ॥ 
स्वभावातिश्याधानं विरोधान्न परीश््यते । 

तज सिद्धमसिद्धं वा तस्माजातिनं देतुतः ॥ १३११ ॥ 

सन्निधानं हि सवंस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌ । 

न चेत्‌ सख परिवतंत भाव एव फलात्मना । १२२३ ॥ 

परिणामस्वभावः स्याद्‌भावस्तत्रानपेश्चणात्‌ । 

अयम्थंक्रियादेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ १३३२ ॥ 

भेदाभेदात्मनोऽथेस्य भेदाभेदव्यव स्थितिः । 

खोकतो वाजुगन्तव्या सभागविसभागवत्‌ ॥ १३४३ ॥ 

[खिद्धमथं क्रिया" (१२७) इत्यादि छोकतो वानु" (१३४) इत्यन्तं विवरणदलोकाः | 
सामान्यभेदरूपाथंसाधनस्तद्‌गुणोऽखिटः । + 
अन्यथाऽदुपपन्नत्वनियमस्यात्न सम्भवात्‌ ॥ १३५२ ॥ 
भरत्यक्षेऽपि समानान्यनिणयः भतिख्द्‌शध्यते । 

यथा श्षणक्षयेऽणुनां इत्यात्मासो विडम्बयेत्‌ ॥ १३६२ ॥ 
अप्रथग्बेद्यनियमाद्भिन्नाः परमाणवः ॥ १३७ ॥ 
देशकालान्तरव्यासिः स्वभावः ्षणमङ्गिनाम्‌ । 
सम्प्रत्यस्तमितादोषनियमा हि भरतीतयः ॥ १३८ ॥ 
अग्रहः ्षणभङ्गोऽपि श्रहणे किंमनिदचयः। 
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आरूतिश्रमवदयद्वद्विषमनञेविखोकितम्‌ ॥ १३९ ॥ 

न चतंऽथंविदोऽ्थोऽथात्‌ केवलो व्यवसीयते ॥ १३९३ ॥ 
भावान्तरखमारोपेऽभाविताकारगोचरः । 
समक्षक्तंविदोऽथनां सन्निधि नातिदोरते ॥ १४०३ ॥ 
अणवः श्षणिकात्मानः किल स्पष्टावभासिनः। 
अतत्फटपराच्रत्ताथौकारस्स्रतिदे तवः ॥ १४९३ 1 . 
स्थूखस्पष्टविकद्पाथौः स्वयमिद्वियगोचराः । 
समानपरिणामात्मराब्दखङ्कः तदेतवः ।। १४२१ ॥ 
स्वभावभ्यवसरायेषु निद्चयानां स्वतो गतेः । 
नादस्यैकाथरूपस्य प्रतीतिने विरुद्ध्यते ॥ १४३३ ॥ 
वयामोदरावलाकारवेदनानां विचिता । 

साकव्येन भकाशस्य विरोधः सम्प्रतीयते ॥ १४४३ ॥ 
सम्मावितान्यरूपाणां समानपरिणामिनाम्‌ 1 
प्रत्यक्षाणां परोश्चास्मा पमाणान्तरगोचरः ॥ १४५३ ॥ 
प्रत्ययः परमात्मानमपि च भतिभासयेत्‌ । 

सत्यं परिस्फुटं येन तत्र पामाण्यमदयुते ॥ १४६३ ॥ 
आसरादितविदेषाणामणुनामतिच्रत्तितः । 

एका क्नारविवेकेन नेकैकथ्रतिपत्तयः ॥ १४७२ ॥ 
काङापकषपर्यंन्तविवर्तीतिदाया गतिः। 
अदाक्तेरणुवत्‌ सेयमनेकान्ताञ्चरोधिनी ॥ १४८३ ॥ 
अंशग्रहविवेकत्वान्मन्दाः किमतिोरते । ; 
निणेयेऽनिणैयान्मोहो वदहिरन्तद्च ताददाः ॥१४९२॥ 
जीवः प्रतिक्षणं भिन्नद्चेतनो यदि नाच्रतः। 
सकर््रहसामथ्यात्तथात्मानं भकारायेत्‌ ॥ १५० ॥ 
तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदशापरहेतुतः । 
अवस्थान्तर्विंदोषोऽपि बहिरन्तश्च ठक््यते ॥१५१॥ 
सृक्ष्मस्थूरुतया भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः । 
वितथेतरविज्ञाने ध्रमाणेतरतां गते ॥ १५२ ॥ 
यस्मिन्नखति यज्ञातं कायंकारणता तयोः । 

भेदिनां भत्यभिज्ञेति रचितोऽयं शिखाष्टवः ॥ १५३ ॥ 
अन्यथाञुपपन्नत्वं यञ्च तत्न चयेण किम्‌ 1 
नान्यथाजुपयन्नत्वं यत्र तत्र जयेण किम्‌ ॥ १५४७॥ 
भरत्येति न प्रमाहेतुं भव्येति पुनरथमाम्‌ । 
भ्रमादेतुतदाभा्रमेदोऽयं खव्यवस्थितः ॥ १५५॥ 
निययेन न गृह्णाति निभटाङ् चतुरसरधौीः । 
अन्यथाऽसम्भवेऽज्ञाने ह्यथ द्चात्मव्यवस्थितः ॥१५६॥ 
अतिभ्युढस्तु तेनैव पभ्रमवोऽनकभ्यूभयोः । 

प्रत्यक्षेऽथें पमाणेन विकस्पेन भकस्पितः ॥१५७॥ 
प्रत्यक्षाुपरञ्भाभ्यां यदि तच्वं धरतीयते । 
अन्यथाऽजुपपन्नत्वमतः किन्न भतीयते ॥१५८॥ 
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प्रमाणसाधघनोपायः भमाणान्तरगोचरः 1 
व्याप्यव्यापक भावोऽयमेकश्नापि विभाव्यते ॥१५९॥ 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकपरिनिष्ठितः। 
अविनाभावसम्बन्धः साकट्येनावधायैते ॥१६०॥ 
सहदष्टेद्च चसेंस्तं न चिना तस्य सम्भवः 1 
इति तकमपेश्षेत नियमेनैव छैङ्गिकम्‌ ॥१६१॥ 
तस्माद्वस्तुवखादेव प्रमाणं मतिपूवेकम्‌ । 
बहुभेदं श्रुतं खा्लात्‌ पारस्पयण चेष्यते ॥१६२॥ 
अथंमाजाववोधेऽपि यतो नतं भवतेनम्‌ । 
ख युक्तो निद्चयो सुख्यं प्रमाणं तदन श्ववत्‌ ॥ १६३॥ 
लिङ्गसांश्रतयोस्तुस्या गरहीतज्रहणादपि 1 
उ्यचच्छेदाविसंवादव्यवदतैपरन्तयः ॥१६४॥ 
शब्दाद्ययोगविच्छेदे तत्प्रामाण्यं न किं पुनः। 
अदुमानं तु हेतोः स्यात्‌ अविनाभावनिक्चयात्‌ ॥ १६५] 
यथा कायं स्वमावो वाप्यन्यथाराङ्क्यसम्भवः। 
देवुदवाडपरम्भोऽयं तथैवेव्यज्गम्यताम्‌ ॥१६६॥ 
भत्यक्षाजुपकम्भदच विध्ानधरतिषेधयोः । 
अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिव रक्ष्यते ॥ १६७॥ 
प्रपओचोऽखपटव्धेनापश्षे भत्यश्षच्त्तितः । 
रमाणं सम्भवाभावाद्धिचारस्याप्यपेश्चषणात्‌ ॥ १६८ ॥ 
तुखोन्नामरसादीनां वल्यकारुतया न हि । | 
नामरूपादिहेतुत्वं न च तद्ञयभिचारिता ॥ १६९. ॥ | 
तादात्म्यं लु कथञ्चित्‌ स्यात्‌ ततो हि न ठुखान्तयोः 1 
सास्नाविषाणयोरेवं चन्द्रा्बौक्परभागयोः ॥ १७० ॥ 
उपरुब्धेच्च देतुत्वादन्तभौवात्‌ स्वभावतः । 
तयोरजुपम्भेषु नियमो न व्यवस्थितः ॥ १७१ ॥ 
अभविष्यत्यसम्भाव्यो धमो धर्मान्ते कचित्‌ । 
दोषवद्धेवुरन्योऽपि गमकः परीक्षितः ॥ १७२ ॥ 
पतेन पूवेवद्धीतलंयोग्यादौ कथा गता । 
तस्छक्षणश्रपञ्चश्च निषेद्धन्यो दिंशाऽनया ॥ १७३ ॥ 
अन्यथाञुपपन्नत्वरहिता ये विडम्विताः। 
देवत्वेन परस्तेषां देत्वाभासत्वमीक्ष्वते ॥ १७४ ॥ 
विरोघादन्वयाभावाद्‌ व्यतिरेकाध्रसिद्धितः। 
कृतकः सषणिको न स्यात्‌ नैकलश्षणहानितः ॥ १७५ ॥ 
सत्ता सम्प्रतिवद्धेव परिणामे क्रियास्थितेः। 
निव्यौपासे हि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्वये ॥ १७६ ॥ 
अवस्थादेशाकाखानां भेदेऽभेदव्यवस्थितिः । 
` या दष्टा सोऽन्वयो रोके व्यवहाराय कल्पते ॥ १७७ ॥ 
` सर्वखन्तानविच्छेदः सति देतो फञोदयः । 
नियमाभावादानन्तयं विरुद्धयते ॥ १७८ ॥ 
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सच्वमर्थं क्रियाऽन्ये चा वस्तुधमौः श्चणश्षये 1 
हेत्वाभासा विर्द्धाख्याः परिणामप्रसाधनाः ॥ १७२ ॥ 
सर्वज्ञ्रतिपेधे तु सन्दिग्धा वचनादयः 1 
रागादिलाघनाः स्पष्टा पएकठक्षणविद्धिषाम्‌ ॥ १८० ॥ 
धर्मिधसेस्य सन्दे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 

असिद्धिः भरतिवन्धस्येत्यपरे भरतिपंदिरे ॥ १८१ ॥ 
व(चो विख्द्धकार्यस्य सिद्धिः सर्व्ञवाधिनौ । 
शिरपाण्यादि पच्वाया विरुद्धव्याक्तसखिद्धयः ॥१८२॥ 
सट्सम्भयोगजत्वेन विरुद्धः खकटग्रहः । 
स्वभावकारणािद्धेरेकटश्छणविद्धिषाम्‌ ॥१८२॥ 

कथन्न सम्भवी वक्ता स्वज्ञस्वस्य तेन नो । 

यावत्‌ प्रङृष्यते रूपं तावत्‌ कायं विरुद्धयते ॥१८४॥ 
विवक्षामन्तरेणापि दाग्डरत्तिजीतु वीक्ष्यते । 

वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शाखाणां मन्दबुद्धयः ॥१८५॥ 
रज्ञा येघु पटीयस्यः भायो चचनहेतवः । 
विवक्षानिरपेश्तास्ते पुख्षाथं पचश्चते ॥ १८६॥ 
अप्रमत्ता विवक्चेयसन्यथा नियसात्यात्‌ । 

इषं सत्यं हितं वक्तुसिच्छा दोषवती कथम्‌ ॥१८७॥ 
भरज्ञाभ्रकर्षपयंन्तमावः स्वौथंगोचरः । 
तत्का्योत्कपयैन्तभावः सवैहितासिधा ॥१८८॥ 

यथा चचनस्स्व॑ज्ञकायं कारण भूतयोः । 

अविरोधेन वाग्लरत्तेन साद्ेकस्तन्निषेधने ॥ १८९॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरक्षयाद चुद्धि विस्तरे । 
सर्वेधकादरासामथ्यं .ज्ञानावरणसंश्चयात्‌ ॥१९०॥ 
अश्चयात्‌ युरषत्वादेः पतिपश्चस्य संश्चयात्‌ । । 
स्वैतोऽश्चमयं ज्योतिः सोथ; सम्प्रयुज्यते ॥१९१॥ 
कथञ्चित्‌ स्वप्रदेशेखु स्यात्‌ कमेपटखाच्छता । 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्षुरादयः ॥१९२॥ 
साक्षात्कतुं विरोधः कः सर्वंथावरणात्यये । 

सत्यमथं तथा सवं यथाऽभूद्धा भविप्यति ॥१९३॥ 
परदुःखपरिज्ञानाद्‌ दुःखितः स कथं भवेत्‌ । 

स्वतो हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः ॥१९४॥ 
भावनापारवाद्‌ बुद्धेः भरकर्पोऽथं मटद्छयः । 
कारणासम्भवाक्षेपविपश्चः सखस्परतीयते ॥१९५॥ 
असिद्धश्चाश्चुषत्वादिः रखाब्दानित्यत्वसाधने । 
अन्यथासस्भवाभावभेदात्‌ स वहुधा स्सरतः ॥१९६॥ 
सर्वथा नास्ति सामान्यं परिणामविनारयोः । 

यो हेतोराभ्यः अनिष्टेरि्टः स्वात्माविरोषतः ॥९९८॥ 
साध्यसाधनभावो न राब्दे नारित्वसच्वयोः । 

अनः पावकोऽग्नित्वात्‌ इत्यनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥१९९॥ 
सवौन्याथीसमः रखाब्द्‌ः शाब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 
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अणूनां श्रुतयोग्यत्वा तिदायादानहानयः1 
शब्दोत्पत्तिविनादाः सत्साध्यसाघनसंस्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथाऽदुपपन्नत्वरदिता ये जिलक्षणाः। 
अकिञ्चित्कारकान्‌ स्वान्‌ तान्‌ वयं संगिरामदे ॥२०२॥ 
तज् भिथ्योत्तरं जातिः यथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌। 
दध्युष्रादेरभेदत्वभ्रसङ्गादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खगतोऽपि रगो जातो सखगोऽपि खगतः स्पतः । 
तथापि खुगतो वन्यो खगः ख।दयो यथेष्यते ॥२०४॥ 
तथा वस्तुबलादेव भेदाभेदग्यवस्थितेः। 

चोदितो दधि खादेति किमुष्टूमभिधावति ॥२०५॥ 
अच्रैवोभयपक्षोक्तदोषारेकाऽनवस्थितेः। 
अनन्वयादिदोषोन्तेः प्रपञ्चो वा ऽनया दिदा ॥२०६॥ 
मिथ्योत्तराणामनन्त्याच्छाखे वा विस्तरोक्तितः। 
साघम्यादिसमरवेन जातिनंह भतन्यते ॥२०७॥ 
भ्रकतादोषतत्त्वारथं परकारापटुवादिनः । 
विवरुबाणोऽन्रुवाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥२०८॥ 
असाधनाज्गवचनमदोषोद्धवनं दयोः । 

न युक्तं निग्रहस्थान मरथौपरिखमाप्षितः ॥२०९॥ 

षाद पराजितो युक्तो वस्तुतच्वे व्यवस्थितः । 

त्न दोषं चुवाणो वा विपयंस्तः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ 
सम्बन्धो यज नि्ञातः साध्यसाधनयोः 1 

स द्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलङाद्यः ॥ २९१९ ॥ 
सर्वत्रैव न दष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 

अन्यथा सर्वभावानामसिद्धोऽयं क्षणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
भ्रत्यनीकञ्यवच्छेदभ्रकारेणेवसिद्धये । 

वचनं साधनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः ॥ २१२.॥ 
आस्तां तावदलाभादिस्यमेव हि निग्रहः । 

न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिभ्रायनिवतंनम्‌ ॥ २१७ ॥ 
तदाभासरो वितण्डादिः अभ्युपेताब्थवस्थितेः 1 
तदात्मोत्कषंणायैव वाचो चत्तिः अनेकधा ॥ २१५ ॥ 
भ्रामाण्यं यदि शाख्रगम्यमथ न धागर्थ॑संवादनात्‌ । 
सङ््ख्यालक्षणगोचराथंकथने कि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं सकलागमा्थविषयज्ञानाविरोधं बुधाः । 
्रश्न्ते तदुदीरिताथंगहने सन्देदविच्छिन्तये ॥ २१६ ॥ 
शाखं शाक्यपरीश्षणेऽपि विषये सवं विसंबाद्कम्‌, 
मिथ्यैकान्तकलङ्कितं वडुसुखेख्ढीक्ष्य तकौगभैः। 
दाद्यतैः परिणामकल्पविरपिच्छायागतेः साम्पतं । 
विखन्ैरक्ङ्करल्ञनिचपन्यायो विनिश्चीयते ॥ २१७२ ॥ 


इति द्वितीयः अनुमानग्रस्तावः 
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प्रवचनप्रस्तावः 


सकलं स्वेथेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं भ्रवचनं सिद्धपरमात्भाजखासनम्‌ ॥१॥ 
तथाऽन्यशुणदोपेषु संशायैकान्तवादिभिः 
पुरुषातिरायो ज्ञातं यद्यराक्यः किमिष्यते ॥२॥ 
परोक्षोऽप्यविनाभावसम्बद्धेौणदोषयोः1 
शास्तरैनिवतितैः दास््रकारवत्‌ सम्धतीयते ॥३॥. 
सिद्धदिसानतस्तेयाव्रह्मचयैभ्रचरत्तितः। । 
ख भरत्यस्तमितादोषदोषो नेति प्रतीयते ॥४॥ । 
देयोपादेयतत्वस्य सोपायस्य किठेदाः। | 
प्रवक्ता धिगनात्मज्ञं तदसाध्यमसाघनम्‌ ॥५॥ 
सवंथाऽखद्पादेयं देयं सत्‌ तदकारणम्‌ 1 । 
तद्थोऽयं पयासदचेत्यद्यो सत्यव्यवस्थितिः ॥६॥ । 
करूणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति न करूणा अस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ॥५॥ 
तच्वक्ञानाद्यदुत्पादहेतुरन्भागे एव खः । 
मिथ्याविकस्पविज्ञानभावनापरिपाकतः ॥ ८॥ 
तच्वज्ञानमुदेतीति कुतस्तस्वविनिद्चयः। 
अनादिवाखना न स्यात्‌ कैखोक्यमविकट्पकम्‌ ॥९॥ 
निरुपद्रवभूतस्य वाधाऽयुक्ता विपयैयैः। 
विच्छेदो वरसुच्छेदाद्विदस्तत्पश्षपाततः ॥१०॥ 

` यस्तावत्करूणावच्चात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते ॥११॥ 
तथा निरास्रवीभावः संसारान्मोश् उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वा इति रखाब्द्‌ मां तु भिद्यते ॥१२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्लाददद्या्भवात्मनः । 
खखादिर्विषयः शब्दाययविशोषो धियाऽन्यथा ॥१३॥ 
्रददयैः पुनरस्यैव गुणयोगनि्चितः 
निवौणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति साहसम्‌, ॥१४॥ 
विदवलोकाधिकन्ञाने विभ्ररम्भनदाङ्किनः | 
भ्रामाण्यं कथमक्षादो चञ्च पमिमीमदहे ॥ १५॥ 
परीक्ताक्चमवाक्याथंपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ 1 ~ 
अदष्टदोषादशङ्कायाममानं सकं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्षागमयोरिषटं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
द्रौनादशंनाध्यासात्‌ कचिद्‌ चक्तसमत्वतः ॥ १७ ॥ 
तञ्ज्ञानपूर्वकं तक्यैमजमानसमीक्षितम्‌ । 
मानं वस्तुबखादेव सवंवस्तुनिवन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

[ एते १ ६-१८ अन्तरइकोकाः ] 
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६२ 


स्यायविनिश्चयविवरणे 


आगमः पोरूषेयः स्यात्‌ पमाणमतिलोकिके । 
संवादासम्भवाभावात्‌ समयाविप्रङम्भने ॥ १९ ॥ 
सकटज्ञस्य नास्तित्वे स्वसवौजुपरम्भयोः । 
आरेकासिद्धते तस्याप्य्वीभ्द्‌ शंनतोऽगतेः ॥ २० ॥ 
विज्ञानमञ्जसा स्पष्टं विभ्रष्ट विरुद्धयते । 
न स्वप्र क्षणिकादे्वी ज्ञानाच्रतिविवेकतः ॥ २१ ॥ 
ततः संसारिण सवं कथञ्चिच्चेतनात्मका। 1 
तत्ततस्वभावतो ज्ञानं स्वज रावखायते ॥ २२ ॥ 
अभिन्नो भिन्नजा तीयैर्जीवः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ । 
मङैरिव मणि्विंद्धः कर्मभिने पकाशते ॥ २३ ॥ 
सर्वार्भग्रहसामथ्यैचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ ।` 
कर्मणां विगमे कस्मात्‌ सर्वानर्थान्न पदयति ॥ २७ ॥ 
भ्रुः खा्चात्‌रुतारोषभ्रपञ्चसुवनचयः । 
अनर्थैः परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं यत्केवलनज्ञानमजमानविजम्मितम्‌ । 
नत्तं तदागसमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन विनाऽऽगमः ॥ २६ ॥ 
सत्यमथंवलादेव पु खषातिशायो मतः । 
प्रभवः पौरूषेयोऽस्य परवन्धोऽनादिरिप्यते ॥ २७ ॥ 
ग्रहादिगतयः खवौः खडुःखादिष्ेतवः। 
येन साक्षात्छृतास्तेन किन्न साक्षात्तं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
सृक्ष्मान्तरितद्राथौः भरत्यश्चाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सर्वज्ञं स्थितिः ॥२९॥ 
वेदस्यापौरूषेयस्य स्वतस्तत््वं विच्ण्वतः । 
आयुवेंदादि यदङ्गः यत्नस्तत्न निरथंकः ॥२३०॥ 
शाखज्ञानं तथैव स्यात्‌ सासभ्री गुणदोषतः । 
अविरोधेऽपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥३९॥ 
तदथंदरिनोऽभावान्म्छेच्छादिव्यवदहारवत्‌ ॥२३१२३ ॥ 
अनादिखम्प्रदाय्चेत्‌ आयुर्वेदादिरागमः । 
काठेनैतावताऽनाप्तः कथन्न भ्रखयं गतः ॥ ३२१ ॥ 
सिद्धं श्रुतेन्द्रियातीतं .िकारविषयं स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
तथा न क्षणिकादीनां सवंथा्च गुणात्ययात्‌ । 
तदूविरम्य विरम्ैतद्‌ युक्तं शाख्श्रवतंन भ्‌ ॥३५॥ 
ताददोऽभावविज्ञाने शाखे चत्तिरनथिका । 
सन्देदेऽपि च सन्देहस्ततस्तच््वं निरूप्यते ॥३५॥ 
स्वतन्नत्वे तु दाब्दानां प्रयासोऽनर्थंको भवेत्‌ । 
व्यक्त्यावरणविच्छेदसं स्कारादिविरोघतः ॥३६॥ 
वंडादिस्वरधारायां सङ्कुखाप्रतिपत्तितः। 
क्रमेणाद्यग्रहेऽयुक्तः सछृदूग्रदणविस्रमः ॥३७] 
तालव्वादिखन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते । 


` को दोषो येन नित्यत्वं कुतश्चिद्वकटण्यते ॥३८॥ . 


ऋणो 


न्यायविनिच्चयः ददे. 


उपादानस्य सृक्ष्पत्वाद्‌ युक्तं चाचपरम्भनम्‌ । 
सादश्यान्नैकरूपत्वात्‌ सख एवायमिति स्थितिः ॥३९॥ 
यदि चैवंविधो नित्यो नित्थास्ते विदयुदादयः। 
अव्यभिज्ञाऽथमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेरायोः ॥४०॥ 
स्वीथौनामनादित्वे स विरोषो निराश्रयः । 
योऽन्यथासम्भवी खाब्दघराद्याख्योऽवभासते ॥४१॥ 
स वर्णपद्‌वाक्यानां काटदेखा दिभेदिनाम्‌ । 
खददानां प्रवन्धोऽयं सर्वेषां न विरुद्धयते ॥४२॥ 
चाचः प्रमाणपूबौयाः प्राभाण्यं वस्वुसिद्धये 1 

स्वतः सामथ्यविदठेषात्‌ सङ्केतं हि भतीश्चते ॥४२॥ 
स पुनर्वहुधा खोकब्यवहारस्य दशनात्‌ । 
शाब्दार्थयोर्विंकल्पेन सन्निवेशोऽलवतंते ॥४४॥ 

न स्वयोग्यता साध्वी सङ्क तान्नियमो यदि । 
सम्बन्धनियमेऽन्य्र समयेऽपि न वतंताम्‌ ॥४५॥ 
ततः शाब्दा्थंयोर्नास्ति सम्बन्धो ऽपौख्येयकः ।॥४५३॥ 
स हि राब्दार्थखम्बन्धो यतोऽथः सम्प्रतीयते । 
तादो वाचकः शाब्दः सङ्केतो यज वर्तंते ॥४६३॥ 
क्रमेणोच्यायैमाणेघु ध्वनिभागेणु केयुचित्‌ । 

न व्णंपद्वाक््याख्या अविकारेष्वसम्भवात्‌ ॥४७३॥ 
शाब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्नयदेतवः 1 
सकटाव्रहणात्‌ तेषां युक्ता हि ्रोचरगोच रः ॥४८३॥ 
परिणामविदोषा दि भावानां मोवदाक्त्यः ॥४९1 
ध्वनयस्तत्समथोनां अभावादतिरेकिणाम्‌ 1 
वाचामपोरख्षेयीणामाविमौवो न युज्यते ॥५०॥ 
सम्यग्ञानाङ कराः सत्यः पुरुपाथौभिध(यकः। 
इति अत्रापौरुषेयरवं जातु सिद्धमनर्थकम्‌ ॥५१॥ 
रागादयः सजातीयपरिणामाभिचद्धयः। 
सर्वीधानामनेकात्मपरिणामो व्यवस्थितौ । 
मागंस्तद्धिषयद्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ॥५२॥ । 
अहं ममासरवो बन्धः संवरो निर्जरा क्षयः । 
कमैणामिति सट्छत्य परेक्लाकारी समीहते ॥५३॥ 
तच््वज्ञानभ्रभावेण तपः संवरणं णाम्‌ । 

तपसलद्च प्रभावेण निर्जीणं कमे जायते ॥५७]॥ 
रागद्धेषो विहायैव गुणदोषवतोस्तयोः। 
मोक्षन्ञानात्‌ भ्रवत्तन्ते खुनयः खमबुद्धयः ॥५५॥ 
सज्ज्ञानपरिणामात्मतस्वखस्भरतिपत्तितः । 
पीतदोषास्रवाकारो विपरीतच्रहश्चयः ॥५६॥ 
सूचयन्ति हि कमणि स्वदेतुप्ररूतीनि च ॥ ५७ ॥ 


खात्मीभावाद्विपश्तस्य खतो दोषस्य संश्चये । 
कमीदरेषः प्रदत्तानां निञ्त्तिः फर्दायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 








ल्यायविनिश्चयविवरणे 


रतिपक्चस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपाटवत्‌ । 
निहासातिशयो येषां तत्प्कर्षापकषंयोः ॥ ५९ ॥ 
यद्यण्यनात्मविज्ञानभावनासम्भवस्ततः । 

न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीक््यते ॥ ६० ॥ 
देयोपादेयतत्त्वाथंविपरीतव्यवस्थितेः । 
मिथ्याज्ञानमनात्मन्ञं मेञ्यादिषरतिरोधतः ॥ ६१ ॥ 
तच्त्वा्थंदशंनज्ञानचारिरेषु महीयसाम्‌ । 

आल्मीयेषु भरमोदादिरत एव विधीयते ॥ ६२ ॥ 
यस्तावत्‌ करूणावत्तवात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं पपद्यते ॥ ६२३ ॥ 
तस्मात्‌ निराख्रवीभावः संखारान्मोश्च उच्यते 1 
खन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमाचं तु भिद्यते ॥ ६७ ॥ 
नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगोऽनित्यः किमात्मनः । 
मिथ्याज्ञानादनिर्मोश्चस्तथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दइव्यपयीयसामान्यविरोषप्रविभागतः। 
स्याद्धिधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवतंते ॥ ६६॥ 
तदतद्धस्तुमेदेनं वाचो दृत्तेस्तथोभयम्‌ 1 
तदतद्धागच्त्तेश्च सह तदवागच्त्तिना ॥ ६७ ॥ 
भ्रयोगविरदे जातु पदस्यार्थ; भरतीमते । 

स दि शब्दाथं तत्वज्ञेस्तस्येति व्यपदिदयते ॥ ६८ ॥ 
अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः। 
उभयोक्तिवद्बोक्ताबुपारम्भो विख्द्‌ध्यते ॥ ६९ ॥ 
यदि केचित्‌ पवक्तारो चत्तिवाक्यार्थयोरपि । 
सूजेष्वेव तयोरक्तौ जरो क्यं किन्न वतते ॥ ७० ॥ 
केवलं भतिपत्तारः स्याद्वाद जडच्त्तयः । 
जातितद्धदपोहादिवादं च न हि जानते ॥७१॥ 
सवै थैकान्तविदटेषतत्त्वमार्गव्यवस्थिताः । 
व्याख्यातारो विवक्षातः स्याद्वादमजखन्धते ॥७२॥ 
अनेकलक्षणाथंस्य भसिद्धस्याभिधानतः। 
संशयादिपसङ्गः कं स्याद्वा देऽमूढचेतखः ॥५३॥ 
साकव्येनेह सामान्यविक्तेषपरिणामधीः। 

मिथ्ये कान्तपरवादेभ्यो विदुषो विनिवतंयेत्‌ ॥७७॥ 
आ्तवादः सख स एवायं यत्रार्थः समवायिनः । 
भरमाणमविसंवादात्‌ भणेता यदि शाङ्क्यते ॥७५॥ 
आत्मा योऽस्य भ्रवक्तायमपराखीढसत्पथः । 
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टं भवत्तेते ॥७६॥ 
परीक्षाश्चमवाक्याथंपरिनिष्ितचेतसाम्‌ 1 
अद्टदोषादाङ्कायामन्यत्नरापि भ्रसज्यते ॥७७॥ 
भरत्यश्चागमयोरिष्टं भामाण्यं गुणदोषयोः । 
उपरब्ध्यजुपरुन्चिभ्यां क्वचिद्द्त्तसमत्वतः ॥७८॥ 

































+ न्ायविनि्यः 


तथा साक्षार्क ताचचेषश्याखार्थोऽक्नानपेश्षणात्‌ 1 
सद्‌त्तकेवलज्ञानः स्व्ञः सम्प्रतीयते ॥७९॥ 
ज्ञस्यावरणविच्छछेदे जञेयं किमव रिष्यते । 
अप्राप्यकारिणः तस्मात्‌ सर्वपथौनवछोकते ॥८०॥ 
शास्रे दुरवगाहाथैतच्ं दण्रं हि केवलम्‌ 1 
ज्योतिज्ञानादिवत्स्चं स्वत प्व प्रणेठ्भिः ॥८१॥ 
संघातो देतुरेतेां परथगस्यत्र खम्मवात्‌ । 

पवं टि खुगतादिभ्यो वरमीक्षणिकादयः ॥८२॥ षू 
शाखं तव्टक्षणव्यातं स्ेज्ञादेरवाधनात्‌ 1 व 
अपौश्पेयब्रत्तान्तोऽप्यत णव विषख्द्‌ध्यते ॥८२॥ | 
प्रत्यश्मञ्जसा स्पष्टमन्यच्दुतमविष्टवम्‌ । 
प्रकीर्णं प्रव्यभिज्ञादौ माणे इति सं्रहः ॥८४॥ 
इदमेवमिति ज्ञानं ग्रटीतय्रदणेऽपि नः । 

प्रत्यक्षो ऽं ऽन्यथासेपव्यवच्छरेदपरसिद्धये ॥८५॥ 
अञ्जुमानमतो दे तुःयवच्छेदे ऽनवस्थितिः 1 

उपमानं थसिद्धा्थ॑साधस्यत्साध्यसाघनम्‌ ॥८६॥ । 
यदि किञ्चिद्धिरोपेण प्रमाणान्तरमिप्यते च 
प्रमितोऽथैः धमाणानां क्टुभेदः प्रसज्यते ॥८७॥ ~ 
सवंमेतच्छुतज्ञानमजमानं तथागमः। । 
सम्प्रदायाविघ्ातेन यदि त्वं पतीयते ॥८८॥ 
आद्ये परोश्छमपरं भव्यं पराहुराञ्जसम्‌ । 
केवरं रोकलुद्ध्यैव मतेखेक्षणसश्रहः ॥८९॥ ~ 
स्याद्वादः श्रवणज्ञानहे तुत्वाच्चश्चुरादिवत्‌ 1 ४ 
भ्रमा प्रभिविहेतुत्वास्प्रासाण्यसुपगम्यते ॥९.०॥ 

प्रमाणस्य एं तच्वनिणंयादानहानधीः। 

निश्रेयसं परं प्रायः केवङस्याप्युपेश्चणम्‌ ॥९९॥ 

प्रत्यक्षं श्च तविज्ञानहेतुरेव प्रलज्यते । 

इष्टं तच्वमपेक्षातो नयानां नयचक्रतः ॥९२॥ 

मिथ्यात्वं सौगतानां कणचरसमयं कापिदीयं प्रमेयं , 
्रागस्भ्यं शाराणां जिनपतिविदितारोपतच्छप्रकारो 1 
पयौघत्वं व्यपोदन्चुपदसखनमयं प्रस्तुवन्न्यायमागं , 

स्याद्वादः सर्वैवादभ्रचणशगुणगणः श्रेयसे नोऽश्तु नित्यम्‌ ॥९३॥ 
नैकान्तक्षायिकाणां अतिश्ायमवदन्नैव नानार्थ साध्यम्‌ , 
नैप्किञ्चन्यं तपो वाऽविग्ितसखकलक्टेरारादोविनादो । 
निप्पयायं चन्तं सकखविषयगं केवट वेद्‌ नित्यम्‌ , 

योऽयं तस्मै नमामस्जिथुदनगुरवे सम्भवे शान्तये ते ॥९४॥ 
युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियासत्यादराराधिनाम्‌ , 

संसेव्यं परमाथवेदसकटध्यानास्पदं चादवतम्‌ । 
लोकालोककलाचलोकनवलन्ञाणोद्‌भूतये › 
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[ द्वितीयो ऽनुमानपरस्तावः 1 


एतावदपाछ्रतविप्रतिपत्तिकरतया प्रयक्षं प्रमेदतो निरूपितम्‌ , इदानीं परोक्षस्य तथा निरूपण- 
मवसरप्राप्तमिति तस्ममेदढमनुमानं निखूपयनाह- 
साघनाटसाध्य विज्ञानभनुभानं तदत्यये । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥ १ ॥ इति । 
| स्मरणादिरपि तस्परभेढ एव तस्य कस्मादनिरूपणमिति चेत्‌ १ न ; तस्यापि पश्चाननिरूपणात्‌। ५ 

- पूवमेव तस्य निरूपणसुपपन्नम्‌ , स्मरणादिक्रमेण तस्ममेदस्य सूत्र निर्दशात्‌-“स्प्रतिः सञ्ज्ञा चिन्ता- । 
भिनिबोधः" [ त० सू० १।१३ ] इति, निर्देशानुरूपत्वाचच निरूपणस्येति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; । 
तथापि प्राधान्यादनुमानप्य तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते । कथं प्राधान्यमिति चेत्‌ उच्यते, शाखमिदं 
प्वचनप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ श्वालानाम्‌' इत्यादिना शौखारम्मे तथैव प्रतिपादनात्‌ । तंसामाण्यच्च रयक्षा- । 
नुमेयादयन्तपरोक्षविपयम्‌ । तत्र प्रत्यक्षविषये तदविसंवादात्‌ तस्मामाण्यनिवेदनाथं मरलक्षं निरूपितम्‌ । १० 
तथा प्रबचनमलन्तपरोक्षे तेत एव तदर्थं निरूपयिष्यते । परिरिष्टमनुमेयं तत्र॒ च भ्धानमनुमानमेव 
तदविसंवादादेव तत्र तस्मामाण्यनिर्णयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते । तन्नि णयानुपयोगिनः स्मरणादेः 
पश्चादपि किमथ निरूपणमिति चेत्‌ £ अनुमान(नाथैमेवेति व्रूमः । न ह्यनुमानं तन्निरपक्षसुसतुमहंति । 

, निवेदयिष्यते चैतत्‌ पश्चादेव । शाखान्तरे तर्हि कथं स्मरणादेः पूरं निरूपणं तमिति चेत्‌ १ न; 
तत्रापरतदुभेदपिक्षस्य तल्माधान्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदपि तस्य तस्मामाण्यनिरणेयं प्रति न प्रयक्षादिवत्‌ १५ 
साक्षादुपयोगात्‌. अपि तु पारम्पर्येण । ` अत एव कथश्चित्तदुषयोगिन एव परोक्षमेदस्य शास्त्रे निरूपणं 
नापरस्य । न ्यपरस्तद्मेदो नास्त्येव सम्मवैतिद्यमरतिभादेरनेकपकारस्य तस्योपरम्भादित्यरं प्रसङ्गेन । 

मरकरृतं॑व्याचक्ष्महे-सखाधनं साध्याविनामावनियमनिणैयेकरक्षणं वक्ष्यमाणं लिङ्गम्‌ ,` 
तस्मात्‌ । साध्यस्य वक्षयमाणरक्षणस्यैव यद्‌ विज्ञानस्‌ । तद्‌ अनु व्यािनिर्णयस्य पश्चाद्भावि 
मानम्‌ अलुसानम्‌ । । र २० 
[ १ ˆ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।” इति सूत्रे । २ इलो० २। ३ प्रवचन 
प्रामाण्यञ्च । ४ तस््-भा०, ब, पञ । ५ “प्रचनाविसंवादःत्‌ । पूर्ापराविरोध एव प्रचचनस्य प्रवचना- 
विसंवादः । उक्तश्चा्ाधरैः-्टेऽयेऽध्यक्षतो वाक्यमनुमेयेऽनुमानतः। पूवापराविरोचेन परोक्षे च प्रमाणता- 
मिति 1'-ता० टि०॥ & प्रवचनप्रामाण्यनिणैयानुपयोगिनः। ७ स्मरणादिनिरपेश्चम्‌ 1 
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न्यायविनिश्चयविवरणे क [२।१ 


'साधनाद्िज्ञानम्‌' इयेवास्तु न साध्यमहणम्‌ , साध्यविज्ञान्यैव साधनादुतयततः । न साधनत्वं 
तस्य स्वरैपविषयं सम्भवति साध्यविषयतयेव तस्य निणंयात्‌ । रूपनन्तरमयुक्तन्तं ततस्तद्विज्ञानं॑रूपान्त- 
राद्विज्ञानमेव न साधनाद्वज्ञानम्‌ । तत्न साधनज्ञाननिद्रत्य्थ साध्यम्रहणम्‌ । असाध्यज्ञाननिवृत््यथ- 
मित्यपि न चतुरलम्‌ ; असाध्यपेक्षया कस्यचित्‌ साधनत्वानुपपततः । 

५ अन्यथा ऽनुपषत््या हिं साधनं व्यवतिष्ठते । 

अन्यथानुपपततिश्च साध्यपेक्षेव नान्यथा ॥ १२१० ॥ 
साधनं प्रकृताभावे ऽनुपपन्नमिति श्रुतेः । 
शक्यतवादिविरिष्टञ्च साध्यं ॒प्रङृतमुच्यते ॥ १२११ ॥ 
तदसाध्ये न विज्ञानं साधनादस्ति सम्भवि । 

0 यदृव्यवच्छित्तये साध्यपदमत्रोपवर्यते ॥ १२१२ ॥ 

# तन्न साध्यपदमथेवत्‌ विनाऽपि तेन तदथैस्य प्रतिपत्तेः । साध्यविज्ञानमित्येवं वास्तु न 
साधनादिति, साधनादेव तद्विज्ञानस्य भावात्‌ । प्रयक्षादपि भावः पवेतादावनुमितस्य पावकादेः प्रतयक्षा- 
दपि प्रतिपत्तरि चेत्‌ ; न ; साध्यस्य शक्यामिपरेतादिरूपत्वात्‌ , तद्रपतया च त॑तस्तस्याप्रतिपततः । 

 अव्यतिरिक्तमेव पावकादेसतद्रपम्‌ , द्रन्यनयापेणादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न तथाऽपि तस्य सख्यं साध्य- 
१५ लम्‌ , विरोषर्ूपस्यैव पर्यायनयापितस्य सुख्यतया तत्वेन लक्षणात्‌ । तस्य च साधनादेव प्रतिपत्तिः, न 
म्रतयक्षादिति विफकं साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तान्‌ प्रति येषामेवं॑परिज्ञानसामथ्यैम्‌ , ये 
तु बालाः शब्दताडित एवार्थे प्रतिपत्तिसीकयं' मन्यन्ते न तान्प्रति । ततस्तेषां तत्सौकर्यावकल्पनाय 
पदद्रयोपादानम्‌ । ओासस्यापि सुख्यतस्तदुपकारपरतयैव. प्रवृत्तत्वात्‌ । अत पवोक्तम्‌- "वालानां 
हितकामिनाम्‌! इति । ` 
२० ` . विज्ञानम्रहणं तरिं व्यथं भमाणतवदिवानुभानस्य विज्ञानलप्रतिपत्ेः, विवेचितञ्च विज्ञानमेव 
प्रमाणमिति । यदि पुनर्विजञानं विक्ञेयसुच्यते कर्मणि ङ्धिधानात्‌ , तदयमत्र समासः- साध्यं विज्ञानं 
विज्ञेयं यस्य तत्‌ साध्यविज्ञानमिति ; तन्न; एवं सति साध्यविज्ञेयमिति स्पषटस्यैवोपन्यासस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तन तद्बमहणमथवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तिरूपत्वप्रतिपादनाथत्वात्‌ । तस्य तद्रुपत्मपि ` 
बिन्ञानत्वादेव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; तथाऽपि वैद्धैस्तदनभ्युपगमात्‌ । न चैतद्वाङ्मात्रम्‌ ; प्रमाण- 
भावात्‌-विषयपरिच्छिततिरूपमनुमानं प्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्षवदिति । प्रत्यक्षमपि प्रतिवन्धादेव तद्विषये 
प्रमाणं न॒त्परिच्छित्तिूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; द्विचन्द्रादिज्ञानस्याप्येवं प्रामाण्यापततेः । एकचन्दरादौ 
तस्यापि तद्धावभावित्वेन प्रतिवन्धात्‌ । तथा च न तत्मरक्षम्‌ , आन्तत्वात्‌ । नानुमानम्‌ ;* अशिङ्गज- 

। त्वादिति भ्माणद्विलनियमव्याघातकमन्यदेव माणं मवेत्‌ । अथ तच्िल्ञमेव एकचन्द्रादौ न प्रमाणम्‌ ; 

 तच्िङ्गस्यानुमानस्येव तत्र मामाण्यात्‌ । 

ॐ १-त्वं न तस्य आ०, ब ०, प० । २ साधनस्वरर्प । इ३-क्तं तत-भा०, व ०, प०। -त्येवास्तु 

7०, ब०, प० ॥ ५ परतयक्षतः। 8 साध्यत्वेन । ७ “प्रत्यक्षं ह्यश्रान्तं मत्यक्ष कद्पनापोढमभ्रान्तमिति 








स्यात्‌ प्रयक्षेण स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तत्न प्रतिमासमेदादथमेदभकल्पनं तयोरूपपन्नमिति नं 


२।१] २ अनुमानप्रस्तावंः ६ 

“प्रतिभासो य ईदक्षो नं संस्थानं विवर्जितः । 

एवमन्यत्र दृ्टत्वादजुमानं तथा च तत्‌ ॥” [मर° वार्तिका १।१] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; तस्लिज्गमेवेति कुतः £ प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्यात्‌ तद- 
विरोषात्‌ । तत्राप्यन्यदेव तदुद्धवमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्ववर्छक्गत्मोपनिपातात्‌ 
पुनरनुमानान्तरपरिक्पनायार्मव्यवस्थापत्तेः । न चैवं प्रयक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , म्रतिवन्धवटेन तत्रापि ५ 
लिङ्गतवस्येवोपपत्तः ; सत्यम्‌ ; वस्तुतः तस्मतिमासस्यापि छिङ्गलम्‌ । अनभ्यासे तत॒ एव पराप्यस्यानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु छिङ्गमपि भ्यक्षमेव, तस्यैव मराप्यप्रतिमासितवेन व्यवहारिभिरभ्यनुज्ञानात्‌ 1 
तद॑नुरोधादेव च तस्मामाण्यस्य बद्धैः परिचिन्तनादिति चेत्‌ ; सिद्धमिदानीं तद्देवानुमानस्यापि तद्विषये 
तसरतिमासित्वादेव प्रामाण्यं व्यवहतृमिस्तपरेवाभ्युपगमात्‌, तस्मामाण्यस्यापि तदनुरोधादेव तैः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ १ प्रक्षस्य कः १ स्वरुक्षणमेव परमाणुरक्षणमिति चेत्‌ ; १० 
न ; तस्य कदाचिदप्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थूलपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स एवास्तु तस्यैव तत्रापि 
प्रतिभासनात्‌ । अर्थं एव तस्मतिमासो न भवति अस्पषटत्वात्‌ , न ह्यस्यष्टो ऽथः परयक्षेण पुनरन्यथेवोप- 
रम्भात्‌ । न हि तस्थैव पुनरम्यथोपटम्भो विरोधात्‌ । अस्ति च ततो नाथं एवायम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न च स एव प्रतिभासोऽथो युक्तस्तस्य पुनः मरत्यकतेणोन्यथा दशनौ त्‌” [ ] 
इति । इति चेत्‌ ; किम्पुनरिदं तस्यानर्थत्वम्‌ १ वोधरूपत्वमेव, स्वस्तथैव पतिपत्तरिति चेत्‌ ; न तर्हिं ९५ 
तत्रार्थविभ्रमः, अनरथत्वपरतिपत््या तस्य विरोधात्‌ । अथ स एवानुमानविकट्पः त्वि्मो न भवति, 
विकल्पान्तरस्यैव तजनन्मनस्तत््वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं तस्यैव विश्रमत्रमुक्तम्‌-^“तदेतदतरसिपस्त- 
द्ग्रहो भान्ति" [ ] इति १ विभ्रमविकल्पजननादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि व्यतिरिक्तस्या- 
परतिवेदनात्‌ । अन्यतिरिक्तस्य च वोधरूपतपेव प्रतिपत्तेः कथं “सो ऽप्य्थविभ्रमः £ मा भूत्तजन्मनो 
विकर्पस्यैव ततत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनाषीत्यादेः भ्रसङ्ञादनवस्थापततेश्च । तत्नेदमनथैत्म्‌ । अवस्तुरूप- २० 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्रपस्य कथमनुमाने ऽपि प्रतिमासनम्‌ £ तत्कारणत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्र तदसम्भवात्‌ । 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; वस्तुरूपलमेव स्यात्‌ अनुमानस्य तत्त्वात्‌ । तस्याप्यवस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; 
सुस्थितमनुमानत्वम्‌ बोधस्यैव तत्त्वोपगमात्‌ वस्तुरूपस्य च वोधतवासम्भरवीत्‌ । अवस्तु-वस्तुरूपमेवानुमा- 
नम्‌ , तदप्राहयाकारस्थैवावस्तुरूपत्वात्‌ , तदतद्रुपतया द्विरूपस्यानुमानस्य भ्रतीतिबलेनाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
अभिमतमापतितम्‌ , अर्थस्यापि स्पष्टेतररूपतया द्विरूपस्येवापततेः । द्विरूपतयैव प्वयक्षे ऽन्यत्र च किंन २५ 
तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ १ न ; प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वामावत्‌ । अन्यथा ऽनुमाने आह्याकारस्या- 
वस्तुरूपत्वमपि प्रतिभासत इति कथं तत्रार्थभ्रान्तिः ? अनिश्चयादिति चेत्‌ ; तदनव्यतिर्क्ति भासुरादि- 
ख्ये ऽपि कथं निश्चयो यतः पावकादौ तदर्थिनः प्रवर्तेरन्‌ £ निश्चये वा खण्डशो अहणमप्यथेस्य तथेव 


कारका 


१ नः सं-भा०, ब०, प१०॥ र-नव-आ०, व ०, प०। र२-दविरो-आ०, ब ०, प०। छ-मनव- 
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न्यायविनिश्वयविवरणे [ २१ 


सुमापितमेतत्‌-- 
“श्रामाण्यं वस्तुविषयस्तयोर्थमिदां जगौ । 
म्रतिभास्रस्य भिन्नत्वादेकरस्मिस्तदयोगतः ।।" | ] इति । 
मा भूदनुमानमपि द्विरूपमिति चेत्‌ ; किमिदानीं तदेव नौस्ति, सदेकरूपं वेति १ न तावदेक- 
५ ख्यम्‌ ; आ्याकारमात्रेणावस्तुतवात्‌ , स्वारक्षण्यमात्रेण म्रयक्षत्वात्‌ । तदेव नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं 
त्ममाणम्‌ यतः क्रिमपि स्वाभिमतं सिध्येत्‌ १ भयक्षमेव, तत एवाभिमतस्या्वैतासनः स्वरूपस्य सिद्ध 
रिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य वस्तुत्वम्‌ £ म्रतिमासादिति चेत्‌ ; न ; तस्य वदिर्भावसन्तानमेदादाववस्तु- 
सत्यपि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिमासादिति चेत्‌ ; यदि नामायं तथाऽपि तस्मात्‌ कुतो वस्तुसत्तवस्या- 
वगतिः £ अविनामावादिति चेत्‌ ; आगतमनुमानम्‌-अविनाभाविनो धर्मात्‌ धरमन्तरावगमस्थैवानुमानत्वेन 
१० तद्वादिनामिष्टत्वात्‌ । वस्तुसतो ऽपि ततः कस्मात्‌ स्वरूपस्यैवद्धितातमनः परिज्ञानं , न ॒पुनवहिरभावादेः 
भेदस्यापि £ तस्य तत्रानुपरम्मादिति चेत्‌; अस्तु नामानुपरुम्मः तथापि कस्मादसौ तत्परिन्ञाननिपेधमव- 
बोधयति ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; उक्तसुत्तरम्‌-आगतम्‌' .इत्यादि । तत्नानुमानमन्तरेण कचिक्तस्य 
चिद्धिधानं प्रतिषेधो वा सम्भवति, तत एवाह-त द्‌त्यये । तस्यानुमानस्य अत्यये अभवे कचित्‌ प्रयक्षे 
एकस्य वस्तुसत्वस्य यद्धिधानं यश्च प्रतिषेधो वहिर्मावादिपरिज्ञानस्य तयोः विरोधात्‌ 
१५ अनुपपत्तेः । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति सम्बन्धः । तन्न तदेव नास्ति । सतो ऽपि नैकर्पत्वम्‌ ; 
वैरूप्ये ऽपि न भव्यक्षाद्धि्विषयतवमिदयुपषन्नमेतत्‌ विषयपरिच्छेदरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति । 
वाहस्यत्यास्तु प्रहुः-सतो ऽप्यनुमानस्य कथं प्रामाण्यम्‌ १ अग्यभिचारिछिन्नमभवत्वादिति चेत्‌ ; 
तदेव कुनः १ प्रामाण्यादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-तस्मभवत्वास्मामाण्यं ततश्च तस्रभवल्वमिति । 
अन्यत एव तस्य तस्मभवत्वमवगम्यते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; अन्यस्य प्रलक्षत्वे व्यथं तस्मामाण्य- 
२० पर्किल्यनम्‌ , तत एव साध्यस्यापि परिज्ञानात्‌ अन्यथा तदन्यभिचारििङ्गप्रभवत्वस्य ततो ऽनवगमात्‌ । 
अनुमानत्वे तु कथं तस्यापि प्रामाण्यम्‌ £ अव्यमिचारिषिद्गप्रभवत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि (तदेव कुतः 
इत्यादेः म्रसङ्गादनवस्थानदौस्थ्योपनिषातात्‌ ।. ऋ चेदमव्यमिचारितं छिङ्गस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ १ दृष्टान्त 
इतिं चेत्‌ ; न ; तत्र तद्गतस्यैव त॑स्य प्रतिपततरनान्यस्य । तस्य तद्रतिपत्तिरेवान्यस्यापि तद्मतिपत्ति 
समानादिति चेत्‌ ; तर्हिं धृमादे रिव तत्पत्रत्वादेरपि तथा तस्मतिपत्तेः इयामत्वादौ सो ऽपि गमक एव 
२५ भवेत्‌ । भवत्येव यस्तत्समानः तस्याव्यमिचारात्‌ , यस्तु गोरत्वादावपि दश्यते स विलक्षण एवेति चेत्‌ ; 
न कश्चि दिदानीं व्यमिचारी हेतुः सवस्येव गमकत्वात्‌ । सत्यमिदम्‌ , तदपेक्षया यस्य वेरक्षण्यपरिज्ञानं 
तद्विकर्म्रतिपत्रपक्षयैव व्यभिचारस्य परिकल्पनादिति चेत्‌ ; नेदानीमेकान्ततः कचिद्यमिचार इति कथं 
-तेन परस्यैकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ । तन्न चष्टान्ते तस्मतिपत्तिः। नापि सर्वत्र; तद्वतः सर्वज्ञतवमसङ्गात्‌ । 
न पक्षेऽपि; तत्र साध्यस्य प्रतिपत्तौ तम्रतिंपत्तिवेफल्यात्‌ , तस्यास्तदरथत्ात्‌ । अप्रतिपत्तौ तदव्यमि- 





। १ नास्ति तदे-ा०, ब०, प०। २ क्वचिदव्य-भा०, ब०, प० । ३ अव्यभिचारि्वस्य । 
छ-देरिति त~-भा०, ब०, प० । ५ अव्यभिचारिखप्रतिपतचचेः। € गोचरत्वादावपि आ०, ब०, पर०। 
 ७-त्तत्‌ सवंरत्वेऽपि तत्र-जा०, व ०, प०। 
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चारस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तत्नाव्यमिचारि किञ्चिर्लि्गमिति कथं तस्रभवत्ेन म्रामाण्यमनुमानस्येति 

तेषामपि तदप्रामाण्ये कुतश्चेतन्यमूतोषादनलपरखोकनिपेधादेः प्रतिपत्तिः ए प्रयक्षादिति 
चेत्‌ ; किमर्थमिदानीं शाखम्‌ £ विप्रतिपत्तौ तन्निव्तना्थैमिति चेत्‌ ; न ; प्रलयक्षविषये तस्या एवा- 
भावात्‌ प्रथिव्यादिवत्‌ । भावेऽपि न तत्‌ स्वत एव तस्या निवर्तकम्‌ अप्रमाणकःवीत्‌। निवतेकस्य प्रमाण- 
स्योषदर्शनादिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षस्यातन्निवतंकल्ात्‌ ।` अनुमानस्येति चेत्‌ ; कं तदनुमानम्‌ १ भूतो- ५ 
पादानं चैतन्यं तद्विकारे बिकारित्वात्‌ , यत्‌ यद्ठिकारे विकारि तत्तदुपादानं दृष्टम्‌ यथा गृष्धिकारविकरारि- 
शिवकादि मृदुपादानम्‌ , मूतविकारविकारि च चैतन्यम्‌ , तस्मात्तटुपादानमिति । तथा, न तंत्‌ प्रलोकि 
भूतोपादानत्वात्‌ शरीरवदिति । इति चेत्‌ ; कथं पुनः सामान्येनानुमानस्य निपेधे तंदविदोषयोरनयोरपि 
सम्भवो विरोषस्थ सामान्याभावेन विशुद्धतात्‌ । एतदेवाह-तदत्यथे । कचित्‌ चैतन्ये । यत्‌ एकस्य 
मूतोपादानत्वस्य विधानम्‌ तत्परमनुमानं यश्चैकस्य प्ररोकरिलप्य धतिषेधः तत्परमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । अप्यत एव हीदशमनुमानं पररोकाच्यनुमानस्यैव परपरिकल्पितस्य निपिधाठिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्थैव निषेधः १ तत्साधनस्येवाव्यमिचारनिणेयामावेनाभावादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्यान्यत्रा- 
प्यविरोषात्‌ । नचाविरोपे कस्यचिदिच्छया विधानं प्रतिषेधश्च परस्योपपन्नः 1 तदाह-तदत्यये । 
तस्य साधनस्यात्यये चित्‌ । इष्टसाध्ये यत्‌ एकस्य अनुमानस्य विधानम्‌ इच्छया यश्चा- 
पस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ । भवतु तर्हि परप्रसिद्धादेवानुमानादभिमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; कः १५ 
पुनः परो नाम काय एव देवदत्तादेरिति चेत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वेनानुमानस्य तस्रसिद्धत्वायोगात्‌ । 
तद्गतो बुद्धिविवतं इति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रलक्षासतिपत्तिः, संशयाभावम्रसङ्गात्‌ । न हि तस्रतिपन्ने 
संशयो रूपादिवत' । अस्ति च 'साधुरयं धूर्तो वा, पण्डितो ऽय॑ मूर्खो वा इति । नापि व्यापारादि- 
छिङ्गजादनुमानात्‌ , तस्यापि स्वयमसिद्धेः । ततो ऽपि परपरसिद्धादेव तद्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्यातः प्रतिपत्तिः १ स एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याभतिपत्तावस्येवाभावात्‌ । प्रतिपत्तौ ावश्चेत्‌ ; न ; २० 
प्रस्पराश्रयात्‌-भावास्रतिपत्तिः, ततश्च .भाव इति । तदन्य एव परः, तस्मसिद्धादनुमानात्‌ प्रकृतस्य 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रसक्षासतिपत्तिरुक्तदोषात्‌ । नापि व्यापारादिलिङ्गजादुमानात्‌ ; 
तस्यापि स्वयमप्रसिद्धेः । परपरसिद्धादेव ततो ऽपि तस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न ; अत्रापि कः पुनः 
इत्यादेः प्रसगाद्वयवस्थोवैधर्याच । तत्न परपरसिद्धादपि ततः परेषामभिमतनिष्पत्तिः । कथचचैवं भ्रयक्ष- 
स्यापि प्रामाण्यम्‌ ? विंषयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्या ऽसत्यपि विषये भावात्‌ । अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; २५ 
स एव तत्र कुतः ? प्रामाण्यात्‌ । तदपि १ अन्यमिचारादितिं चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । 
अन्यतस्तस्याव्यमिचारः प्रतीयते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; कं तदन्यत्‌ £ प्रलयक्षमिति चेत्‌; न; 


०००० 


तदन्यभिचारस्यापि तदन्यतः प्रतिपत्तावव्यवस्थापततेः । अथक्रियाज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; अविरोषात्‌ । 


१ अनुमानाप्रामाण्ये । २ शाखम्‌ । ३ “चार्वाकमतापेक्चया-ता०टि० । ४ चैतन्यम्‌ । ५-उदिति 
चेत्‌ आ०, च०, प० । & तद्विषययोः जा०, व०, ष० । ७ “रूपादौ संशयो नास्ति यथा, सुप इवेति 
सूत्रेण सप्तम्यन्तात्‌ व््प्रसययः ।'*-ता० टि० 1 € “स्वस्य चार्वाकस्यः-ता० टि०॥ ९-परस्थातेमर्याच्च 
जआ०, बऽ; प०। ै न 
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स्वत एव तत्राव्यमिचारमतिपततौ प्रथमज्ञाने ऽपि स्यात्‌ । तस्य कचिद्रयमिचारो ऽपि दर्यत इति चेत्‌ ; 
न ; अरथकरियाज्ञानस्यापिं स्वप्ने तदर्शनात्‌ । स्वप्नतञ्ज्ञानविरक्षणमेव जाग्रत्तजज्ञानमिति चेत्‌; प्रथम- 
ज्ञानमपि व्यमिचारिज्ञानविलक्षणमेव किन्न स्यात्‌ १ रोकस्य॒ तथा विवेकाभावादिति चेत्‌ ; न ; इतर- 
तापि तुल्यत्वात्‌ । 

५ अपि च, तत एवानुमानस्यापि किन प्रामाण्यम्‌ ? सर्वत्र तद्विषये तदभावादिति चेत्‌ ; 
मलयक्षस्यापि न स्यात्‌ , तद्विषये ऽपि सरवेत्र तदभावात्‌ । विदयमानतजजञानम्रसयक्षसाधरम्यादितरतत्मामाण्य- 
परकिल्यनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परिपुष्णाति विरोषामावात्‌ । अथ प्रवयक्षमविचारितप्रामाण्यमेव 
परिगरह्यते, अन्यथा व्यवहारविरोपात्‌ ; किमिदानीमनुमानेन भवतो ऽपराद्धम्‌ यतस्तदपि तथाविधमेव न 
परिगृदयेत £ कफं तेन परिग्रहीतेनापि परमार्थपरिज्ञानस्य ताद्शादनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; प्रसयक्षेणापि किं 

१० ततोऽपि तदनुपपत्तरविरोषात्‌ ? तस्मादनुपपन्नमेव प्रत्यक्षस्य विधानं प्रतिषिधश्चानुमानस्य । तदाह- 

तदत्यथे तनोति विस्तारयति प्रामाण्यमिति तत्‌ प्रामाण्यहेतुर्विरोषः तस्य अत्ययः तस्मिन्‌ 

क्रचित्‌ प्रथिव्यादौ यत्‌ एकस्य परयक्षपरामाण्यस्य विधानम्‌ यश्च कचित्‌ पररोकादावेक- 
स्यानुमानपरामाण्यस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ इति । 

मौ भूत्यक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्छ्वस्येव सर्वत्रोपगमादिति चेत्‌ ; न ; तद्वादस्य प्रतिक्षि्त- . 
९५ त्वात्‌ । ततः म्यक मरमाणयता प्रमाणवितव्यमनुमानमपि, तदव्यमिचारिलिङ्गप्मवत्वस्योत्तरत्र समर्भनादिलु- 
पपन्नमिदम्‌-स्वाथपरिच्छेदरूषमनुमानम्‌ ममाणत्वात्‌ मर्यक्षवदिति । 

प्रयक्षस्यापि न वस्तुतः स्वा्थपरिच्छेदः तत्काटे तदर्थस्य कारणत्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपादौपचार्कि एव, तथानुमानस्यापि तत्परिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति 
चेत्‌ 5 अत्राह ~ 

२० रत्यक्तं परमार्भानमपि च परति भासयेत्‌ । 

सस्यं परिस्फुटं येन तथा प्रामाण्यमश्चुते ॥ २ ॥ इति । 
तादपर्यमत्र कीदशं तत्मलयक्षं यदाकारपरिच्छेदस्तद्विषये समारोप्येत £ निर्विकट्पं निरंशपर- 
माणुविषयमिति चेत्‌ ; न ; तस्य कचिदप्यपरिज्ञानात्‌ , संहृतविकल्पकाटे ऽपि नानाभागसाधारणस्य 
नीरादिवेदनस्थैवानुमवात्‌ , अन्यथा तत्कल्पनायां न कचिदरस्तुनि व्यवस्था स्यात्‌ । परिज्ञाने ऽपि तंस्य 

२५ यदि विषयादुतततः प्रामाण्यं चुरादावपि स्यात्‌ । उतयत्तिविरोषात्‌ सारूप्यरक्षणादिति चेत्‌ ; न; 

तथाऽप्यक्रिन्निकरादौ प्रसङ्गात्‌ । अकिश्चिकरं टि विषदौनमज्ञस्य संशयादीनामन्यतमस्यापि तेना- 

करणात्‌ , तस्यापि विषयसारूप्यात्‌ प्रामाण्ये ततोऽपि नः प्रवृत्तिः स्यात्‌ । तथा च- 

वस्तुराक्तयवबोधस्य ददोनादेव सम्भवात्‌ । 

वैयकराुपदेदो ऽय॑ तदर्थो व्यथेतां जेत्‌ ॥ १२१३ ॥ 


१-तज्ानास्पर-भा०, ब०, प० | २. तत्वोपप्ठववादी प्राह । ३-त तज्नि-भा०, ब०, प०। 
४ संडृतवि-जा०, ब०, प० | ५ निर्विकल्पस्य । 
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क्षणक्षयादावध्यक्षं विपर्यासादिकायैवत्‌ । 

तस्याप्येवं प्रमाणत्व॑तस्मवृततिक्षमं भवेत्‌ ॥ १२१४ ॥ 

आरोपेण सता ऽप्येवं तस्रामाण्यानुपद्रवात्‌ । 

तदुव्यवच्छेदयं तत्ते प्रयासायैव केवरुम्‌ ॥ १२१५ ॥ 

अनुमानं प्रमाणत्वं तदूल्यवच्छेदिनो ऽपि तत्‌ । ५ 
कथं नामावतिष्ठेत यस्रमाणद्वयं भवेत्‌ ॥ १२१६ ॥ 

नीटादावेव तन्मानं यदि तत्रैव ॒निर्णयात्‌ । 

प्रागेवाधिगमे तस्माननिणयः किमपेक्षयते ॥ १२१७ ॥ 

फार तदेव तस्यापि निष्पन्नं तच दरोनात्‌ । 

निष्पन्ने ऽपि व्यपेक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ “१० 
परतो ऽधिगमे तस्मात्‌ दशेनात् थग्‌ भवेत्‌ । 5 

ततश्चेदं विरुध्येत तेनानर्थान्तरं फम्‌ ॥ १२१९. ॥ इति । 
तत्साधकतमत्वज्च॒ निर्णयस्येव युज्यते । 

सत्येव तस्मिस्तदूमावान्न सारूप्याद्विषादिवत्‌ ॥ १२२० ॥ 
^तस्मासमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपतं ॥ १५ 
विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या नि्णयात्मता ॥ १२२१ ॥ 

नि्णैयास्नि चाध्यक्षे पएरथगेवार्थमासनात्‌ । 

उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कथं तत्रोपकर्प्यताम्‌ ॥ १२२२ ॥ इति । 





(न 


शाब्दाः कथ्यते-परम्‌ इत्यस्यानन्तरम्‌ “अपि च' इत्येतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थः 

परस्यत्चम्‌ उक्तरीत्या निणेयरूपं स्पष्टं ज्ञानम्‌ , तत्‌ आत्मानं स्वरूपं प्रतिभा सयेत्‌ भतिमा- २० 
समानं कुर्वीत । न केवरं तमेवापि तु परमपि च वबहिर्थमपि च प्रतिभासयेत्‌ । कथम्‌ 
सस्यम्‌ अवितथम्‌ , तत्वच्च मुख्यतयैव तत्र तंकरणात्‌ । उपचारेण तत्करणे हि वितथमेव तद्‌ भवेत्‌ । 
एवमपि सत्यं॑तत्करणं परस्मिन्नेव वक्तव्यम्‌ नात्मनि विवादामावादिति चेत्‌ ; नः दृ्ान्तार्थलवात्‌ 
तद्वचनस्य । यथा आत्मनि तरणं सत्यमेवं परस्मि्पीति । केनैवम्‌ १ इत्याह-परिस्फुःरम्‌ 
अनुमवारढं येन । २५ 

परसिद्धानुमवं हीदं यत्नीखादि बहिर्गतम्‌ । 

म्रलयक्षे प्रतिभातीति सर्व॑प्ाणभृतामपि ॥ १२२३ ॥ 

अरथसारूप्यवादो ऽय॑ यदि तत्रोषकर्प्यते । ध 

मवय्षेण स ॒वाध्येत पावकानुष्णवादवत्‌ ॥ १२२४ ॥ | 


१ आरोप्येण आ०, ब ०, प० | र्-यक्कस्ते भ ०, ब०,प० । ३ भर° वा० २।३०६ ॥ ध-यतञ् मु- 
आ, ब०, प० | ५ '्रतिमासमानत्वकरणात्‌”-ता० दि०। & चेन्नेवमि-आा०, ब ०, प० 1 





न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।३ 


तत्रानाकार एवेयं प्रतिकर्मस्थिति्यंथा । 
प्रकारानियमो देतोरित्रैव निरूपितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 
तन्न सारूप्यतो मानं प्रयक्षमिति युक्तिमत्‌ । 
निर्णयासतयेवास्य प्रमाणत्व्यवस्थितेः ॥ १२२६ ॥ 
- तदाह-तथा तेन परिस्फुटेन नि्ण॑यपरकारेण प्रामाण्यमश्लुते व्याप्नोति प्रयक्षमिति 





[ ड ततो युक्त परसयक्षवत्‌ स्वविषयनिणंयरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति साधनात्‌ साध्यविज्ञानमियक्तम्‌ । 

4 तत्र साधनं बहुवक्तव्यतया पंश्चान्निरूपगिष्यनिदानीं साध्यं निरूषयन्राह- 

क साध्यं शक्यमभिप्रेतमपरसिद्ध' [ ततोऽपरम्‌ ] । इति । 

२५1 ननु साधना साध्यं तच शक्यादिरूपमेव । न दयशाक्यस्य तदर्हम्‌ अशाक्यत्वविरोधात्‌ । 
क । १० नाप्यनमिप्रेतस्य प्रसिद्धस्य वा, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः साध्यलक्षणस्य व्युतयत्तिवशादेव प्रतिपत्तेः किं 


तस्मणयनेनेति चेत्‌ १ तन्न ; तथा तस्मतिपततर्गरीयस्त्वात्‌ , व्युततर्वहुधामावेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
्रसिद्धादन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ तदेव साध्यम्‌ , न प्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवैफल्यात्‌ , प्रसिद्धिरेव हि 
फं साधनस्य सा च प्रागेव सिद्धेति । का पुनरियं प्रसिद्धिः १ निश्चयद्यूल्यमधिगतिमात्रमिति चेत्‌ ; 
तत्न ; क्षणिकत्ादेरसाध्यत्वपरसङ्गात्‌ । अधिगतत्वेन प्रसिद्धित्वादिष्टिरेवेयमिति चेत्‌ ; किमिदानीं साध्यम्‌ 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेत्‌ ; न ; स्वभावणिज्ञविषये सर्वत्र तद्भावात्‌ । कार्यरिङ्गविषये नेति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि व्याधिन्ञानेन तद्भावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्थैवानुत्यत्तः । ततो न किंश्चिदनधिगतमस्ति यत्साध्यं 
सम्भवेदिति तछछक्षणवणेनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाराचवैणवत्‌ । यदि चाधिगतमसाध्यम्‌ , किमिदानी 


४ | तत्रानुमानेन £ समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सोऽपि प्रध्वंसनम्‌ , -मिथ्यालज्ञापनं वा भवेत्‌ १ न ताव 
५.” सध्वंसनम्‌ ; तस्य स्वरसभाविवेनानुमानका्लानुपपत्तेः । अथ न साक्षात्तस्य तकका्ैत्म्‌ , अपि तवनु- 
॥ २० मानसहितात्‌ समारोपाटुत्तरस्य तस्यासमर्थस्य ततो ऽप्यसमर्थतरस्य तस्मादप्यत्यन्तासमर्थस्योतयत्तौ ततः 
ध परस्यानुत्तेः, तस्य च स्वरसभङ्भरतनेन विनाशात्‌ पारम्पर्येणेवेति ; तत्न ; यस्मात्‌- 

। समर्थकरणे शक्तिः समारोपस्य चेत्ततः । 

८ उत्तरो ऽपि समारोपः समर्थैः किन्न जायते १ ॥ १२२५७ ॥ 

ध अनुमानेन तच्छवतेर्विनाशादिति चेदसत्‌ । 


1 व निहेतकतवा्तस्यापि' त्कर्य्ाव्यवस्थितेः ॥ १२२८ ॥ 
५ स्वमावस्ताद्शस्तस्य सानुमानात्ततो यतः । 
ग असमर्थादिष्पः स्यादारोष इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तस्य "चेद्‌ व्य्मनुमानं प्रसज्यते । 
अनुमानाच नेवासौ समकारूतया स्थितेः ॥ १२३० ॥ 









१ न्यायवि० इको ३३। २ “ अल्पवक्तव्यमादौ वक्तव्यमिति न्यायात्‌ ।-वा० टि । 
३ मिथ्याज्ञानं आ० व°, प० । £ शक्तिविनाद्स्यापि । ५ प्र वा० ३।२७९ । 
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किच्च सानुमानात्‌ समारोषादशक्तादिसस॒द्धवे । 

सहकारिसहायाक्ि नित्याका्यमिदा न यत्‌ ॥ १२३१ ॥ 

“अपेच्येत परः कार्यम्‌” इत्यादि वदता तरया । 

सहकासपरतीक्षत्वं नित्यस्य प्रतिपिध्यते ॥ १२३२ ॥ 

तस्मान्नास्ति समारोपप्र्वंसस्तद्न्यवच्छिदिः । . ५ 
मिथ्यालजापनं सा चेन्नातच्चक्ञे तदत्ययात्‌ ॥ १२३३ ॥ । 

न हि तच्चज्ञापनमतंचज्ञानात्सम्भवति, तत््वज्ञानादेव मरीचिकाविषयाज्ञखारोपे तज्ज्ापनस्यो- 
परुम्मात्‌ , तद्रदनुमानादपि तचज्ञानादेव तञ्ज्ञापनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकम्‌ । न चेदमधिगति- 
मात्रेण प्रसिद्धौ उपपन्नम्‌ ; क्षणभङ्गदिरपि प्रसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । प्रसिद्धस्य च “स्वरूपेणैव निर्देश्यः” 

[ प्र० वा० ४।७८ ] इत्यत्र स्वरूपग्रहणेन साध्यलप्रत्याख्यानात्‌ । -तस्मानिर्णतिरेव प्रसिद्धिः । १० 
तदभावे ऽधिगतमात्रस्यापि साध्यतवोपपत्तेः । कथमेवमनेकान्तस्य साध्यत्वं वहिरन्तश्च प्रसक्षतः प्रसिद्ध 
स्वादिति चेत्‌ ? सत्यमिदं यदि तत्र विपरीतारोपेणानुपहतिः । नि्णेयात्मनि प्रयक्षे सं एव कथं तस्य 
तद्रिरोधित्वादिति चेत्‌ १ न; इष्टत्वात्‌ । दृश्यते हि दुरागमाभ्यासविपर्यासितचेतसां तद्विषये ऽपिं 
वहिर्भावादौ तदारोपः-कंस्यचिदसन्निति अन्यस्य वोध इति अंपरस्योपप्टव इति । न च दष्टस्यापहवो 


9 


दशेनादेव तस्प्रतिषेधात्‌ । ततस्तदारोपविकट निर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । अत एव प्रराब्दोषादानम्‌ , १५. 


्रक्येण तद्रैकल्यरक्षणेन सिद्धं निश्चितं प्रसिद्धमिति, प्रसिद्धयतिशयप्रतिपत्यर्थम्‌ । ययेवं प्रलक्षमपि 
कथमनेकान्तप्रतिपत्तये परं प्रलुपदर्यते-- 

“जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌” [ सिद्धिवि° परि° २ ] इति । 

न हि तस्मादारोष॑वतः तदमतिपत्तिः, आरोपस्य तेन तदविरोधित्वेनानिवत्तेनात्‌ , तन्निव्तैन- 
रूपल्वाच त्मतिपत्तेः । अनारोषवतस्तु तदुपदशंनमकिंच्चिकरमविवादादिति चेत्‌ ; नायं नियमो- २० 
-उपरस्तत्त्वमववोधयितव्य इति । अयन्तु नियमः- प्राक्षिकाः ्रतिपादयितव्या इति । ते च वादिवचनात्‌ 
्र्क्षन्यापारं परामृशन्तो ऽनेकान्तविपयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुषमेव तदृव्यापारस्यानुभवोपारूढत्वात्‌ । 
न हि तेषां विपरीतामिनिवेशो यतः प्रसिद्धमप्यनुभवमपल्पेयुः तक्तारणामावात्‌। तदागमाभ्यास एव 
तेषामपि तत्कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि मन्दपरज्ञ एव॒ तच्वान्न महाप्राज्ञे । न ह्यषथ्याहार इत्येव 


दु्वैख्वद्‌ वख्वतो ऽपि ततः र््यवायः । परज्ञातिशयवन्तश्च प्राकषिकास्ततो न॒तेषामनुभवव्यापारपरिषन्थी २५५. 


कुतश्च दप्यमिनिवेश् इति यथानुभवमेव तत्वमवबुद्धबन्ते । तदनुमत्या मरतिवादयपि यदि तथरैवाववुद्धयं त 
तरां फख्वत्‌ तदुपदर्खनम्‌ । यदि नावबुद्धयत तथाऽपि न दोषः ; प्रा्निकमत्यायनमात्रेणैव 
वादिपक्षव्यवस्थितेः । प्रसिद्धस्य साध्यते तादृशस्य साधनस्यापि तस्मसङ्ग इति चेत्‌ ; किमेवं सति 
विहन्येत १ साधनतवमेव, साध्यस्य सतस्तच्वानुपपत्तेरित्ि चेत्‌ ; न ; साध्यान्तरापक्षया तस्याप्यव्या- 


घातात्‌ । कथमेकस्य रूप्यमिति चेत्‌ १. कथं रूपत्रयम्‌ £ तदपि नेति चेत्‌ ; नेदानीं साध्यं ३० 


१-मतखज्ञापना-आ<, ब ०, प०॥ २ विपरीतायेपः। ३ चयल्यवादिनः । % विज्ञानवादिनः 1 
५ तस्वोपप्ठववादिनः । क रोपतस्त-आ०, ब ०, प० ॥ ७ प्रत्यपायः आ०, ब ०, प । 


¬ -॥?-~ 1 {+ क्के 111; भि शि सि 


ह 
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नाम किमपि तस्य साधनपिक्षतवात्‌ , साधनस्य च त्रैरूप्यामावे ऽनुपपत्तेः । कल्पितं तररूप्यमिति चेत्‌ ; 
दवरूप्यमपि तादृशं किन्न स्यात्‌ १ यतः साधनस्यापि साध्यत्वन्न भवेत्‌ । तन्न तन्यवच्छेदाय रूपेणेवे- 
त्यवधारणसुपपन्नम्‌ । 
अप्रसिद्धमप्युक्तमेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कथित्‌ ; तन्न ; अभीष्टस्य साध्यत्वात्‌ , 
, ५ उक्तमेव यद्यमीष्टं तदेव साध्यम्‌ । अथार्थावगतम्‌' तदेव नापरम्‌ । तदाह-अभिग्रतम्‌ इति । 
सत्यमिदम्‌ , मयाऽप्यभीष्टस्यैव साध्यत्वोपगमादिति सौगतः ; तन्न ; क्षणिकल्वस्येष्टस्यापि 


४ 
क 
9 


 #; । (= ् २ तस्येवामि ~ (8 

२. तेनासाधनात्‌ । तदेव शब्दादौ ृतकत्वादिना साध्यमनितयरब्देनापि धानादिति चेत्‌ ; 
॥ 4 चष्चुरादावात्माथतवमेवं संहतत्वादिना किमेवं न साध्यम्‌ पारार्थ्यराब्देनापि तस्थैवामिधानात्‌ । रद्न्ते 
ई + तस्यामावेन हेतोस्तदन्वयस्याग्रहणादिति चेत्‌ ; क्र पुनः क्षणिकत्वेनापि तस्यं तद्रहणम्‌  प्रदीपा- 


१० दाविति चेतु ; कुत एतत्‌ ? म्रलयक्षत एव तत्र क्षणिकत्वस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; शब्दवत्तत्रापि 
ततस्तस्रतिपतेर्विवादात्‌ । अनुमानत एव तत्मतिपत्तौ तदन्यत्र तदन्वयम्रहणं खिङ्गस्याङ्गीकर्तव्यम्‌ । 
तत्रापि तत एव तद्मतिपक्तौ तदन्यत्र तद्भदणं तस्याङ्गीकतैव्यमित्यनवस्थापत्तिः । यतपुनरेतत्‌-प्रदीपदे- 
। रक्षणिकलवे परापरस्तैलादिव्यापारो व्यैः । न हि तस्य तदुतप्तिरथः, प्रथमतटुव्यापारादेव तद्धावात्‌ । 

नाप्युपकारः, तस्याप्यमिन्नस्य करणायोगात्‌ । मेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तेः । तेनापि 
५ तदन्तरकरणे ऽनवस्थानुषङ्गात्‌ । ततोपरापर एव तस्मभवः प्रदीपादिरिति ; तदपि न शोभनम्‌ ; 
१ ततो ऽप्यममाणात्‌ तस्रतिपत्तरयोगात्‌ । प्रमाणत्वच्च न प्रत्यक्षत्वेन ; तत्रैव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 

५ अन्यथा शब्देऽपि तत एव तस्मतिपत्तः किमनुमानेन ? अस्ति हि तत्राप्येवं परामशैः-यदि शब्दो- 

क -ऽप्यक्षणिको व्यर्थस्तत्रापरापरस्ताल्वादिव्यापारः, तदुत्यत्तौ तदुषकारे च पूर्ववत्त्यानुपयोगात्‌ । ततो ऽ- 

4 परापर एव शब्दोऽपि तस्ममवः ततः क्षणिक एवेति । तत्र सतोऽपि ततस्तदमिन्यक्तिवादिनां न 

२० त्मतिपत्तिः, एकत्वारोषानिढृत्तेरिति चेत्‌ ; प्रदीपादावपि भवेत्‌ , तदमिव्यक्तिवादिनामपि साङ्ख्यानां 
भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिदत्तः । तन्न प्रसयक्षत्वेन तस्मामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानत्वेन ; त्छङ्गस्यापि 
क्षणिकल्ेनान्यत्रान्वयम्रहणे तक्षणिकरत्स्याप्यपरापरतत्कारणन्यापारादनुमानतया प्माणाद्मतिपत्तौ अनवस्था- 
पत्तेः । तन्न वहिस्तेनाप्यन्वयग्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ । 

भवतु तदयनित्यलमेव साध्यम्‌ , तस्य प्रदीपादावपि प्ाक्‌-मध्वंसामावमध्यवर्तिमावात्मनः 

२५ प्रलयक्षत एव प्रतिपत्तेः, न क्षणिकत्वं तस्यातिसृष्ष्मसमयपर्यैवसायिभावस्वभावस्य तत्र॒ ततो ऽपरतिपत्तेरिति 

चेत्‌; करंमेवं साङ्खयस्यापि पाराथ्यमेव साध्यं न॒ भवेत्‌ १ तस्यापि शयनादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । आत्मा- 

थत्वस्याभीषटस्यासाधने स्वपक्षसिद्धेरमावात्‌ , तदुक्रम्य॒तद्िपरीतसाधने साधनस्य ॒विरुद्धलदोपात्‌ । 
तद्विषरीतस्येवोपक्रम्य साधने निर्विवादत्वेन साधनवैफल्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 

१ “अभीष्टमिति पदमच्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।-ता० टि । २ क्षणिकत्वमेव । ३ “चक्षुरादिः 

परार्थः संदतत्वात्‌ दायनासनादिवत्‌-दइदमनुमानं सांख्वमतप्रसिद्धं बद्धं प्रति बात्मास्तित्वसाधकम्‌ ।'' 

-ता० दि० 1 @ “शयनासनादौ”-चा० टि०। ५ “क्रतकत्वादिदहेतोः”-ता० टि० । £ प्रत्यक्षतः 


क्षणिकंत्वपरतिपततेरिंवादसद्धावात्‌ ।॥ ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामर्शात्‌“-वा० टि० ॥ ८ क्षणिकस्य त- 
०, व०, पठ ॥ 
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२।३ ] २ अनुमान प्रस्तावः ११ 


“साधनं यद्धिवादेन न्यस्तं तच्चेन साधयेत्‌ । 
किं साध्यमन्यथाऽनिष्टं भवेदरैपल्यमेव चा ॥* [ प्र° वा० ४।३३ ] 
इति चेत्‌ ; तच; क्षणिकत्वमुपक्रम्यानित्यत्वसाधने ऽप्येवं दोषात्‌ । न दोषः, तत्साधनदेव 
तस्यापि तंसरप्तेरिति चेत्‌ ; कथमन्यसाधनादन्यस्य तस्माप्तिः जन्यथेष्टवदनिष्टस्यापि तस्मापतिः, तथा च 
सर्वो हेतुर्विरुदधो द्टान्तश्च साध्यविकरः स्यात्‌ । परस्परविरुद्धस्य साध्यसन्दोदस्य क्चिदसम्भवा- ५ 
दयमपि न दोपः, कुतश्चित्‌ प्रत्यासत्तरिष्टस्येव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न तर्हिं पाराथ्य॑साधनादेवा ऽ ऽमार्थत्- 
` सिद्धिमन्विच्छतः साङ्खयस्याप्ययं दोपः, परत्यासप्तिविरहदिवानिषटसिद्धर्निवारणात्‌ । ततो नेदं॑तत्र 
दृ पणं -प्रज्ञाकरस्य-- 
“यद्न्यस्मिन्‌ साध्यमानेऽप्यसाध्यं सिद्धयेदिष्टं सबैसि द्विस्ततः स्यात्‌ । 
प्रत्यासत्तस्तारतम्यं विनाऽपि सिद्धयेत्‌ किञिन्नान्यदेतत्‌ ङतः स्यात्‌ ॥' १० 
[ प्र वार्तिकारु० ४।३३ ] इति । 
कथं पुनः प्रत्मासत्तावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धिः, प्रयक्षतो देत॒साधनादेव सीध्यसिद्धेरनुमान- 
वेफल्यप्ाप्तेः । ततो <न्यैव तत्कृता तस्सिद्धिरिति चेत्‌ ; ततो ऽपि कथमात्माथत्वस्य साधनम्‌ अनन्वयात्‌ १ 
प्रत्यासन्नस्य कस्यचिढन्वयिन एव ततो ऽपि साधनमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृषण- 
मनित्यत्वसाधनात्‌ क्षणिकत्वसिद्धावप्यनुवध्यमानमात्मनो न वैमुख्येन सख्यं प्रख्यापयति । तन्न वहिः १५. 
क्षणिकल्वस्याप्यन्वय आत्मार्थत्ववत्‌ । भवतु पक्ष एव सं तस्येति चेत्‌ ; न ; आत्माथत्वे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
कः पुनरात्मनः चक्षुरादिमिरथैः १ न तावटुत्पत्तिः ; नित्यत्वात्‌ । . नापि विषयानुमवः ; 
तस्यापि तदव्यतिरेकात्‌, अन्यथा न तस्येति व्यपदेशः, सम्बन्धाभावात्‌ । तेनापि तदनन्तरकल्पने ऽ 
नवस्थानप्राप्तेः । एतेन तदभिव्यक्तिः प्रयुक्ता । तन्न क्ृटस्थस्य तैः कथिदप्यथैः सम्भवति यस्तेषां 
तादर्थ्यम्‌ , पश्च एव च तस्यान्वयः स्यात्‌ । अपरापरानुमवस्वभावस्य सम्भवत्येव तैरथ इति चेत्‌ ; २०. 
स तर्हिं वोद्धप्रसिद्धः सन्तान एवेति तत्साधने विरुद्ध एव देतुः स्यादिति चेत्‌ ; उच्यते- किमिदं क्षणिक 
त्वमपि १ पूर्वापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्यामतिपत्तिविषयतवात्‌ । काटापकष- 
पर्यन्तपर्यवसितं वस्त्वेवेति चेत्‌ ; कथं तस्य वस्तुत्वम्‌ १ न प्रतिभासात्‌ ; व्यभिचारात्‌ । नाप्यथेक्रि- 
यासामर्थ्यात्‌ ; तत्र तस्य निषेधात्‌ । ` तन्न तस्यापि सम्भवो यस्य पक्ष एवान्वयः स्यात्‌ । सान्वयवि- ` 
च्छेदरूपं तत्सम्भवत्येव तत्र तत्साम्यैस्यानिषेधादिति चेत्‌ ; तत्त जैनसिद्धमनेकान्तमेवेति तत्सा- २५. 
धनेऽपि कथं न विरुद्धो हेतुः ।. तदटुक्तम्‌- 
“^पाराथ्यं चक्षुरादीनां यथाऽनिषठं प्रसाधयेत्‌ । 
सङ्घातत्वं तथा स्वं शब्दानित्यत्वसाधने ॥'” ! ] इति । 
तन सामर्योपनिपातिनः साध्यत्मतिपादनार्थ बैद्धस्ये्महणसुपपन्नम्‌ , अनिषटापत्तः । न चैव 
ममिप्रेतं साध्यमिच्छतो जनस्य काचित्तदापत्तिः ; तदमिप्रेतस्य वहिरन्वये सत्यसत्यपि अन्तर्व्या्ति- ३० 











१ “साधनप्राप्ते$“-ता० टि०॥ २ साध्यसिद्धिर-आ०, बऽ, प० । ३ अन्वयः । - 
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4 न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।३ 


बछात्‌ साध्यस्यैव भावात्‌ । कथमेवमप्रहृतामिपरायप्य पावकदेशीटिति धूमाद्परतिपस्या साध्यतलवमिति 
चेत्‌ १ न; योग्यतया तस्यापि तत््वाविरोधात्‌ । अमिपरेतमपि न सर्वै साध्यम्‌, अपि तु सम्भवत्साधन- 
मेवेव्याह-शक्यमिति । 
तदेवं विधिसुखेन साध्यं निश्चित्य तदन्यन्यवच्छेदसुखेनापि तदेव निश्चेतुं साध्याभासं 
५ निरूपयति- 9 । 
ततोऽपरम्‌ । 


साध्याभासम्‌ [ विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः । ] ॥ ३ ॥ इति । 
सुवोधमेतत्‌ । कं तदपरमित्याह-विरुद्धा दि । विविधं रुद्धं निराकृतं प्यक्षादिना विरुद्धम्‌ 
अनेनाराक्यसुक्तम्‌ । न टि प्रयक्षादिनिराृतं शक्यं साधयितुम्‌ । “न तस्य हेतुभिच्राणमुत्पतन्नेव 
१० यो हतः ।"“ [ ] इति न्यायात्‌ । आदिशब्देनानमिप्रें प्रसिद्धञ्च । कुतस्तस्य न 
साध्यत्मेव ? इत्याह-साघनाविषयत्वतः इति । साधनं वक्ष्यमाणं तस्याविषयत्वमगोचरत्वम्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविषयतवच्च निरा्ृतस्याशव्यतात्‌ अनमिप्रतस्यातिप्रसङ्गात्‌ प्रसिद्धस्य च वैफल्यात्‌ । 
तत्र मरयक्षनिराछ्ृतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विपर्थयस्येव प्रलयक्षतः प्रतिपत्तेः । तस्यैव ततः प्रति- 
पत्तिः, तद्विपर्यये तज्नन्मनो व्यवसायस्यैव व्यापारादिति चेत्‌ ; न ; व्यवसायादन्यस्य प्रयक्षस्यापरतिवेदनात्‌ । 
१५ अस््येवेदं केवरं तदेकत्वाभिमानान् पएरथगवसीयत इति चेत्‌ ; नन्वेवं पावकानुप्णत्वमपि न प्रयक्षनिरा- 
१ छृतं भवेत्‌ भरयक्षतस्तस्थैव परिज्ञानात्‌ , तद्विपर्यये ऽपि व्यवसायस्यैव व्यापारात्‌ । ; सतो <पिं तद्रयतिरि- 
्तमयक्षप्रतिवेदनस्य तदेकत्वाभिमानादेव प्रथगनवसायात्‌ । अभिमतबरैतद्‌ ब्रहमविदाम्‌-तव्पलयक्षस्य 
विधिमात्रविषयत्ेन शीतोष्णादिभेदाबिषयलात्‌ । तद्विपयत्वे हि निषेधविषयत्वमपि मवेत्‌ तद्धेदस्येत- 
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॥} रेतरामावातममकत्वेन निषेधातमकत्वात्‌ । अनवसितं तस्रलक्षं कथमस्तीति चेत्‌ १ भवस्रलक्षमपि कथम्‌ ? 
4/५ २० एकत्ादिविकल्पसंहारे तस्यैव नि्व्याकुरुमनुमवादिति चेत्‌ ; न ; ` मेदविकटपसंहारे तस्ापि निर्व्याकु- 
| स्मनुमवात्‌ ; तथा च श्राव्यते-“यददरैतं न पश्यति परयन्वेतदुदरटव्यं न पश्यति न हि 
4 ` द्रषटर्विपरिलोपो विते बिनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्मक्तं यत्पच्येत्‌ /” 
। [ बृहदा ० ४।३।२३ ] इति ; श्राव्यत एव केवरं ॒तत्संहारो न कदाचिदपि दृद्यत इति चेत्‌ ; | 
प न ; इतरसंहारस्याप्यदङरनात्‌ । ततो यथा न निरमेदसामान्यविषयं प्क्षम्‌ अपि तु मेदविपयमेव 
{ २५ तथैव प्रतीतेः, तद्विरुढ्धलात्‌ पावकानुष्णत्वं साध्याभासम्‌ , तथा नासाधारणस्वक्षणविषयं त॑त्‌ , अपि 
^ “~ त्वनुवरृत्तव्यावृत्तादिरूपजालयन्तरगोचरमेव तथेव प्रसिद्धत्वात्‌ , प्रसाधितलाच्चेति तद्रिरुदधतवादेकान्तक्षणिका- 
(4 दविकमपि साध्याभासमेव । अत एवैकान्तनिव्यत्वादेरपि तदामासलं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 







तद्देव चानुमाननिराङ्ृतम्‌ , अनुमानेनापि जाव्यन्तरस्यैव वहिरन्तश्च वस्तुतानिरूपणात्‌ । 
एवमागमनिराछृतमपि, आगमस्यापि तद्िषयस्यैव प्रामाण्यात्‌ तदन्यविषयस्य तस्तिकषेपात्‌ । अनमि- 


^. दिकं तसमतिपत्तावप्यभीष्स्य क्षणमज्गादेरनिश्चयात्‌ । प्रसिद्धं तु जनं प्रति सौगतादेव्यन्तरम्‌ । ततः 


१ उष्णत्वे । २ म्त्यश्चम्‌ । ¬ 





ˆ ३० प्रेतं त॒ साध्यामासं॑पारार्थ्यमात्रम्‌ , साङ्खयस्य तस्सिद्धावप्यातमसिद्धेरमावात्‌ । सौगतदेरप्यनितयत्वा- ` 
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२।४ ] ` २ अनुमानभ्रस्तावः १३ 


स्थितम्‌-+“ततोऽपरम्‌ । साध्या मासं विरुद्धादि -साधनाविषयस्वतः । इति । 

यचप्रसिद्धं॑ साध्यं धर्मिणो विय्मौनलमपि साध्यं भवेत्‌ तत्रापि विप्रतिपत्तेः सम्भवात्‌ , 
तदाह- 

जातेर्विपरतिपत्तीनां सत्ता साध्याऽजुषजञ्यते । इति । 

सुगममेतत्‌ । विपरतिपत्तीनामिति बहुवचनं संशयादिभेदेन तासां वहुंलात्‌ । नच साधयितुं ५ 
शक्यत इति चोदयस्यामिप्रायः । तत्रोत्तरमाद- 

तथेष्टत्वाद दोषोऽयम्‌ [ देतोर्दोषच्रयं यदि ] ॥७॥ इति । 

तथा तेन सत्ता साध्येति प्रकारेण इष्टत्वात्‌ जनस्यामिमततवाद्‌ अदोषो दोषो न 
भवति अयस्‌ अनन्तर इति । 

पर इदानीमराक्यसाध्यतां तस्यां ददयन्नाह-देतोर्दोषच्रयं यदि इति । दोषाणामसि- १० 
द्लादीनां त्रयं दोषच्रयं हे तोः सत्तासाधनस्य यदि चेत्‌ । तथा हि-यदि भावधर्मो हतुः, 
कथमसिद्धे मावे सिद्धः १ सिद्धर्चेद्‌; भावो ऽपि सिद्ध एवाव्यतिरेकात्‌ । न॒ दि तदन्यतिरिक्तं धमै 
परतिपयमानस्तमेव न प्रतिपद्येत व्याघातात्‌ । ततो न तस्य॒ साध्यत्वं॑प्रसिद्धस्थेव तत््वोपयत्तेः । 
अथरोमयधर्मः ; तदा व्यभिचारः, तस्य भाववदमावेऽपि भावात्‌ , न॒ तादयो देतुरतिप्रसङ्गात्‌ । कथं 
पुनर्मावधर्मस्यामावे सम्भवो यतो व्यभिचारः १ परस्य वचनादिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तत्सम्भवे १५ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । असम्भवन्तमपि ब्रुवाणो र्यत इति चेत्‌ ; स तर्हिं .मिथ्यावादिलेनैव निगरदीतव्यो न 
व्यभिचारेण असम्भवतस्तदभावात्‌ , अमूतमुद्धावयतश्च स्वयं निग्रहावाप्तेः । सम्भवव्येव कंस्ितः स 
त्रापि अमूर्तिववत्‌ । अमूरतित्वे दहि मूर्तिलप्रतिपेधमात्रमाकाशादाविव -जभावेऽपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूर्त॑माकाशादि अमूं खरविषाणमिति च व्यपदेशात्‌, तद्वदन्यो ऽपि कंल्ितमाववदन्यत्रापि 
सम्मवन्न विरुध्यत इति चेत्‌ ; न ; तस्य॒ भावधर्मत्वामावात्‌ , अतत्स्वभावत्वात्‌ अतककायतराच, २० 
अन्यथा कल्पितत्वानुपपततेः । व्यवहारमात्रा्तस्यापिं तद्धरमते वस्तुतः पक्ष धर्मलवामावात्‌ स॒ एव दोषो 
वक्तव्यो न व्यभिचारः, तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । ““वस्तुन्येप विकल्पः स्याद विधे्॑स्त्वलुरो- 


धतः ।" [ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । तन्न व्यमिचारोद्धावनमुपपत्मिति चेत्‌ ; 
आस्तामेतत्‌ , वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । यदि पुनरभावधर्मः ; तदा. विरुद्धः, भावसाधनाथसुषनीतेना- 
मावस्यैव साधनात्‌ । तन्न सत्तायां साध्यत्वं तत्साधनस्य दोषत्रयानतिवृत्तेः । तदुक्तम्‌- २५ 


“नासिद्ध मावधर्मोऽस्ति व्यभिचा्ुभयाश्रयः । 

धर्मो विरुद्रोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ।। [ भ० वा० ३।१९.० ] इति । 

विरुद्रतवं विरुद्साधनत्वात्‌ । तच नासिद्धस्यैवामावधरमस्य चा्चुषतवादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य ; 
तसििद्धावेवामावस्यापि सिद्धेरव्यतिरेकात्‌ । - व्यतिरेके हि . न . तस्य तद्धमंलमसम्बन्धात्‌ । त्का्तवं 





१ मानमपि-भा०, ब०, प०। २ बहुत्वं न च-भा०, ब०, प० । ३ कस्तो भावभाववद- 
आ०, ब०, प०। -त्तायामसा-भा०, व ०, प० । 
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न्यायविनिन्चयविवरणे [ २।६ 


सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अभावातनस्तदभावात्‌ , मावात्मनश् तद्धम्भ॑स्यासम्भवात्‌ । सम्भवन्तो ऽपि 
न॒ तक्कारयत्वम्‌ , अमावस्यहतुतवात्‌ । तन्न व्यभिचारस्य विरोधस्य चोद्धावनुपपत्तिमदिति चेत्‌ ; 
सत्यम्‌, अ्त्ययसुद्धावयितुरदोषः, शाखकारस्तूभयाभावधरमेयोरनभ्युपंगमं परिहारं मन्यमानः परिहा- 
रान्तरमनुक्त्वा मावधमंस्यासिद्धत्वमेव परिहरनाह- 
५ श्रान्तः पुरुषधमत्वात्‌ [ यथा वस्तुबलागमम्‌ ] । इति । 
अत्र अदोषो ऽयम्‌ इत्यनुवर्तनीयम्‌ । तदयमरथः-यटुक्तम्‌-““यो हि भावधमं तत्र हेतु- 
मिच्छति स कथं भावं नेच्छेत्‌” [ पर० वा० स्वव्र° १।१९२ ] इत्ययमदोपो दोषो न भवति, 
्रान्ते; मावधर्ममिच्छंतो ऽपिं भावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याश्च पुर्षे तद्धर्मत्रेन सस्मवात्‌ । 
एतदेवोदाहरणेन ददयन्नाह- 
१० यथा वस्तुबलागमम्‌ । 
येद सवधा सवेवस्तु सत्तां पतिरिपन्‌ ॥ ५ ॥ इति । 
यथा इदयुदाहरणोपदर्शनार्थम्‌ । प्रपेदे. मपन्नवान्‌ । किम्‌ १ वस्तुबलागसस्‌ वस्तु 
तालतिकं वरूममिमतसाधनसाम्य यस्य॒ स ॒वस्तुवरः स॒चासावागमर्च, आगमो जञानं वचनं वा 
आगच्छत्यनेन आगमयत्यनेन वेति व्युत्पत्तेः, गमेश्च वोधारथतवात्‌ वस्तुवलागमः तमिति । अनेन भावधर्म- 
१५ मिच्छनपीति दर्दितम्‌ । परसिद्धश्चैतद्‌ वैद्धस्य-“'इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः ।" 
[ मर° वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं प्रपेदे  इत्याद-स्वैथा सर्वेण परूपादिप्रकारेण 
स्वरूपादिमकारेण च खस्य चेतनस्येतरस्य च वस्तुनः सत्तां पतिक्ति पन्‌ निरणवन्‌ 
इति । अनेनापि भावं नेच्छतीति प्रतिपादितम्‌ , । इदमपि प्रसिद्धमेव 
र यथा यथाथाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा | [प्र वा° २।२०९१ 
 , 2 इत्यमिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानात्वस्य वचनम्‌ अपि तु विशरणस्यैव । तथा च 
व्याख्यानम्‌-““तस्माचथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा विद्चीयंत एवेति किमत्र ङमः ।” 
[ म्र° वार्तिकरारु० २।२०९ ] इति । कुतः पुनस्तदागमस्य॒ भावधमेत्वमिति चेत्‌ १ अभावधमंस्य 
वस्तुवर्त्वाभावेन ततो भावमरतिक्षेपायोगात्‌ । तदूबरूत्वमपि व्यवहारत एव तस्येति चेत्‌ ; न ; तथा- 
विधात्ततो भावप्रतिष्ठानस्यापि भावात्‌ कथमेकान्तकस्तस्मतिक्षेपो यत इदं सूक्तम्‌ “विज्ञान विज्ञान 
२५ रूपतयापि शून्यमिति सकरुधमंशून्यतेव न्याय्या ॥” [ प्र वार्तिकार° २।२०९ ] 
 इति। ततः प्रतषठापरिहारेण मरतिक्षेपमेव ब्रुवता ताच्तिकमेव भावधरम्वं तस्याभ्युषगन्तव्यम्‌ । तंदाह- 
मावनादभ्युपैति स्म भावधमेमचस्तुनि । इति । 
भावनात्‌ भावपरतिक्षेपस्य स्वपरवुद्धौ भवतः करणात्‌ अभ्यु पति स्म सौगतो वस्तु- 
बलागममिति मिमिति सम्बन्धः । कीटशम्‌ १ भा वधम तदन्येन तद्धावनानुपपततेः । कस्मिन्‌ १ अवस्तुनि 


२-च्छतो भमा-भा०, ब; प०।॥ ३ विज्ञानतयापि जा०, ब, पर ॥ 








तथाह भा०, ब, प०॥ 





, न त्विपर्ययादषीति चेत्‌ १ न ; ततो ऽनिष्टस्यापि साधनात्‌ , मतिपक्षस्य व्यवच्छेदानुपपत्तः । साधयता 


२।७ | २ अयुमानग्रस्तावः १५ 


प्रमोगः-अस्ति चेतनाचेतनात्मकं वस्तु वस्तुवखगमसद्धावात्‌ । धर्मो हि सिध्यन्‌ घर्मिणमववोधयतिं 
अन्यथा तदनुपपत्तेः । ततो यदुक्तम्‌- 
“भौवोपधानमात्रे त॒ सध्ये सामान्यधर्मिणि । 
न कश्चिदर्थः सिद्धः स्यादनिपिद्धश्च तादृशम्‌ ।। [ म० वा० ३।१८७ ] इति। 
तसमतिक्षिप्तम्‌ ; भावोपधानमात्रस्य सत्ताविरोषणमात्रस्य सामान्यधर्मिणो वस्तुमातरस्यापि ५ 
विप्रतिपत्तिविषयतवे तसिद्धित एव स्वा्थसिद्धेः ^न॒कथिदर्थः सिद्धः स्यात्‌, इत्यस्यायोगात्‌ । 
कथन्चायम्‌ “इदं वस्तुबरायातम्‌'' [ प° वा० २।२०९. ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमपि साध्यं 
मतिपेधन्नेव “अनिषिद्धं च तादशमू्‌!" इति व्रूयात्‌ न चेत्‌ प्रतक्षणोपक्षीणवुद्धिः । अथ व्यवहारे | 
तस्यानिपिद्धत्वं निपिद्धतवं त॒ परमार्थे, ततो मागेमेदात्‌ न तद्वचनयोः परस्परतो विरोध इति चेत्‌ ; | 
व्यवहारतो ऽपि तन्निपेधे कं नदयति ? साध्यत्ववत्‌ साधनत्वमपि नयेत्‌ , अस्ति च तत्‌ शब्दे नित्य- १० ~ 
तलस्य सत्येव ( सतैव ) शुदधाञ्चुद्रूपेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमार्थतो ऽपि तन्निषेधो भावप्रतिक्षे- 
पस्यापिं संतैव केनापि साधनोपपत्तेः । सतापि तत्साधने तदनित्यत्वसाधनमपि स्यात्‌ । तन्न व्यवेहारे- 
ऽप्यनिपिद्धमित्यादयुपप्नमिति कथं न तद्चनयोर्विरोधः £ कथं वा निषिद्धस्य साधने सिद्धसाधनत्वम्‌ । 
तदेवं निरुपाधिकं सत्वं प्रसाध्य सोपाधिकं साधयत्राह- 
असिद्धधर्भिधभत्वेऽप्यन्यधाजुपपत्तिमान्‌ ॥६॥ । १५ 
देठुरेव यथा सन्ति परनाणानीषसाघनात्‌ । इति । 
असिद्धस्य अनिधितस्य धर्भिणो घमैत्वेऽपि शब्दान केवरं सिद्धधरमिधर्मे, 
हेतुरेव गमक एव तद्धमेतरेऽप्यसिद्धिदोपामावस्य निङूपितलात्‌ । कीच्यः १ अन्यथा साध्या- 
मावप्रकारेण अजुपपस्तिमान्‌ असम्मववान्‌ । अत्रोदाहरणम्‌ यथाः इत्यादि । ययेदुदाहरण- 
परदर्ने । सन्ति विचन्ते प्रमाणानि । वहुवचनं प्रतिपत्तुमेदेन तदूबहुलात्‌ । कुतः सन्ति १ २० 
इष्टसाधनात्‌ इष्टस्य मावनैरास्यस्य साधनात्‌ । क पुनः ममाणोपाधिकं सत्त्वं ्रतिपन्तं येन 
-तदन्वयदष्िरिटसाधंनस्येति चेत्‌ न; तददृष्टावपि अन्यथानुपपत्तिमनच््ेन गमकत्वात्‌ । मा भूल्ना- 
मान्यथानुपपत्तिमतो ऽन्यथा गमकत्वं, तथौ गमकत्वम्‌ , तथोपपतत्यभावे कथमिति चेत्‌ १ न; 
अन्यथानुपपत्तेरेव पयु दासबृ्या तथोपपत्ित्वात्‌ , तस्याः प्रसज्यप्रतिषेधरूपायाः अपातीतिकत्वात्‌ । 
देतुस्वरूपे तसतिपत्तिरेव च तथोपपत्तेरपि प्रतिपत्तिः, वहिस्तंदमावे ऽपि दोषाभावात्‌ । ततो नेदमत्र २८५ 
दूषणम्‌ 
^उपात्तमेदे साध्येऽस्मिन्‌ भवेद्धतुरनन्वयः । [ म० वा० ३।१८८ ] इति । 
वहिरनन्वये ऽपि क्षतेरमावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धत्वात्‌ । कुतः पुनरिटसाधनं प्रमाणादेव 





१ ““मावोपादानमात्रे-प्र° बा० 1 २ भावोपादानमा-प०। ३ सत्येव के-जा०, ब०, प०॥ ` 
% असतोऽपि आ०, ब०, प० । ५-दहारे तस्यानि-जा० ब०, प१०। क धनस्य चेत्‌ आ०, ब०, प० । 
७ तथानुग-ता०।॥ ८ अन्यथानुपपत्तिप्रतिपचिरेव । ९ स्तदा भा-जा०, ब०, प०। 












न्यायत्रिनिश्चयविवरणे [ २८] 


हिं स्वपक्षं प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्व्यः, स्वपक्षसाधनस्थैवान्यथानुपपततः । ततो वस्तुषु मावव्यवच्छेदे- 
नामाव साधयता प्रमाणादेव तत्साभनमनुमन्तव्यम्‌ । भावनैरास्यवादिनः तत्साधनमपि नास्त्येव तत्कथ- 
मन्यथानुपपत्तिमत्तवम्‌ असिद्धस्य तदनुपपत्तरिति चेत्‌ £ न ; “इदं बस्तुबलायातम्‌” | प्र० वा 
 २।२०९ ] इत्यादेस्तद्रचनादेव तत्साधनस्य श्रवणात्‌ । तदपि स्वमवदेव न तत्वत इति चेत्‌ ; 
५ किमनेन करतै्यम्‌ 1 इष्टसाधनस्यामावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्थैव तत्वात्‌ । 
इदमपि स्वमवदेव न तत्वत इति चेत्‌; न ; अत्रापि (किमनेन इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थादोषाच्च । 
ततो दूरमनुखत्यापि किञ्चिद्‌ ब्रुवता . ताचिकमेव तच्च ॒तस्रयोजनच्च॒ वक्तव्यमिति कथमिष्टसाध- 
नस्यासिद्धिः यतो ऽन्यथानुपपत्तिनै भवेत्‌ ? प्रमाणादिष्टसाधने प्रमाणस्यापि तदन्यतः साधनं तस्यापि 
तदन्यतः साधनमित्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साधने भावनैरास्यस्यापि तत एव तदिति किं प्रमाणेन 
~ १० यतस्तत्साधनात्‌ तदवस्थाप्यत इति चेत्‌ £ जत्राह- 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ तच्च वक्तुरकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति । 
परं ब्रह्म तस्येव परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ तदिच्छन्तीति परेषो (वाः इति समुचये 
तेषामपि न केवरं वौद्धानाम्‌ । किम्‌ १ इष्टस्य ब्रह्मणः सि द्धि भवेदिति दोषः । तातयम्‌- 
स्वत एव यथा मावनैराल्यं वः प्रसिद्ध्यति । 
१६ न प्रमाणासमाणे -तन्नैरास्यस्यानवस्थितेः ॥ १३४ ॥ 
, सवमिदातकं तरत्‌ व्रह्म सिद्धं स्वतो भवेत्‌ । 
प्रमाणाचान्यतस्तस्मिन्‌ तदमेदानवस्थितेः ॥ १३५५ ॥ 
ततः किम्‌ १ इ्याह-^तत्र वक्तुर कौशलम्‌” इति । त्च तस्यां परेषामपीष्टसिद्धौ 
वक्त सर्वामाववादिनः ॐकौशलं स्वपक्षस्य तसत्यनीकव्यवच्छेदेनाव्यवस्थापनादनिपुणत्वम्‌ । 
२०. ननु पदिष्टसिद्धिरप्यभावख्यैव “नेह नानास्ति कश्चन" [ बृहदा०° ४।४।१९ ] इति स एप 
न" [ बृहदा० ३।९।२६ ] इति च मेदमरतिषेधस्येव तदाम्नायेन श्रवणादिति चेत्‌ ; न; तेनापि 
तस्य प्युदासस्थैव श्रवणात्‌ न तच्छस्य । अन्यथा “देतदात्म्यमिदं सवैम्‌'' [ छन्दो ° ६।८।७ ] 
इत्यादिना तदसाङ्गतयप्रसङ्गात्‌ । ततः सत्तैव सवमिदासिका तदिष्टसिद्धिः । इदमेवाह- 
-अतीतानागतादी नामपि सत्ता [ अनुषङ्ग वत्‌ ] । इति । 

२५ आादिशब्दाद्तेमानानाम्‌ । अपिशब्दात्‌ स्वमावदेदाभिन्नानाच्च भावानां सन्ता वि्य- 
मानता । इष्टसिद्धिः परेषाम्‌! इति सम्बन्धः । कीदशी सा £ इत्याह-अनुषङ्गवत्‌ इति । अनुषज्ञो 
देशकारादिमिरव्यवच्छेदः, तेन वदते दीप्यत इत्यनुषङ्गवत्‌ , वदेः दीप््यथैस्य विचि सव्येवंरूपात्‌ । 
कथमिष्टसिद्धिरीद्द्यपि स्वतः परेषाम्‌ £ “गृह्यते अग्रयया बुद्धया सदचंमया छच्मदिभिः ।" 
[ कठोष० ३।१२ ] इति बुद्धिङ्ृताया एव तस्याः श्रवणादिति चेत्‌ ; भवदिष्टसिद्धिरपि न स्वतो 





१-पि किमनेनकर्तव्यमिष्टसाधनं तदमावसाधनस्येव तच्वात्‌ , इदमपि स्वप्नवदेव न तत्वत 
इति चेन्नात्पि किम-ता० ॥ २ “इश्यते त्वग्न्यया“-कठोप० । 


2० मवेत्‌ “यथा यथार्थािन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा । [ म० वा० २।२०९ ] इति 


+$ 


गि 
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चिन्ताङृताया एव तस्या अप्याक्णनात्‌ । अमावषूपैव चिन्तेति चेत्‌ ; बुद्धिरपि भावरपैवेति समः 
समाधिः । अतो न प्रमाणामावे परस्येवामनो ऽपीष्टसिद्धिः । अस्तु तर्हि संब्रलयेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिदं सं्रत्येति १ स्वरूपेणेति चेत्‌ ; वस्तुसदेव तर्हि प्रमाणं स्वरूपमावात्‌ । तथा च परेषां जैना- 
नमेवेषटसिद्धिः सिपाधयिपितप्रमाणप्रतिष्ठानां न॒ सौगतानाम्‌ , सति तस्मिन्‌ सर्वामावस्याप्रतिष्ठितेः । 
तदाह-इष्टसिद्धिः इष्टस्य साधयितुममिप्रेतस्य प्रमाणस्य सिद्धिः निर्णतिः परेषां वा जनानामेव ५ 
वेत्यस्यावधारणार्थत्वात्‌ । दषणान्तरमाह-तच्र तस्मन्स्वरूपे संडतय्थं वक्तुः संदतयास्ति प्रमाणमिति 
वाणस्य आकौश लं वचनवेदग्ध्यामावः । प्रसिद्धं स्वरूपपदं परित्यज्य तद्विपरीतस्य संवृतिशब्द- 
स्मोषादानात्‌ यथा (तरुपदि्तरसद्कटैव सुने इत्यनुक्त्वा ^तर्वा्युवेव्पः, इति द्रुवाणस्य । तत्न संदरतयेति 
स्वरूपेणेलयथैः । न पररूपेणेत्यपि; तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया .परेषमेवेष्टसिंद्धेवैचनकौराख- 
मावस्य च तदवस्थतवात्‌ । अपिं च, यदि पररूपम्‌ ;. कथं तेनं भावः ? स चेत्‌ ; कथं पररूपं १० 
व्याघातात्‌ । अब्याघाते ऽप्याह-जतीतानागताद्‌ी नामपि सत्ता इति । तेषामपि स्व॑ 
प्रखूपेण प्रापनुयादिलय्थः, न केवरं प्रमाणस्यैवेतयपिशब्दः । तथा च~ 

भावाववोधरूपेणेवातीतेन भवेदयम्‌ । 

मावनैरास्यवोधस्ते भाविकाख्समन्वयी ॥ १२३६ ॥ 

तेनैव भाववोधः स्यादतीतो भावना ऽथवा । ९५ 

तदूगोचरो विचारश्च सरो ऽप्येवं वृथा भवेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 

सतापि तेन पूर्वैस्मिन्‌ माकगाहनिवतनात्‌ । 

प्रत्रापि विना तेन भावनैरारम्यनिणैयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 

प्रतिपाद्यो न कशचितस्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ । 

तत्न पररूपेणेत्यपि तदथः । अयं तर्हिं स्यात्‌ संवृत्या स्वपरविकल्यनि्क्तयेति चेत्‌ ; २० 
न १ तन्निर्मुक्तेरप्यस्य स्वरूपत्वेन पत्राषीरटसिद्धिरियदेर्दोषस्याविरोषात्‌ । तदाह-अलषङ्गवत्‌ 
अनुपञ्ञनं पूर्वदोपस्थानुगमो ऽनुषङ्गः स॒ विद्यतेऽस्येति अजुषङ्कवत्‌ ! तन्निसंक्तिः संवृतिरितिं 
परमतं तस्यानु क्तस्य प्रक्रमवशातु आगमात्‌ । यदि पुनस्तुच्छैव तन्नि्क्तिः ; तर्द स्पष्टममिधातव्यम्‌- 

(न कथच्चिदप्यस्ति प्रमाणम्‌ इति, क संवृत्या ऽस्तीति £ प्रथमत एव तदमावामिधाने त्तत्वगवेषि- 
णासुद्रेगात्‌ न तच्वप्रतिपत्तावामिमुख्यं भवेत्‌ , ततो मा मूत्तथोद्धेग इति प्रच्छादितामावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दमभिधानं संब्रत्या ऽस्तीति । तदुक्तम्‌- । 

“सबेमस्तीति वक्तव्यमादौ तत्वगवेषिणा ” | ] इति । 

न चैवं वदतः किमप्यकरीरर्मनुद्ेगवचनादेव कौशरोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; एवं नियर 
प्रधानादेरपि वचनपरसङ्गात्‌ , तदमावस्यप्रच्छदितस्य वचने रोकस्योद्रंगाविरोषात्‌ । उद्विजतां वा 
लोको मा वा यथावस्थितमेव तु तस्वं तत्वविदा वक्तव्यम्‌ , अन्यथा वच्कतम्रसङ्गादिति चेत्‌; न ; ३० 

१ तर्वाद्युवेबं इ-आा०, ब ०, प० । तर्वाकिः तस्पंक्ति; उवेंव विशाकेव ऋषेः सुनेः। २-द्विव॑- 
ज्ा०, व०, प० । द तेनाभा-जा०) व ०, प° 1 -षिद्धेरि-जा०, ब ०, प० । ५-नुयुक्त-जा०, ब ०, प०। 
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भ्माणतत्वस्यापिं तथैव वक्तव्यतवापत्तेः । अथ तत्वं पश्चात्‌ संदरयर्थपर्यारोचनपाटवारछोकः स्वयमेव 
प्रत्येति । यदुक्तम्‌- 
“पृशवादवगतार्थस्य भावग्राहो निवर्तते 1 [ ] इति; 
ततो न पूर्वमेव तद्धचनेनेद्रेगः क्रियत इति चेत्‌ ; ईधरादिंतद्वचनेनापि न कर्तव्यः 
४ ५ तस्यापि तथैव प्रतीतेः । ततः संवृत्या प्रमाणादिवत्‌ ईशरादिकमपि सौगतेन सिद्धान्तीकतव्यम्‌ । 
#; 1 तदाह इष्टसिद्धिः परेषां वा इति । इष्टस्य रेकपूनितस्येशवरस्य सिद्धिः संब्र्या 
र स्यात्‌ परेषां परमाणादीनामिव *व› इत्यस्येवा्थतवात्‌ । ततः किम्‌ £ इत्याह-“तच् "इत्यादि । 
, तत्रेति तस्येतयस्ा्थे ब््ट्यः । तदयम्ं :-तंज्॒ तस्ेष्टप्य॒ वक्ुवेदतः बैदस्य । 
। कथं वक्तुः £ अुषङ्वत्‌ । अनुपङ्गो दोपो ऽनुषञ्यमानत्ात्‌ तद्त्‌ यथा भवति, एवं 
। १० न कौराल्म्‌ अकौशर्ममिमतस्येव दोषत्वेन वचनात्‌ । अपरमप्यतिप्रसङ्गमाद-'अतीतः 
1 इत्यादि । अतीतानां घटादीनां कपालादिषु॒तेपाच्चानागतानां घादिषु आदिशव्दा्रतेमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परातनि खत्ता शक्तिरूपेण साङ्ल्यसिद्धा सापि न केवरमिष्टसिद्धिरेव संबरया 
सौगतस्य भवेत्‌ । ततः किम्‌" इति परदने पूवैवदत्रापि तञ्च" इत्यादि वक्तव्यम्‌ । तन्न संवृत्या ऽस्तित्वं 
प्रमाणानां यतस्तत्साधनं सिद्धसाधनं भवेत्‌ । 
॥ १५ अभावैकान्ते विरोध ॒एवोद्धावयितन्यः-“यदि तदेकान्तो न किञ्चित्ततसाधनम्‌ , तच्चेत्‌ 
। न॒ तदेकान्तः इति कं. सत्तासाधनेन 2 तावता तद्वादिनः पराजयादिति चेत्‌; उच्यते- 
१ विरोधो नाम हेतोरेव विपक्षगोचरो व्यापारः स कथसतस्तस्य स्यात्‌ £ सतश्ेत्‌ ; सिद्ध 








4 तदुद्धावनं भावसाधनं तस्य ॒तत्नान्तरीयकल्वात्‌ । अस्तीदं किन्तु तेन तदेकान्तनिषेध एव 
4: कतव्य भावं साधयतापि तस्यावदयकतैव्यलात्‌ , अन्यथा परस्यापरिश्च्णपक्षताप्राप्तेरिति चेत्‌ ; न; 
६ २० तन्निषेधस्य नीरूपस्य करणेऽपि तप्मप्तेरविदोपात्‌ । भावरूपस्य तु करणं भावसाधनमेव । न 
६ । चायमप्येकान्तः, यस्मान्न दि तस्य स्वतः प्रतिपत्तिः ; विपतिपततेः । नापि प्रतः तदेकान्ते परस्यैवा- 
इ. भावात्‌ । भावे तद्विरोधः, परस्परव्यवच्छेदस्यापि भावात्‌ । अवस्त्वेव परम्‌ अविद्यक्छ्तवात्‌ , 
; न हि तेन तदेकान्तो विरुध्यते “चन्दरमस्येकतैकान्तवत्‌ दवितेनेति चेत्‌ £ न ; अभावैकान्तस्याप्येवं 
1 परतः प्रतिपत्तिपरसङ्ञात्‌ । सति तस्मिन्‌ कथं तदेकान्त इति चेत्‌ ? न ; तत्सत्वस्य सांवरृतत्वात्‌ । 


२५ वस्तुसता हि तेन तद्विरोधो न सांदृतेन तदनु्रख्तवात्‌ । सादरात्‌ कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 
अक्िोपक्छप्तात्‌ कथम्‌ १ न ततोऽपि तस्रतिपत्तिः मेदारोपस्यैव निदत्त । परं दि परैराम्नाय- 
ज्ञानमुच्यते, तच्च “अस्थूलमनरपमहस्मदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायम्‌" [ बृहदा 
३८८ ] इति ` स्थूलादिभेदपयु दासप्रतिभासितयोपनायमानमखिरमपि मेदारोषमभ्यासपाटवादिनि- 
व्यं स्वयमपि निवर्तेते विषवत्‌ । ष्टं हि विषं विषान्तरुपरमय्य पुनरातमानमप्युपशमयतीति, 

१-दिः त~-भा०, ब ०, प० | २-ति स्वस्येत्य-ता० । ३३ तत्रेटस्य प०। ४ दोषत्वेन आ०, व ०, 
प०। ५-मस्य स्या-आ०, ब०, प० । ध-णपरश्चता-भा०, ब०, प० । अखण्डितपश्चता। ७ चन्द्रस्य 
आ०) ब०, प०। € विदं हि जा०, व°, प०। 
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तन्निवृत्तौ च निराकुखो भावकान्तः परनिःश्रेयसखूय इति चेत्‌ ; न ; तद्रदभावकान्तस्याप्यव्याकुख्तवा- 
पतते, तत्रापि हि परं 'परैर्विचारजञानंमूरीक्रियते । तदपि न चित्रमेकं वस्तु ; विरोधात्‌ । नापि निष्कल 
स्वलक्षणरूपम्‌ ; अपरिवोधगोचरत्वादिति भावपरतिषेधपरतयोपजायमानमदोषमपि भावारोपमपसायै गररु 
निदररनवलेनात्मानमप्यपसारयदभावकान्तमेव तचननिःश्रेयसमव्याकुरखमवकर्पयेत्‌ । कथं ताद्दोनाप्य- 
तद्विषयेण तदवकर्पनमिति चेत्‌ १ आम्नायज्ञानेनापि कथम्‌ १ न हि तस्यापि तद्विषयत्वम्‌ । ५ 
“य; सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो बेदेम्योऽन्तरो यं स्वे वेदाः न विदुर्यस्य स्वे वेदाः 
शरीरं यः सर्वान्‌ वेदानन्तरो यमयति स त्न्तर्याम्यमृतः । [ वृहदा० ३।७।१५ ] इति 
श्रुलेव तस्य तद विपयत्वनिवेदनात्‌ । स्वसंवेदनादेव तस्य तच्चावकल्यनमिति चेत्‌ ; न ; विवादात्‌ । 
तदवस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ ; तदपि कथं तस्यापरिजञाने सति हि तत्परिन्ञाने तद्गतं 
निर्विवादलमन्यद्वा सुपरिन्ञातं भवतिं नान्यथा । न चान्यतस्तत्परिन्ञानं भवतः सम्भवति, “विज्ञाना- १० 
न्तरमरे (विज्ञातारमरे) केन विजानीयात्‌" [ इददा० ४।५।५ ] इति तदनन्यवेद्यताया 
श्रवणात्‌ । तन्न भावाभावकान्तयोः परस्परतो ऽतिशयो यत एकत्र ॒विरुद्धमिष्टसाधनं परस्य सच 
साधयेत्‌ तत्रापि तदभावात्‌ , स्वपरंभावाभ्यां भावाभावात्मकस्य साधयत्येव तत्र तस्य प्रतीतेः । ततो 
युक्तं विरोधादपि सच्वसाधनम्‌ । 
विज्ञानवादी प्राह-मा मूदभावैकान्तः, तथापि विन्ञानमेवास्तु न बहिरथः तस्य तद्भयतिरेकेणा- ५ 

प्रतीतेरिति ; सोऽपि न प्रातीतिकवादी ; यतः- 

अविवेके हि नीखादिज्ञानयोरवकल्पिते । 

वदिरेव भवेदेहाद्‌ बोधो नीखादिषूपवत्‌ ॥ १२३९ ॥ 

तज्ज्ञानरहितादेदाकथमेवं ततो वच॑ः । 

“दशनं नीरनिर्मासं नार्थो बाह्यः" इति स्फुटम्‌ ॥ १२४० ॥ २० 

तदुज्ञानरहितो ऽप्यन्यो ्य्यन्यावगतं वदेत्‌ । ॥ 

खुगतावगतं तत्वं किंन वक्ति कृषीवरः ॥ १२४१ ॥ 

अन्तःशरीरमेवायं नीखादिर्थदि वोधवत्‌ । 

अन्तगतगिरिः कायो गिरेरपि एरथूभवेत्‌ ॥ १२४२ ॥ 

अन्तर्गतः कुतश्चायं वंदिष्ठेनावमासताम्‌ । । २५ 

वासना प्रकृतेः "तचयसंसतदरद्विमासताम्‌ ॥ १२४३ ॥ 

तथा च शूत्यवादाप्तेः ज्ञानवादो विभज्यते । 

न च ज्ञानं निराकारं सौगतैरपगम्यते ॥ १२४४ ॥ 


१ बोद्धैः। २-मुररीक्रि-भा०, ब०, प० 1 ३ “यः पेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वमथो भूतेभ्योऽन्तरः 
^ * * ““""-चरहदा० ॥ ¢-स्य तं सं सा-जा>, ब ०, प० ॥ (-परमावाभावाभ्या-भा०, ब ०, प०॥ 
& भ्र° वा० २।३३५। ७ “देहः“-ता० टदि० | ८ “देहनदिगंतबोधन्ञातम्‌-वा० टि०। ९ वदि- 
इ्चेन्नाव-भा०, ब ०, प० । १०-स्तद्वदसंसद्वद्वि-जा०, ब०, प० । 


नि 
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यतः रात्यप्रवादस्य भरत्याख्यानं भकरप्यताम्‌ । 
सतोऽपि ब्रह्मणस्तस्य विरोपः कल्प्यतां कुतः ॥ १२४५॥ 
अनित्यलाविभुलदेरिति चेन्नेदश॒ततरम्‌ । 
नीखादेखि तस्यापि वासितस्येव भासनात्‌ ॥ १२४६ ॥ 
५ सन्नेव यदि नीखादिः निर्वाधत्वेन बुध्यते । 
बहिभविो ऽपि सन्नेव तथा किन्नाववुध्यते ॥ १२४५७ ॥ 
न हि तत्रान्यथा ज्ञानं कदाचिदपि दर्यते । 
वाधितो येन सैषः स्याद्‌ बहिर्भवः प्रीतिमान्‌ ॥ १२४८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-शरीरनीखदितदन्तरारप्रतिभासमेकमेव ज्ञानम्‌ , न॒ तत्कस्यचिदन्तर्नापि 
९० कुतश्चिद्‌ वहिः स्वरूप एवावस्थानात्‌ तदयमदोष इति ; तत्न; '्दूरादेवादमतरस्थो नीरादिकमव- 
लोकयामिः इति नीखादितद्रेदनयोः भेदस्थेवानुभवतः प्रतीतेः । तस्याश्च मेदानवगमे बुद्धिचैतन्ययोर- 
भेदप्रतीतेरप्यमेदावगमो मा भूत्‌ , तथा च यथा साङ्ख्यं मयेतत्त्वयोच्यते- 
“अभिन्नवेदनस्येक्ये यन्नैवं तद्विमेदवत्‌ । 
-सिद्ध्येदसाधनत्वेऽस्य न सिद्धं मेदसाधनम्‌ ।' (० वा° २।२७८] इति । 
१५ तथा च भवन्तं प्रत्यस्मामिरिदस॒च्यते- 
विभिन्रवेदनाद्‌ भेदे यन्नैवं तदभेदवत्‌ । 
सिद्ध्येदसाधनत्वे ऽस्य सिद्धं नामेदसाधनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कथं पुननीखदेः तद्वेदनाद्‌ भेदे (नीरादिः म्रतिमासते' इति प्रनिमाससामानाधिकरण्येन 
प्रतिपत्तिः, अम्रतिमासात्मनि तदनुपपत्तरिति चेत्‌ ? अभेदेऽपि (नीखदिः इत्येव श्रतिभासः, इत्येव 
२० वा भावात्‌ कथं तथा प्रतिपत्तिः १ अन्वयव्यतिरेकाम्यां मेदपरिकिट्पनात्‌ , अन्वितो टि प्रतिमासः 
तस्य पीतादावपि मावाद्‌ , व्यतिरिक्तश्च नीकादिरविपर्ययात्‌ । 
तदनेन विरुद्धधर्माध्यासेन मेदपरिकल्पनमुपस्थाप्यमानं सामानाधिकरण्यग्यवहाराय कल्पते 
इति चेत्‌ 5 उच्यते- 
विरुद्धधर्माध्यासो ऽयं त्वतो यदि विदयते । 
२५ नीरुतज्ज्ञानमेदः स्यात्‌ ताचिकः कलितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कल्पितश्चेत्तदध्यासः कुतस्तत्कल्पनं मतम्‌ । 
अन्यतथ्चत्तदध्यासादनवस्था प्रसज्यते ॥ १२५१ ॥ 
तद्धेदकट्पनादेव प्राच्याततदधेदकस्पनम्‌ । 
भराच्यच्चापि ततः प्राच्या्न चेदास्त्यनवस्थितिः ॥ १२५२ ॥ 





¶~त्यत्रवि-प० । २ तत्र प०। २ विद्धे साधनत्वेऽस्य न सिद्धि मेदबाधनम्‌ । ता०। ४-उ भास 
तेरिव्येवामा-भा०, च ०, प० । 


२।८ | २ अचुमानम्र्तावंः २१ 
अनदेस्तस्मवन्धस्य प्रव्रत्तरिति चेत्तथा । 
मेदस्ताखिक एवासौ किन तकस्पितो मतः ॥ १२५३ ॥ 
अभेदस्यैव संवित्तः स्वतश्वे्ीर्वेदनम्‌ । 
तद्धेदकरपनं चैतटूद्वयं केनावगम्यताम्‌ ॥ १२५४ ॥ 
तदूष्यापारं कथं वियादजानानश्च तदद्यम्‌ । यः 
एकं दौनामेदः कल्पनादिति यद्रदेत्‌ ॥ १२५५ ॥ 
केनापि तदूदयज्ञाने जानीयादथैमप्यसौ । 
जञानस्थैवान्यवेयत्वं नार्थस्येत्यन्यवस्थितेः ॥ १२५६ ॥ 


अतश्च वहिरथौनाभपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ इति । १ 
अतः अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावपि प्रयक्षादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । चशब्दः सैट । बहिरथोनां जडनीरादीनाम्‌ अपिशब्द 
केवरं विज्ञानानां सन्ता विमानता प्र ्षाध्यत्ते प्रकर्षेण सिद्धि नीयते । कथं पुनः प्रलयक्षतस्तं- 
त्पाधनम्‌, तस्य॒ तदमावेऽपि तननिर्भासिनो दशनात्‌ १ तैमिरज्ञानवदिति चेत्‌ ; स्वरूपसाधनमपि 

न भवेत्‌ , तदभावे तचनिर्मासिनो ऽपि दशनात्‌ आन्तस्य विभागवेदनवत्‌ । न तद्विमागस्य भ्रयक्षतः १५ 
साधनं तद्विवेकस्येव साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हीदसुपपन्नम्‌- 

“श्राहयग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते 1 [ प्र वा० २।३५४ ] इति । ` 

तद्धेदविवेक्वेदिन एव तहक्षणानुपपत्तेः । प्रसयक्षजन्मनो विकर्पादेव तछछक्षणमिति चेत्‌ ; 
न ; ततोऽपि व्यतिरिक्तस्या्थवंदरक्षणात्‌ । अव्यतिरेके तदात्मा तच्वतः सविभागः स्यात्‌ तस्र्यक्षा- 
त्मापीति न सूक्तमेतत्‌-“अविभागोऽपि बुद्ष्यारमा" [ प्र° वा० २।३५४ ] इति । तदासन्यपि २० 
| तलक्षणमन्यत एव विकल्पादिति चेत्‌ ; न ; पूर्वैव्मसङ्गादनवस्थितेश्च । ततो गतापि दूरं स्वत एव 
| कृतध्ित्तलक्षणमनुमन्तव्यम्‌ । एवच्च यथरेदम्म्रहापेक्षयोच्यते- 

“५यथाकथचक्ित्तस्याथैरूपं युक्त्यावभासिनः । 

अरथग्रहः कथं सत्यं न जनेऽहमपीदशम्‌ ।' [ भ ब्‌[० २।३५२ ] इति । ` 

तथेदं स्वग्रहापेक्षया वक्तन्यम्‌- २५ 

यथा कथञ्चित्तस्यात्मरूपं सुक्लावभासिनः । 

आतमग्रहः कथं स्यं न जने ऽहमपीदृशम्‌ ॥ १२५७ ॥ इति । 

विभागग्रहस्य सबाधत्वादसत्यत्वे ऽपि स्यत्वमेव विपर्ययात्‌" संवित्तिमात्रमहस्येति चेत्‌ ; न; 
अर्थगरहस्यापि सलयतवापततेः । न टि तद्महोऽपि सर्वैः सवाध एव ; बाधस्यैवाभावमसङ्ञात्‌ , सत्येव 
निर्वाधमरीचिग्रहे जल्गरहस्य वाधोपठम्भात्‌ । वास्तवच्च मरीचौ "तज्ज्ञानस्य निर्वाधं न वासनास्थर्यात्‌, ३० 


` १ दर्शनादिविभा-भा०, ब०,प० । २२ “्राहयमराहकसंवि्तिविभागवेदनवत्‌ ।-ता० दि० ॥ ३-र्थ॑स्य 
संविचिवदिति चाखक्षणात्‌ भा०, ब, प० । £ “नि्बाधत्वात्‌”-ता० टि० । ५ मरीचिज्ञानस्य ॥ 
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एवं स्वरूपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । ततो मरीचिरथं एव । जरं तर्हि किं स्यादिति चेत्‌ ? आद्यादिविभागवन्न 
किञ्चिदिति व्रूमः । ततः प्रयक्षादरथसाधनोपपत्ेः स्थितमेतत्‌- अतश्च इत्यादि । 
यदि चायं निर्बन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह- 

तद्भावेऽपि तदाद्स्यान्यथाजुपपत्तितः । इति । 
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५ तस्थम्रयक्षस्यार्थविषयस्या भावस्तस्मि्पि न केवरं तद्धावे बहिरथौनामपि सत्ता 
प्रसाध्यत इति सम्बन्धः | कृत एतत्‌ £ तद्भादस्य तस्मिन्‌ विज्ञाने वादः तत्साधनस्य यथा 


४ “दशेनोपाधिरहितस्य [ ५० वा० २।६३५ ] इत्यादि तस्मन्‌ वा वदरं वादः तदटपणसय 
५ यथा “यथा कथञ्चित्‌” [ भर वा० २।३५३ ] इत्यादि, तस्य अन्यथा वहिरथसत्तामावप्रकारेण 
={:3 = [3 ~ , [> 
4 अलुपपत्तितो घटनाभावात्‌ । अयमत्र प्रयोगः-'सन्ति वहिरर्थाः साधनदूषणप्रयोगान्यथानुपपतते” इति । 
५ 


१० अभावे सर्वथाथस्य तद्विशेषः कथं वेत्‌ । 
तस्रयोगो यतो ज्ञानसाधनं वाऽथेदृपणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
व्यवहारमसिदृध्या चेत्तस्मयोगो ऽनुमन्यते । 
| कः पुनर्न्यवहारा्थः ? कल्पना यदि ; कल्यितात्‌ ॥ १२५९. ॥ 
कुतश्चित्सिद्धिरथस्य बुद्ध्वा किन्न दूषणम्‌ ? । 


न 


1 १५ न हि कटपनया कस्याप्यस्ति वक्तुदैर्रता ॥ १२६० ॥ 
4 विपक्षमन्यवच्छिन्द॑स्तसयोगस्तथा सति । 

॥ एकान्तेन स्वपक्षस्य कथं नामास्तु साधकः १ ॥ १२६१ ॥ 
। र तन्न कल्पितरूपो ऽयं परमार्थो भवन्नपि । 

| वोध एवेति चेत्तस्य पराथतवं कथं भवेत्‌ १॥ १२६२ ॥ 


यदि (तस्योगः प्रतिपादकस्यैव बोधः; कथमसौ परार्थः १ परस्य ततस्तद्विपयपरतिपत्तर- 
सम्भवादतिपरसङ्गात्‌ । प्रतिपादयस्येवेति चेत्‌ ; कुतोऽसौ तस्य £ स्वत एवेति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकस्य 
वैफल्यात्‌ । तत॒ एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यप्रयोगछ्ृतस्तद नुपपत्तेः । प्रयोगत इति चेत्‌ ; न; 
। तस्रयोगश्यापि तदवोधत्वे पराथत्वासम्भवात्‌ । प्रतिपायवोधत्वे तु पूर्ववत्मसङ्गः छतो ऽसौ तस्यः 
। इत्यादिः, अनवस्था च । मवतु स्ववां एवायं न परार्थः परस्यैवामावादिति चेत्‌ ; कतस्तदभावः ? 
२५ तयाऽनुपरम्माच्चेत्‌ ; परेणानुपरम्भात्तवाप्यमावः । स्वयसुपरम्भा्ेति चेत्‌ ; तत एव परस्यापि न 
भवेत्‌ । सतोऽपि परस्याबिनेयतवान्न तदर्थो ऽयमिति चेत्‌ ; न ; विनेयस्यापि रोके सम्भवात्‌ । 
^विनेयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मताः । 
निरस्य जडसम्पकं ये गृह्णन्ति वचोऽमृतम्‌ ।” | 1 
इयक्तत्वात्‌ । तन्न स्वार्थं एवायम्‌ । स्वार्थोऽपि कुतो ऽयमुलन्नः ? स्वराक्तित इति चेत्‌; न 


२० 













क १ “दर्शनोपाधिरदितस्याग्रदेऽग्रहात्‌ तदग्रे ग्रहात्‌ । दर्शनं नीकनिर्मासं नाथां बाह्योऽस्ति 
केवलम्‌ ॥-प्र° वा० । २ साधनदूषणप्रयोगः । ३ प्रतिपादकन्रोधत्वे । % वचो धृतम्‌ आ०, च०, प० । 





२।९ ] २ अनुमानप्रस्तावः २३ 


तर्हीदं सुमापितम्‌-^्ञानवान्‌ सरग्यते" [ प° वा० १।३२ ] इति, स्वत॒एव बोधात्‌ तदन्वे- 
पणस्य वैयर्थ्यात्‌ । ज्ञानवत एव बुद्धस्योषदेशादिति चेत्‌; स' तर्हिं वदिर्थरूप एव, वोधरूपले पूवैव- 
दोषात्‌ । साधनदृषणात्मा च स इति कथन्न त्मयोगान्यथानुपपतत्या वदिरथसत्तासाधनम्‌ १ अथ तस्मयोग 
एव कंस्यचित्नास्ति तसरतिमासस्तु विप्रम्भ॒ एव स्वप्नवत्‌ तदथमसिद्धो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; अस्यैव 
असिद्धतोद्धावनस्य तस्मोगलप्राप्तेः । अयमपि नास्त्येव, एतरतिभासस्यापि विप्ररम्मत्वादिति चेत्‌; 
न : अत्रापि तथेव प्रसङ्गादनवस्थादोपाच्च । तन्न तस्रतिभासो विप्रलम्भः स्वरूपप्रतिमासे ऽपि प्रसङ्गाच्च । 
भवत तच्ं विभ्रम एव वहिरन्तश्चासत एव प्रतिभासात्‌ स्नप्नवदिति चेत्‌ ; नेदानीमसिद्धो 
हेतः तल्मयोगत्वात्‌ । नापि विरुद्धो वहिरथैत्वादन्यत्र तदभावात्‌ । न हिं विभ्रमत्वे तद्धावः ; विभ्रमाद्रि- 
अ्रमसिद्ध्निपेधात्‌ । तत एव॒ न व्यसिचारी चेति युक्तमतो वदिरथसत्तासाधनम्‌ । ततः स्थितं 
(तद्‌भावेऽपिः इत्यादि । साम्प्रतं सौत्रान्तिक प्रति सत्तासाधनमाह-- १० 
अन्ता देरप्यदश्यस्य तत्कायंव्यतिरेकतः ॥ & ॥ इति । 
अन्ते मिन्दरियं चश्चरादि, तदा दिस्य मूतादिस्तस्यापि न केवरं प्रमाणादेः । “सत्ता । 
साध्यते इत्यथि्टत्यामिसम्बन्धः । कुत एतत्‌ १ तस्क्षदेः काँ रूपादिज्ान-कायैविकारादिकं | 
तस्य व्यतिरेकः कारणान्तरसाकल्ये ऽप्यभावः ततः । कार्यैव्यतिरेको हि कारणव्यतिरेकं गमयत्यन्यथा 
तदनुपपत्तेः । यच्च गम्यमानव्यतिरेकं कारणं तदक्षादि, इलयुपपन्नं ततस्तत्साधनम्‌ । क तत्साधनेन १५ | 
म्रयक्षादेव तसिद्धेः, गोखकादिकमेवाक्षादि तत एव तक्तायैदशंनात्‌, तच्च प्रत्यक्षत एव प्रतिपन्नमिति । 
चेत्‌ ; न; तस्यः तद्ेतले ऽविदोपेण प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌" कस्यचित्तदमावात्‌ । } 
| 
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तदपि सराक्तिकमेव कारणं नापरमिति चेत्‌ ; ततर्हिं कथं दृश्यं शक्तेरतीन्दरियत्वात्‌ ? नन्वेवं न 
किञ्चिदपि कारणं द्यं स्यात्‌ सवैशक्तेरतीन्दरियत्वात्‌ , तत्कथं जलादौ तत्कर्यर्थिनः प्रदृप्तिः 4 
तच्छवतेरपरिज्ाने तदनुपपत्तेः १ कार्याच्च तत्मतिपत्तौ परस्पराश्रयात्‌-तत्रि्ञाने कार्यम्‌ , ततश्च २० | 
ततरिज्ञानमिति । कचिदभ्यासादिसदहायात्‌ प्रययक्षादेव तस्रतिपत्तौ गोरकादावपि स्यादविदोषादिति त 
चेत्‌ ; न ; जखादिवत्तत्राकारविरोषस्यानवधारणात्‌ । यादृशो हि शक्तिमदभिमतस्याकारस्तादरास्यैव ॥ 
तद्विपरीते ऽपि तस्मित्रवरोकनात्‌ । तन्न॒ त्मतिपत्तौ प्रत्यक्षमवरम्बनं हेतोरेवावलम्बनत्वात्‌ । न | 
चायमसिद्धो देतुः ; रूपादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ पिहितरोचनादिवत्‌ । तत्रापि ख्पादेः 
प्रिणतिविोषव्यतिरेकादेव तदुव्यतिरेको न खोचनादिव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; अपिहितरोचनादेः २५ 
तत॒एव तक्का्थदर्शनात्‌ । न हि परिणतिविरोपविकरदेव कस्यचिकायमेपरस्य तद्व्यतिरेक इल्यु- 

पृपन्नम्‌ । अतो छोचनादिव्यतिरेकादेव तदुव्यतिरेक इति कथं न स तस्मतिपत्तावारम्बनम्‌ £ भवत्येवारुम्बनं 

ततस्तु नाक्षदिः सत्वं साधयितन्यं परकीयस्यापि तस्रसङ्गात्‌, अपि तु कार्यस्यैव तदपेक्षत्वमिति चेत्‌ ; 


तदपि परकीयेन - किन्न साध्येत १ आत्मीयेनैवाविनामावादिति चेत्‌ ; न ; सत्तासाधने ऽप्यस्थैव 
परिहारात्‌ । अपि च ; 


9 जाक = - 
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१ उपदेशः । २ “भूतशब्दोऽतर व्यन्तरविशेषवाची'*-ता० टि° 1 ३ गोलकस्य रूपादिज्ानदेतत्वे । 
४ गोलके । ५ शक्तिद्येऽपि गोरके । ६ रूपादिः कारणा-तराद्रयतिरेकस्य प्र-जा०, ब ०, प० । ७ तदस्तु 
ज्ञा०, ब०, प०। ८ “रूपादिज्ञानस्यैव“-त्ा० दि० । ९ “श्रतयक्षेण-ता० दि०॥ ` 





२४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१० 


अक्षादेस्तदयपेक्चत्वमन्यच्चत्तस्य सिद्धितः । 
नाक्षादिपिद्धिस्तस्यां वा कथं नातिप्रसज्यते ॥ १२६३ ॥ 


तस्िद्धिरेव तस्सिद्धिरविनाभावतो यदि । 
देत॒सिद्धिर्मवेतसाध्यसिद्धिरित्यनुमा ब्रेथ ॥ १२६४ ॥ 
५ ततोऽपि तदपेक्षत्वात्‌ कार्यधर्मन्तरस्य चेत्‌ । 


सिद्धया तसिद्धिरुच्येत प्रादुप्यादनवस्थितिः ॥ १२६५ ॥ 
साक्षा्त्साधने व्यथं तदपेक्षस्वसाधनम्‌ । 
हेतोरेवोदितात्तस्य तथा साधननि्णयात्‌ ॥ १२६६ ॥ 
अक्षदेस्तदपेक्षत्स्यामेदे भिद्यते वचः । 
१० तत्सवं तदपेक्षत्वमिति साध्यं न वस्तुतः ॥ १२६५७ ॥ 
यदि तदपेक्षत्वमक्षायेव न तर्हिं तदपेक्षं तत्ार्यमिति सामानाधिकरण्यं व्यतिरेकात्‌ , अन्यथा 
हेतुफरमावायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं वस्तुवृत्तेन, वचनं तु केवरुमपेक्षकप्राधान्येनपिक्ष्यमेव ददशयत्‌ 
सामानाधिकरण्यसुपदरयति । तस्मादुपपत्न म्‌-अश्षदेस्ततकार्यव्यतिरेकात्‌ सत्वसाधनम्‌ अविनाभावनि- 
श्यात्‌ । एवमददयस्यापि सत्तां प्रसाध्य तत्र परोक्त दषणं प्रत्याचक्षाण आह- 
१५ एतेनातीन्धिये सावकायकारणतागतेः । 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥१०॥ इति । 
निवारितं निराङ्तम्‌ । किम्‌ ? परत्य ख्यानं प्रतिपेधवचनम्‌ । केपाम्‌ ए तस्सन्ता- 
उ्यवहाराणां तेषामतीन्दियामावादीनां सत्ता विद्यमानता तद्वयवहाराः तनिणेयादिरूपास्तेपामिति । 
भस्ति तस्म्ाख्यानं बद्धस्य “अन्येषामद्श्यानां हेतफलभावाभावविरोधौसिद्धे" [ ] 
२० इति वचनात्‌ । कुतस्तन्निवारिम्‌ ? इत्याह-अतीन्दिये अद्ये अभावश्च कार्यकारणता 
च तयोः, उपटक्षणमिदं तेन विरोधस्यापि गतेः प्रतिपत्तेः । केन तदूगतिः £ एते न अनन्तरन्यायेन । 
तथा हि- इन्दियादि हि तक्कार्यात्‌ साधितं साधयत्यम्‌ । 
हेतुमन्यं स्वनिप्यततस्तदभावे तदव्ययात्‌ ॥ १२६८ ॥ 
` तयोरद्दययोरेव कार्यकारणतागतेः । ` 
२५ नं हेतफरनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिषेधनम्‌ ॥ १२६९ ॥ 
ख्यन्ञानायमावाच्च यदाक्षादेरभाववित्‌ । 
अभावो ऽयमददयस्य कथननवं प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १२७० ॥ 


१ “मा भूत्दयेक्षत्वसिद्धिरेवाक्षादिषिद्धिरुक्तदोषात्‌ , अपि तु प्राक्तनसाधनात्तदपेक्षत्वं सिद्धयदश्चा- 
दिकं चाधयतीति साधनमेद। त्‌ सिद्धिमेदसिद्धेनेक्तिदोष इति चेत्‌ ।* -वा० टि०। २ “भवतु तदपेश्षत्व- 
साषनादकश्चादिषिद्धिस्तदपि तत्वाधयद्रुपादिकार्यगतधर्मान्तरं साधयति, तद्धर्मान्तरमक्चादिके साधयतीति 
परभ्रया तस्सिद्धेवां खाक्षाद्वा £ न तावत्परम्परयेत्याह ।” -ता० दि० |` -धासिद्धि-जा०, ब०। 
प्र~तये भाव-आ० ब० प० | 








२।११ | ४ २ अनुमान प्रस्तावः त 


कायोभावाससिद्धज्चं हेतुशक्तिनिषेधनम्‌ । 
परस्याप्यनखभावं धूमाभावेन जत्पत; ॥ १२७१॥ 
नयनादिगुणस्यास्ति दोपेणाुमितेन यत्‌ । 
विरोधावगतिस्तस्मादद्येऽप्यस्तु तद्‌ गतिः ॥ १२५२॥ 
गुणवान्ना् नेत्रादिर्मिथ्याज्ञानोपलस्भनात्‌ । 

इत्थं विरुद्धकार्योपलम्भस्याप्युपपत्तितः । १२७३॥ 

अद्र रयानुपलमस्भस्य संशयायैव कल्पनम्‌ । 

वंणेयन्ति कथं नाम निपुणा वस्तुनिणेये ॥ १२७४॥ 


¢ |+ ^ अक 


इदानीमतीन्द्रिये भावेस्यादिकमेव व्याचिख्यायुराह- 


च्याधिभ्रूतग्रहादीनां विपक्षेऽपि गस्यते । 
इतशित्सदसद्भागविरोधप्र भवं तथा ॥११॥ इति । 
गृस्यते बुध्यते । किम ? सदसतोभावश्च विरोधश्च प्रभवश्च हेतुफड्भावः खद्‌- 
सद्भाविरोधपर भवस्‌ । छतः १ कुतधित्‌ आकारविदोषदेः । कथम्‌ ९ तथा 
तेनाऽन्यथानुपयत्तिप्रकारेण । केषाम्‌ ? च्याधिश्चूतग्रहादीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ परचेतन्याना- 
मपि । वि्रकछर्बेऽपि अद्टदयत्वेऽपि । तथा हि- 
अद्टस्यस्यापि रोगादर्तुत्वं का्यजन्मनि । 
ततोऽपि तस्य सद्भावमसद्धावं विपथैयात्‌ ॥ १२७९५॥ 
आोग्यादिविरोधच्च विग्रकर्षऽपि तत्त्वतः । 
प्रतियन्तः प्रतीयन्ते निर्विवादं परीक्षकाः ॥ १२७६॥ 
यत्पुनरुक्तं धर्म्तरिणं “न घटे पिशाचस्य भिननस्याभावः साध्यते यतो च्श्या- 
लपरुन्धिः स्यादपि त्वभिन्नस्य । एतदुपलम्यमानं रूपं न भवति पि्ञाचं इति तत्रोप 
म्यमानत्वमभ्युपगस्य प्रतिषेधः क्रियते पिज्ञा चस्येति दर्यानुपरुन्धिरेव यथा घटस्य 
दद्यत्वमभ्युपगस्य यद्यत्र घटः; स्यात्‌ दृश्य एव भवेत्‌ , तथा यद्ययं पिशाचः स्थात्‌ 
श्यः स्यादित्येवं दर्यमानरूपत्वमभ्युपगस्य नित्यत्वं निषिध्यत इति र्याचुषर- 
वन्धिरेव ।'' [ ] इति । तन्न; घटवच्छरीरेऽपि तस्याभिननस्यैव प्रतिपेधप्रसङ्गात्‌ । 


४ [^ (~ € [^ अक तिक्षेपात्‌ 
नं चवम्‌ ; भन्नस्यव तत्र तत्कायोुपर्ब्ध्या पराक्षकेः प्र । 


9 दाक्तिदेवु-आ०, ०, प० | २ द्रटव्यम्‌-प्र° वा० ४।३७७ | ३ “एवं परतिरेध्यस्य नित्यत्वच्च 


द्यमानात्मत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः कृतो भवति । वस्तुनोऽप्यहदयस्य पिदाचादेर्यदि इड्यघटात्मत्वनिषेधः 
क्रियते ददयात्मल्वमभ्युपगम्य कर्तव्यः । यद्ययं दद्यमानः पिशाचात्मा भवेत्‌ पिशाचो दषो भवेत्‌ । न 
च दृषटस्तस्मान्न पिशाच इति ददयात्मत्वाभ्युपगमपूर्वको दयमाने घटादौ -वस्ठनि वस्वनोऽवस्वुनो बा 
ददयस्यादृड्यस्य च तादात्म्यनिपेधः । तथा च सति यथा धरस्य ददयत्वमभ्युपगम्य प्रतिपरेधो द्द्यालपरम्भादेव 


तद्वत्‌ सर्वस्य परस्परपरिदारवतोऽन्यत्र दयमाने निपरेधो इदयानुपलम्भादेव 1 -न्या० वि० टी° पर ५१ ॥ 
४ -चः त -अ1०, व०, प०॥ 


न न व ~ 


। १०. 
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स्यायचिनिश्चयविवरणे [ २।११ 


अपि च, एवं परचेतन्यस्यापि शरीरादभिन्नस्येव प्रतियेधो न सिन्नस्येति कथं सृतप्रति- 
पत्तिः यतो नास्त्येव अद्ररयत्वेन संशयविषयत्वात्‌ । नित्यत्वस्यामि यदि भावादभिन्नस्येव 
प्रतिषेधो भिन्नमप्रतिपिद्धं भवेत्‌ । अस्तु कल्पितमेव तन्न वस्तुत इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ¶ 
अप्रतिपत्तेरचेत्‌ ; अस्ति तद्यद्रर्यालुपरब्धेरम्यभावगतिरिति न युक्तम्‌ “एवम्‌ इत्यादि । 
ष्‌ किच्च, परमागूनामपि घटेऽभिन्नानामेव प्रतिपेधः पिराचवत्‌ , शक्यो हि तत्रापि 
द रयत्वमभ्युपगस्य निषेधो यद्ययं परमाणुरूपः स्याद्‌ दद्यः स्यादिति । 
एवञ्च परमाणुभ्यो घटस्यान्यस्य सिद्धितः । 
नैयायिकमतं सुस्मवयव्यनिराक्रतेः ॥ ५२७५॥ 
घटोऽणुसच्रयात्मैव नैकः स्थूल्योऽस्ति चेदसत्‌ । 
१० एकश्चा्यं ज्ञानसन्निवेदीत्येवं विनिश्चयात्‌ ॥ १२५८॥ 
संवरव्या स न तत्वात्‌ स कथं ददयतां यतः । 
तदभेदात्िशाचादेहंदयत्वसुपगम्यताम. ॥ १२७९॥ 
न हि सात्रतश्य दरदयत्वम्‌ ; ददनस्य वस्तुविपयत्वात्‌ , सरव्ितस्य चावस्तुत्वात्‌ । न 
चाणुसच्रयो दरानविषयः स्थूट्स्येकस्यैव तद्विपयत्वेनाजुभवात , “एकश्चायं ज्ञानसनिवेशीत्येवं 
१५ विनिश्चयात्‌' इत्युक्तेः । ततो यदि तद्भेदेन द दयत्वोपगमात्‌ मिदाचं इ इयानुपटब्रिविः पर 
माणुष्वपीति तेपामपि तदमिन्नानां प्रतिषेधात्‌ कथं नावयविसिद्धिः ? तदमेदेनापि तत्रा- 
दर यत्वस्येबोपगमे स एव पिदाचेऽपीति न तस्यामिन्नस्यापि घटाद प्रतिपेधो द्र दयानुपटच्धेर- 
भावात्‌ , अन्यतश्च तदनुपगमान्‌ । इदमेवाकटय्य देवेरन्यत्रोक्तम- 
अदरश्यानुपलंम्भारेकेकान्तेऽयं न रक्षयेत्‌ । 
पिशाचो नाहमस्मीति टद्यादशर्याविवे धीः ॥।'! [सिद्धिवि० प० ३५८] इति । 
अद ख्यानुयटम्भादेवाभिन्नस्य प्रतिपेघे सिन्नस्यापि स्यात्‌ व्याध्यादां तथा तस्रतिपत्तेः । 
इत्युययन्नम्‌- अद्र इ्यालुपदम्भस्याप्यभावसाधनत्वम्‌ । व्याधीस्यादि अन्तररलोकः 
` कथं पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्याबस्तुविपयत्वात्‌ ? अवस्तु दि सामान्यं तस्य 
विपयो निददोनसमानस्येव पावकादेस्तत्र प्रतिभासनात्‌ । सामान्यस्य च विचार्थेमाणस्य वस्तुत्वे- 
नानवस्थानात्‌ । सत्तायाश्च वस्तुरूपत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं रस्य प्रामाण्यम्‌ ? वस्तुनि 
प्रबतेनात्‌ , तदपि तद्विपयस्य वस्त्वेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; उथ्यते-तदेकत्वं यदि वस्तु- 
खूवमेवः; सिद्धमल॒मानस्य तद्विषयत्वम्‌ ? अवस्तुरूपं चेत ; कथं ततोऽपि तत्र प्रवतंनमति- 
प्रसङ्गात्‌ ? तस्यापि तदेकस्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तघ्रापि पूर्वैवसरसंङ्गादनवस्थापत्तेश्च । 
क्ि्रेदं सामान्यस्यावस्तुत्म्‌ ? सवंशक्तिवेकल्यम , तच्च विचारादिति चेत्‌; सोऽपि न 


श  तद्ेवामानम्‌. ; तेन तत्र॒ वस्तुत्वस्यैवाध्यवसायात्‌ , तस्यापि , तच्टिङ्गस्येवातचििङ्गस्यापि 


२५ 








१ कथममृतध्रति-जा०, ब०, प०। २ शशधटः?-तां० ि०। ३ भादेकैका-अ।०, ब०, प० । 
अनुमानस्य । ~ वस्त॒विषय््वम्‌ । & विचारोऽपि । 








"यसा 


२।१२ | 


२ अनुमानप्रस्तावः २८५. 


तदरेकसाध्यत्वे वस्तुत्वाध्यवसायस्येव यावान , भिन्नसाध्येन च तस्याविपयीकरणात. । 
न चाविपयीकृतमवस्तु वस्तु वेति शक्यमवगन्तुम्‌ | नापि प्रव्यश्नं विचारः ; तस्यापि 
स्वलक्रणनियतत्वेन तवा्वरत्तेः , प्रवरत्तौ वा प्रमेयाभावान्नानुमानं मवेत्‌ । नाप्यन्यत्प्रमाणम्‌ ; 


तदद्रयनियमव्याघातान | नाध्यप्रमाणम ; 


ततः कस्यचिनत्तत्वनिणयायोगात , प्रमाणचिन्ता- 


वैफल्यात्‌ । तन्न तस्यावस्ुत्वं कुतरिचदयि खनिर्चयम्‌. । निदचयेऽपि न तस्य वम्त्वेकल्वा- 
ध्यवसायो येन प्रबतेकत्वात्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य निगदितोत्तरस्वान्‌ । 

भवतु तरि संवादाद्ेव वस्तुनि तस्य प्रामाण्यम्‌ , सोऽपि दस्मादत्मखाभादिति चेन्‌ ; 
स कुतोऽवमन्तव्यः ? नाजुमानान ; वस्तुनस्तेनावेदनान । नापि वस्तुप्रव्यक्षेण ; अनुमाने 
तस्याप्रतरत्तेः । न च तद्‌ द्रयोरेकाविप्रयत्वे तत इदमिति प्रतिपन्नः संवादः । संवादाच् प्रामाण्ये 


अतिप्रसङ्गमाद्‌ - 


प्रमाणसथं संवादाद्‌ आ्आन्तिरध्यवसायतः । इति । 
श्रास्तिः अतस्मिस्तद्‌ ग्रहो मणिप्रभामणिज्ञानादिः, प्रमाणम्‌ । ङतः ? अर्भ 


मण्याद्‌। खंबादाद अविग्रतिसारान्‌ । स 


एव कस्मात्‌ ? अध्यवसायतः । अध्यवसायो य 


एव द्रष्टः स एव प्राप्रः इत्यसिप्रायः तस्मात्तत इति । प्रसिद्धव्वेतत्‌ परस्मान-( 'परस्यापि ) 
(“अविसंबादनमभिप्रायनिवेदनात्‌'' [ प्र बा० १।३ ] इति वचनात्‌ । इष्टमेव त्र 


प्रामाण्य प्रत््र्नतल्वन तच्कथमातप्रसङ्ग उत 
भिचारस्य न तत्र भ्रान्तिवुद्धिरपीति चेत 


चेत्‌. १ न ; आान्तेस्तत्वानुपपत्तेः । अप्रतिपन्नव्य- 
न तदीमं प्रत्यनुमानप्रामाण्ये तनिदशेनम । भरान्त- 


मपि यथेदं प्रमाणं तथानुमानमपीति श्रान्तिविदं प्रत्येव तत्तत्र निदशनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति 
तन्निरपेश्चमेव यदि तस्सिद्ध तीति तथैव तदिदं प्रत्यपि सिद्धयतीति व्यथंमेतत्‌ “मणि- 
प्रदीपप्रमयोः'" [ भ्र वा० २।५७ `] इत्यादि । तद्धि प्रत्यपि नानुमानस्वेन निदर्शनं 


विष्रतिपत्तिविपयस््रेन साध्यान्तशपातित्वात 


अतः प्रमाणान्तरमेव सेति कथल्नातिश्रसङ्गः ? तन्न 


संवादादमि प्राताण्यमनुमानस्य अप तु वस्तुधिषयत्वादेव । 

येवं तदैव स्यश्ावभासित्वमपीति कथमनुमानत्वम्‌ ? िङ्गजत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
थापि परोक्षखश्नणस्यावेशचस्याभावेन तत्त्वानुपपत्तेः । परोक्षं च जेनस्यालमानम । पतदेवादह- 

प्रत्यक्चा भेऽप्र सङ्दचेत्‌ [ तथाऽनभिनिवेदातः ] ॥१२॥ इति । 
~ प्रत्यक्षमिव स्पषटत्वेनामातीति प्रत्यक्षा ममलमानं तस्मिन्‌ अपस ङ्कः प्रसङ्गाभावः 
प्रकरमादनुमानत्वस्य । ततो वस्तुविपयत्वं तस्य ब्रुवतां तद्व निल प्रमिति परस्याक्रूतम्‌ । चेदिति 
तदू योने । तव्रोत्तरमादट-““तथानभिनिवेरातः' इति । तथा तेन स्पष्टामप्रकारेण अन- 
भिनिवेशतः अनध्यवसायात्‌ पसङ् इति । प्रसङ्गाश्रसङ्गयो; संहितायां समानत्वात्‌ पूर्ैत्ा- 


प्रसङ्गस्य अत्र च प्रसङ्गस्य सम्वन्धः । न 
कारणावदषात्‌ , अन्यथा दृर काचन्नरस्य 


वस्ुाववयसमक्रातमासमव वज्ञान भवतत ; 
श €, 
न च तत्र प्रतिश्रतिभासं विषयस्य भेदः ; तस्यासाधारणतयाः वादस्थत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्तरङ्गात्त 


4 वोद्धस्मापि। २ भ्रान्तिविदम्‌। 
वेद्यत्वं स्यात्‌ › तथा च वदहिरव्वामावः। 


दि वस्तुविषयत्वान्‌ तद्राभत्वमपि तु अन्तरङ्गादेव 
दूरतरे गरद्धादेः दूरतमे च॒ योगिनोऽवस्ितस्य एक- 
न चैवम्‌ , स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टतमभेदेन तद्भावात्‌ । 


३ वस्तुविपयृल्वमेव । ४ तत्तत्प्रतिपनुज्ञानविषयतया अनन्ध- 


स 
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२८ न्यायविनिन्चयविवरणे [ २।१३ 


तदाभत्वे नायं दोपः ; एकविषयस्यापि 'तद्विशेषात्‌ प्रतिभासविशेपोपपत्तेः । एतदेवाद- 

दूरदूरतरादिस्थैरोकं वस्तु समीक्ष्यते । इति । 

सखुगममेतत्‌ । कथं समीक्ष्यते ? इत्याह- 

[ नानाभं स्यात्तथाऽसत्यं न चेद्धस्त्वनुरोधि किम्‌ ? ।॥१३॥ ] 

नानाम वैशदयतारतम्ये नानेकप्रतिभासं वस्तुविपयत्वान्‌ । तदाभव्वे दूषणान्तरमाह 
(स्यात्तथाऽसत्यं नः इति । तथा तेन प्रव्यक्षाभप्रकारेण असत्यम्‌ अविद्यमानं कामि- 
न्यादि न स्यात्‌ । अस्ति चावियमानस्यापि तस्य॒ तदात्वम्‌ । परस्यापि “ अभूतानपि 
परयन्ति? [ भ्र ° वा० २।२८२ ] इति ब्रुवाणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न वस्तुविययत्वात्तदाभत्वं 
यतोऽलुमानेऽपि ततस्तदापत्त्या प्रव्यक्षत्वप्रसङ्ग इति भावः । 

कथं पुनः कासिन्यादेरसत्यत्वं ज्ञानरूपतया तस्यापि सत्यत्वात्‌ ? अभूतानपि' 
इति वचनं वाद्चत्वापेश्षयेव । न चेवं पुरतोभावस्य विरोधः तस्य प्राहकान्तरपेश्स्वात्‌ , 
स्वात्मनि च ाहके तदनुपपत्तेरिति मन्तव्यम्‌ ; तस्यापि वेयवेदकसेदकस्पनाद पपत्तेः । ज्ञाना- 
त्मकतवव् तस्य ॒श्रतिभासमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ` इलय॒मानात । न॒ च सटकामिन्यादिना 

व्यभिचार; तस्यापि पक्ीकरणात्‌ । ततो ज्ञानमेवास्ति न वाद्यमिति चेन्‌; एतदेवाद-प्नं 

१५ चेद्रस्तु इति । नञा मध्यदीपकत्वेनात्रापि सम्बन्धात्‌ । न यदि वस्तं वाद्यं प्रक्रमात्‌ । 
अत्र दूषणमाद-'अनुरोधि किम्‌" इति । अनुरोधः स्वीकारः सोऽस्मिन्स्तील्यद्वसेधि 
परामिमतं ज्ञानम्‌ । तक्किम ? मैवं । तथा दि-न तन्नीटमेव तस्य॒ वाष्यस्याप्यविरोधात । 
अपरोक्षत्वेन विषिष्मिति चत्‌ ; तदपि यदि नीटमेव कथं तदेव तेन विरिष्टं नाय ? कथं वा 
तद्‌ वाह्यं न भवेन. † अन्यदेव चेत्‌ ; तदेव ज्ञानं स्यान्‌ न नीरम्‌ । सवत्यसदेव तदिति चेत ; 
न ; प्रतिभासात्‌ । सोऽप्यसत पवेत चेत्‌ ; न; स्वतस्तदयोगात्‌ । ज्ञानादिति चेत्‌; न; 
“नान्योऽभाव्यो बुद्धयास्ति'" [ प्र बा० २।३२७ ] इत्यस्य विरोधात । विध्रमा- 
दिति चेत्‌ ; तस्यापि विज्ञानस्वे तदयोगात्‌ । तत्रापि विभ्रमान्तरकस्पनायामनवस्थापत्तः । अज्ञा- 
नत्वे तु न ततः तस्रतिभासो विरोधात्‌ , वदिभीवप्रवयुज्जीवनाच्च । तन्नाखत्वे तस्य प्रतिासः। 
तद्भावे ज्ञानमपि न भवेत्त तस्यापि निर्भेदस्याप्रतिवेदनात. इल्युपपन्नमेतत-"अज्नुरोधि किम्‌ 
इति । यदि तु न ज्ञानं नीटमात्रम्‌ अपरोक्षत्वमा्रं वा तदुभयरूपत्वात्तस्येति; तदा स्वपर- 
विषयतयापि द्वरूप्यापत्ते कथं वाह्यस्य सतोऽसतो वा न ततः प्रतिपत्ति; यतो “दुरः इत्यादि 
न स्यात्‌ , तथा सत्य न इति च सूक्त न भवत्‌ । तन्न वस्तुविषयत्वादेधाुमानस्य स्पष्टत्वं 
दूरस्थादिज्ञानानां तद्विेपाभावप्रसङ्गात्‌ , अवस्तुविषये च तदभावापत्ते 

अथवा यद्यस्पष्टावभासित्वादचुमानमवस्तुविपयं प्रयश्चमपि कथच्ित्तथा भवेदिव्याद-- 


२२० 


२५ 


३० दूरः इत्यादि । दूरदूरतरयोः आदिशब्दादासन्नासन्नतसयोस्त्ठन्तीति ततस्थास्तेः एक॑ 


पाद्पादिलक्षणं वस्तु स मित्यविप्रतिसारेण इश्यते दद्यते । कथम्‌ ? नानां दृरादावस्प- 
'्टादिस्वेन आसन्नादो स्पष्टादित्वेनानेकम्रतिभासमेकमिति । आसन्नादिपरतिमासमेव सत्यं नेतर- 
दिति चेत्‌ ; उत्तरम्‌- तथा. तेन नानाभमिति प्रकारेण सत्यमवितथं वस्तु । ययेवं दूरादिव- 





¶ क्षयोपदयमविदोपात्‌ | २ अविसंवादिता । 





क न ययक 
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श = 


दासन्नादावपि किमस्पष्टादितया तन्न॒ द दयत इति चेत्‌ ? न; संसारिज्ञानस्यासकखप्रादित्वात्‌ , 
अन्यथा परमाणूनां नीखादिनेव परस्परविवेकनापि दशनात्‌ न चिन्‌ स्थृटम्रतिभासः स्यात्‌ । न 

तद्पह्वः, सवत्र तत्प्राप्तेः । अपद्‌नुतोऽपि विकल्पद्ैवासौ न दरोनादििति चेत्‌. ; नः; ततोऽप्य- 
तदाकारात्तदयोगात्‌ । तदाकारस्वे वस्तुतः परमाणुस्वलश्रणवादव्यापत्तिः । चआान्त्या तस्यापि 
तदाकारत्वमिति चेत्‌ ; न; ततस्तद्िवेकस्य दशने श्रान्तेस्योगान. । अदश्च॑ने सर्वात्मनाप्यददान- 
प्रसङ्गात । असकर्दशंने तु सिद्ध॑ परमाणु विवेकस्याप्यदद्ानम । तद्रदासन्नादावस्पष्टादेरपि । 
विकल्पेऽपि विकल्पान्तरादैव तस्परतिमासो न स्वत इति चेत्‌; न; तत्रापि पूरवदोपादनव- 
स्थापत्तेश्च । ततो दृरमुपसरतो द दयेतरात्मकस्वस्याशक्यपरिव्यागत्वादुपषन्नं तद्देव कचिद्‌- 
स्पष्टेतरस्वभास्वमपि । कथं पुनरस्पष्टस्येतरेण क्चित्ससु्रयो वाधनस्येवोपपततर्विरोधात्‌ ? अन्यथा 
चन्द्रमसि द्िस्वस्याप्येकत्वेन खयुच्चयात्तदपि ताखििकमेवेति मिध्याज्ञानविखोपः स्यात्‌ , न 
चैवम्‌ , अतो द्वित्ववदसत्य एवास्पष्टरवभाव इतरेण वाधनात्‌ ; इत्यपि न सङ्गतम्‌ ; टद दयेतरेणः 
समुच्चयेऽपि समानत्वन्‌ । न हि स्वखद्रणेु विवेकः कतधिदवस्थाप्यमानः स्थूरस्वभावम- 
वाधित्वा अवस्थावुसर्हति । सत्यम्‌ , असत्य एव स॒ इति चेत. ; क इदानीं सत्यस्वभावः 
स्यात्‌ ? नीदलादिरिति चेल. ; न; तस्यापि स्थूखादमेदेन प्रतिपत्तेः, तदसव्यस्वे सत्यत्वानुपपत्तेः । 
अन्यथा 





^ 


स एव सलयोऽसत्यन्च नीखादिरिति ते कथम्‌ ? 
सयुच्चयप्रवादोऽयमनिष्ठोऽपि प्रबतंताम्‌ ॥ १२८० ॥ 
सस्य एव स चेत्स्यृले तदभेदेन सत्यता । 
परमायुप्रवादं ते भद्र मद्राकरोत्यटम्‌ ॥ १२८१ ॥ 
असत्य एव नीलादियैदि प्रव्यक्षवे्यता । 
स्येदानीं प्रवरत्तस्य यतः स्यादीहितस्थितिः ? ॥ १२८२ ॥ 


एतदव दृखयति-न्‌ चत्‌ न यर्द् । सत्यम्‌ , अस्पष्टादिप्रतिभासं वस्तुतन््वम्‌ 
अलुरोधि स्वीकारविषयः । किम्‌ ? न किचित्‌ , उक्तनीत्या नीटादेरप्यसत्यत्वात्‌ ततो नीटा- 


१० 


१५ 


दावसत्यस्येतरेण समावेशो वक्तव्यः, तद्र दस्पष्टस्येतरेण अविदोषात्‌ । नीट्स्येतरेण किन स ` 


इति चेत १ न, तत्र खोकामिप्राणेय वाधनस्येव भावात्‌ । न चैवमस्पष्टादौ तदभिप्रायः- “स एव 
दविष्ठतया दष्टोऽध्ुना अधिष्ठितो ब्र्रः? इति तदूभावात्‌ । नु पूवेमन्तरङ्गनिवन्धनव्वेनावस्तु- 
रू प्रस्वम॑स्यष्टस्वादेरत्तम्‌ , इदानीं तु स्वभावत्वम्‌ , तत्कथन्न विरोध इति चेत्‌ ? न; इदानीमपि 
परानुरोधाद्ेव तद्वचनात्‌ । परो हि वाद्यस्यासतोऽपि खोकबुद्‌ ध्या वस्तुत्वमन्विच्छन्नस्पष्टस्याः 
प्यन्वेष्टुमहति तद्‌ विरोपात्‌ । एवमपि कथं तज्ज्ञानस्य प्रत्यक्सं विस्पषटज्ञानस्येव तदुपगमादिति 

चेत्‌ १ न ; तस्यापि परापश्चयेवाभिधानात्‌ । न तावत्तजज्ञानमग्रमाणम्‌ ; अविप्रतिसारात्‌ 5 
तद्छक्रणत्वादन्यत्रापि प्रामाण्यस्य । नाप्यनुमानम्‌ ; जिङ्गाभावात्‌ । तदेव खिङ्गिमिति चेत; न 
तजनितस्य ज्ञानान्तरस्याप्रवेदनात्‌ । प्रवेदनेऽपि न तत्स्पष्टम ; अनुमानत्वात्‌ । अस्पष्टमपि कथं 


प्रमाणम्‌ ! साध्यं प्रत्यविनाभावादिति चेत्‌ ; न ; छिङ्गस्यैव तच्तवप्रसङ्गात्‌ । तज्ज्ञानजनक- 
त्वाच्चेत्‌ ; न ; अलुमानानवस्थोपनिपातात्‌ । तद्विषयत्वाच्चेत्‌ ; सिद्धो नः सिद्धान्तः 





¶ स्थूहस्वभावः । २ यत एव आ०, व ०, प० । 


प्् 


३० 
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प्रथमस्यापि ततत एव तरवोपपत्तेः । तथा च प्रत्यक्षमेव तद गत्यन्तरयाभावादिति सिद्धं तस्य 

स्पष्ज्ञानेनेकविषयत्वम्‌ । ततो यटुक्तम--'यद्स्माद्‌ भिन्नप्रतिभासं न तत्ते नैकविषयं यथा 

रूपनज्ञानाद्रसाविज्ञानम्‌ , भिन्नप्रतिभासं चायुमानं प्रत्यक्षात्‌ ।' [ ] इति ; 
तन्निषिद्धम्‌ ; दृरबृश्रवेदनेन व्यभिचारान्‌ , तस्यासपष्रावमासित्वेन अ।सन्नतद्रेदनाल 

७५ सिन्नप्रतिभासित्वेऽपि तदेकार्थत्वात्‌ । एतदेव दरोयन्नाद-- 

तस्मादलुभितेर्थविषयत्वनिराछ्रतिः । 

प्रतिभासभिदायाः किमेक स्यानेकत ग्रहात्‌ ॥ १४ । इति । 


+ अमितः अमानस्य अथैविषयत्वनिराक्रति : वस्तुप्रतिभासवन्त्वप्रत्याख्यानम्‌ । 
| कृतः ? प्रतिभासभिदायाः प्रतिभासस्य तदाकारस्य भिदां सदो स्पष्टताखक्नणः तस्याः । 
४ १० किम्‌ नैव । कस्मात्‌ ! तस्मात्‌. अनन्तरोक्तान्‌ । कस्मात ! एकस्यानेकनो ग्रहात्‌ । 


एकस्य पादयदेरनेकतोऽनेकेनास्पशरास्यष्टतरादिरूपेण अनेकेन वा ज्ञानेनास्पष्रादिप्रतिभासिना ग्रहणं 
ग्रदस्तस्मात । एतदुक्तं भवति-दूरभूरुदादिज्ञानेन प्रतिमासमेदस्य व्यभिचारात्‌ न ततः तन्नि- 
राश्ृतिरिति । यदि प्रव्यक्चेकाथंमनुमानं गरदीतम्रादित्वात्‌ कथं प्रमाणम्‌ ? क्षणद्छयाद्रतद्धिपय- 
स्यापि ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; तस्यातद्धिपयत्वे तद्विपथैयस्य तद्विपयत्वं स्यान्‌ गत्यन्तराभावात्‌ , 
९५ तथा च सुतराम्रामाण्यमलुमानस्य तेनं वाधना › , प्रयक्स्य वा "तत्प्राप्तं तेन वाधनात्‌ । 
न चैतन्न्याय्यं तदप्रामाण्ये तस्येवामावप्रसङ्गान्‌ ^तत्पूवैकत्वात्‌ । तन्न क्षणश्नयादेरतद्धिपयत्वं यतो- 
ऽपूवार्थत्वमजमानस्येति चेत्‌ ; सा भूत्‌ › तथापि नाघ्रासाण्यं यथार्थवान्‌ । अपूर्व “ततोऽपि 


4 प्रमाणं नापरमिति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ ? तत णव प्रयोजनादिति चेत ; किं तत्प्रयोजनम्‌ ? अधि- 
। गमदचेत्‌ ; न; तस्याल्मानेऽपि मावान्‌ । परितोपोऽनेन व्याख्यातः । प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न तर्हि 
॥ ४ स्वसंवेदनं प्रमाणम » ततोऽपि तदभीवात्‌ | क चेयं म्यशनात वृत्तिः । न क्षणे तस्य ग्रवृत्ति- 
६ काटेऽनन्वयात्‌ । नापि सन्ताने ; तस्य तेनाश्रदणान्‌ । प्रहणेऽपि नापूर्वाथेलम ; पूर्वमपि तस्या- 


। न्यतोऽधिगम।त्‌ इत्यपूर्वार्थं॒प्रमाणयतः प्रत्यश्रमप्यप्रमाणं प्राप्रप 1 अर्थाधिगमात्तु प्रामाण्यं 
१ नाजमानेऽपि प्रातिङ्कल्यसुद्‌ योपयति । 

किच्च, कथच्चिदपूर्वाधेमेवालुमानं तद्िपयस्य क्षणक्षयादेः प्रव्यक्षेणाश्रदणान्‌ , न 
तावता तंद्धिमर्ययस्य तेन ग्रहणं तदुमयध्मेसाधारणस्य नीखदेरेव अहणात्‌ सदसत्त्वसाधारणस्येव 
श्रान्त्या । न हि तया तद्विपयसच्ग्रहृणम्‌ ; भ्रान्तित्वापत्तेः । नाप्यसत्तवस्य वेदनम्‌ ; अग्रवृत्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । न दि तत एव तद्विषयस्यासच्ं प्रतिपयमानः तदर्थितया प्रवर्तितुमहंति । प्रतिपद्य 
मानोऽपि स्वसमारोपान प्रवतत इति चेत्‌; न; "तस्याश्रवेदनात । प्रवेदनेऽपि तद्विपयस्याप्य- 
स्त्वं यद्वि तत एवागम्येत स ए प्रवरृत्यभावः । तत्रामि तत्समारोपकल्पनायामनवस्थापतिः । 
ततः सदसच्वस(धारणं नीदधवदलादिकमेव ध्रान्तेर्विपयः तद्त्‌ प्रत्यक्स्यापि क्षणभङ्गतद्धिप्यय- 


+ ¬ 


२५ 









२० 





> 


३ निदत्वादियादिणा प्रत्यक्षेण । 


१ क्षगश्चयादेः प्रदयक्षाविप्रयच्वे। २ निस्यत्वादेः। 
& प्रत्यक्षपूर्वकरस्वात्‌। ७ यथार्थत्वादपि । 


 अप्रामाण्यम्‌। ५ श्रणिकत्वाद्ि्रादिणाऽ्नमानेन । 
८ ग्रहच्यभावात्‌। ९ निस्यत्वादेः। १० सघ्वसमारोपस्य । 
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साधारणमिति कथं तदधिगतार्थमनुमानं यतः प्रामाण्यं न भवेत्‌ ? असाध्यविपयत्वे प्रत्यक्षस्य कथं 
ततो व्याप्िव्रहणमिति चेत. १ न; विपक्षे वाधकसामर््यादिव तद्ग्रहणात्‌ । साध्यविपयत्वे तु तस्य 
किमर्थमनुमानम ? समारोप्यवच्छेदाथंमिति चेन ; तदभावे कं न भवेत्ततो विपयपरिज्ञानमिति 
चेत्‌ ; व्याप्निबेदनं कथम्‌ ? तद्रमि तद्रःयवच्छेदादेवेति चेन ; न ; चक्रकात्‌-सति तद्र-यवच्छेदे 
तद्रेदनम , ततोऽनुमानम्‌ , ततस्तद्र.चवच्छेदे इति । ततो नीखादेः प्रत्यक्षावगतस्यैव क्षणभङ्गादि- 
विरिषरतया अनुमानतो निणैयादुपपन्नं तस्य तदेकाथत्वमपृर्वाथत्वच्चेति वस्तुविपयमेवाुमानम्‌ । 
कथमेतत्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? सम्बन्धापरिज्ञानात्‌ । तथा दि-न साध्यसाधनयोरपरिज्ञाने 
सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ ; तस्थ तत्पूर्वकत्वात्‌. । परिज्ञानेऽपि न निर्विकल्पेन तत्परिज्ञानम्‌ ; इदमत्र 
प्रतिवदम्‌ः इत्यपरामर्शात्‌ । नापि ` तज्नन्मना विकल्पेन; तत्कारे साध्यसाधनयोस्तददौनस्य च 
ठ्यपगमात्‌ । चिकस्पोपनीतयोस्तत्परिज्ञाने कथं वस्तुगतः सम्बन्धः, तदुपनीतयोरवस्तु्वात्‌ ? 
भवदपि तत्परिज्ञानं न सामस्त्येन ; साध्यसाधनवस्तूनामानन्दयात्‌ अनन्तेनापि काटेन तदसम्भ- 
वात्‌ । नाप्येकदेशेन ; फलाभावात्‌ । अनुमानं दि तत्फटम. , न च यत्रैव तत्परिज्ञानं तत्रैवानु- 
मानं सस्बन्धज्ञानदिव साध्यसिद्धः । नाप्यन्यत्र ; तत्र तत्साधनादेरभावात्‌ , अन्यतश्च तद्‌- 
नुपपत्तेः । सम्बन्धप्रतिपत्तिनिवन्धनश्य च प्रकारान्तरस्यामावादिति चेत्‌ ; किमिदानीमलुमानमेव 
नेच्छेत्‌ १ तथा चेन्‌ ; न कुतश्चिदभिमतसिद्धि; । निवेदितच्नेतत्‌ । इच्छतोऽपि तद्वस्तुविषय- 
मेवेति चेत ; न ; अवस्तुन्यपि सम्बन्धायरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । तत्परिज्ञानस्य चोक्तनीत्या 
तत्राप्यसस्भवात्‌ । किमर्थं वा तदनुमानम्‌ ? व्यवदाराथंमिति चेतत्‌ ; न ; व्यवदारस्यावस्तुन्य- 
सम्भवान्‌ मरीचिकात्तोयादिवन्‌ । वस्तुन्येवासौ तव्रामानस्य प्रतिवन्धादिति चेन ; न ; तत्प- 
रिज्ञानेऽपि पृेवदोपात्‌ । न दोपः, देराकाटादिविरोषपरामशमन्तेरणापि “इरामीद्टशप्रतिवद्धम" 
इति कुतरिचस््रतिपत्तेः | नामि वेकल्यमनुमानस्य पुनस्तादरशादेव विदोषीरिङ्गिताटिङ्गालिङ्गि- 
विरोपस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि बस्तुप्वेव प्रतिवन्धपरिज्ञानमज्मानस्य च साफल्यम्‌ । 
एतदेवाह, 










सखभानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपच्तितः। 
तचाराक्तिष्टला मायौ न स्यातां लिङ्लिद्धिनोः ॥ १५॥ इति । 


समानः सदशः स चासौ परिणामश्च विवतेः स एवात्मा स्वभावस्तेन _ 


सखंस्बन्धस्याविनाभावस्य व्रति पत्तितः परिज्ञानात । कंयोस्तत्मतिपत्तितः ? इत्याद-लिङ्- 
लिद्खिनोः चिङ्गस्य धूमादेः शिङ्गिनस्च पावकेः. । ततः किम्‌. ? इत्याद-तच्रं तस्यां प्रतिपत्तौ 
तचाठमाने चाङाक्तिश्च फलामावस्च न स्यातां न भवेताम्‌ । समानग्रहणेनायन्त- 
वेलक्षण्यं स्वलश्नणानां प्रव्यक्तम्‌ , तथाविधानां तेषामप्रतिपत्तेः । = चेतत्‌ । परिणाभ- 
ग्रहणेन समानाकारस्य कौटस्थ्यम्‌” ; तस्याप्यपरिज्ञानाद्रेफल्याच । तत्रे सम्बन्धप्रतिपत्तिः फट- 
भिति चेत्‌ ; न ; तस्येवालुमानविपयत्वप्रसङ्गात्‌ , तथा च कथं विदोषे ततः प्रवृत्तिः ? तरस्य 
तत्र सम्बन्धादिति चेत ; खि्गस्येव तेत्र किन्न स्यात्‌ तत्परिज्ञानाशक्तेरन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
प्रवृत्तिरपि सामान्य एवेति चेत नः; चिशयर्षकल्पनावेफल्याचुपङ्गात । आत्मपदेन च तत्परि- 





८... +-लमानस्य ता०। २-पाल्िलिगत्वाल्ल्गा-जा०, ब०, प० । ३ तयो- अ०, ब०, प०। 
४ “प्रसयुक्तमिति प्रागुक्तमव्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।-ता° टि० । “ सामान्ये । & सामान्यस्य । ७ विरोपे | 
८-प्रविक्र-ज ०, व०, प० | 
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णामस्य कल्पितत्वम्‌ ; कस्पितस्य वस्तुस्वभावत्वातुपपत्तेः, कल्पनानुपपत्ते । तथा हि- 


कल्पना सदृशाकाश न॒ चेत्तत्कस्पनं कथम्‌ ? । 
वस्तुतः सद्शाकाय सा चेदस्तु न किं तथा १।६२८३॥ 
यदि कल्पनयेवासो \तदाकारा तदा कथम्‌ । 
अनवस्थानदोपोऽयमनुपङ्गी निषिध्यताम्‌ ? ॥ १२८४॥ 
ततो दूरं गतेनापि सादरं कल्पनागतम्‌ । 
वस्त्वेव प्रतिपत्तव्यं तथा वस्तुषु धीमता ॥ १२८५॥ 


तेन सम्बन्ध इत्यनेनाप्यात्मान्तरेणं सम्बन्धव्याख्यानम ; न दि सस्बन्धस्यात्मा- 
न्तरमन्यत्र सन्धिरूपात्‌ । संयोगादिरात्मान्तरमेवेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं तदन्तरम्‌ ? पावकादौ 
म्बन्धप्रत्ययजननादिति चेत्‌ ; तदपि सर्वत्र कस्मान्न भवति ? तस्य ॒तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌ ; 
पावकादावमि न भवेत्‌ तदविदेषात्‌ 1 तत्र सम्बध्यत इति चेत्‌ ; यदि स्वत्तः ; पाव्कादिरपि 
धूमादिना तथैव सम्बध्येतेति पयाप्तं संयोगादिपरिकत्पनया । तस्य सस्बन्धत्वाटुपपन्ः स्वतः 
सम्बन्धो न पाधवकादे्विपयेयादिति चेत्‌ ; तदेव कुत; ? स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोऽपि 
कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌ । सम्बन्धत्वं तथा प्रतीतेरिति चेत्‌ ; नन्विय- 
मेव तत्र दुमा पावकादिव्यतिरेकेण तस्येवाप्रतिपत्तेः । यदि न तलमतिपत्तिनं कथ्चित्सस्वन्ध इति 
कथं (सम्बन्धी पावकादिः? इति प्रत्ययः ? विरिष्टप्रययस्यासति विदोपणेऽचुपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
न ; स्वयं तथा तस्य परिणामादेव तदुपपत्तेः “सम्बन्धः "संयोगादिः इति प्रत्ययवत्‌ । न हि 
तद्विरश्षणं तत्रान्तभ॑वति तदा पदाथमेदाभावापत्तेः । तन्न स्वतस्तस्य तत्र॒ सम्बन्धः । नापि 
तदन्तरेण ; तत्कल्पनायामनवस्थादोपात्‌ । नाय॑ दोपः ; समवायस्य तद्न्तरत्वान्‌ , तस्य 
चानाभ्रितस्वेन तदन्तरनिरपेक्षत्वात्‌ । न चेवं तस्यासम्बन्धत्वम्‌ ; सम्बन्धयुदधिकरणात्‌ सम्बन्ध 
त्वोपपत्तेः । न च पारतन्त्रयात्सम्बन्धत्वं तदूवुद्धिकरणं वा ; द्रव्यगुणादावपि तसरसङ्गात्‌ । 
ततः; स्वाभाव्या्रैव तस्य तत्त्वं तत्करणच्चेति किं पारतन्त्येण यतोऽनवस्थानमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
समवायस्य निव्यत्वव्य(पकत्योपकल्पनात्‌ । 
एकत्र ब्रत्तः संयोगः सवंत्रापि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हि तत्रापि तद्भावे तस्मादन्यनिवन्धनम्‌ । 
सं चेत्सवत्र सवेत्र॒ संयोगोऽपि नियोगतः ॥ १२८७ ॥ 
` ततोऽग्नाविव संयोगं धूमोऽन्यत्राप्युपत्रजन्‌ । 
व्यभिचारात्कथं नाम॒ पावकस्यानुमापकः : ॥ १२८८ ॥ 





9 श्रतयुक्तमिति सम्वन्धः"*-त।० टि०॥ २ स्वखूपान्तरेण । ३ ग्रत्यक्तमिति सम्वन्धः ॥ 
» संयोगादिति प्र-ता० । ५ न चेत्स-अ०, व°, प० । 
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न च स्वभावनानात्वं समवायस्य यद्वखात्‌ । 
विषयेषु नियामो ऽयं संयोगस्य प्रकल्प्यताम्‌ ॥१२८९॥ 
तन्नानाल्वादभेद्येत्‌ समवायो ऽपि भियते । 
तथा च “तत्वं भावेन व्याख्यातम्‌?" इति दुप्यति ॥१२९०॥ 
भेदश्चेत्‌ तत्कथं तस्य तत्र चेत्समवायतः । ५ 
तस्याप्येकस्वमावत्वे ततस्तन्नियमः कथम्‌ १ ।१२९.१॥ 
तत्र स्वभावनानात्वे दोषः पूरवो ऽभिरक्षयताम्‌ । 
समवायान्तराक्षेपस्त्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥१२९२॥ 
कथच्चिदेवामेद्ेस्वभावसमवाययोः । 
सम्बन्धतद्व्ुपः स्यादेको भावस्तथा न क्रम्‌ १।१२९.३॥ १० 
यतः सम्बन्धिनो ऽन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकल्पना । 
्रक्षावत्ताविरोपाय भवतो नावकल्पते ॥१२९४॥ 
तन्नापरः संयोगादिः सम्बन्धः । नाप्युपकार्योपकारकमावादिः ; तस्यापि भावादर्थान्तरते 
कुतः स तस्येति व्यपदेशः £ सम्बन्धाटुपकार्योपकारकमावादेरिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि .तथैव प्रसङ्गादन- 
वस्थोपनिपाताच । ततः स्थितम्‌-समान' इत्यादि । १५. 
'प्रतिपत्तितः" इत्यनेन तदात्मनः सम्बन्धस्य निरवद्यसंवेदनविषयतामवयोतन्‌ स्वमनीषि- 
कया तत्कल्पनं परिहरति । प्रतिपादिता च ॒तस्मतिपत्तिवैहुशः पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्यते । ननु यथा 


. धृमस्य तदन्तरसदृदास्य पावकसम्बन्धः तथा मराकवर्तेरपि, पावकस्यापि यथा तादृशस्य धमप्रतिं 


बन्धस्तथा मणिविदोषादेरपीति मराकवतंः पावकस्य धूमाच्च मण्यादेर नुमानमापद्त इति चेत्‌ ; एव- 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममात्रेण तद्भावः । न चैवम्‌ तद्विरोषेण तदुपकल्पनात्‌ , तस्य॒ च धुम- २० 
पावकमेदेष्वेव भावात्‌ न मराकादिभेदेषु । कथं पुनस्तत्परिणामो विरिष्टश्चावििष्टश्चेति चेत्‌ कर्थं 
सामान्यं तादा यतो यथोक्तदोषस्तत्रापि न भवेत्‌ ? तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र । नन्वेवं सामा- 
न्यस्थैव समानपरिणाम इति शब्दान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिव्यक्तिपर्यवसितस्यैव परिणतिविरोषस्य 
तेनमिधानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । 

भवतु ततपरिणाम एव सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिभ्यो मेद एवेति योगाः । अभेद एवेति २५ 
साद्खयाः । तत्राह - 

न भेदोऽभेदरूपत्वान्नामेदो मेदरूपतः । इति । 

न भेदो न व्यतिरेकः तसरिणामश्य विरोपेभ्यः । कुत एव तद्‌ ८ एतद्‌ ) १ अभेद्‌- 
रूपत्वात्‌ अमेदस्तस्य तैस्तादाल्यं रूपं यस्य तस्य॒ भावात्‌ अभेद्रूपत्वात्‌ । एतदपि कुत 
इति चेत्‌ १ तथा प्रतीतेरेव । तथा च वक्षयति-तथासंवित्िसम्भवात्‌ इति । संवेयते ३० 
हि तपरिणामस्य तदमेदरूपत्वं सद्यो देवदत्तः इति देवदत्तविरोषसामानाधिकरण्येन तस्य संवित्तेः । 


१ वैशे° सू० ७।२।२८ २ -दि त-वा° । ३ समानपरिणामशब्देन । 
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न हि सामानाधिकरण्यमन्यदभेदरूपत्वात्‌ । समवायरूपमेव तन्नामेदरूपत्वमिति चेत्‌ ; न ; “समवायः 
सम्बन्धः इत्यादावमेदरूमतयैव भवतोऽपि तत्मसिद्धेः । ना भेदो नाप्येकान्तेन तस्य ॒तेस्तादाल्यम्‌ । 
कुत एतत्‌ १ भेदरूपः [ पतः ^] तस्य तदर्तिरेकस्वमावत्वात्‌ । एतदपि तथाप्तीतेरेव । 
किं पुनरभेदस्यामेदस्य च एथक्मतिपत्तिरस्ति तथा चेत्‌ ; न; “न॒ पश्यामः कचित्‌ किंचित्‌" 
५ [ सिद्धिवि° ए° १२१ ] इत्यादेर्विरोधात्‌ , तद्विषययोरन्योन्यासंखष्टयोरेव सिद्धिपरसङ्गाच । न दहि 
तस्रती्योरन्योन्यविषयासंस्प तत्संसर्गकल्पनसुपपननं प्रतीतिनिवन्धनतवात्‌ प्रमेयव्यवस्थायाः । तयोस्त- 
त्संस्य्यो वा॒ जात्यन्तरप्रतिपत्तिरेवास्ति नामेदयप्रतिपत्तिः मेदग्रतिपत्िर्वा एथगिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
प्रमाणतो मेदामेदप्रतिपत्तेरेव भावात्‌ , भावस्य च ततो भेदामेदातन एव प्रसिद्धेः न एथग्मेदात्मनो 
नाप्यभेदात्मनश्च, किन्तु तत एव जात्यन्तरमतिपत्तेरपोद्धारपरिकिट्पनया मेदस्येतरस्य च प्रथक्‌ परतिपत्ति- 
ष्ट १० मवस्थाप्य तद्विषयसद्धावः तदपरेकान्तपरतिषेधे हेतुरुक्तः । तत एवाह- 
॥ सामान्यं च विशेषाश्च तदपोद्धारकल्पनात्‌ ॥१६॥ इति । 
सामान्यं च चराब्दात्‌ तसरतिपत्तिश्च । विशेषा चराव्दात्तस्मतिपत्तिश्च । 
तस्माजात्यन्तरात्‌ तस्यास्तसरतिपततश्च अपो द्धारो निष्करणं भेदस्य तस्मतिपतश्चामेदस्य तस्रति- 
पत्तेश्च तस्य कल्पन ममिपायाधिरोदणम्‌ , तस्मात्‌ "्यवस्थाप्यन्ते' इति दोषः । यदि पुनः सदश- 
१५ परिणामः सामान्यं तर्हि मेदेन भवितव्यं तस्य ॒तन्निष्ठत्वेन इतरत्रासम्भवात्‌ । न चायं सम्भवति; अभेदः 
स्यैव सर्वमवेषु “सदेव सोम्येदम्‌ [ छन्दो° ६।२।१ ] इति, “सवं खल्विदं ब्रह्म" 
[ छन्दो० २।१४।१ ] इति, “एेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌" [ छन्दो० ६।८।७ ] इति 





कश्चित्‌ | मेद॒ एव॒ भावानां तात्तिको न कथच्चिदप्यनुगमः त्मतिपत्तरारोपितविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) तवादित्यपरंः । तत्रोत्तरमाह- 
संसर्गो नास्ति विश्लेषादिश्लेषोऽपि न केवलः । 
सं घगीत्स्वैभावानां तथा संचित्तिसम्मवात्‌ ॥१७॥ इति । 
संक्षभै रेक्यापत्तिरातमापरनामा । केषाम्‌ £ खव भावानाम्‌ सर्वेषां चेतनेतरातमनां 
| भावानां पदार्थानाम्‌ । स करिम्‌ £ नास्ति न विदयते । कुतः ? चिश्लेषात्‌ व्यावृत्तेः विभमापर्‌- 
। २५ नाम्नः संसारादिति गम्यते, विदटेषस्य विदटेप्याविनाभावात्‌ , अन्यस्य विदटेप्यस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
। संसर्गे हि भावानामातनो विभ्रमेणापि तद्धावाद्विभरम एव स्यान्नासवाद्‌ आत्मना वा तस्य तद्धावादालव 
॥ न विश्रमवादः । तदनभ्युपगमे च निविियमेतत्‌ “ इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते” [ ऋग० 
४।७।२३ ] इति । “एकधानेकधा चैव दश्यते जर्चन्द्र वत्‌ [ ब्रह्मवि ० १२ ] इति च । 
विभ्रमादन्यस्य तद्विषयस्यामावात्‌ । तस्मादस्ति विभ्रमो विदिर्ष्टर्चात्मन ईति वक्तव्यम्‌ । अविदलेपे 
३० तस्य संसारित्वापत्तः नित्यमुक्ततपरतिज्ञाव्याधातो विभ्रमरूपतवात्‌ संसारस्य । भवतु संसारस्य तस्माद- 











१ ब्रह्मवादी । २ बौद्धः । ३ मावानात्म-आ०, वर, प० । ¢ -धानैक-भा०, बन, पर । 


चान्नायात्‌ प्रतिपत्तेः । मेदप्रतिपत्तश्यावियोपरचितत्वेन गन्धर्वनगरादिप्रतिपत्तिवत्‌ आन्तत्वादिति ` 


विदटेषः तथापि न त्मतिजाव्याधातः, आत्मनस्तस्माद्विदलेषस्यैव भावादिति ` चेत्‌ ; न ; अविदिर््टा- 


। 
| 
| 
| 
| 
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दविदलेषस्यैवोपपत्स्तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । कथमिदानीं 'रुचकादेः सुवर्णादविच्ख्े ऽपि सुवर्णस्य ततो विदलेषः १ 
अन्यथा रुचकाद्यपक्रमे तस्याप्यपक्रमप्राप्तिः, न चैवम्‌ ;` असत्यपि तस्मिन्‌ तदवस्थितेरुपकम्भादितिं 
चेत्‌ ; रुचकादेरपि कथमवस्थायिनः सुवर्णादविदृलेपे ऽनवस्थायित्वं विरोधादिति न किञ्चिदेतत्‌ । 
स्यादाक्रूतम्‌-वस्तुन्ययं भवति विकल्पः" संटेषो विदटेष इतिं च । न च विभ्रमस्य 
वस्तुत्वम्‌ , तत्त्वविरोधात्‌ , अतस्तत्र स्वासत्वाभ्यामिव संदलेषविदटेषाभ्यामनि्ैचनीयत्वमेव तत्त्वमिति; ५ 
तदपि दुराक्रूतमेव; नित्यसुक्तिपरतिज्ञाव्याधातस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथा दि 
निशिते सति विद्ये नित्यसुक्तत्वसम्भवः । 
तदरप्यात्तस्य विदलेपावाच्यत्वे स कथं भवेत्‌ ॥१२९.५॥ 
आत्मविभ्रमयोस्तस्माद्विरख्पं वक्तुमर्हसि । 
तथा चेदन्यभावानामप्यसौ किन्न कथ्यते १ ॥१२९.६॥ १० 
कुतो ऽसाविति चेदात्मभ्रमयोरप्यसौ कुतः । 
तथासंवित्तिमावाच्चेटन्यत्रापि स दृस्यते ॥१२९५७॥ 
तदाह-तथा सं चित्ति म्भवात्‌ इति । तथा तेन विदरेषप्रकारेण सरवेभावानां 
संवित्तेः सम्यगृनुद्धेः ससभव।त्‌ विद्यो विदरेपाच संसगों नास्तीति संग्रहणेन तत्संवित्तरवियो- 
परचितत्वं प्रत्याख्यातम्‌ ; तद्रचितत्वे सम्यक्त्वानुपपत्तेः । समीचीना च तत्संवित्तिः वाधकामावात्‌ । १५९. 
श्रान्ता तत्संवित्तिः भेदविपयत्वात्‌ मायातोयादिसंवित्तिवत्‌' इत्यनुमानं वाधकमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
विभ्रमात्ममेदसंवित््या व्यमिचारात्‌ । ततः स्थितम्‌-“सं सर्गो नास्ति इति । 
तथा विरलेषोऽपि न केवलः संसर्गरहितः । कुतः १ सं सगौत्‌ समाररेषात्‌ 
सनै मावानाम्‌ । तदपि कुतः १ तथा संवित्तिसम्मवात्‌ । तथा तेन संसग॑परकारेण 
संवित्तेः गोरयम्‌ गोरयमित्यनुगमयत्या बुद्धेः सम्भवात्‌ । संस्गशचात्र न मिश्रीमावो मतान्तर- २० 
सिद्धिमसङ्गात्‌, अपिं तु सद्रापरिणामः ततस्थैवोक्तसंवित्तौ प्रल्यवमासनात्‌ , संसरगशब्देन च तदमि- 
धानोपपत्तेः समः सगः संसग इति । न च तत्संविततर्विभ्रमत्वं विररेषसंवित्तावपि त्मसङ्गात्‌ , वाधका- 
भावस्योभयत्रापि समानत्वादिति । एतावन्तरश्छोकौ, समानपरिणामः इत्यादेराभ्यां व्याख्यानात्‌ । 
कुतः पुनः समानपरिणाम एव सामान्यमभिमतं न नैयायिकादिकल्ितमेवेति ? अत्राह- 
तद्वथासिच्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदूषणम्‌ । इति । २५ 
तत्‌ अनन्तरोक्तं सामान्यं मतम्‌ इष्टं जैनस्य । कुतः £ सामान्यस्यान्यकल्पितस्य दूषणं 
सामान्यद्‌षणं यत इति । तदपि कुतः £ व्याप्तिश्च सामान्यस्य स्वव्यक्तिवत्‌ व्यक्तयन्तरेष्वपि 
मावः, व्यतिरेकश्च स्वव्यवितिप्वेव मावस्ताभ्यां व्यास्षिव्यतिरेकाभ्याम्‌ । तथा हि-यदिं 
सामान्यं व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावपि गोतस्य भावाद्‌ वाहायथीं तत्रापि किन मवर्तेत ए तत्न तस्या- 


नुपरम्भादिति चेत्‌ ; खण्डादातुपटम्भः कुतः १ तत्र तस्य तकरणडाक्तेरिति चेत्‌ ; ककादावपि स्यात्‌ । ३० 


१ “स्वकं मङ्गलद्रव्ये ग्रीवाभरणदन्तयो रिति विश्वपरकारिका 1” -ता० टि० । २-वं स-आ०, ब०, 
प । ३ इति वचनवि-भा^, व°, प° । 
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न हि तस्यैव कचिच्छवितिरशक्तिरन्यत्रलुपपन्नम्‌ मेदापत्तः । शक्तिः कचिदन्यत्राराक्तिर्नापरेति चेत्‌ ; 
न; विधिनिषेधयोरमेदस्यानमिमतस्य भसङ्गात्‌ । ततः कचिच्छवतावन्यत्रापि शक्तिरेव, अशक्तौ न 
चिदपि शाक्तिरियिकान्तः । तत एवोक्तम्‌- 
“आत्मनि ज्ञानजनने यच्छन्तः शक्तमेव तत्‌ । | 
८; अथाशक्त' कदाचिचेदशक्त' सर्वदेव तत्‌ ॥” [ भ० वा० २।२१ ] इति । 
शक्तमपि सहकार्यमावान्न ककदिौ तदुपरम्मं जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादौ क! सहकारी ? 
स एव खण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तत्र तस्य समवायात्‌ ; कर्कादिरपि स्यात्तदविरोषात्‌ । शक्तस्य 
न च तदपेक्षणं सहकारिणोऽपि तस्रसज्गात्‌ अनवस्थापततेः । गोत्व (तव) तत्सहकारिसमुदायस्यैव शक्ति 
परथगिति चेत्‌ ; प्रथक्तर्दि गोत्वमवस्त्वेव स्यादशाक्तत्वात्‌ । तत्न व्याप्तौ तस्य कचिदुपलम्भो ऽन्यत्रानुप- 
९० ङम्मश्चोपपन्नः । तथा तस्य कारुव्याप्तौ आश्रये असतीव प्रध्वस्ते ऽपि तस्मिन्रुपलम्भः स्यात्‌ तज्जन- 
नस्वमावत्वात्‌ । आश्रयं तस्य सहकारी, तदभावान्नेति चेत ; न; तदभावे ऽपि तस्य तत्स्वभावतवप्रच्युतेः 
अनित्यतप्रसङ्गात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
गतस्य शक्तिरशक्तेर्वा या स्वमावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ॥” [ ५० वा० २।२२ ] इति । 
१५ शक्तिरपि तस्य सहकार्येव नापर इति चेत्‌ ; न; तस्य सामान्यादिव व्योमकुुमादपि कार्य- 
भ्सङ्गात्‌ , स्वतः शक््यमवेनासत्त्वस्य तंद्रसामान्ये ऽपि सहकारिदाक्तिकृतस्य च सत्वस्य सामान्यवत्त- 
तरीप्यनिवारणात्‌ । तन्न व्यापि सामान्यम्‌ । 
` एतेन मीमांसको ऽपि सवैगतसामान्यवादी प्रयुक्तः । . स्यान्मतम्‌-न तत्सामान्यस्य सर्वगत- 
. त्वेऽपि सवैतरोपम्भः सर्वत्र तदमिव्यक्तावराक्तेः । खण्डादौ भमवद्युपरम्भस्तस्य तच्छक्तिमावात्‌ , 
22 तस्य च कायदिव तदुपरुम्भादवगतेः । कर्कादावपि किचन तच्छक्तिरित्यपि न प्नुयोगः, दाहशाक्ति- 
दंहनवदाकारो ऽपि किन्न स्यात्‌, इत्यपि तस्मसङ्गात्‌ । न चैकस्योपरुभ्येतरातमकल्वं विरुद्धम्‌ ; उभया- 
त्मकल्वद्रस्तुन इति । तत्रोच्यते- 
सामान्यरूपा शक्तिश्चेत्तदमिन्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्याः सरवेत्र सद्धावाततद्रयक्तिः सवतो भवेत्‌ ॥१२९८॥ 
२५ शक्तेरपि च तद्धयक्तिन्यक्ताया एव नान्यतः । 
` तद्रधक्तिरपि खण्डादावेव नान्यत्र चेत्तदा ॥१२९९॥ 
शक्तौ तद्रयक्तिकारिण्यां प्रसङ्गः पूर्ववद्धवेत्‌ । 
पुनस्तद्रयक्तिचिन्तायामापतत्यनवस्थितिः ॥१३००॥ 


2 विरोषात्मापि शक्तिश्े्न समा खण्डमुण्डयोः । 


स॒ण्डाकर्कादिव व्यक्िर्गोतवस्येह कथं भवेत्‌ १॥१२०१॥ 


१ समवायाविंदोघात्‌ । २ गोत्वस्य । ३ व्योमकुसुमवत्‌ । ४ व्योमकुसुमेऽपि । 
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शाक्तिसाम्यं च सामान्याुतश्िकरप्यते यदि । 

तस्य स्त्र सद्धावात्समाः स्युः सर्वशक्तयः ॥१३०२॥ 

व्यक्तं तत्साम्यहेतुस्तद्रयक्तिश् समराक्तितः । 

यदि तत्साम्यचिन्तायामन्या स्यादनवस्थितिः ॥१३०३॥ 

स्वत एव समत्च्वच्छक्तीनामवकरप्यते । ५ 

भावानामपि तद्त्स्ाद्‌. वृथा सामान्यकल्पनम्‌ ॥१३०४॥ 

गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनी मतिः । 

सामान्यं यदि. नास्त्येव गोत्वरुक्षणमन्वितम्‌ १ ॥१३०५५॥ 

इत्यप्यचोदयमेवेदं समानपरिणामिषु । 

तथासङ्कतसामर्थ्यात्तन्मतेरनुपद्रवात्‌ ॥१३०६॥ १० 

इयं शक्तिरियं शक्तिरित्यप्यन्वयिनी मतिः । 

रक्तिप्वपि कथन्नाम सामान्यविरहो ऽन्यथा ॥१३०७॥ 

तन्न मीमांसकस्यापि सर्वेगतं सामान्यमुपपन्नम्‌ । ततो निराङ्ृतमेतत्‌-- 

“यद्ध[ सर्वंगतत्वेऽपि व्यक्तिः शक्त्यजुरोधतः । 

शक्तिः कार्यानुमेया हि व्यक्तिदर्शंनदेतुका ॥ च 

तेन यत्रौव दृश्येत व्यक्तिः शक्तं तदेव तु । 
| तेनेव च न सर्वासु व्यक्तिष्वेतत्प्रतीयते ॥ 
भिनत्वेऽपि हि कासािच्छक्तिः काथिदशक्तिकाः 
| 


न च पर्यनुयोगोऽस्ति वस्तुशक्तेः कदाचन ॥ 
अग्निदंहति नाकाशं कोऽत्र पर्यनुयुज्यताम्‌ ।” २० 
[ मी ° इरो० आङ्क° २६२९. ] इति । 
सत्येव सामान्ये वक्तुमेवमुचितत्वात्‌ । अपि च, 

सर्वत्र विद्यमानत्वाद्‌ ब्राह्मणत्वस्य गोतववत्‌ । 

शस्याप्यधिकारितवं किन्न यज्ञादिकर्मसु ॥१३०८॥ 

तद्यक्तावेव तत्वं स्यान्न च र्ैऽस्ति सा यदि । २५ | 

कौण्डिन्यादावपि व्यक्िर्नङ्कत्या तस्य विद्यते ॥१३०९॥ । 

आङ्ृत्या तदमिन्यक्तौ गोत्ववत्संशयः कथम्‌ ? । 

यतस्त्मतिपत््यथमुपायान्तरमिष्यते ॥१२१०॥ | 
| तदन्तरा सामान्यरूपात्तस्मतिवेदने । 
द्धे ऽपि तरिज्ञानं किन सवैगतात्ततः ॥१३११॥ 
तस्याप्यविक्तरङ्कप्या यदि सामान्यरूपतः । 
उपायान्तरतो वित्िरनवस्था भ्वतंते ॥१३१२॥ । ५ 





३० 
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तदन्तरं क्रियारूपं ययन्योन्यसमाश्चयः । 
तदन्तरेण तद्वित्तस्तद्वि्तेश्च तदन्तरात्‌ ॥१३१२॥ 
बराह्मणत्वपरिज्ञानं सम्प्रदायाक्रचिद्यदि । 
शद्वेऽपि किन्न भस्य सम्प्रदायात्तदिष्यते ॥१२१४॥ 
श्रतस्यापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम्पदायतः । 
तस्यापि नाधिकारः स्यात्तककरमस्वन्यश्रवत्‌ ॥१३१५॥ 
तन्न व्यापिः सामान्यस्य । ` 
भवतु व्यतिरेक एव स्वन्यक्तिप्वेव वर्तनात्‌ न तदभावे नापि तदन्तरेष्विति चेत्‌ ; तर्हिं 
व्यक्तीनां विनादो चोत्पादे च कस्तस्य विधिः न विनारोत्पादौ; नित्यत्वात्‌ , व्यक्तिरहिते च तदभावे 
१० कृथं तदेशाजन्मनिं तद्धावः १ तस्य तत्र पूर्वैममावात्‌ , व्यक्त्यन्तराच्ातदातमनो ऽनागमनात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सामान्यं समवायश्चाप्येकेकत्र समासितः । 
अन्तरेणाश्रयं न स्यान्नाशोत्पादिषु को विधिः 
[ आघ्तमी ° छो० ६५ ] इति । 
तन्न व्यतिरेकेऽपि सामान्यमुपपन्नम्‌ । ततो निषिद्धमेतदपि- 
१५ ^्यक्तेष्वेव हि सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः । 
| न ह्याकाशवदिच्छन्ति सामान्यं नाम किश्चन.॥ 
। 











[ मी° @छो० आक्र° @ो० २५ ] इति । 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादपि तन्यतिरिक्तिमिति ; तत्र कथं तस्य ? तेनोपकाराद्राजपुरुपवदिति 
चेत्‌ ; न ; उपकारस्याव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ , तस्य॒कौरस्थ्येनानाधेयातिशयत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्च 
२० कथं तस्य ततो ऽप्युपकारादिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ । व्यतिरेके पूर्ववदोषा- 
उनवस्थानुषङ्गाच । नोपकाराततत्तस्य अपि तु तदाधेयत्वादिति चेत्‌ ; तदपि कुतः १ स्वशक्तितश्चेत्‌ ; 
तया तर्हिं तदात्मकमेवास्तु तथैव प्रतीतेः, आश्रयाव्यतिरेकेण हि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गौः 
कर्को उश इति । चेन्न ततो विश्वासः स्वरूपे ऽपि न स्यादविशोषादिति सामान्यमेव न किन्चित्‌ 
` सामान्यकल्पनाविफल्योपनिपातात्‌ । तथा टि- | 
= समानराक्या सामान्यं विभ्रते यावदाश्रयाः । 
४ समानपत्ययं तावक्किन्न कुर्वन्ति ते तया ॥१३१६॥ 
एवं हि न भवत्यत्र .पारम्प्यप्रकल्पनम्‌ । ४ 
सामान्यभरणं राक्तेस्तस्मादपि च तन्मतिः ॥१.२१७७॥ इति । 
तननाश्रयरक्तितोऽपि तस्य तदाधेयत्वम्‌ । आश्रयव्यङ्ग्यलादितिं चेत्‌ ; न; तदभिव्यक्ति- 


+ 


छृतस्तच्छवतेः वैरक्षण्येतरयक्षयोः पूवैवदोषात्‌ । ` आश्रादपि नाव्यक्तादेव तद्यक्तिः ; अन्धकारे ऽपि 


त्सज्ञात्‌ । व्यक्तिरपि न सामान्यरूपेण ; एकत्र व्यङ्ग्यव्यज्ञकमावानुपपततः । अन्यदेव तत्सामान्यं 
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यद्रूेण तस्यामिव्यक्तिः तदप्यन्यदेव यस्य॒ ततोऽभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्येवं भसङ्गादन्यव- 
स्थितेश्च । नापि' विदोपरूपेण ; तस्येव स्वतो भावविखक्षणस्यामावात्‌ । स्वतो ऽसतः सत्तासम्बन्धस्या- 
प्यनुपपत्तः व्योमकुखुमवत्‌ । तन्न तदव्यङ्गयतवादपि तस्य॒ तदाधेयत्म्‌ । तत्र वृत्तरिति चेत्‌ ; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमसौ सामान्यतदाश्रययोः £ स्वतन्त्रा च तयोश्चेति व्याघातात्‌ । वृच्यन्तरापिक्षयैव 


८ क्ष एव ) सम्बन्धः स्वतन्तरस्वान्न भवति न॒ स्वमावत इति चेत्‌ ; सोऽपि यदेकः ; कथमनेक- ५ 


सम्बन्धित्व॑ ततस्तस्याः“ १ कारणस्वमावादप्येकस्मादेव निरवदोषकरायैविदोषोदत्तेः ` प्रधानवादस्याप्रति- 
्षेपप्ाप्तेः । अनेकश्येत्‌ ; न ; तदूमेदे वृत्तेरपि मेदमसज्नात्‌ । भिनैव ततो वृत्तिरषीति चेत्‌ ; कथमसौ 
वृत्तेः १ तस्यास्तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यनेकस्वभावकर्पनायामव्यवस्थितेः । तकार्यलादिव्यप्य- 
नेनापास्तम्‌ । तस्मादसम्बन्ध एव ॒सामान्यसमवाययोरर्थ॑स्य च ताभ्यामभ्युपगन्तव्यः । न च तथाविधं 
तत्त्रितयं कुतश्चिदपि प्रमाणान्निश्चितवपुरिति खपुप्पकर्पितमेव तदनल्पमतयः प्रतिपद्यन्ते । तदुक्तम्‌- 
“सर्वथा न टि सम्बन्धः सामान्यसमवाययोः । 
ताम्यामर्थो न सम्बद्धः तानि त्रीणि खपुष्पवत्‌ ॥” 
[ आप्तमी ° छो° ६५ ] इति । 
कुतः पुनः समानपरिणामे ऽपि न सामान्यदूषणमिति चेत्‌ १ अत्राह- 
सभमानपरिणामे न तदेकस्याचुषायतः ॥१८॥ इति । 
समानपरिणामो व्याख्यातः तत्र, न सामान्यदू पणम्‌ । कुतः १ तस्य तत्परिणाम- 
स्मैकस्य व्यक्तप्वनुस्यूतस्य आलुपायतः अनभ्युपगमात्‌ । नन्वेवं सामान्ये ऽपि व्यव्तिनियते न 
दूषणं स्यात्‌ , तस्यापि व्यक्तयन्तराले विच्ेदेनैकत्वामावादिति चेत्‌ ; न ; सत्यपि तस्मि्नेकस्यैव 
परेस्तस्याभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌-*विच्छिन्नं चैकं च इति, एकत्वस्याविच्छेदरूपत्वात्स्य चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु परेपामेवायं दोपः । न दोपः ; तन्नियतस्यापि तस्येकभ्रतययादेकल्वस्यैवोपपत्तः। 
एकत्वे कथमाश्चयमेद्‌ इति चेत्‌ ? आश्वयस्य कथं कारमेदः ? सति (तर्मस्तस्यापि नैकत्वमिति चेत्‌ ; न; 
्षणक्षयवादापत्तेस्तस्यानिपेधात्‌ । ततो यथा कारमेदे.ऽपि व्यवितिरेकैव तथा प्रतिपत्तेः, एवमाश्रयमेदेऽपि 
जातिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
^भ्रत्येकसप्रवेतत्वं दृष्टत्वान्न विरोत्स्यते । 
तथा सत्यपि नानात्वं नेकवुद्धेर्भविष्यति ॥ 
न हि सम्बन्धिभेदेन स्वरूपेकत्ववाधनम्‌ । 
विशत्वावयवामावोौ प्रतिपाद्यो च शब्दवत्‌ ॥ 
यथा च व्यक्तिरेकेव दश्यमाना पुनः पुनः । 





१०५ 


१५ 


१-पि दोष- ता० । २ यः सम्बन्धः संयोगादिरूपः सम्बन्धान्तरसापिश्चः तस्मिन्नेव स्वतन्त्वात्‌ 


सम्बन्धाभाव आपदि शाक्यः न ठ॒ स्वभावतः सस्वन्धरूपे समवाये इति भावः । ३ स्वभाव इ-आ०, 
ब, प० । ४ बरत्तेः । ५ सांख्याभिमतस्य । & काठमेदे । 
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कालमेदेऽप्यभिन्नेवं जातिर्भिनाश्रया सती ॥” 
[ मी° छो० वन ० @ो० ३०-३२ ] इति चेत्‌ ; 
उच्यते-- 
व्यक्तीनामेवमेकत्वं कस्मान परिकर्प्यते । 
तथा सति न सामान्यमेकन्यक्तो तदस्थितेः ॥१२१८॥ 


मिथो न तासामेकत्वं व्यतिरेकेण वेदनात्‌ । 
इति चेन्ननु जातावप्यस्त्येव व्यतिरेकधीः ॥१२१९॥ 
अन्तराटेषु विच्छेदस्तस्याः कथमिवान्यथा । 
नाप्युपायान्तरं यस्मात्तद्विच्छेदन्यवस्थितौ ॥१२२०॥ 
'विच्छेदवदविच्छेदो ऽप्येकमत्ययतो यदि । 
विच्छिन्नेतरख्यत्वे जातेरनिमगता कथम्‌ ॥१२२१॥ 
कथं चासौ स्वाश्रयेषु वर्तेत  एकदेरोनेति चेत्‌; न तर्हिं तत्र॒ समानप्रस्ययः तस्यं जातेरेव 


भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातित्वात्‌ जातिबहुत्वापत्तेः । सर्वात्मना चेत्‌ ; न ; तदैवान्यत्र तद्रत्ययामावा- 
पत्तेः । न दयकेत्रैव सर्वात्मना वृत्ता सती तदैवान्यत्र सम्भवति यतस्तत्रापि त्मतल्ययः स्यात्‌ । 


१५ नन्ववयवसो दृक्तिः सावयवस्य यथा मूतकण्ठे ्लवसुत्रादेः, परिसमाप्त्या च वृत्तिरविभोः यथा प्रतिपिण्डं 
+ गुणादेः । न च जातेः सावयवत्वमविुत्वं॑ वा यतस्ततरैवंबिधा ॒दृ्तिरवकटप्येत । तस्मादन्यादगेव 


२५ 


३० 


तद्डततस्तस्या अपि तत्रैव च्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- ` 


“कारस्न्यावयवशो बृत्तिः प्रष्टं जातौ न युज्यते । 

न हि मेदविनिक्ते कात्स्यभागविकरपनम्‌ ॥ 

या चावयवशो इत्ति सरकष्त्रादिषु दश्यते । 

भूतकण्ठे गुणादेः प्रतिपिण्डं समाप्नितः ॥ 

तत्रावयवयो गित्वमविथुत्वश्च कारणम्‌ । 

आकरतेस्तदभावेन न प्रसक्तमदो द्यम्‌ ॥ 

न च दवबिध्यमेवेति वृत्तेरस्ति नियामकम्‌ । 

त्रिविधापि हि दृष्टत्वात्‌ सम्भवेद्‌ द्विविधा यथा ॥'' 

[ मी° शो० वन० छो ३३-३७ ] इति चेत्‌ ; 

अत्रोच्यते- तृतीयो ऽपि वृक्तिप्रकारो नापरः स्वरूप[तस्तनिष्ठलवात्‌ , त्मतीतेः । स्वरूपं 


च य॒दि तावदेव यावदेकत्र इद्यते ; कथं व्यापकत्वम्‌ १ न तावदेव, व्यापकत्वादिति चेत्‌ ; तस्यः 


तर्हिं निददोषव्यवितिप्रतिपत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्यापकमपरतिपत्तः व्याप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । 


तथा च सति सवादिसामान्यप्रतिवेदिनः । 
सर्वे भवेयुः सर्वज्ञास्तत्रथं तन्निपेधनम्‌ ॥१३२२॥ 
१ विच्छेदः स्यादति -ता० । २ प्रत्ययस्य । तस्याजा-ता० । ३ समवायत्वमपि-ता० । 
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व्याप्याप्रदेऽपि गृह्येत यदि तु व्यापकं तदा 1 
विज्ञेयाधदणेऽपि स्यात्तज्ज्ञानग्रदणं न करिम्‌ ? ॥ १३२३॥ 
ततो दुव्याहतमेतत्‌ 
स्वज्ञोऽयमिति द्य वं तत्काङेऽपि बुय॒त्॒भिः । 
तञ्जञानज्ञे यविज्ञानरदहितेर्गम्यते कथम्‌ ॥'" 
[ मी० छो० सु २ श्छो० १३४] इति । 
अथ व्यापकतया तन्न गृह्यते ; तर्हि न गृह्यत एव,  तत्स्वभावस्यान्यथा प्रहणासम्म- 
वात्‌ तद्विश्रमापत्तेः । तन्न सामान्यं नाम किञ्चित्‌ । तद्भावे कुतस्तस्मरयोजनं समानप्रव्यया- 
दिकमिति चेतत्‌ ? न ; समानपरिणामादरेव तद्भावात्‌ । तदाद 
खददात्यान सस्बन्धयदं शूयस्तथाचध 1 
प्रत्यभिनज्ञादिना सिद्ध्येत्‌ चाथो खोकड्यवस्थितिः ॥ १९ ॥ इति 1 
खदकाः समान आत्मा स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ धूमादौ सम्बन्धस्य पावकाय 
विनाभावलश्षणस्य ग्रह्‌; परिज्ञानं भूयोऽनेकवारम्‌ । सछ्ृत्‌ तदूम्रहे तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यभि- 
चारस्य च सम्भवात , सति तस्मिन्‌ सिद्ध्येत्‌ निष्पद्येत । किम्‌ ! लोकव्यवस्थितिः 
खोकस्य व्यवदतुजंनस्य विशिष्टा प्रवरत्तादिखश्षणा अवसितिः परिणतिः । क! तथाविधे 
सदरृशात्मनि पावकाद । केन सा सिद्ध्येत्‌ ? प्रत्यभिज्ञादिना तादटशमिदमिति ज्ञानं 
प्रयभिज्ञा, सादि्यस्य तकादेस्तेन । प्रत्यभिज्ञासामध्यद्त्र ददोनस्मरणयोरपि प्रतिपत्तिः तद्भावे 
तदनुस्पत्तेः । तदयमथेः-भूयोवरच्या कचित्‌ प्रतिषन्नसम्बन्धस्य पुनस्ता शवस्तुदरोने संसकार- 
प्रनोधादनुस्पतौ ताटशमिदमिति प्रव्यभिज्ञानम्‌ , ततोऽपि इदमत्रेव नान्यत्रः इति ज्याप्निवितक 
साध्यपरिज्ञानाघ्टोकव्यवसितिरिति । तदुक्तम-- 
“अधज्ञानैरवुस्मरत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिशुख्येन तद्भेदान्‌ चिनिशित्य प्रवते ॥"' [सिद्धिवि ०० ९७] इति । 
यद्येवम्‌ 'पुनरगादिना सिद्ध्येत्‌ इति स्पष्टमेव निर्देष्टव्यं किं प्रत्यसिज्ञाप्रहणेन ? 
ततो' दशोनादयाक्षेपे प्रतिपत्तिगौरवादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि लोकव्यवस्थिव्या तदस्तिस्व- 
निवेदनार्थं तदुप्रदणं तस्यास्तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । प्रव्यभिज्ञानाभावे दि व्याप्निवितकौलुत्पत्तेरलुमाना- 
सम्भवात्‌ ऊुतस्तद्‌ न्यवसतिः ? अस्ति चेयं प्रज्ञाकरस्यापि तस्मात्तेनापि साऽभ्युपगन्तव्या । ततो 
न युक्तमिदम्‌ ““स इति स्मरणमयपिति प्रत्यक्षं न च.तयोरेकत्व प्रतिभासमेदात्‌ । न च 
ततोऽपरं प्रतिभाति यत्प्रस्यभिज्ञानयुच्यते ।' [ ] इति तं्यवसितिरपि मा भूदिति 
चेत ; किमिदानीं तश््चम्‌ ? सवेवस्तुनैरारम्यमद्धेतं वेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रतिपादनखक्षणयां 
सद्व-यवस्थित्यैव सिद्र्निरूपितमिदं प्रागिति न प्रतन्यते । तदुज्यवस्थित्या भ्रत्यभिज्ञोपकल्पते 


~~ 


किं ^्रत्यभिन्ना द्विधा काचिद्‌!” इत्यादिनां वक्ष्यमाणेनेति चेत्‌ ? न .; तस्य तद्भेदभति- 


१ प्रस्यभिज्ञाशब्दतः । २ कोकयव्यवस्थितिरपि । २ स्यायवि° इरो° २१९ 
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पादनाथान्‌ । सदृशात्मत्वे वस्तुनन्तस्य कतध्िसत्ययादमिधानतो वा प्रतिपत्ता तदन्तस्य 
वैफल्यं स्यात्‌ , अनधिगतस्य तद्विपयस्याभावात्‌ । अधिगतविपयत्वे च प्रयोजनाभावादिति 
चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; यदेकस्वभाधो भावः स्यात्‌ । न चैवम्‌, सद्रशरूपस्यव भिसदरशस्यापि 
रूपस्य विचित्रस्य तत्र॒ भावात्‌ । न चेवं कुतरिचन्‌ कस्यचिदधिगमेऽपि तदन्तरवेफल्यम्‌ ; 
अनधिगतस्य तद्विषयस्य भावात्‌ कथं पुनः सटृशस्येतरद्रितरस्य वा सद्रशं रूपं विरोधात्‌ 
तापदहिमस्परांचदिति चेत्‌ ? उपपन्नं तापेतरस्ंयोः विरोधवच्ं तदेकस्येतरपरिहारणेव प्रतिपत्तेः, 
न चेवं सदृशेतरयोः, परस्परात्मतयेव सवेदा संबेदनान्‌ । संविदिते च न विरोधो वस्तुमात्रेऽपि 
प्रसङ्गेन अल्यतापत्तेः । निरूपितं चेतत पूवम्‌ 1 

अपि च, सद्रशेतरवदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविदोपान कथमेकत्रानेकोपाधिसस्भवो 
यतस्तेस्तद्रान्‌ व्यपदिदयेत ? अथाँन्तमू तैरेव स तेज्यंपदिदयत इति चेद्‌ ; अव्राद- 

व ५.९ ० [1 
तद्रतोऽचपकारेऽपि भद्‌ कथसुपाध्रयः । इति । 

उपाधयो विरेषणानि गोत्वुक्टत्वादीनि तदत उपाधिमतः कथम्‌ न कथञिचत्‌ 
भवेयुरिव्युपस्कारः! । कदा ? भेदे तद्तस्तेपामर्थान्तरत्वे घटस्येव पटादय इति भावः । भेदेऽपि 
सम्बन्धात्ते तस्येति चत्‌ ; न; तस्य निपेधात्‌ , अनिपेधे खण्डादेरिवात्मादेरपि ते भवेयु; तस्य 
सवत्र भावात्‌ । उपकारादिति चेत्‌ ; न; नित्यानामनुपकारात््‌ । उपकारेऽप्यतिप्रसङ्गात्‌ । न 
ह्यपकाराद्रेव ते तस्य; महेशधरस्यापि तसरसङ्गात्‌ , तस्य सर्वोयकारफारित्वेन प्रसिद्धेः । एतदरेवाद- 
अलुषकारेऽपि । अपिदाव्दादुयकारोऽपीति । यदि चोपकतां तंद्रोस्तदा स॒ केनचिदुपाधिना 
प्रतीयमानः स्वोपकायांलुपाधीनपि सवान्‌ प्रत्याययति उपकार्याप्रतीतावुपकतं रप्रतिपत्तेः । तथा 
च न तत्र प्रमाणान्तरघ्रत्तिः अनधिगतस्य तद्िपयस्याभावात्‌ । प्रमाणसम्छवस्याभिमतत्वान्न 
दोष इति चेत्‌ ; एवमपि कथं परप्रतिपादनं तस्यापि तत्राविप्रतिपत्तेः । न दि प्रतीयमान एवा- 
निव्यत्वादौ विप्रतिपत्तिः धर्मिणि रब्दरेऽपि तत्परसङ्गन देतोराश्रयासिद्धव्वापत्तेः । एकोवाधि- 
रेण प्रतीयमानस्तदु पकारदाक्त्येव प्रतीयते न तंदन्तरोपकारदाक्तिभिरिति चेत; न; राक्तीनां 

भ € ५ ० ~ "अर ० 

तद्धतोऽनर्थान्तसत्वात । अर्थान्तरत्वेऽपि कथं तस्येति व्यपदविदयन्ताम्‌ ? उपकारादिति चेत; 
अनिद्रत्तो व्याघातः । तदुपकारदाक्तिरूपतया तस्मरतीतो तच्छक्तीनां तदुपाधीनाञ्चावद्रयन्तया 
प्रतिपत्तेः, पुनस्तच्छक्तीनां तदर्थान्तरत्वकस्पनायामनवस्थापत्ति; । तन्नोपाधितदूवतां मेदे 
तद्रथवदारः । 

भवत्वमेद एवेति चेत्‌ ; अत्राह-- 

तज्रैकत्वधरसङ्गाच्चामेदे कथस्ुपाधयः ॥ २० ॥ इति । 

तच्च तस्मिन विवाद्गते । कस्मिन्‌ ? अभेदे शब्दादेरपाधिमतः कृतकत्वादीनामनर्था- 
न्तरत्वे कथं नैव उपाधयः तद्रा शब्दादेधर्मिण एवावदोषात्‌ । तथा च न स्वभावरिङ्गजमयुमानं 
साध्यसाधनमेदस्याभावात 1 कल्मितस्तद्धेद इति चेत्‌ ; न; कल्पनस्यैवास्मिन्‌ पक्ने निर्विकर्पेतरोपा- 
धिद्धयाधिष्ठानस्यासम्भवात्‌ । कर्पनातस्तत्सम्भवे अनवस्थादोपान्‌ । । एं ब्रह्मणो जीवानामसेदे 
त्ेर्वे न ते इति कथं तद्विरिष्टतया सस्प्रतिपत्तियैत एवमाभ्नायते-- “अनेन जीवेनात्मना? 

4 उपाधयः 1 २ उपाधिमान्‌। ३ तद्नन्तरो-आा०, ब, प० | ४ व्रहौव । ~ जीवादयः । 


चेत्‌ ? न ; एकान्ताभेद्‌ एव दोपात्‌- 
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र 


[ छान्दो ० ६।३।२ |] इति ? सत्यं वस्तुवर्या तद्भेद्रिन एर ते मेदस कल्पनात इति चेन ; 
न; भेदेऽप्युपाधित्वस्य निवेधान्‌ । कृतो वा तत्कल्पना ? न तावद्‌ ब्रह्मण ण्व; तस्य सत्यः 
ज्ञानत्रान । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [ तैत्ति २।१।१ ] इत्याम्नायात , तस्य च मिथ्या- 
प्रतीतेरसम्भवात , कल्पनायाश्च तस्मतीतिरूपत्वात । ना्यन्यतः तदभावा. । कल्पनातस्तद्‌भावे 
स ण्व प्रसङ्गः “न तावन्‌. ` इति । अस्यप्यन्यतः कस्पनायाम्‌. अनवस्ापत्तिः । नायं दोप, 
कल्पनायास्ताटक-प्रवन्धस्यानादित्वादिति चेत ; न; तस्यापि ब्रह्माभेदेनाभावात्‌ । पुनरन्यतस्तस- 
बन्धान्‌ तत्परिकस्पनायाम अनवस्धापत्तेरप्रतिपत्तेश्च । न टि परापरस्य तत्परवन्धस्य प्रतिपत्तिः । 
कृत्तो वा तस्यं व्यवस्ितिः ? न तावदु ब्रह्मणः; तन्निषेधात्‌ । नापि स्तः; खयं प्रकाररूपत्वे 
वरह्मवन्‌ परमाथत्वापत्तेः । व्रह्मसम्पर्कात्तस्य तार्यं घटस्येव अ्रतिसस्पर्कात , न स्वत इति चेत्‌ ; 
न; सलयपि तम्मिन्‌ स्वयमतद्रपस्य तद्रुपत्वानुपपत्तेः । घटस्य तु न तन्मात्रात्ताद्रप्यमपि तु स्वयं 
धा परिणामादरेव, अन्यश्रा परमाण्वादैरपि तस्प्रसङ्गान. तस्सम्पक्रंस्य तव्राप्यविदोपान । तन्न 
तद्रत उपाधीनामभदे तद्‌ भावः । नाप्युपाधिमत उपाध्यमेदे; तत्र दि तस्याभाव एव स्यात्‌ तत्र 
च नोपाधयस्लेपां तंदपेक्वांन । एतदेवाद-^एकत्वप्रसङ्ञाचः उति । उपाधीनासुपाथिमदमेदे 
तद्रदेक्त्वस्य उपाधिमतश्चोपाध्यभेदे चदाव्दात्तद्रन्नानात्वस्य च प्रसङ्कान्नोपाधय इति । कथं 
पुन्दासेदाम्याञुवाधितद्र द्ध(वनिराकरणं जेनस्य स्वयमपि तद्भ्युपगमादिति चेन. १ अव्राद- 
नोपधघयो न तद्वन्तो सिन्नामिन्ना अपि स्वयम्‌ । इति । 
अपि स्वयम्‌ आत्मनो जेनस्य नोपधथो न विशेषणानि कतकत्वादीनि सन्ति न 
तदन्त उपाधिमन्तः शब्दादयः । कीदशाः ! अभिन्नाः परस्परमेकान्तेनाव्यतिरिक्ता साङ्ख यवन्‌ । 
तथा सिंच अपि व्यतिरिक्त अपि यौगवन , उक्तन्यायादिति भावः । तत्रेवोपपच्यन्तरमाद- 
जात्यन्तरे तथाभूते सवधा दशां नादपि ॥ २१॥ इति। 
ण्कान्तिकाद्धेदादमेदाचान्या जातिः जात्यन्तरं भेदाभेद त्मकं वस्तु तत्र॒ दानात्‌ 
उपाधयुाधिसद्भावस्योपलम्भान , न कवं पूर्वोक्तन्यायादित्यपिशबव्दः । भवति चात्र भ्रयोगः- 
यद्यस्य विरुद्र एव द्दयते न तत्तत्र विद्यते तथा कृतकत्वादिकं नियत्वादौ, ड उयते चेकान्तविरुद्धे 
जात्यन्तर एवोपाध्युपाधिमद्भाव इति । न चेदं तत्रेव तदर्शानमसिद्धम्‌ ; कतकरशाब्द इत्युपाधि- 
तदतो; कथञ्चिदव्यतिरेकस्य प्रतिपत्तेः । न चात्र कुतधिद्धिरोधः; प्रतिपन्ने तदयोगात्‌ । प्रति- 
प्यपह्ववे च न किञ्चत्‌ स्यात , तर्दन्यश्य वस्तुच्यवस्थानिवन्धनस्यामावात्‌ । भवतु सवेनैरात्म्य- 
मेवेति चेन ; न; तद्रादरे तदसम्भवाद्‌ विरोधात्‌ । नापि ताद्रश्ान ; तस्यापि ताश्छात्‌ सिद्धावन- 
वस्थानान्‌ । नाप्यन्यादटशान्‌ ; तद्रा तदसम्भवाद्‌ विरोधात । कथं पुनर्यतिरेकाविशेपे शब्द 


 स्योपाधिमच्वमेव नोपाधित्वमिति चेत्‌ ; न; "पोद्‌ गटिकः शव्दः इत्युपाधिमत््ववत्‌ शब्दः 


पुद्गलः इव्युपाधित्वस्यापि तत्र प्रतीतेः । एकोपाधिप्रतिपत्ती किन्न सर्वोपाधिप्रतिपत्तिरिति 





१ कल्पनाप्रत्रन्धस्य। २ कर्पनाप्रवन्धस्य । ३ प्रदीपादिसंपकरति। ° प्रदीपादिसमकमान्रात्‌। 
५ उपाधिमतः] & उपाधिमव्येक्षस्वात्‌। ७ यदयद्विरू-जा०, व ०, प० । ८ प्रतीतिन्यतिरिक्तस्य । 


५ 


१० 


२० 


९ 


३० 








१० 


१५ 


२० 


४ 


तथा दि- 


न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२१ 


शब्दाच्चेत्तदनित्यत्वमेकान्ताग्यतिरेकवत्‌ । 

तदूम्रहे ग्रहणात्तस्याप्यनुमानेन किं फटम्‌ ॥ १३२४ ॥ 
निश्वयर्चेन्न तस्यापि तन्निश्ित्यैव निश्चयात्‌ । 
निश्चितानिश्चितत्वेन तद्‌ भेदोऽप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ १३२५ ॥ 
निश्चिते च समाेपो विरोधान्नावकस्पते । 

यतस्तस्य व्यवच्छेद; फं स्यादानुमानिकम्‌ ॥ १३२६ ॥ 


तथा यौगस्य-- ६ 


अर्थान्तरत्वमेवात्मा भागेभ्यो यदि भागिनः । 

तथैवासौ प्रतीयेत नानुस्यूततया जने; ॥ १३२७ ॥ 
अस्ति चायमनुस्यूतप्रययस्तन्तवो दि ते । 

पटोऽयमिति खोकस्य प्रवादादप्रमादिनः ॥ १३२८ ॥ 
न चायं विभ्रमादेव निधिते तदसम्भवात्‌ । 

सुप्रसिद्धं च योगस्य प्रत्यक्षं निश्चयात्मकम्‌ ।॥ १३२९ ॥ 
न तन्निरिचतभेदस्याप्यमेदविपया मतिः । 
निवेदितमिदं देयैः स्वयमन्यत्र॑ तद्यथा ॥ १३३० 
“श्रत्यक्तं सविकल्पं चेत्सामान्यसमवायिनाम्‌ । 
अचुस्युतधियो न स्युरेकस्यात्र विनिश्वयात्‌ ।।'' इति । 
सामान्यरुणकमैखप्येवं तद्द्विमेदिपु ] 

तथैवावगमात्तेषु विवादो विदुपां कथम ।॥ १३३२ ॥ 
तद्र.यवच्छित्तये तस्माढ-यर्थं शाखोपकस्पनम । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परस्परम्‌ । १३३३ ॥ 


तस्मादुपपन्ना जात्यन्तरे कस्यचित्परतिपत्तावपि उपाधेस्तदन्तरस्याप्रतिपत्ति; कथ ञ्न्विदेव 


तयोरव्यतिरेकात्‌ । जाव्यन्तरं विरिनष्टि-तथा तेनोपाध्युपाधिमद्भावप्रकारेण भूते सखदेतोर- 


2५ वोत्पन्ने इति । न टि स्वहेतोरलुपजातमन्यतो भवति । समवाया्ूवत्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य 


निषिद्धत्वात्‌ । कथं तत्र तदरनमिति चेत्‌ १ सर्वथा सर्वेण परमारथ्॑रकारेण चेति । न दि 
कल्पना नाम जात्यन्तरमन्तरेण, तस्या अभिखाप्येतरस्रूपतया तदात्मत्वात्‌ । अन्यथा तद्‌- 


सम्भवस्य निवेदितस्वादि्यटं प्रसङ्गेन । 
परस्य तु मतम्‌--न शब्दाटिद्गादोपाधिमतः प्रतिपत्तियैतस्तस्य निरवरोपोपाधिशवचिति- ` 
३० स्येकस्मादेव शब्दादेरगमात्‌ तदन्तरस्य तत्र वैफल्यं स्यात्‌ , अपि तूपाधीनामेव 1 तत्र चेकतम- 
$ सिद्धिविनिश्चये ( परि० २ )। २ “मीमांसकस्यः-ता० टि० । “अनन्तधर्मकरै धर्मिण्येकधर्मा- 
वधारणे । शब्दोऽभ्युपायमावरं स्यान्नात्माध्यारोपक्रारणम्‌ ॥--मी ° इरो ° $1१।४ इरो० १७८ । 


२।२२्‌ ] २ अनुमानप्रस्तावः ४५ 


विषयेणान्येषामनवगमात्‌ न तदन्तखेयथ्यैमिति । तत्राद- 
तद्भत्यचोदिते राक्तोऽराक्ताः कि तदुपाधयः । 
चोयन्ते उब्दलिङ्घाभ्याम्‌ [समं तैस्तस्य लक्षणे] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयो विच्यन्तेऽस्येति तद्भान्‌ खण्डादिस्तस्मिन्‌ । कीटे ? दाक्ते वाददोदादि- 
प्रयोजननिवंतंनसमर्थं । क्वि न किञ्चित्‌ तदर्थिनां तत्र प्रब्रच्यादिकम्‌ । यदि स तत्रं समथ; कथं ५ 
न प्रव्रस्यादिकमिति चेत्‌ ? आद-अचोदिते बुद्धिविपयत्वेनाप्र सि । चाब्दलिङ्लाभ्यां शब्देन 
गवादिना िङ्गेन ककुद्‌ मच्वादिना । न हि शक्तं इत्येव क्रचित्‌ कस्यचित्‌ प्रव्रत्तिरतिप्रसङ्गात्‌ , 
[3 (~ प ४५ प्रतिपत्ति न) र) [५ 
अपि तु प्रतिपन्ने । `न च खाब्दादेस्तदतः ;। अस्तूपाधिषप्वेव श्रव्रततिः तेपां ततः प्रतिपत्तेः, 
तदाद्‌- 'लद्ुपाघयश्योयन्ते रञ्दलिङ्ाभ्याम्‌? इति । तत्रोत्तरम्‌ किं न किञ्चिद्‌ वादादि- 
प्रयोजनं तदुपाधिभिरिति चिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। कुतः? अदाता; ते तत्रासमथां यत इति । १० 
उपाधयदचेत्ते तत्र समथः; परिकस्पिताः । 
[8 =, ष ~ 
उपाधिभान्‌ परः कस्मात्‌ कस्प्यते निष्प्रयोजनः ? ॥ १३३४ ॥ 
तस्मादशक्तितस्तेपां चोदितेरपि तैः फलम्‌ । 
न किञ्िद्र-यवहत णां व्यथां तच्ोदना ततः ॥ १३३५ ॥ 


+. 


दि चोपाभिमतो न चोदना कत इदानीं “खण्डादेगोस्वादिः इति प्रतिपत्तिः ? १५ 

प्रमाणान्तयादिति चेत्‌ ; यत्र तर्हि नोभयविपयं तदस्ति तत्र कथं यथा श्रेयःसाधनत्वं द्रल्यादेः' 

इति । न ह्यत्र द्रव्यादेरिि तदुपाधेः श्रेयःसाधनत्वस्यापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपत्तिः, आगमादेव 
तद्भावात्‌ | अत प्वोक्तम्‌-““ध्े चोदनैव प्रमाणम्‌" | इति । न च तत्साधनत्वस्येव 
दरव्यादेरपि त्रत देव प्रतिपत्तिः “उपाधय एव चोदयन्तः इत्यस्य विरोधात्‌ । न चोभय- 
विपयमन्यद्स्ि यतोऽयमस्येति सद्कखनम्‌ । आत्मास्तीति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यप्रमाणात्तदयोगात. 
प्रमाणकस्पनावैफस्यात्‌ । प्रमाणत्वेऽपि नो भयविपयत्वम्‌ ; प्रव्यक्चादित्वे द्रञ्यादाषेव, शब्दत्वे 

च तत्साधनत्व एव पयैवसानात्‌ । न चेकेकमात्रपयेवसित इदमस्येति संङ्कटयितुमहेति, सत्ये- 
वोभयविपयत्वे तदशनात्‌ यथा देवदत्तस्य कम्बल इति । ततो न युक्तमिदम्‌-- 


"द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मसवं स्थापयिष्यते । 
[ मी° उटो० १।१।२ इटो० १३ ] इति । २५. 
तन्न उपाधिमतोऽचोदनायाससङ्कलनं प्रवर्ति । तत्रोपाधिभिस्तंस्परिज्ञानात्‌ प्वरत्तिरिति 
चेत ; शब्दादिनैव किन्न तत्परिज्ञानं यतः पारस्पर्यं परिकर्प्येत ‰ तंदतामानन्त्यात्‌ तत्र॒ शब्द्‌- 
सम्बन्धस्य टुरवोधस्वादिति चेत्‌ ; न; उपाधिसम्बन्थस्यापि तद्विरोषात्‌ । न द्युपाधयोऽ 
प्यपरिन्ञातसम्बन्धा एव ॒समवगमयन्ति अतिप्रसङ्गात्‌ । कथं वा तत्र॒ शब्द्‌न्तरादिप्रधृत्तिः ९ 
एकोपायिद्वारेणेकवत्‌. तदतः सकटोपाधिशवकितस्य प्रतिपत्तेः । तदाद-'खमं तैस्तस्य ३० 
लक्षणे ।› इति । समं सदृशं दूषणम्‌ । तैरपाधिभिः तस्य तद्वतः रक्षणे परिज्ञाने इति । 
“वाहदोहा दिपरयोजनेः?-ता० दि०। २ शाब्द्तवञ्च आ० ब०, प० 1 ३ उपाधिमत्परिज्ञानात्‌ । 
9 उपाधिमतः परिज्ञानम्‌ ५ तद्वता नूतं स्यात्‌-जा०, व ०, प० 1 ६ तदुपगम-जा०, व°, प° । 








४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [२।२३ 


तढुपाधिभिरष्युपाधिरूपतयैव त॑स्य रश्षणाददोष इति चेतः न; अन्यरूपतयाऽन्यस्य र्णायो- 
गादनवस्थाभ्रसङ्गा्च । कथच्नोपाधेरपि चोदनम्‌ , कथच्च न स्यान्‌ ? सम्बन्धापरिज्ञानात्‌ । न 
ह्यपरिज्ञातसम्बन्धादेव चखिङ्गदिस्तत्परिचोदनम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌. । तस्परिज्ञानञ्व सिद्ध एव 
गोत्वादा उपाधौ भवति नासिद्धे खरविपाणवत्‌ । सिद्ध एवायं खण्डो गौमुण्डो गोः" इत्य- 
५ ल्ुगमपरस्ययादिति चेत्‌ ; ततः पूर्वं कीदशस्ततस्वभावः ? सिद्ध एव तंदापि तस्प्रत्ययादिति चेत ? 
न; ततोऽपि पूर्वं तखययात्तत्सिद्धौ तत्मसङ्गान , तस्य॒ चाप्रतिपत्तेः, विपयान्तरसञ्चारञ्यति- 
क्रमाच्च असिद्ध एवेति चेद्‌ ; उच्यते- 
तसपरत्ययेऽपि तस्यासौ ˆ स्वभावर्चेन्न नयति । 
स कथन्नाम सिद्धः स्यात्ताटगन्यपदाथेवत्‌ ॥ १३३६ ॥ 
स एव प्रत्ययस्तस्य सिद्धिंर्चेत सवेवस्तुनः । 


© 

¢ स एव॒ सिद्धिरेवं च विफलं प्रत्ययान्तरम्‌ ॥ १३३५ ॥ 
्रतीतिस्तस्य सर्वस्य न परिस्फुरतीति चेत्‌ । 
अव्यत्तासिद्धरूपस्य ` प्रछतस्यापि दत्समम्‌ ॥ १३३८ ॥ 
यदि तस्य परित्यागे सति तत्त्यो भवेत्‌ । 

१५ कथं नित्यस्वभावत्वं गोत्वादेरुपवर्णितम्‌ ॥ १३३९ ॥ 


न चनेकान्तवादेऽस्ति परस्यामिरुचिर्य॑तः । 
उत्पत्तिखितिसंहारस्वमावोऽयं प्रकस्प्यताम्‌ ॥ १३४० ॥ 
किञ्च, अंयमल्ञगमरूपतया कतधिरिसध्यन्‌ विरोपादव्यतिरिक्तदचेत ; विरोपस्येवा- 
जगमः स्यात. अव्यतिरेकस्येवंरूपत्वात्‌" । न चैवम्‌ ›, खण्डादिरेव सुण्डादिरित्यप्रतिपततः, वस्तु- 
२० साङ्कयैदोपाच । नेकान्तेनाव्यतिरेकः व्यतिरेकस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न ; उभयसभावतया 
सा्यवत्वापततेः । न चेदसुचितम्‌-““विुत्वावयवाभावौ प्रतिपा्ौ च शब्दवत्‌ |” [ मी° 
इलो ० वन” इदो ३१ | इत्यस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्तर्वेत्‌ ; न ; 
(सर्ववस्तुषु बुद्धिश व्या्त्यदगमात्मिका । 
जायते दयात्मकत्वेन विना सापि न युक्तिमत्‌ ॥'” [मी” इटो ° आछृति० दल ०५] 
इत्यस्य ज्यापत्तेः, अनेनाठ्यतिरोकस्य प्रतिपादनात्‌. । तन्न गोत्वादेः सिद्धिर्यत्र सम्बन्ध- 
परिज्ञानं चिङ्गस्य । भवतु विरोपेष्वेव तस्य तदिति चेत्‌ ; न ; तेपामानन्त्येनार्वाग्डशां तत्र॑ 
तदसम्भवादिव्यभाव लुमानस्य । इदमेवाद- 


सम्बन्धो यत्र तत्सिद्धेरन्यतोऽप्रतिपत्तितः। 
अलमानमटं [ किं तदेव देरादिमेद वत्‌ ] ॥२३॥ इति । 


२५ 


स्वभावः]. ६ कथन्नाम भवेस्सिद्धस्ता-ञा०, ब०, प०। ७ सिद्धस्चे-भा०, व०, प० । ८ अध्यक्ता- 
आ०, ब०, प० । ९ गोलवादिः । १ ०-स्यैव रूपात्वत्‌ 1०, व° । 44 तत्र सम्भ-ज०, व०, प० । 





9 उपाधिमतः.। २ गोल्वादिः । ३ तथापि आ०, ०, प० । ४ अनुगतप्रत्ययात्‌ । ५ असिद्धः 


कत | जे 


२ अचुमानप्रस्तावः ४७ 


९) 
८) 
९५ 
५- ¬ 


खम्बन्धो चखिद्गस्याविनाभावः सिद ध्येदिति शेपः 1 कतः ? यच्च यस्मिन्‌. साध्ये 
गोत्वाद स मतः तर्सिद्धः । न च तत्सिद्धिंरक्तान्न्यायादिति भावः । ततच्च अलुमान- 
सलम्‌ अनुमानस्य मलं दूपणसमभावलक्नणसमिस्यथंः । सम्बन्धप्रतिपत्तिपूवकरत्वन तस्य॒ तद्‌ 
भावेऽलुवपत्तेः । अतदइच तन्मलम्‌. , अन्यतः अन्येपु विषेषु अप्रतिपत्तितः । सस्वन्ध- 
स्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध, । 


भवतु चिरोपेषु देशत एव॒ तत्परिज्ञानं न साकल्येनेति चेत्‌ ; अच्राह-सम्बन्ध 
इत्यादि । यच्र यस्मिन्‌ चिरोषरूपे खिद्ग साध्ये च सम्बन्धो ज्ञातस्तयोस्तञ्ज्ञानादेव सिद्धिः 
तस्खिद्धिः तस्याः संम्बन्धसिद्धेः सम्बन्धसिद्धित वोपपत्तेः अलुमान मखं पयोप्तं निष्परयो- 
जनत्वात्‌ । अन्यत्र सप्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; अन्यतः अन्यस्मादप्रतिषन्नसम्बन्धालिङ्गाद्‌ 
अपरतिपत्तितः साध्यस्यापरिज्ञानादतिप्रसङ्गादजुमान्‌म टं कर्पयित्वेति दोषः । नायं दोपः; 
सामान्ये सम्बन्धक्नानात्‌ , तस्य च निदशेनवदन्यत्रापि भावेन अनुमानोपपत्तेरिति चेत; न 
दन्तोत्तरत्वान्‌ । अपि च, सामान्यं यद्वि प्रतिव्यक्ति भिन्नम्‌ ; कस्तस्य विरोपेभ्यो विरदोषो यत 
स्तत्र सम्बन्धग्रहणम्‌ ? अथाभिन्नमेव निदरोनगतस्येवान्यत्रापि भावात्‌ ; तर्हिं निदशेनसान 
एवान्यत्र गतस्यापि किन्न प्रतिपत्तिः ? न दहि प्रतिषन्नादसिन्नसप्रतिपन्नमुपपन्नं नाम विरोधात्‌ । 
अस्त्येव तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; तदधिकरणानामपि तत्सङ्गात्‌ । न दि तद्प्रतिपत्तो 
तन्निष्ठस्य प्रतिपत्तिः 1 मा भूत्तननिषतया तस्य॒ सेति चेत्‌; न; तस्य , तत्स्वभाव 
त्वात्‌ , प्रतीतस्य चेतरस्वभावानुपपत्तेः । नासो तस्य स्वभावः समवायत्वेनाथान्तरत्वादिति 
चैत्‌ ; तेने कथं तन्निष्ठं नाम ? अनसिमतव्यक्तिनिषएठताया अप्यनुपङ्गात्दविशेपात्न । तथापि 
स्वगतात्छुतरिचद्धिशेपात्‌ नियतविद्धोपनिठमेव तदिति चेत ; स तर्हिं विदोषः प्रतीयमानः तद्धि- 
कषेपानपि प्रत्याययति, अन्यथा स्वयमप्रतिपत्तेः । न हि तदमिमुखस्य तव्प्रतिपत्तो ` सम्भवति 
प्रतिपत्ति; । न च र्वस्यापि तवर्थान्तरत्वं पूर्वप्रसङ्गादनवस्धापत्तेर्च । द रयमानव्यक्त्यभिमुखस्यैव 
तस्य ज्ञानं न तद्रन्याभिमुखस्येति चेत्‌ ; किभिदानीं प्रतिव्यक्ति तस्य भेदः ? तथा चेत्‌ ; न ; 
तंदनन्यत्वन सामान्यस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ , “भिन्नादसिन्नं भिन्नमेव, इति न्यायात्‌ । तदाह 
“किं तदेव देच्रादिभेदवत्‌? इति । तदेव एकमेव । किम्‌ ¶ नैव । सामान्यम्‌ । कीट- 


१० 


१५ 


२० 


शम्‌ ? देशस्तदंशो व्यक्स्यमिमुखस्वभाव आदियेस्याश्रयादेः सोऽस्यास्तीति देरादिभेदवत्‌ २५ 


इति । तन्न सामान्यं नाम किचित्‌ , यत्र प्रतिवन्धग्रहणं छिङ्गस्य । 

भवतु वी तत्‌ , तथापि कं तंत्मरतिप्या ? तदनुमानमिति चेत्‌ ; तेनापि किम्‌ ? 
अथंक्रियार्थिनस्ततर प्रवृत्तिरिति चेत्‌; न ; तत्र तस्यासामथ्यात्‌ विदोपकस्पनावेयध्यापत्तेः । 
विशपेष्वेव तदनुमानासवरत्तिरिति चेत्‌ ; कथमन्यालुमानादन्यत्रं' श्रतिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अनुमिताष्नुमानादिति चेत्‌ ; न; प्रतिवन्धापरिज्ञाने तदुपपत्तेः । तत्परिज्ञानञ्च न साकल्येन; 


अस्मदाैरदोपविशेषप्रतिपत्तेरभावात्‌, देशत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि प्रतिबन्धज्ञानविषयस्य तत 


१-रक्तन्या-अ०, व०, प० । -२ सम्बन्धिसि-जा०, ब, प०। ३ मावे अ-आा०, बण, प०। 


४ प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌। ५ समवायेन । & तदमिमुखत्वस्यापि । ७ तदन्यत्वेन आ, ब०, प० 1 «त्र 
तथापीति तत्र तरप्र-भा०, ब०,.प० । ९ “भ्रतिवन्धप्रतिपस्या"”- ता० डि० । १० विदधोवे | ११ प्रतिपत्तिः 
आण, ०, प०। 


३० 





~ 















न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२४ 


एव सिद्धेः, अतद्विषयस्य चानुमानादप्रतिपत्तेः तस्थेवानवतारात्‌ । एतदेवाद-“सम्बन्धः 
इत्यादि । व्याख्यानं पूवेवत्‌ । एकत्र विदोपे सम्बन्धग्रहणमेव सामान्यस्यान्यत्रापि तद्‌म्रदणं 
तदयमदोप इति; स्यादेवं यदि विदोपाणामेकलत्वं भवेत्‌ , न चेवम्‌ , देशादिभेदामावापत्तेः । 
तदाह-किम्‌, इयादि । तदेव सम्बन्धज्ञानवेद्यमेव विरोपरूपम्‌ , किम्‌ ? नैव भवति । 
` कीटदा न भवति ? देदा आदिर्यस्य काटादेस्तेन भेद वदिति । 

सामान्याद्पि सामान्यमनुमेयं यदीष्यते । 

कस्तेनानुमितेनार्थ यदेकमुपकल्प्यते ॥ १३४१ ॥ 
बाददोदादिरथे्चेत्‌ सामान्यातम्रथमादयम्‌ । 


असम्भवी कथन्नाम सामान्यान्तरतो मवत ॥ १३५२ ॥ 
| तदन्तरा सामान्यमन्यच्चेद्‌नुमीयते । 
भ 9 ४० 
५ < अनुमानानवस्थेयं चेतःखेदाय ते मवेत्‌ ॥ १३४३ ॥ 


^ 


[हि ` किं वा प्रयोजनं सामान्यात्‌ ? तत्र छिङ्गस्य प्रतिबन्धनिणंय इति चेत्‌ ; विदोपेप्वेव 
किन्न भवति ? तेषामानन्त्येन दुरववोधस्वादिति चेत्‌ ; सामान्यस्यापि न भवेत्‌ , टृषटिविेषे 
क. तस्य निणेय एवान्यत्रापि त्नि्णयो चृष्टसमानतवात्तस्येति चेत्‌ ; न ; खिङ्गस्याप्येवं तननिर्णय- 
५ । प्रसङ्गात्‌ । कतो वा तस्य टृष्टसमत्वम्‌ ? तत्र सामान्यभावात्‌ । सोऽपि कुतः ? तत्र॒ तसरति- 
~ बन्धस्य निणैयात्‌ । अयमपि कस्मात्‌ ? तस्य टृष्टसंमानत्वादिति चेत्‌ ; न; चक्रकदोपात्‌ । यदि 

< पुनः स्वत एव तस्य तत्समत्वं तर्हि साभान्यभ्रयोजनस्य तत एव भवाद्‌ ज्यर्थमर्थान्तरतत्कस्प- 


च~ 
2 


~ नम्‌ | यदि सामान्यमप्रतिपन्नम्‌ , कथं तस्य प्रतिपेधः पिशाचादिवत्‌ ? प्रतिपन्नं चेत्‌ ; तथापि 
- कथम्‌ ? तस्परतीत्येव वाधनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रस्यनीक्यवच्छेदेन स्वपस्चखापनम्‌ ? 


„+ २० शक्यं दि वक्तुम्‌- 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्य न चेन्नास्ति निषेधनम्‌ । 
प्रतीति प्रत्यनीकस्य यदि नास्ति निषेधनम्‌ ॥ १३४४ ॥ 
अनिपेधे च तस्य स्यात्‌ कथमन्य पराजयी ? 
तद्भावे कथन्नाम योगो विजयसुद्रहेत्‌ ॥ १३४५ ॥ 
( परोक्त्या विदितस्यापि युक्तिसाङ्गत्यवजेनात्‌ । 
निपेधस्तस्य चेदेवं सामान्यस्याप्यसो भवेत्‌ ।॥ १३४६ ॥ 
साम्प्रतसुक्तन्यायेन सौगतमपि प्रतिक्षिपन्नाद- 
एतेन भेदिनां मेदसखंघ्रतेः प्रतिपत्तितः । 
तच्चैकं कल्पयन्‌ वार्थः [ समाना इति तद्रहात्‌ ] ॥२४॥ इति । 
तच्च तेषु भेदिषुं एकम्‌ अलुगतमाकारम्‌ कल्पयन्‌ सौगतो वार्यो निवार- 
छतस्तत्कस्पयन्‌ ? प्रतिपत्तितः प्रतीतेरेकस्याकारस्य । कुत; प्रतिपत्तितः ? 
् संत्रियते भ्रच्छाय्यतेऽनयेति संतिर्विकर्पिका बुद्धिः । भेदस्य परस्परत्यारत्ते 
संञ्रतिस्तत इति । केषां स मेदो यस्य॒ संवृतिरिति चेत्‌ ९ भेदिनां चिजा- 


४ 
> + 
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वत 


२।२४ ] ७ २ अनुमानप्रस्तावः ९ 


तीयव्यवरृ्तिमतां खण्डादीनाम्‌ । “भेदिनाम्‌ः शत्स्यपेक्षणेऽपि गमकलात्‌ “भेद संधत्त" 
इति वृत्तिः । केन स वायैत इति चेत्‌ १ एतेन मीमांसकादिदूपणेन । तथा हि- संवृतिविकल्ित- 
स्याकारस्य मेदिभ्यो मेदे तस्येव लिङ्गदिः प्रतिपतेः प्रवृत्तिरपि तत्रै स्यात्‌ न भेदेषु । न चेद- 
सुचितम्‌ ; अशाक्ततवात्‌। न हि तस्य वादादौ शक्तिः, भेदिकट्पनावफल्योपनिपातात्‌ । भवतु 
मेदिप्वेव प्रवृत्तस्तेषां तदाकारेण रक्षणादिति चेत्‌ ; न ; लिङ्गादिनैव त्मसङ्गात्‌ , तदाकारस्येव ५ 
तस्थापि तत्र प्रतिवन्धपरिन्ञानोपपत्तेः । तेनापि सामान्यरूपेणैव त्रक्षणे अनवस्थापत्तश्ध । ततः 
(तद्‌वत्यचोदिते' ईयाचत्रापि समानम्‌ । तेभ्यस्तप्यामेदे तु तद्वदेव व्तुसत््वान्न संवर्य 
प्रतिपत्तिः । कथं वा तया तस्रतिपत्तिः, कथञ्च न ` भवेत्‌ १ अतदाकारत्वे साकारवादविनिषातेन 
तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे कथं तस्याः क्षणिकनिरंशलवं तद्वदेव देशकासभ्यां दैर्ध्यात्‌ । तथा तदाकार- 
स्येव दैर्ध्यं न तस्या इति चेत्‌ ; न; अविप्वगभावे तदनुपपत्तेः । विष्वग्मूतैव सा ततः केवरुमन्यैव १ 
संवृतिस्तदविप्वग्भावमाविर्भावयतीति चेत्‌ ; न ; तयापि तस्याः परिज्ञाने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिज्ञाने ऽपि स एव प्रसङ्ग : तस्याः कथं क्षणिकनिरंशत्वमित्यादिः । तस्या अपि ततो विप्वग्भाव- 
कृरपनायामनवस्थापत्तिः । तन्न कुतश्ि दप्येकाकारपरतिपत्तिः । ततो निर्विषयमिदम्‌-- 

“पररूपं स्वरूपेण यया संव्रियते धिया । 

एका्थप्रतिभासिन्या मावानाभित्य भेदिनः । ५(भ० वा०३।६७] इति । १५ 

एकार्थप्रतिभासिन्या' इत्यस्यासम्भवात्‌ । यदपीदमन्यत्‌-- 
^तया संव्रतनानातराः संब्स्या भेदिनः स्वयम्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति भावरूपेण केनचित्‌ ॥” प्र° वा° ३।६८] इति । 
तत्र भिदिनः' इति न ताव्तदुनुद्धपेक्षम्‌ ; तया तन्नानास्वस्यावरणात्‌ । न हि तदादृण्व- 
त्येव तद्धेदसुपदर्चयति विरोधात्‌ । बुद्ध्यन्तरापक्षमिति चेत्‌; कुतः सङ्कल्नम्‌-मेदिनः स्वयममेदिन इव २० 
इति १ न नानाव्वसंबरतेः; तया मेदिनामप्वेदनात्‌ । नापि मेदिुद्धेः, तयापि संदृतिविषयश्यापरिज्ञानात्‌ 
उ भयविषयाद्‌ बुदध्यन्तरादिति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न दि किच्चिद्रेदनं कचिद्धेदसुपददोयदेव तदूविष- 
्ययमुपद्यितुं समर्थ नीरुत्रमुपदरोयतैव कचिलयीतत्वस्याप्युपदशंनपसङ्गात्‌ । तनन सामान्याकारः 
शक्यप्रतिपत्तिक इति न तत्र नापि विरोपे सम्बन्धपरिज्ञानं छिन्नस्येति ग्रीन एवानुमानव्यवहारः । तत 
इदमप्यत्र समानम्‌-“सम्बन्धो यन्न" इत्यादि । ततः सुक्तम्‌ "एतेन" इति । २५ 
इतर्च वार्य इत्याह-'सम्ाना इति तट्‌ ग्रहात्‌ ' इति । खण्डादिभिसैण्डादयः 

समानाः सदृशा इति । (तेषां मेदिनाम्‌ ग्रहात्‌ मतिपततः। तच्चैकं कल्पयन्‌ वायः, इति। 
खण्डादय एव सुण्डादय इति प्रतिपत्तौ हि तत्रामेदकस्पनसु पन्नं न समाना इति प्रतिपत्तौ, ततस्तेषु 
समानताया एव प्रसिद्धेनमिदस्य । न च त एव ते इति प्रतिपत्तिकस्य, एव॑ व्यवहाराः । 





ननु च धर्मकीरतनाप्येतदभिहितम्‌-- ९ 


९ समासः । २ न्यायवि० उरो ० २।२२ । ३ न्यायवि० दरो ° २।२५ 





न 


यक 





० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२५ 


“श्रतिमासो धियां भिन्नः समाना इति तद्श्रहात्‌ | [भ० वा ० ३।१०६]इति। 

त्थं स एव तदेवैकं संदृतिनिबन्धनममिदध्यादिति चेत्‌ ? स एवेदं प्रष्टव्यो य एवं 
स्ववाग्िरुद्धमवरुणद्धि । 

स्यान्मतम्‌-नासौ संदरतिवेदने ऽप्येकमनेकसाधारणमाह यतः स्ववचनविरोधः । किं तहिं १ 


५ खण्डादीनामतद्धेतफखपोहमेव, तस्यैव तेषु समानत्वेन सामान्यन्यवहारगो चरत्वात्‌ । तस्यापि तेभ्यो 
भेदे तदपोहशब्देन सामान्यमेव योगपसिद्धममिहितं भवेत्‌ । अभेदेऽपि मीमांस[क)]परिकलस्पितम्‌ । 
तकुक्तम्‌-- ४ १ वि 

^अगोनिद्त्तिः सामान्यं वाच्यं यः परिकयितम्‌ । 
गोत्वमेव च तैरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥ [मी०इलो ० अपोह ० इलो० १] 

१० इत्यपि न चोद्यम्‌; तेभ्यस्तस्य तत््वान्यतवाभ्यामवाच्यतवात्‌ । अवस्तुरूपा हि खण्डादयस्तत्सामान्यन्च, 
उभयेषामप्यपोहकल्ितत्वात्‌ । न च तेषामन्योन्यं तत्वमन्यत्वं वा ; वस्तुप्वेव तद्िकल्पोपपत्तेः । 
“वस्तुन्येष विकल्पः स्यात्‌" [ ] इत्यादिक्चनात्‌ । ततस्तत्र भेदाभेदाभ्यां दोपोपक्पनं 
परमतानमिज्ञानं पिडिनयतीति । तदेवाह-- 

अतद्ध तुषूलापोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌ । 
१५ सन्द्यते तथा बुद्धया [ न तथाऽपरतिपत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति । 
हेतुरच फरुञ्च हेतुफले तद्विवक्षिते खण्डादिवादादिरक्षणे हेतुफटे येषामन्येषां खण्डादीनां ते 
तद्धेतुफला न तद्धेतफला अतद्ध तुफलाः कर्कादयस्तेषानपोहः सामान्यं गोलादि नापरम्‌ । 
केषाम्‌ १ अपोहिनाम्‌ विजातीयविदोषवतां सण्डादीनाम्‌ । कुत एतत्‌ ? स्न्द्श्यंते सम्यग- 
बाधितत्वेन प्रकारयते सामान्यम्‌ । त्रा तेन तदपोहप्रकारेण, बुद्धया विकर्पवित्या यतः । चेत्‌ 

२० शब्दः पराक्रूतयोतने । तत्रोत्तरमाह-न तथाऽप्रतिपत्ति्तः इति । न नास्ति परोक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ 2 तथा तेन तदपोदरूपप्रकारेण । अप्रतिपत्ति तो ऽपरिज्ञानात्‌ सामान्यस्य । तथा 
तसतिपतिर्हिं नतत एव॒ सामान्यज्ञानात्‌ ; तथेवोनिदचयात्‌ । न दि तदेव तद्विषयस्यापोदरूर्पतां 
निरचिनोकति; निर्विवादापत्तेः । विचारातस्यं तादरु्य॑मिति चेत्‌ ; कुतए्तत्‌ १ तस्य॒नि्चयरूप- 
त्वात्‌ ; न तज्ज्ञानस्यापि सविकटपत्वेन तदवि रोषात्‌ । निश्चितस्यापि निर्चयान्तरपेक्षणे अनवस्थानं 


२५ तत्रापि तदन्तरपेक्ष्णीत्‌ । विचारस्च सामान्यज्ञानस्यान्यतो ऽसम्भवादेव अवतरति । न चासावस्ति 


साद्द्यविदोषादपि तदुपपत्तेः । सोऽपि” नैयायिकादिसामान्यवत्‌ भेदाभेदाभ्यां परिचिन्त्यमानो न सम्भव- 
व्येवेति चेत्‌; उच्यते- ई किम 

अपोहो यदि कवं समः खण्डमुण्डयोः । 

असमानात्‌ कथं तस्मात्‌ समानप्रययो भवेत्‌ ॥१३४७॥। 


१-दस्पसंवि-आ०, व°, प । २ च खब्द्ः जा०, ब०, पठ । ३-व तननिदच-आ०, व°, प । 
छ-त्यानिश्चि-आ०-ब०+प१० 1 ५ सामान्यस्य । & अपोदसर्पत्वम्‌ । ७ एतस्य आ०, ब ०, प ॥ < त्तद्विचा- 
आ०, ब, प । ९ सामान्यज्चानस्य अन्यतोऽसम्भवः । १० साद्दयविदोपोऽपि। १९१९ कर्कादिः 
जआ०, ब प०। 


२।२५ ] २ अनुमानप्रस्तावः १) 


समानश्चक्थ भद्र, सारस्य दूषित त्वया । 

अपोह एव सादृदयं भावानामिति चाकुख्म्‌ | १३४८ ॥ 

तस्य वस्तुप्वसद्‌भावात्‌ कल्पनारोपितात्मनः । 

एकत्वाध्यवसायाच्चेत्‌ तस्य वस्तुषु सम्भवः | १३४९॥ 

नेकत्वस्याप्यसदूमावाततप्वारोपितरूपिणः । 

तस्याप्येकत्वनिर्णतिरन्यतस्तत्र सम्भवे ॥ १३५० ॥ = 

अनवस्थार्तापाशवन्धनान्सुच्यते कथम्‌ । 

तन्न व्याव्रृत्तिसामान्यं विचारक्षममीक्षते ॥ १३५५१ ॥ 

अविचार्यैव चेदिष्टं व्यवहाराय तत्परैः । 

मीमांसकादिसामान्यं तयैव न किमिष्यते ॥ १३५५२ ॥ 

अविचारितरम्यत्वाविरोषे ऽपि क्वचित्‌ कथम्‌। 

पक्षपातः सतां युक्तो न्यायनिर्मख्चेतसाम्‌ ॥ १३५५३ ॥ 
मा भूत्‌ कल्पनागतस्तदपोदः सामान्यं विचारासहत्वात्‌, खण्डादिगतस्तु भवत्येव विपर्ययात्‌ । न हि ते 
खण्डादयः कर्कादिभिरा्मानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्रचयुतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स एव तेषां सामान्यमिति चेत्‌; 
न; एवनप्यतिप्रसङ्गात्‌ । तथा दि-- यथा खण्डादयः ककादिव्यात्रच्या गोव्यपदेशविषयास्तथा तृणवन- 
गुल्मतूोपलदथो ऽपि स्युः; तेषामपि तदविरोषात्‌ । न हि तेऽपि तैरात्मानं मिश्रयंन्ति तद्धेढापरिज्ञान- 
मसज्नात्‌, तथा च गामानयेति चोदितेन तत्रौपि प्रवर्तितन्यम्‌ । तदविरोपेऽपि खण्डादय एव गावः 
तत्रैव वाहदोदादेरेककार्यस्य मावात्‌ , न तृणादयो विपर्ययादिति चेत्‌; तत्रैव कुतस्तद्धावः १ तदपोहादिति 
चेत; न, तृणादावपि तस्मसङ्गात्‌ । शाक्तेसाम्यीदिति चेत्‌ ; तदेव तर्हि सामान्यं न तदपोहः, सतोऽपि 
तस्य बनगुस्मादौ ताद्रप्याभावात्‌ । तदाह---न तं!” इत्यादि । न तदपोहः सामान्यं तथा तेन 
सामान्यरूपप्रकारेण अप्रति पत्तिती वनतृणादौ तस्यापरिज्ञानात्‌ । कथं पुनः शाक्तेसंम्यमपि 
सामान्यम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ ? तस्य वस्तुप्वेकस्यामावात्‌ राक्तिमदभेदात्‌ सामान्यस्य चैकरूपल्वादिति 
चेत्‌; कथमिदानीं तत एकं कायैम्‌ १ शक्तिभेदे तद्धेदस्येवोपपत्तः । मा मृदिति चेत्‌; कथमिदसुक्तम्‌ -- 

“एकमप्रत्यवमर्शाथज्ञानाचेकारथंसाधने ।" [० वा० २।७२] इति ९ 
तदपि वस्तुतो भिन्नमेव, अभेदस्तु ततराप्यन्यस्मादेवैककार्यादिति चेत्‌; न; तस्यापि तर्दमेदे 
मेदेस्येवोपपत्तेः । तस्याप्यन्यस्मात्‌ तत एकल्वकल्पनायामनवस्थादोषात्‌। न जैनस्थेकरूपत्वादेव सामान्यम्‌, 
अपिं तु तस्रयोजनात्‌, तच्चानेकत एव सच्छाटुपपन्नम्‌ । अत एव वक्ष्यति “नानेक न चेकत्र 
वत्तिः सामान्यलक्षणा" [न्यायवि० इंखो° २००] इति । अपि च, के नामापोहिनो येषां तदषोहः 
सामान्यमुपकरप्येत १ प्रसिद्धा एव खण्डादय इति चेत्‌; न; तेषां तत्वतो ऽसम्भवात्‌, अवयविवादपरतिं- 
पेात्‌ । संवृत्या सम्भव इति चेत्‌ ; न तर्हि तदपोहः; तेषामवस्तुत्वाद्‌ वस्तुसतामेव क्वचित्तान्यत्योरु- ३ 
१ तस्याव-जा० ब, पर । र्‌-यन्तीति त-आ०, ब प । ३ तृणराल्मादिषु 1 


¢-सामान्यादि-आ० 9 च०ऽ पर | ५-सामान्यमपि जआ०; ब०ऽ प०। & दाक्तिमदभेदे | ७ सम्प्रत्ययसं- 
सगऽ | बर, पः । ध 




























न्यायविनिश्चयविवरणे [ २२६ 


कः पपत्तेः “वस्तुन्येष विकर्पः'” [ 1 इत्यादि वचनात्‌ । वस्त्वेकत्वावसायाततेऽपि वस्त॒सन्त एवेति चेत्‌ ; 
। न; तस्य निषिद्धलात्‌ । तदेवाह-“न' इत्यादिना । अपोहिनामिति । कुतः १ तथा तेनापोहिनामिति 
अकारेण खण्डादीनाम्‌ “अप्रततिपत्तितः' इति । भवेन्तु स्वरक्षणरूपा एवापोहिन इति चेत्‌ ; 
कतस्तसरिज्ञानम्‌ £ निरवकत्पादनादिति चेत्‌; न; तस्यापिं व्यवहारिप्वमावात्‌ । न दिते 
५ तदर्शनं विकल्पयन्तो दृर्यन्त, निचयस्यैव वहिरन्तश्च स्थूलाकारगोचरस्य तैरवकर्पनात्‌ । विकट्यै 
 कलावसायात्तस्यं -तेरंनवकर्पनं नामावादिति चेत्‌ ; न; प्रथगवगतस्य तदवसायानुपपत्तेः । तदवगमः 
सन्नप्यस्कर्प एव निर्विकपत्वादिति चेत्‌; न तर्हि ततस्तस्यास्तितवं व्यवहारविषय; सुतस्येव तद्रेदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तित्वं॑तद्विपय इति चेत्‌; न; प्रत्यक्षतो बदहिरन्तर्चासम्भवतो ऽनुमानादप्यमतिपत्त, तस्यं 
तसूवकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
१० ^न्रवन्‌ भ्रत्यक्षमभ्रान्तं वहिरन्तरसम्भवम्‌ । 
अलुमानवलाद्‌ व्यक्तमनात्मज्ञस्तथागतः ॥'” [सिद्धिवि° परि° १] इति । 
तन्न॒ अपोहिनः स्वरुक्षणरूपा अपि । तदाह--“न' इत्यादि । न परमतं तथा तेन 
परोक्तासाधारणम्कारेणें । अप्रतिपत्तितः अपोहितीं [ नां ] खण्डादीनामिति । ततो यदुक्तम्‌-- 
“स च सवेपदार्थानामन्योन्याभावसंश्रयः । 
२५ तेनान्यापोहविषयो वस्तुराभस्य चाश्रयः ।|” [प्र० वा० ३।७९] इति ; 
तस्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन एव परपरिकल्पि तस्याभावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकल्पः 
पारम्पर्येण तस्मादातखमात्‌ तर्खमस्याश्रयो मवेन्नासति खरविषाणवत्‌। तन्न अतद्धेतुफलपोहः 
सामान्यम्‌ , सदृटापरिणामस्थैव तत्त्वोपपनत्ेः । 
कुतः पुनस्ततयरिणामो भावानाम्‌ १ विदोषपरिणामः कुतः १ तस्मत्ययात्‌; परोऽपि तत एवास्तु 
2० विदोषामावात्‌ । ततः समानेतरपरिणामात्मानो मावास्तयेव प्रतिपत्तरिति न्याय्यम्‌ । प्रयक्षतो न 
तस्य प्रतिपत्तिः ; ततो विरन्तर्चासाधारणस्थैवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तस्तिपत्िस्तु वासनापरिपाकजन्मनो 
विकल्य दिव, तस्य चावस्तुविषयत्वा्न ततस्तद्वय वस्थापनं न्याय्यमिति चेत्‌; अत्राह-- 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचित्तस्य दशेनम्‌ । इति । 
यत्‌ परामिमतं रूपं इयस्य दरनस्य च, न निश्चीयते न संशयादिव्यवच्छेदेनावधार्यते । 
५ जातुचित्‌ प्रतिसंहारवेकायामन्यदा वा । नं हि तस्य तदरेखयां निर्चयः; निङ्चयस्यैव तदा विकट्प- 
` त्वेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदा; अनुमानवैफल्यापततेः, निरिचते समारोपामावाच्च । तस्य रूपस्य । दुर्शन- 
पलम्मनम्‌ | (नः इत्यावृत्त्या सम्बन्धः । न ह्यनिध्ितं दष्टं नाम, अन्यथा 'सत्तामात्रस्यैव दानं 
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यथानिश्चयनं त्तस्य दशनं तद्धचास्किल ॥ २६ ॥ इति । 
निरचयनस्यानतिक्रमात्‌ यथानिरनयनम्‌ , पच्चम्यन्तमेतत्‌। तस्थ रूपस्य । दृशंनं किलं 
मेति यावत्‌ । कि लशब्दस्यारुचिवाचिनो निपेधपरत्वात्‌ । कीदात्ततस्तदर्शनं न रुच्यत इति चेत्‌ 


तद्वशात्‌ सद्शोतरातमकवस्तुवशात्‌ । न॒ न्यवशान्निश्चयादन्यदौनम्‌ , नीरनिश्चयात्‌ पीतादेरपि 


तत्मसङ्गात्‌ । कुतः पुनस्तद्रातवं निश्च यस्येति चेत्‌ ? स्वतस्तस्य वदिरन्तश्च जाव्यन्तरविपयतयेव प्रसिद्धेः । 
असाधारणवि पयते तु निश्चय एव न मवेदृ्शंनवत्‌ । तत्र चोक्तम्‌-“अनिर्चतस्य न दनम्‌” 
[ 1] इति । पुनर्निश्चयान्तरपरिकट्प नायामनवस्थानं पू॑भ्रसङ्गानतिवृत्ते। ततस्तद्रश एवायं तथाप्रसिद्धः। 
एतदेव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दशयति । तद्रशात्वे ऽपिं निरुचयस्य कथं दरोनस्य तत्वम्‌ १ न हि 
तदनुसार्येव निदचयो विपरीतस्यापि दानात्‌ । मरीचिदशंनात्तोयनिश्चयवदिति चेत्‌; भवतु तत्रव 


यत्र वाधकमरत्ययः, न चेहासावस्ति । जाव्यन्तरविटक्षणवि यस्य कस्यचिदपि तस्यानुपरम्भात्‌ । जाव्यन्तर- 


विषयमपि न किंञ्चिदुःपलभ्यत इति चेत्‌; न; निर्चयस्येव दशनात्‌, तस्य विकल्पेतरासकतया विकल्पा- 
न्तरसद्दोतरात्मकतया च स्वत एवोपरम्भात्‌ । दर्शनं तद्विषयं नोपरभ्यते यदनुसारी निङ्चय इति 
चेत्‌; न; तस्यापि संस्कारपराग्माविनः अंवायस्योपदशंनात्‌ । निचयरूपतवे त॑स्य किं संस्कारेण तद्र 
पेणेति चेत्‌ १ निश्चयतारतम्यात्‌ ्रयोजनविदरोषाच्च । विचारितन्चैतत्‌ प्रथमप्रस्ताव इति नेह विचार्यते ] 


ततः समानपरिणाम एव सामान्यं निर्धोधपरत्ययत्वान्नापरं विपर्ययात्‌ । तसरिणामो ऽपि ययनेकवृत्ति- १ 


रेकः; कथं तस्य प्रहणम्‌  अनेकविरोषदर्शंनादिति चेत्‌ ; नः; सन्निहितवर्तमानविरोषदंनस्य तदन्य- 
त्राप्रवृ्ते, तद्वतो विद्ववेदितवोपततेः, तथा च कं तस्य॒ राब्डेनानुमानेन वा १ यतस्तदर्थेन परिणा- 
मिनि सम्बन्धपरिकल्पनेन किं विरुदयेत १ न च तदनुपलम्मे तदुगतस्य तत्परिणामस्य प्रतिपत्ति :; व्याप- 
कपरतिपक्तेव्याप्यप्रतिपत्ति विनी ऽनुपपत्तेः । मवतु दृष्टे तस्य अरहणम्‌ , अग्रहणञ्चान्यत्रेति चेत्‌; न; 


विरुद्धर्मध्यासेन “भेदे स्वरूपविरहापत्तेः । सर्थपि तस्मिन्‌ गृदीतेतरास्मना तस्याभेदे विरोषाणामपिं २ 


परस्परं तस्मसङ्ः; तथा चासन्नि हितवत्तदग्यतिरेकान्न सन्निहितस्यापि तस्य दशनम्‌ । दशने वा तत्‌ 
एवासननि्ितस्यापि सर्वस्य दद्चंनमिति प्रतीतिप्र्नीकमापद्येत । विरोषेभ्यो भिन्न एव तसरिणामः, ततो 
न दर्खानादर्खनाभ्यां तत्र तककरपनसुपपन्नमिति चेत्‌; अस्तु नामिवं तथापि कथं सं कश्चित्‌ खण्डादीना- 


मेव न कर्कादीनामपि । तैरेवोपक्रारादिति चेत्‌; न; तस्य बहुभिरेकस्यासम्भवात्‌ । अनेकत्वे तु तत्य 


रिणामस्यापि तदव्यतिरेकादनेकलवै कार्यतवज्चेति कथमसावेको नियश्चोपगम्येत १ व्यतिरेके स एव 
प्रसङ्ग : कथं स तस्येति £ तेनापि तदपरस्य करणादिति चेत्‌; न; तत्रापि तथा प्रसङ्गादनवस्थादो- 
पाच | नोपकारवशात्‌ स॒ तेषाम्‌, अपि तु तदभिव्यज्गयत्वात्‌ तत्रावस्थानात्‌, तैस्ततयातप्रतिषेधाद्रेति 
चेत्‌ः न; अभिव्यज्ञयस्वादीनामप्युपकारविशेषत्वेनानुपकारिमिरसम्भवात्‌ । तननकस्तसरिणामः 
सम्भवति यस्य दर्शनं यतो वा सामान्यप्रयोजनमुपकर्प्येत । तदेवाह- 


१ किठेति आ०, ब ०, प० ॥ २ निश्चयर्ूपप्रतयक्षस्य । ३. अवायस्य । £ समानपरिणामोऽपि । 


५-दिताप-आ०, ब०, पर । & विना कृत्यानुप-मा०, ब०, प! ७ मेदस्व-आ०, ब ०, प०। 
८ विरुद्धधर्माध्यासे । ९ कथमसौ यः क-आ०, व°, पर । 
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समानपरिणामश्चे दनेङुत्र कथं शिः । इति । 
समानपरिणामः सारश्यपर्यायः, एकवचनादेकत्वस्य प्रतिपत्तेः । चेत्‌ यदि । अनेकत्र वहुषु 
विरोषेषु । कथं न कथञ्चित्‌ दशि; दष्टः उक्तन्थायात्‌ । भवतु प्रतिविरोपं भिन्न एव स इति चेत्‌ ; 
कथमिंदानीमसौ सामान्यम्‌ असाधारणत्वात्‌ विशेषवदसम्भवाच विरोषाव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके सम्बन्धा- 
¢ भावात्‌ तस्येति न्यपदेशानुषयत्तिः । तदाह-- 
न चेद्‌ विशेषाकारो वा कथं तद्चयपदेराभाक््‌ ॥ २७ ॥ इति । 

न चेत्‌ न यदि समानपरिणामोऽनेकच्न, कथं न कथञ्चित्‌ , स एव सामान्यमिति 
व्यपदेशः, तस्य वा॒विरोषस्य स॒ इति व्यपदेशस्तद्वयपदेशस्तं भजतीति तद्धयपदैशभ्नाक्‌ | अत्र 
निदर्नम्‌-विशेषा कारी वा विरोषाकार इव । "वाः शब्दस्येवार्थस्वात्‌ । यथा तदाकारस्या- 

१० साधारणत्वानन तत्र सामान्यमिति व्यपदेशो नाप्यसौ तदपरस्येति ततो भिन्नत्वात्‌ तथा समानपरिणामे ऽ- 
पीति परो मन्यते । प्रतिविधानमत्राद-- ष 
सदरासदशात्मानः सन्तं नियतचत्तयः । इति । 
सदडाश्चास द राश्च सदयासद्यौ समानासमानपरिणामो अआास्सानौ येषां खण्डादीनां 
ते तथोक्ताः । सद्शात्मान इतिं बहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य तत्परिणामस्य न्पिधार्थम्‌, असदशात्मान 
१५ इति ठ निदशनाथम्‌। यथेवं तेप्वसदशातमख॒ नेको ऽनेकवर्तिततस्वभावः तथाप्रतीत्यमावात्‌ तथा सद्शात- 
स्वपि तस्वमाव इतिं । ततःसमानषरिखामश्चेत्‌ः इत्यादि न दूषणमनभ्युपगमादिति भावः । 
यदेवं मेदाविरोषाकथमसौ सामान्यमितरव दिति चेत्‌ १ न; तत एव सामान्यप्रयोजनप्य भावात्‌, 
-अनेकवर्तिते ऽपि तत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा ऽतिपरसङ्गस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । आत्मग्रहणं तयोः परस्परम- 
मेदार्थम्‌ । तद्धेदे तदात्मनः खण्डादेरपि तस्मसङ्गात्‌ । न चैवमप्रतीतेः। नि यतच्रत्तयः नियता सङ्क- 
२० खव्यतिक्ररविकला वृततिरात्मखमो येषां ते तथोक्ताः । अनेन “चोदितो दधि” [० वा ३।१८] 
इत्यादि चोय प्रयुक्तम्‌ ; दधिद्रन्यस्य स्वगतेरेव सदृशापययिरासमरामान्न करभगतैः तथेव प्रतीतेः । न च 
तादृदस्ते बुद्धिपरिकिल्पिता एव अपि तु खन्तः परमाथतो विद्यमानाः कुत एतत्‌ ? द शिर्य॑तः, दिरिसय- 
स्यानुवतेनात्‌ । निदरांनमपि तेपामव्यन्तविसदरातयेवेति चेत्‌; न; नीरतज्ज्ञानयोः सद्शतयापि तद्भावात्‌, 
सारूप्यमस्य श्रमाणम्‌?' [ न्यायबि°घ०२५ ] इति वचनात्‌ । न च तत्र कल्पितमेव तत्‌ ; 
२५ ज्ञानस्य मरयक्षलव्यापत्तेः । तन प्रययक्षादत्यन्तविसद्शमावप्रतिपत्तिः । नापि विकर्पात्‌; तस्यातद्व 
षयत्वात्‌ । नातद्विषयेण ततप्रतिपत्तिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । नाथं दोषः, प्रतिबन्धविषयस्यैव ततः सिद्धेरिति चेत्‌; 
प्रतिबन्धस्य परयक्षतो ऽम्रतिपततेः तस्यासाधारणविपयस्यामावात्‌ । न दि तद्विषयात्त्र कस्यचिसतिबन्ध- 
परिज्ञानम्‌ । नापि विकद्पान्तरात्तस्मतिपत्तिः; तस्यापि तदविषयत्वात्‌ । प्रतिबन्धेन त्विषयत्वे उनवस्था- 
पत्तिः, तत्राप्यन्यतो विकल्पात्‌ परतिवन्धपरिज्ञानात्‌ । ततो न युक्तम्‌-^स्वस्वमावन्यवस्थितयो 


३० भावाः” [ । इति; भलन्तवसद्सस्वभावन्यनस्थितेरपरिजानात्‌। सट्याकारस्यापि कथं परिशानम्‌ £ 





१ तथाभिननव्वात्तया आ०, ब । २ (अनेकवर्ती नैकः” इत्यन्वयः । ३ तस्वोपपत्तेः आ०› व° प०, । 


४ “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌“-न्यायत्रि० । ५ नाविक-जा०, ब०, प०,। £ “सर्वं एव हि भावाः 


स्वरङ्पस्थितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्ति ।“-प्र० बा० स्वन्र° ३।४२। 
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कथं च न स्यात्‌ £ शावलेयप्रत्यक्षेण वाहुलेयादेरपरतिपत्तेः । न हि तद्रतिपत्तौ तस्रतियोगितया तदाकारस्य 
सम्भवति प्रतिपत्तिरिति चेत्‌;किमिदानी मर्यर्थनियता एव बुद्धयः १ तथा चेत्‌; तद्वहुल्मपि न भवेत्‌, अपरति- 
पत्तः । मा मूत्‌,एकव्यक्तिकस्थेव संवेदनस्याभ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि निप्कलपरमाणुखूपस्याप्रतिवेद्‌- 
नात्‌ । नानाकारमेकं तदिति चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ । एकेनानेकस्य व्यापतिवत्‌ महणस्याप्युपपत्तेः । 
ततः शावलेयदशेनेन वाहुलेयदेरप्टुपलम्मादुषपन्ं . परस्परभतियोगितया ततस्तत्सद्शाकारस्य परिज्ञानं 
विसद शाकारवत्‌ । कथं पुनः स एव सद्यो विसदृशश्येति चेत्‌ न; दृष्टत्वात्‌, दृष्टे चानुपपत्तिपरि- 
मरदनायोगात्‌' । ततः सूक्तम्‌-'खन्तस्ते दशितः इति । अतश्च ते सन्त इत्याह- 
लच्ैकमन्तरेखापिं सङ्कताच्छब्दश्रत्तयः ॥ २८ | इति। 

तच्च इयत्रावधारणं द्रव्यम्‌ । तश्रैव तेषु सद्शासच्यातस्वेव । शदच्॒त्तयो वचनव्यापारा 
यतस्ततः ते स न्तः इति। न हि निमगि भावे तत्सम्भवः । यदि स्यात्‌ एक इव सा स्यात्‌ न बहवः" । 
-वहवरच द्यन्ते शब्द इत्यनित्य इति छृतक इति च । न हि शब्दत्वादिसद्दोतरधर्मवहुतवमन्तरेण 
एकत्रानेकतसबत्तिः पर्यायत्वापत्तेः । तदभावेऽपि व्यावृ्तिमेदात्‌ त्मवृत्तिरिति चेत्‌; न; तदूमेदस्य 
वस्तुसत निरंशवादव्याधातात्‌ । अवस्तुसतश्च प्रयक्षेणानवगमात्‌ । विक्ल्येनावगम इति चेत्‌; न; 
ततोऽपि वस्तुपराङ्मुखत्वेन वस्तुगतत्वेनाऽनवगमात्‌ । अवस्तुगतत्वेनावगमस्यापि वैफल्याद्‌ व्यवहारा- 
नुपयोगात्‌ । व्त्वेकत्वाध्यवसायात्तस्य तदु पयोग इति चेत्‌; न; तस्य निषिद्धलात्‌ । तत्न एकन्रानेक- 
राव्ठगृत्तिः असद्धावे सम्भवति । एतदर्थमेव “त ब्द त्तयः इति बहुवचनम्‌ । कथं पुनर्वस्तुवरात्वे 
"त्वृत्ते "देव दत्तादावेकत्ैव “आत्मानमात्मना वेत्ति इति कारकमेदस्यापोद्धारा इति, कर्त्रे जक- 
विन्दौ ' ` च बहुत्वस्य वचनमिति चेत्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-एक मन्तरेण एकधमं' विना अनेकधर्ममावेनेतयर्थः। 
भवति टि तत्र "-शक्तिमेदरूपो ऽवयवनानात्वादिरक्षणश्च ध्मैमेद इद्युपपन्नैव तद्वाच्ये * तद्वचनप्र- 
वत्तिः | न चैवम्‌, तत्र देवदत्त इति जरमिति कर्त्रमिति चैकवचनस्याप्रयोगः, एकस्यापि शक्तिम 
"'दादिरूपस्य तद्वाच्यस्य भावात्‌ । एतत्‌ अपिाब्देनेकत्वसद्‌भावं॑समुच्चिन्वता दशयति । ययेवं 
किन्न कल्त्रादिपदवद्‌ दारादिषदेनाप्येकाथक्रथनं यत्स्तत्रैकवचनं न भवेदिति चेत्‌ १ न; प्रायशस्तस्य 
बहुत एव सङ्केतात्‌ । न दि शब्दाः स्वसामथ्यदिव स्तुवाच्यमावेदयन्ति, यतो ारादिभिरेकलमप्या- 
वेदयेत,पि तु सङ्केतवखात्‌ । सङ्केतश्च बरद्धानां यत्र यथा तत्र तथेव तन्मागंप्वृततरनुस्त्यः, तद्वयतिक्रमे 
भरयोजनाभावात्‌ । तच्चोक्तम्‌-'स ड. कतात्‌ इति । 


(व =. त. = 9 पौ गतेः 
१ प्रत्यक्षेण प्रतीतेऽभं यदि पयंनुयुज्यते । स्वमावैरुत्तरं वाच्य दष्टे काऽ्नुपपन्नता ॥ इति सोगतेः 


स्वयमेवाभिधानात्‌ ।-ता०टि०।२ सन्तो यच्छब्द-ता०। ३ ग्यायेकायेकसाध्यस्यान्न बहवश्च प०। ४ शब्ददततिः। 
५ 'वेदक्तिनो डी ( शा ०सू७ १।३।५८ ) इत्यनुवतंने सति बहादेः (शा ०सू० १।३।६ ।) इति सूत्रेण विकव्येन 
इप्रत्ययः तेन वहवः बह: इति रूपद्वयम्‌ ।"“-ता० दि° । & शब्दढृन्तयः । ७ -दातप्र-अ1०> ब ०, १० । 
८ -व्याद्त्तिभेदस्य । ९ सददोतरधमंबहुत्वामावे ।-्तिस्तद्धावे अ1०> व, प० । १० शब्दग्रडचेः । 
१९ देवदत्तादावनेकत्रैव आ०, बव०, प०। १२-न्दौ व~त । १३ मक्ति-आ०, ब०, प° । 
१४-च्ये वस्तुनि बहुवचनप्व्रू-जए०, ब ०, प० । १५ 'आदि्ब्देन अवयव्यादिः ।' -ा० दिर । 


„9 
^< 


२० 


२५ 
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राब्दमरबृत्तिसङ्केतात्‌ सदशासदसात्मसु । 
विचित्ररूपा खष्टेयं न निषेध्या विप्िताम्‌ ॥ १३५४ ॥ 


तत इदं प्रयुक्तम्‌-- 
^न चाच््टा्थंसम्बन्धः शब्दो भवति वाचकः । 
५ तथा चेत्स्यादपूरवोऽपि सर्वः सर्वै" प्रकाशयेत्‌ ॥ 
[ मी° इखो° शब्दनि इरो० २४२ ] इति । 


सङ्केतादेव शब्दस्या्थमतिबन्धपरिज्ञानात्‌ । ततोऽपि कथमनित्यस्य ॒तत्परिज्ञानम्‌, उपरुव्धस्य 
सङ्केतकाले ऽनवस्थानात्‌ 2 अवस्थितस्य तत्परिज्ञानसिद्धौ निस्यलमेव तस्य काखन्तरावस्थितिरक्षण- 
त्वात्‌ । सत्यपि कथञ्चित्तत्परिज्ञाने न प्रयोजनं परिज्ञातप्रतिवन्धस्य व्यवहारे ऽनन्वयात्‌, तत्ाख- 
१० भाविनरच ततो उन्यत्वात्‌ । न॒ चान्यस्य तत्परिज्ञाने तदन्यस्य वाचकत्वम्‌; गोशब्दस्य तस्रतिपत्तौ 
अरवशब्दस्यापि तत््वापत्तः । `गोशब्दाद्‌ गवादवशब्दयोः भेदेऽपि गोशव्द॒एव स्वामाव्याद्वाचकः 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, नारवराब्दो विपर्ययात्‌ । दृं चैतत्‌ तेजसः कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिजञाने ऽपि 
तदपरस्यापि तेजस एव रूपप्रकाराकत्वं नापंरस्येति चेत्‌; मवेदेवं यदि तत्र किंञ्चिनिबन्धनम्‌, तदभावे 
कोऽसाविति तनिश्चयानुपपततः। भवतु प्रतीतिरेव तत्र निवन्धनम्‌-यस्मिनुच्रारिते सत्मसो भवन्ती व्यवहार- 
१५ मवकस्पयति स एवामिधिस्सितस्य वाचको नापर इति तन्निश्चयोपपत्तरिति चेत्‌ ; इत्थं भवतं वा श्रोतु- 
स्तदुपपत्तिन तु वक्तुः, उच्ारणात्‌ पूरव' तन्निवन्धनामावात्‌ | अनुन्नतन्निश्चयरच कथमसौ" शाव्दं नियतं - 
ोपदरानारथसुचारयेत्‌ १ अथ सोऽपि जानात्येव अयमेवास्य वाचकः इति; ययेवं प्रागपि तेनायमव- 
धारित एव तरक्षणपरयुत्पन्र शरीरे तथापरिज्ञानानुपपत्तेः, एवञ्च नित्य एवायम्‌। यतक्तम्‌-- टं चेतत्‌, 
इत्यादि; तदपि न युक्तम्‌; न हि तेजसः सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ प्रकारकत्वम्‌, अपि तु चक्षुरादीनां 
२० सन्निधिमात्रेण सहकारितरात्‌ । ततो यटुक्तम्‌-“ग्रतिनवस्यापि तस्य तत्वं न शब्दस्य ॥” 
[ 1 तत्र तत्परिजञानस्यावदयपिक्षत्वात्‌ । तस्य॒ चानित्यशब्दवादिनायुकतन्यायेनासम्भवात्‌ । 
उक्तन्चैतत्‌- 





“^सुम्बन्धद शंनज्चास्य नानित्यस्योपपदयते । 

सम्बन्धज्ञानसिद्विशेद्‌ भुवं कालान्तरस्थितः ॥१॥ 
२५ अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 

गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वश्चब्दो हि वाचकः ॥२॥ 


अथान्योऽपि स्वभावेन कथिदेवावबोधकः 1 
तत्रानिवन्धने न स्यात्कोऽसाविति विनिशयः ॥३॥ 


* १ सङ्केतिताद्‌ गोदान्दात्‌ । २ रसादेः । ३-ठ दि श्रो-भा०.व०,प०॥ ४ वक्ता । ५-तार्थप्दर् - 
६८१ जा०, 2०, प९। ८ 


`“ [1 


२।२९ ] ८ २ अनुमानप्रस्तावः ७ 


यतः प्रत्यय इत्येवं व्यवहारोऽवकस्पते । 
श्रोतृणां स्यादसावित्थं वक्तणां नावव्रपते ॥४॥ 
अज्ञात्वा कमघौ चब्दमादावेष विवक्षितम्‌ । 
जानाति वेदवरयञ्च पूवे तेनादधारितः ।५॥ 
. तेजःप्रत्यक्षशेपत्वाचूलनेऽपि प्रकाशकम्‌ ।” , 
[ मी° इलो० शब्दनि इलो० २४२-४७ ] 
इति चेत्‌; अत्राह-- 
लचेकमभिसन्धाय सस्ानपरिणाग्घु । 
समयस्तटप्रकारेषु भवर्तेतेति साध्यते ॥२६॥ इति । 
सन्य ददय ईद्टास्य वाच्यो वा चक्ररचेति संत्िततिः प्रतिपायस्य । साध्यते निष्यायते गणधर- १० 
देवादिभिः । कछला १ तच्र तेषु पूर्वं निरूपितेषु ससानपरिणामिषु सदराविवत्तेनशीलेषु 
वाच्येषु वाचक्रेषु च कं वाच्यं वाचकच्च आभि सन्धाय दशौनप्मरणाभ्यां प्रत्यवस्य । तथा- 
प्युपरञ्धशठ्दानुस्मरणेनामिसन्दधानः तथाव्रिधस्यैव प्रतिपा्स्य संङ्केतयति-- यो ऽसौ त्वया ऽभिसन्धीयते 
दादीदशः प्रस्येत्यः' इति । ततो न युक्तम्‌-सम्बन्थ" इत्यादि, कालान्तरानवस्थितावप्यभि 
सन्धानत्रिषग्रप्य सम्बन्धज्ञानघिद्धेः । अन्यस्मिन्‌" ईत्यायपि न सङ्गतम्‌ ; अन्यस्यापि प्रतिपन्नसम्बन्ध- १५ ` 
सदशस्येव वाचक्रत्वान्नापरप्य । “अथ' इत्यायपि न साधीयः; सादरयस्य तननिश्चयनिबन्धनस्य मावातु । 
भतययस्य तु तच्वं नेष्यत एव, यंतो धतः मत्पय" इत्यादि ब्रुधात्‌ । एवम्‌ “अज्ञात्वा इत्यादिक 
भपि तज्ज्ञानस्य निपेधितस्वात्‌ । नचायं “जानन्नप्येकत्वेन जानाति सदृ्तप्रैव प्रतिपत्तेः । ततो 
(जानाति चेत्‌ इत्यायपि दर्व्या तमेव, निलत्वपरसङ्गाभावात्‌ । 
साददयाद्रा चक इत्ययुक्तम्‌ तस्यैव दुरवगमल्वेनाभावात्‌ । भावेऽपि कस्य सादद्यादुप्तस्य २० 
वाचकरत्वमवक्ररप्येत १ अनर्थकप्येति चेत्‌, नः तस्योत्तराधरिशेषात्‌ । अथंवतथ्चेत्‌; कुतस्तस्य तावान्‌ 
क्षणो यावता ऽथवर्य॑मतिपत्तिः । न हि श्वित्रादिक्षणानवस्थितस्याथैवस्वं शक्यावसायम्‌) इत्यप्यचोयम्‌) 
सादश्यपरिज्ञानस्य सुरुभखात्‌, अनथेकपाददयस्य चान्युपगमात्‌, 'द्विशिरभतिपत्तिकत्े ऽ्थवच्चप्रतिपत्त 
निरूपितत्वात्‌ । तत इदमपि दुर्मापितमेव- 
“सदशत्यातप्रदीतिधरत्दुद्वारेणाप्यवाचकः । २५. "त 
कस्य वैकस्य सादश्यात्‌ कर्प्यतां वा चकरोऽपर्‌ः ॥१॥ ८. 
अदृष्टसङ्खतित्वेन सर्वेषां तुस्यता यद्‌। । 
अर्थवान्‌ पूर्व्ष्टधेत्तश्य तावान्‌ क्षणः इतः ॥२॥ 








-नशरीरेषु अ।०, ब०,१०। २ संकेतो यदि आ०, ब ०, प० | ३ इतीति त-आआ०, ब“, प । 
४ इत्येतदपि आ०, ब °, प० । ५ ततो आ०, ब ०, प० । £ तानप्येक- आ० ब्र०, ष० । ७ -यंतप्र- 
आ०, ब ०, प०। ८ द्विः प्रवृत्ति - आ०, व ०, प० । 
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दिस्त्र्बाडुपलन्धो हि नार्थवान्‌ सम्प्रतीयते 1" 
[मी ०इरो ° राब्दनि ० इरो ०२४ ८-५०] 
अर्थवान्‌" इत्यादेः पुनरुक्तत्ाच्च तदर्थस्य सम्बन्धदर्शनञ्चास्य' [ ] इत्यनेनापि 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 

'सादृस्यादथेवत्त्वमशब्दान्तरवेदिनं प्रति न भवेत्‌, तेन॒तत्सादृस्यस्यापरिज्ञानात्‌ । भवतु 
"तदन्तरवेदिनं त्यवेति चेत्‌; अद्भुतमेतत्‌-स एवाथंवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । अतद्रेदिनं प्र्यथ॑वाने- 
वायं स्वत एव केवलमुपायामावान्न जानातीति चेत्‌; उत्तरो ऽपि तहिं स्वत एव वाचक इति किं तत्र 
साद्दयाद्वाचकत्वकर्पनया £ तन्तानन्यश्रतिं प्रलयुत्तरस्यार्थवत्वुपपन्नम्‌ । अनर्थे तु पू्स्यापि स्यात्‌; 
तत्राप्यनन्यश्रुतिसद्धावात्‌ , इत्यनर्थकत्वमेव सर्वस्यापि शब्दपरवन्धस्य प्राप्तम्‌ । 

+ `अपि च, शब्दान्तरवेदिनामथंवत्सद्दात्वेन यो ऽसावभिमतः स एवातद्रेदिनां मख्यो भवेत्‌, 
तत्रैव प्रथमं तेरथवत्वप्रतिपत्तेः, तथा चायं पूवेस्मान्सुख्यादभिन्न एव भवेत्‌ सुख्यत्वात्तद्रपवदिति न 
शब्दे नित्यतवप्रतिक्षेपः ; इत्यपि न चोचम्‌; अनेकान्तवादिनः कचिदर्थवत््वेतरयोरपेक्षामेदेना ऽविरोधात्‌, 
दृस्येतरत्ववत्‌ । नदि चक्षुरन्यतो ऽप्यद्यमेव; तद्रयवहारविरोपापत्तः । न च स्वशक्तितः पूर्वस्याथ॑वत्वं 
यत उत्तरस्यापि तथेव वाचकत्वात्‌ 'साददयद्वाचकः इति कल्पनं न भवेत्‌, अपि तु सङ्केतादेव 


१५ साद्द्यविरोषाम्बनात्‌, तद्वदुत्तरस्यापि। न चानन्यश्राविणं भ्रयनर्थकतवे ऽपि वंचनगरनन्धस्य सर्वथा उनथैक- 
` ^ त्वम्‌, प्रतिषन्नसङ्गतिं प्र्यथंवत्तवपरतिपत्तः । न च शख्यः इत्येव पूर्वस्मादुत्तरस्यामेदः, कारविनच्छेदेन 


म 


तयोभदाध्यवसायात्‌ । तन्न तत्र नित्यतवप्रसक्तिः । तत इदमप्यपर्याखोच्य जच्ितम्‌-- 
^अग्रतीतान्यशब्दानां तत्का रेऽसावनथेकः । 
प्र॑तीतान्यश्रतीरां स्यादथेवानिति बिस्मयः ॥१॥ 
अथास्य विच्मानोऽपि केष्चिदर्थो न गहयते । 
तत्तव्युचरस्येति किं सादृश्येन वाचकः ॥२॥ 
अनथकत्वमस्य स्यादथानन्यश्रतीन्‌ प्रति । 
पूयस्मिन्नपि तत्सत्वात्‌ सवेस्यानथंता भवेत्‌ ॥३॥ 
अथवत्सदशत्वेन यो वा श्रतवतां मतः 
युख्योऽसावभ्ृतीनां स्यान्नित्यत्वेन प्रधुज्यते ।॥४।५ 
[ मी° इको° श॒ब्दनि° इलो° २५०-५४ | इति । 
धूमादौ हेतावप्यस्य समानलाच्च । नहि तस्यापि सादृर्थादन्यतो गमकत्वम्‌ । तत इं तत्र 
वक्तव्यम्‌ - 
१ -वततत्वम- भा०, व०, प०। २ तदनन्तरे मा०, ब०, प० । ३ .चक्म्मतो द- 
स्°, ०, प० । ४ स्वदाक्तित एव । ५ -वचनप्रतिवन्धस्य प्रति-जा०, ब ०, प०। ६& -रोऽसाव- 


त । ७ ^स एरान्यशरुतीनाम्‌“- मी° खो | ८ अर्थवान्‌ ख~ जा०, व०, ष०। ९“्वा- 
तदेकत्वेन युज्यते मी ° दरो ° । 





१० ~ - ~~ ~ 
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न सादृद्येन धुमादिगमकस्तदवेदनात्‌ । 

कस्य वैकस्य सादर्याद्मकः कर्प्यतां परः ॥१३५५५॥ 

अदृ्टसङ्गतत्वेन सर्वेषां तुस्यता यदा । - 

गमकः पूर्धूमर्चेततस्य तावान्‌ क्षणः कुतः ॥१३५५६॥ 

द्विस्तिर्वानुपरन्धो टि गमको नावगम्यते । प 

अप्रतीतान्यधमानां नचायं गमकस्तदा ॥१ ३५५९७ 

प्रतीतापरधमानां भवेदित्येष विस्मयः । 

गमकत्वं सदप्यस्य यदि कैश्चिन्न गृहयते ॥१२५८॥ 

तत्तुट्यमृत्तरस्येति सादर्याद्मकः कथम्‌ । 

अथास्यागमकत्वं स्यादनन्यगमकं प्रति ॥१३५५९॥ १० 

पूवस्मिन्नपि तत्सच्वात्‌ सर्वो ऽप्थगमको भवेत्‌ । 

गमयन्‌ सदृशत्वेन यो वा त्रेदिनां मतः ॥१३६०॥ 

मुख्यो ऽसावपरेषां स्यान्नित्यत्वेन प्रयुज्यते । 

न चादृष्टाथेसम्बन्ध इत्याद्यपि पुरोदितम्‌ ॥१२६१॥ 

एवमत्रापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिभिः । इति । १५ 

भवतु नित्यत्वमेव हेतुष्िति चेत्‌; न; व्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इति चेत्‌; न ततो 

विदयोषप्रतिपत्तिः तस्रतिबन्धस्य दुरवबोधत्वात्‌ । प्रतिपत्तिरपि सामान्यस्यैवेति चेत्‌, न तहिं ततो विशेषे 
तदर्भिनां प्रवृत्तिः अपरिन्ञानात्‌ । रक्षितरक्षणे चानवस्थानात्‌ । निरूपितच्नैतत्‌ “ तदत्यचो- 
दिते" इत्यादिना । ततो व्यक्तीनामेव `सदृशरूपतया हेतुत्वमिति कथन्न तत्राप्ययं प्रसङ्गो यदनुमा- 
नमगराकुरं भवेत्‌ । २० 
लिङ्गन चेत्‌ प्रसङ्गो ऽयं न शब्दे. ऽप्यविरोपतः । 
ततः प्रप एवायमनारोचितक्रल्पनः ॥१३६२॥ 
त॒द्यकक्षयतवमेवेवं प्रवक्तुं शब्दङिङ्गयोः । 
अनुमानाधिकारे ऽपि कृतं शब्दनिरूपणम्‌ ॥१२६३॥ 


यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थितिः किमिति तत्र समयः साध्यते व्यवहारानुपयोगादिति २५ 
चेत्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-- 


ततप्रकारेषु' तस्य॒ साध्यमानसमयस्येव प्रकारः परिणतिविरोषो येषां तेषु शब्देषु । 
स्तदथमतिपादनाय तदर्थेषु च तैस्तसयोजनाय प्रवत्तं भवृति कुवीत रोकः इति एवं स तत्र 
साध्यते न पुनस्तेनैव तस्यैव पुनरपि मरतिपत्य्थम्‌ । ठिङ्गमेवात्रोदाहरणम्‌ । 








१ सर्वाँ ऽस्य ग- आ०, वञ, प०। २ इति विदोषे प्र- आ 
छो ०. ॥ इति न आ०, च०, प०। % सादश्यस्प- ताऽ । 


„ च०, प० । ३ व्यायबि° 
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धूमादिकं यथा किंञ्चिदभिसन्धाय कुत्रचित्‌ । 
सम्बन्धस्तस्मकारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१३६४॥ 
तथा वचः कचिकिञ्चिदमिसन्धाय सूरिभिः 1 
समयस्तत्परकारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१२६५ 
५ उपसंदरनाद- 
तल्लातीयमतः पाहुयंतः खाज्दा निकेशिताः । इति । 
अतो जनन्तरोक्तान््यायात्‌ । आ ( घा ) दः प्रतिपादयन्ति गवाश्वादयः । क्रिम्‌ ! 
तज्जातीयं तस्करम्‌ । यनो यस्मिन्‌ खण्डक नि्वेङिलाः स्थापिताः शब्दा 
इति । क पुनरिदं शब्दरानां तत्र निवेशनम्‌ ‡ सम्बन्धकरणमेव । सर्गादावीश्वरेण तक्तररणस्य प्रसिद्धरिति 
१० चेत्‌; न; नित्यत्वे तदयुक्तेः ^^ दुक्तम्‌"" [ चावरभा०१।१।१८ ] इत्यनेन `भाप्येण प्रतिपादनात्‌ । 
अनित्यत्नेऽपि विरोपतः सम्बन्धस्य दुप्करत्वात्‌ । न हि शब्दस्यासद्युच्चारणे तदनन्तरनाशे वा तक्ररणं 
निर्बिषयत्वापत्तः भयोजनव्रिरदाच । ततः पूर्वस्यासम्बद्धय व नाशादुःततरस्य चाङ्ृतस्बन्धत्वादुविज्ञानमेवाथ- 
वत्वम्‌ । न चैकेदेवोचारणं सम्बन्धकरणं व्यवहारश्च सम्भवति; तक्रियाणां क्रमस्वमावत्वेन युगपक्रणा- 
योगात्‌ । भवन्नपि कतं सलनिप्कान्तः शब्दः इतसम्बन्धो नैकः श्रोतृणां सिद्धयति, तैदेशकाटादि- 
१५५ मिन्ैः शब्दान्तरस्यैव श्रवणात्‌, अन्यथा तस्य नित्यन्यापित्वापत्तेः । ठन्न सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 
नापि कथनम्‌; तस्याप्येवं निराङ्कतेः । न हि तदपि नष्टे सति वर्तमाने वा समभवति उक्ताया 
एवोपपत्तः । उक्त्चैतत्‌-- 


^सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्त पिति कथ्यते । 
शब्द्रानित्यत्वपक्षे हि दिरेपेण स दुष्करः ॥१४॥ 
२० शब्दं तावदलुचायं सम्बन्धकरणं इतः । 
न चोचारितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
तेनासम्बद्धय नष्टत्वात्‌ पूर्दस्तावदन्थकः । 
उत्तरोऽरतसम्बन्धो विज्ञायेत .्थवान्‌ कथम्‌ ॥३॥ 
शब्दोच.रणसम्बन्धकरण>पा्रद रिकाः । 
क्रियाः क्रमघ्वमावस्वात्‌ कः डर्याचगपत्कचित्‌ ॥४॥ 
देशकालादिमिन्नानां पुतं शन्दान्तरभरतेः । 
पूवं छत्रिभसम्बन्धोऽप्येकः शब्दो न सिद्धयति \॥५॥ 


२५५ 





१ “कस्यचिसूर्व॑स्य त्रिमसम्बन्धो मत्रिष्यतीति चेत्‌; तदुक्तं सदृश इति चावगते व्यामेदा- 
"ऋ व्यावर्तत शाराशब्डान्माखाप्रत्यय इत । श्ावरभ ° १।१।१८। २ -सम्बन्धिनि भो- 
३... व ०, प१०। ३ -“सम्बन्धध्येव्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ 1 ता० टि०। 
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सम्बन्धकथनेऽप्यस्य स्यादिषैव निराक्रिया । 
नष्टासदतंमानेषु नाख्यानस्य हि सम्भवः ॥६॥ 
[ मी इलो शब्दनि० इलो० २५४-५९ ] 
इति चेत; न, शब्दस्योचारंणानन्तरनादो ऽपि सङ्करनबुद्धयवस्थापितत्वेन तत्र सम्बन्धकर्‌- 
णततकरथनयोरुपपत्तरमिदितलात्‌ । 
यततक्तम्‌--देशाकारादिमिन्नानःम्‌! इत्यादि) तदपि न समीचीनम्‌ ; वक्तुसुखनिष्कान्त- 
स्यैव शब्दपर्यायिणः पुदूगरस्कन्धस्यानेकधाराकारेण प्रतिश्रोत् श्रोतरप्देशं प्रवेशाद्‌ देवदत्स्यायं शब्द्‌ 
इति प्रतीतेरस्वकनात्‌ । उच्वारणानन्तरविनारस्यापि तसतरे्ानन्तरभङ्गाभिप्ायेणेवाभिधानात्‌ । कथ- 
चैवं ध्वनीनामपि वर्णसम्बन्धो यतस्तदभिव्यक्तये तदुपादानं क्रियेत १ शक्यं हि वक्तुम्‌-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्तमिति कथ्यते । 
ध्वन्यनित्यत्वपकषे ऽपि विरोषेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
ध्वनिं तावदनुत्राय सम्बन्ध करणं कुतः । 
न चोतपादितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१३६७॥ 
तेनासम्बद्धय नलात्‌ पूर्वस्तावदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो ऽकरृतसम्बन्धो वर्णवान्‌ वेते कथम्‌ ॥१२६८॥ 
ध्वन्युलादनसम्बन्धक्रणन्यावदारिकाः । 
क्रियाः क्रमस्वमावत्वात्‌ कः कर्यादुगपत्कचित्‌ ॥१२६९॥ 
देशकार.दिभित्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरश्ुतेः । 
न प्राक्छत्रिमसम्बन्धो ध्वनिरेको ऽपि सिध्यति ॥१३७१॥ 
सम्बन्धकरथने ऽप्यस्य स्यादेवैव निराक्रिया । 
नष्टासदरर्तमानेषु नाख्यानस्य दि सम्भवः ॥१३७१॥इति 
यच्चेद्मपरमपरस्य' वचनम्‌ -- 
“अर्थवान्‌ कतरः शब्दः `ग्रोतुबक्त्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदपूश्रतं शब्दं नासौ शक्रोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथपन्तं स बव्रीति सदशं वदेत्‌ । 
नार्थवत्सदशः शब्दः भ्र तस्तत्रोपपद्यते ॥ 
अर्थवहृहणाभावान्न चासावर्थवान्‌ स्वयम्‌ । 
नक्तुः श्रोतृत्ववेलायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 


१ -णालारो- आ, ब० पञ । २ -लनाद्चु- आ०> ब०, १०) ३ -धाका- आ०, 


१० 


१५ 


२५ 


२ 


व०, प०। ४ प्रदेशादौ दे आ, ब०, प० । ५ परं प~ आज बऽ, प} ६ “वादृदयाद्थवान्‌ 


स्वतो वेति विकव्यद्वयं मनसिक्रसयाह“- ता० टदि० | ७ श्रोत्रे आ०, बऽ, षर । 
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एवश्च स्ेवक्तणां न शब्द; कथिदर्थवान्‌ ।” 
4 [ मी° इरो° शब्दनि ० २६०-६२ ] इति 
तदप्यत्र समानम्‌ । तथाहि - 
वर्णवान्‌ कतरो नादः श्रोतुर्व॑क्त्रा निवेचताम्‌ । 
५ यदपूर्वोदूमवं नादं नापौ शक्रोति भाषितुम्‌ ॥१२७२॥ 
न तावद्भ्णवन्तं स त्रवीति सद्यं वदेत्‌ । 
न वणेवत्समो नादः `श्रोतुस्तत्रोपपद्ते ॥१२७२॥ 
वणंवदूम्रहणामावान्न चासौ वणेवान्‌ स्वयम्‌ । 
"वक्तुः श्रोतृत्ववेलयामेतदेव प्रसज्यते ॥१३७४॥ 
१० एवञ्च सवेवक्तुणां न नादः कोऽपि वर्णवान्‌ । 
इति छृतं प्रसङ्गेन । 
साश्मतमुक्ताथस्मरणार्थम्‌ “सद रासदखात्मानः) इत्यादि व्याचक्षाण आह- 
नानेकच्न न चेकच्र छत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ ॥३०॥ इति । 
, अनेक अनेकस्मिन्‌ खण्डादौ त्तिः वर्तनं समवायो न सामान्यस्य गोत्वदे- 
१५ लेण्म्‌ । न च नापि । एकञ्च एकस्मिन्निति । अत्र हेतमाह-- 
अतिप्रसङ्गतः [ त॑त््वादन्यच्नापि समानतः] | इति। 
कारयदरन्यसंयोगादेरनेकदरततितवेन कर्मणदयचैकवरत्तित्वेन = "सामान्यूपतवापत्तेरिति दोषात्‌, 
मीमांसकं ॒पमरत्यनेकढृ्तरसंम्भवाच । तदाह-“ तत्त्वात्‌ इति त्वं सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो ऽनर्थान्तर- 
त्वं ततः, न तस्यानेकत्र वृत्तिस्ततदच न तर्छक्षणम्‌ । तथा दहि- 
२० व्यक्तिवत्तदभिन्नस्य तस्यनेकत्र वक्त॑नम्‌ । 
; कथं स्यादन्यथा तस्य तदमेदः कथं भवेत्‌ ॥१२७५॥ 
 `सामान्यं तद्विरोषेभ्यो भिन्नाभिन्नं मतं यदि । 
कथं सावयवं न स्यायेनेदमभिरप्यते ॥१२७६॥ 
` “कात्स्यावयवन्ञो वृत्तिः प्ट जातो न युज्यते । 
२५ नहि मागविनिक्ते क।टट्यावयथकसपनम्‌ ॥ १३७७॥ इति । 
द्दयादर्यासकञ्च स्याद्‌ भिन्नामिन्ातस तयदि । 
तथा सव्यन्तरालेषु नाग्रहात्तचिषेधनम्‌ ॥१३७८॥ 
“व्यक्तिष्वेव च सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः ।” 
इतिं सर्वत्र तदूचृत्तः प्रागेवोत्तरमीरितम्‌ ॥ १३७९ ॥ 
` „१ श्रोदस््रोप- आ०, ब, प०।२ -वक्तृभो- भा०, ब०, प०।३्‌ -पचेरतिव्याप्ते मी- 


भाऽ०, ब०, प० 1. ४ सामान्यस्य 1 ५ मी० इरो० वन० इलो० ३३ । ६ मी० एलो० लाृति° 
इको० २५। न | 


५ 
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तस्मादेकस्वभावं तच्यचयभिन्नं विदोषः । 
तत्रैव न परत्रेति सामान्यं तनन युज्यते ॥ १३८० ॥ 

कथं तहिं सामान्यम्‌ ? इत्याद 'अन्यच्रापि सम।नतः” इति" । अन्यत्र खण्डवत्‌ 
सुण्डादावपि समानत: सच्शपरिणामात्‌ सामान्यमिति । सर्वतः सर्वस्य व्यात्रत्तत्वेन विलक्षणत्वात्‌ 
कथं तत्परिणाम इति 2 अत्राह-- | 

व्याच्रात्ति पर्यतः कस्मात्‌ सवंतोऽनवधारणभ्र्‌ ॥ २१ ॥ इति 

स्वेतः सजातीयाद्विनातीयाच् याच्॒त्ति स्वलक्षणानां विच्छेदं पर्थतः कस्मात्‌ 
अम घधार्‌ णस्‌ अनिश्चयनम्‌ । "एवं मन्यते-दशंनविषयत्वे व्यावृतेर्निशवयेनं . भवितव्यं नीयदि- 
वत्‌ , तथा च व्यर्थमनुमानं निधिते समारोपाभावादिति । न मित्येव निश्चयः, तत्रापि मारू- 
प्ाद्वि्रमोपपत्तेः मायागोखकवदिति चेत; अत्राह-- ध १० 

सादश्याच्यदि साधूक्तं [ तत्कि व्याचरत्तिपाच्रकसर्‌ ] । इति । 

सादश्याच्यदि अनवधारणं व्यावृत्ते साधूक्तं जनेन “अन्यच्रापि समानतः 
इति । सादश्यमपिं व्यरावृत्तरूपमेवेति चेतु; आद--^तत्कि व्याच्त्तिमा्कम्‌' इति । तत 
साद्दयम्‌ । {श नैव, व्याच्चुन्तिरेव तन्मात्रकम्‌ अपि तन्यदेव । एवं मन्यते- यद्यन्यव्यावृकत्ति- 
रेव देतुफ्योधैरक्षणयोः साद्द्यं धटकपारक्षणयोरपि तदूमावान्नन्यक्षणे ऽपि व्यावरृ्तिनिश्चय इति । १५ 
“अन्ते क्यदरचनादावपि क्षयः” | ` ] इति प्ड्वेत । ततो यदभावात्‌ सत्यामपि तद्रया्रत्तौ 
अन्तयक्षणे* तन्निश्च यस्तदेव सादृश्यं न तन्मात्रमिति । परमाशङ्ते परिदतंम्‌-- 

एकान्ते चेत्तथा.ऽच्छेरिष्टं [ वच्छुरकोश्तलस्‌ ] ॥ ३२॥ इति । 

रक्तो उसद्ायो ऽन्तः स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि तथा तेन जेनोक्तेनं मकारेण अदृष्टेः 
अदरोनात्‌ साद्यस्य इष्टम्‌ अभ्युपगम्‌ “उ्रादृत्तिमात्रकं तत्‌" इति । अत्रायमभिसन्धिः- वस्तु २० 
तावदेकस्वमावमेव । स्वमावान्तरकल्पनायां ततस्वभावप्रच्युतेः 1 न दयप्रच्युततत्स्वभावं तदन्तरवद्‌ 
भवति, तथापि तदेकस्वभावमेव पुनस्तदन्तरकत्पनायामव्यवस्थापत्तः । एकश्चान्तो धेरक्षण्यमेव अन्यथा 
सङ्करापत्तेः । अतो नान्यस्य सादर्यस्य दशोनमिति व्यादरत्तिमात्रकमेव तत्‌ इति । चेत्‌ इति पराके । 
अत्रोत्तरमाह“ वक्तु कौ कालम्‌" इति । एकान्तं वदतो न कौश तत्र परमाणामावात्‌ प्रयक्षादेर- 
प्रवेशात्‌ । तथा हि- वैरक्षण्येकान्ते परत इव स्वतोऽपि तस्थैव भावादभाव एव भावानामिति न २५ 
तद्वादिनः कौंसार्मन्यवस्थितवस्तुवादितात्‌ । तदाद-- 


= न्‌ ५ = { 
सवंकत्वपसङ्गा हि [ तद्दृष्टं भ्नान्तिकारणम्‌ | । इति । 
१ इति अन्यस्मादन्यत इत्यन्यत्र आ०, ढ०, प० । २ “अकलङ्कदेवस्याभिप्रोयमाह"- 


ता० टि । रे-ये भ~ ता०। -गेनत- आ०, ब०, प०। ५ जैनोक्तप्रका- ०, ब, 
१० । &- गन्तव्यम्‌ आ०, ब०, प१०। 
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सर्वेकत्वस्‌ अभावमात्रत्ेनामिन्नत्वं॑तस्य प्रसङ्गः प्रसज्ञनं हि यतस्ततः प्रागुक्तम्‌ । 
अथ न स्वतो वैरक्षण्यं न तर्हि तदेकान्त इति तत्कल्पनं विभ्रमात्‌ । एतदेवाद--"तद्‌ दृष्टं भ्र'न्ति- 
कारणप्‌' इति । तस्य वैरक्षण्यैकान्तस्य दुष्टं दर्शनं कट्पनाखूपं जानतः दुरागमजनितो विभरमस्त- 
हकार णं ततनिवन्धनम्‌ । यदि वचन ८ यद्वि च न ) साद्दयं वस्तुतः कुतस्तसरतिभासः ए उ्यावरत्तिच- 
देवेति चेत्‌; न; तस्य सवत्र भावात्‌, गवादिव्यवहारसाङ्कर्यापत्ते । ततोऽपि विरिषटदेत्ेति चेत्‌) 
कप्तद्विरोषो ऽन्यत्र वस्तुभूतात्सादरयात्‌ । सो ऽप्यताच्िकं एव अन्यतस्ततो ऽवक्रसखनादि ति 
चेत्‌, न, तत्राप्यविशोषविरोषयोः" पूर्वैवसरसङ्गादनवस्थोपनिपाताच । ततो वस्तुमूतमन्थदेव व्या 
सादर्यं निर्वाधप्रतीतिगोचरत्वात्‌ । तथापि तदवस्तुत्वे वैक्षण्ये ऽप्यनारवासात्‌ स्मैकत्वमेव तालकं 
प्रसज्येत 1 तदाह "सवं ' इत्यादि । तस्ङ्गद्रैरक्षण्यं वदतो न करौशकं तदव्यवस्थितेरिति भावः । 
सति बैरक्षण्यप्रतिभासे कथं सयकत्वमिति चेत्‌ £ सति सादरयपरतिभासे वैरक्षण्यमपि कथम्‌ १ तस्य 
ज्रान्तिकरारणतरादिति चेत्‌ न, अन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तदाह-- (तद्‌ इत्यादि । तस्य वैरक्षण्यस्य 
दृष्टं दनं क्पनारूपं श्रान्तिकारणमू्‌--अविदयानिवन्धनं विभ्रमादेव परमात्मापरिज्ञानरूपात्‌ 
प्रतिभासः लगायपरिज्ञानात्‌ सर्पादिप्रतिभासवत्‌ सर्पादिङूपेण सगादिवच्च भेदरूपेण तदातमेवाविधयावता- 
मवमासत इति च ब्रह्मवादिभिरमिधानात्‌ । तथा च तदीयं वार्तकिम्‌-- 
^सर्वेकत्वं परं ब्रह्म परमात्मेति य्द्‌विदुः । 
तन्मोदभाजां सर्वेपां नं तवं परमार्थतः ॥ १ ॥ 
दज्ञानेकेवेचत्वात्तनेव परमात्मना । 
तदन्यान्यात्मवन्ति स्युः सर्प्पादीनि खना यथा ॥ २॥ 
उक्तात्मच्युतद्ष्टीनां तदबोधेकदेततः । 
आत्रहमस्थाणुभेदोऽयं नामरूपक्रियात्मकः ॥ ३ ॥ 
अविघाछृत एव स्वात्‌ न यथावस्तुघीट्रतः ।। 
ब्हदा०वा० १।४।११३८-४१] इति 
ननु चावियैव स्वत्व तदव्यतिरिक्ता न सम्भवति तद्वादविटोपात्‌ । न च तदेवाविच्या; तस्य 
ससयज्ञानतवेनोपगमात्‌ “सत्यं ज्ञान नन्तं त्र्यः” (तेत्ति० २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततो मेद- 


२५ प्रतिभास इति चेत्‌ £ न; ` तस्या अव्तुत्वेन भेदेतराभ्यामनिव॑चनीयत्वात्‌ । अवस्तुनः कथं प्रति- 


मासकरारणत्मिति चेत्‌ १ न; प्रतिमासप्यापि ताद्यात्वात्‌ । नहि स्वप्नात्तद्‌ नतरानुसत्तिः द्टत्वात्‌ । 
अथैवं ` नेप्यते न॒ कथिदप्यन्यथा प्रतिमासदहेतुर्भवेत्‌ नौयानादीनामपि निरंशवादिनामसम्भवात्‌ । मा 


मृदिति चेत्‌; एतदेवाह-- 
१ सवभा आ०, वऽ, प०। २ -विक्रयोः। ३ कल्पनं भ्रा- आ, ब०, प०। 
४ ये वि-आा०, व०, प०। तन्मोहजानां भा०, ब०, प० । ६ सक्तत्वं जआ०, ब०, प०। 


७-कदेवत्वाचत्रैव जा०, ब०, प० । ८ जो यथा आः०, ब०, प० । ९ अवियायाः । १० प्नात्तदनु- जा ०, 
॥ प० । ११ तथैव ने -भा०, बर प। 
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नो चेद्धिश्नमहेतुभ्यः प्रति ास्ोऽन्यथा मवेत्‌ 1 ३३ ॥ इति । 
तेषामेवाभावादिति भावः । वहुवचनं नीयानादिभेदेन तेषां बहुत्वात्‌ । अत्रोत्तरमाह 
तद्किञित्करत्व' न निरिचनोति स कि पुनः । इति। 

. स धममकीतिंः पुनरिति रिरःकम्पे क्रि कस्मात्‌ न निञिनोति। किम्‌ 2 तद्‌ 
किञ्ित्करत्व' तेषां विभ्रमहेतूनामकिंचचित्करत्वमन्यथाप्रतिमासं भ्व्यकरारणत्वम्‌, न च निश्चितवान्‌ 
स्वशाख्े " तेषां त्तारणलस्यैव तेन निश्चयात्‌, अन्यथा अग्रान्तपद्वैयर्थ्यापत्तेः । संत्येव तन्निश्चयो 
न वस्तुत इति चेत्‌; जीवन्तु ब्रह्मविदस्तेषामप्यविचायां तयैव तदुपपत्तेः । भवत्वेवं तथापिं किंम्‌ 
इ्यत्राह-- 

तथा हि दशनं न स्याद्धि्ाकारपसङ्गतः ॥ २४ ॥ इति । 

तथा तेनाविचानिवन्धनमेदरतिमासमकारेण हीति सैष्टवे दश्वैनं सोगतस्य विरक्षणमेव 
सर्वमिति मतं न श्यात्‌ न भवेत्‌ । अत्र हेतुः- चिच्चस्तन्मताद्वि लक्षण आआक्रारः स्वरूपं यस्य 
यद्रितासनस्तस्य भरसङ्कनः प्राप्तेः, मेदस्य आन्तत्वे तदन्यप्राप्तेरवदयम्भावात्‌ । विदोेष एव परमा्थ- 
संज्ञः तस्थैव टः नाविदोपः परमार्थो विपर्ययादिति चेत्‌; अत्राह- 

न च दृष्टेविशेषो यः प्रतिभासात्‌ परो जेत्‌ । इति । 

न च नैव दष्टेदंशेनाद्‌ विशेषः परस्परविरक्षणरूपः सिद्धयतीति शोषः । कीट्डो न 
सिद्धयति £ यो विरोषः प्रतिभासात्‌ परमात्मनः “तमेव भान्तमनुभाति सवेम्‌"” [ कटो° 
\।१५ ] इति तस्य ॒प्रतिभासङूपलश्रवणात्‌ परो विभिन्नो भवेत्‌, स ट्टेनं सिद्धयति त्या एव 
तत्राभावादिति भावः । भवतु तर्हिं यथाददनं वस्तुग्यवस्मेति चेत्‌ , अत्राह- 

परतिमासभिदेकच् तदनेकात्मसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्माद विरोषवत्‌ विदोषस्यापि तद्ौनवसदग्यवस्थानात्‌ एकत्र एकस्मिन्‌ घगदौ अने- 
कस्य समानेतरस्थूलेतरादेः आत्मनः स्वभावस्य साधनं सिद्धिः “भवतु इत्याङृष्य सम्बन्धः । 
कया तत्साधनम्‌ £ प्रति भासस्य टणेभिद्‌! विरेषेण एकान्तवैस॒ख्यख्पेण । अनेकान्त ऽपि दुरभेव 
दृष्टिरिति चेत्‌; आद-- 

अदृषिकल्पनायां स्याद्चैतन्यमयो गिनाम्‌ । इति । 
अनेकान्तस्यादृश्िरनुपरुन्धिस्तत्कर्पनायां स्यात्‌ भवेत्‌ अचेतन्यं चैतन्य- 
वैकट्यम्‌ अयो गिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यदृष्टेभावात्‌ तदूदृषटश्वापलपात्‌ । भवतु तेषां 
तदुदृ्टिः, न तावता तसिद्धिः, योगिमिरन्यथा दशनात्‌ “ज्याख्यातारः खल्वेवं विवे- 


१ नोयानादीनाम्‌ । २ न्यायवि० ए° ६६ ३ प्र्यक्षलक्चषणे । % तस्य एव आ०, बऽ, पऽ । 


-दपि वि-ञआ०, व°, पर 1 
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६६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२३६-३७ 
चयन्ति'? [ भ्र वा० स्व० १।७२ ] इति वचनात्‌ । योगिद्षटस्यैव परमाथसत्त्वोपपत्तरिति चेत्‌ 
न } अत्न प्रमाणाभावात्‌ । 
योगिनः परिपदयन्ति सौगतोक्तं स्वलक्षणम्‌ । 
करं वा तदन्यदेवेति प्रमाणान्नात्र दर्यते ॥ १३८१ ॥ 
५ वाङ्मात्राततेषु तदूदष्टावतदूरृ्टिस्ततो न किम्‌ ? 
तामवस्थां गतानां तु न विद्यः किं भविष्यति ॥ १३८२ ॥ 
उपसंहरनाद-- 
तस्मादभेद्‌ इत्यन्न समभावं परचक्षते ॥ ३६॥ इति । 
तस्मात्‌ उक्तन्यायाद्‌ अभेदः ति्यक्सामान्यम्‌ इति एवम्‌ अच्र विचार्यमाणे सभ- 
१० भावं सद्टापरिणामं प्रचक्षते तद्ुपतवेन तच््वेदिनः । कथं पुनस्तं प्रचक्षीरन्‌ तस्य विसदशपरिणामे 
सति विरोधेनासभ्भवादिति चेत्‌ £ तदाह- 
नेक्षते नाविरोधोऽपि [ न समानाः स्युरन्यथा ] । इति । 
सममावमित्यनुवरतते तं नेन्तते न किन्तु वीक्षत एव । कस्तनने्षते ? नाविरोधः तवरि- 
णामयोः परस्पैरापरिदहारः कथ्चिद्‌ वस्तुषु तस्य सद्भावात्‌, अन्यथा वस्तुलहानेरिति मारवः । केवर्मवि- 
१५ रोध एव तत्ेश्षते न इति अपिशब्दः । 
तयोः कथच्चित्तादाम्यादविरोधस्तमीक्षते । 
यथा तथेव नानाताद्विरोधो ऽपि तमीक्षते ॥ १३८३ ॥. 
, तदनभ्युपगमे दोषमाह-“न समानाः स्युरन्यथा! इति। अन्यथा अन्येनाविरोध एव , 
विरोध एव वा तमीक्षत इति प्रकारेण समानाः सदृशा न स्युर्भावाः। तथा हि-यदि मावेषु विसद्शा एव 
२2 धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कथं तत्र समानप्रत्ययो विषयाभावात्‌ £ विभ्रमादिति चेत्‌ ; न ; तनिपेधात्‌ । 
तथा यदि सदृशा एव ; तदापि संवेथा सादरयेन मेदामावात्‌ कर्थं तस्त्य: १ तस्य भेदोपाधित्वेन 
प्रतीतेः । भवन्ति च समानास्तस्रत्ययाः । ततः सूक्तम्‌-ने्तते न इत्यादि । "नानेक इत्यादयो 
व्याख्यानश्चोकाः सदृशपरिणामस्य प्रागुक्तस्यैव तैरमिधानात्‌ । 
कथं पुनः शब्दानामर्थवत्वं तदभावे ऽपिं प्रवृत्तः प्रधानादिशब्दानाम्‌ १ तेषामपि तत्वे न 
२५ कश्चिदप्यनृतवादी तीथकर इति प्रामाण्यमेव सर्वपरवादानाम्‌ । न च तदुपपन्नं परस्परविरुद्धार्थत्वात्‌ । 
ततः भधानेरवरादिशब्दवदन्ये ऽप्यनृतार्थां एवेति चेत्‌ ; अत्राह- 
अक्षज्ञानेऽपि तत्त॒ल्यम्‌ [ अलमान वदिष्यते ] ॥३७ इति । 
अच्लाणां चश्चरादीनां कायं रूपादिविषयं ज्ञानम्‌ अश्षज्ञानं तत्राऽपि न केवलं 
शब्दे तद्‌ अनृताथलं तुल्यं सद्यम्‌, त्या ऽपि केशमदाकादावनृतार्थवाऽवगमात्‌ । अस्तु बहिस्तद्‌- 
१ -रप- आ०, ब०, प० । २ -चःनके- आ०, व०, प०। ३ सर्वदा सा- आ०, ब०, 
प० । ४ अक्षक्ञानस्यापि । ‡ 
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दृतार्थः नान्तः,अन्यथा तदसत्यत््यापरतिपततेरिति चेत्‌ ; तर्हिं तत॒एव वदिरपि तत्‌ किञ्चित्‌ सव्या 
मङ्गीकर्तव्यम्‌ । सत्यार्थमेकचन्द्रादिज्ञानमन्तरेण द्वचन्द्रादावज्ञानस्यापि मिथ्याथलवानवगमात्‌ । 
भवत्वं तल्मामाण्यस्योपगमादिति चेतु ; कथमिदम्‌ इतरस्मादविदोषात्‌ १ नाविकोषः तस्यथं- 
कार्मलात्‌ इतरस्य विपर्ययादिति चेत्‌ \ सिद्धं नः समीदितम्‌- शब्दस्यापि ततकायैस्याथेवत्वो- 
पपत्तेः । विवक्षात एव शब्दो नार्थादिति चेतु ; न, परम्परया ततोऽपि भावात्‌ यथा धूमश्चायम्‌' ५ 
इत्यस्य । अत्र हि धूमस्य दर्शनं ततो विवक्षा ततो ऽप्ययं शब्दः, एवमन्यो ऽपिं । यदि पुनरस्यापि 
तत्कार्यं नेप्यते कथमतो धृमप्रतिपत्तिः परस्य, यतो ऽनुमानम्‌ १ अप्रतिपनात्दनुपपततेरिति कदर्थित 
एव रपृरार्थानुमानव्यवहारः । ततो युक्त॑पारम्प्यणार्थदुतप्तस्तदव्व॑शब्दानाम्‌ । अतीतानागतयो- 
स्तर्हि कथं तेषां प्रतिवन्धः, तथोरेकस्य नष्टतवेनान्यस्यानुखन्नत्वेनावस्तुलवात्‌ । अवस्तुनि च प्रतिबन्धा- 
नुपपत्तरिति चेत्‌ ; आद-अचु'मानर दिष्यते" इति । अचुमानमज् लिङ्गं तनिमित्तवात्‌, १० 
तस्येव तद्रत्‌, इष्यते अतीतादौ तेषां प्रतिबन्ध इत्यर्थः । नहिं लिङ्गमतीतादावपरतिबन्धमेव 
तद्रमयत्यतिपरसङ्कात्‌ । गमय ददयते-कृत्तिकोदयादतीतस्य भरण्युदयस्य अनागतस्य च शक्टोदयस्यावि- 
गानेन प्रतिपत्तेः । ततो यथा लिङ्गस्य तत्र प्रतिबन्धस्तथा शब्दानामपि, भाविकारयेलस्यापि 
सिङ्गवत्तत्रोपपत्तः । योम्यत्वादेवास्य तत्र प्रतिबन्धो न तत्करायंत्वादित्यपि न वाच्यम्‌ ; शब्देष्वपि 
सदृशत्वात्‌ । सत्यपि प्रतिबन्धे ततस्तस्मवृततिर्मिथ्येवास्पष्टत्वादिति चेत्‌ ! न; अनुमिताव॒पि तुल्यत्वात्‌ । १५ 
सापि तथेवेति चेत्‌ $ किमिदानीं पभमाणम्‌ १ प्रसयक्षमिति चेत्‌ ! न; तस्यापि प्रृत्तिविषये भाविनि 
स्नानादावस्पष्टत्वात्‌ । सन्निहिते खभरवतैकत्वेन प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । व्यवहत्रमिपरायात्‌ भ्रयक्षानु- 
मानुमानयोः प्रामाण्ये शब्दस्यापि स्यात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि ग्यवहत्तं णामादवासो ऽनु( सानु ) 
` पपत्तेः | तथा च कस्यचित्‌ खुमापितम्‌ -- 
“इंदमन्धंतमः कृत्स्नं जीयेत अवनत्रयम्‌ । २० 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ।” | ] इति । 
तदेवाद-- 
ततः सम्भान्यते खाव्दः सत्याथंप्रत्ययान्वितः । इति । 


ततस्तस्मान्यायात्‌ सम्भाव्यते अवकर्प्यते शब्द्‌: । कीशः १ सस्यश्चासा- 
वरथप्रत्ययशचार्थकञानं तेनान्वितः सम्बद्ध इति । अवश्यं चैतदभ्युपगन्तन्यम्‌ २५ 
"“नार्थान्‌ . शब्दाः स्णृशन्त्यमी” [ ]. इत्यादेरप्यनर्थकत्वेन तद्रादिनो निग्रहापत्तेः । अपि ` 


१ दिचन्द्राद्यज्ञा- आ०, बभ, पञ०। २ तद्प्रामाण्यम्‌। ३ एकचन्द्रज्ञानस्य। ४ परा 
्याऽनुमान- आ०, बम, प० । ५ अनुमानं तदीष्य- जा०, ब०, प० । ६ नापि त~ जा०, ब०. प°. 
अनुभितिरपि । ७ इदं मन्दं तमः आ०, बऽ, प०। ८ जायते आ०, ब०, प०। ९ -व्थैः प्र आर, 
०, प० 1 १० ““उद्ुतमिदम्‌-विकल्ययोनयः शब्दा विकल्याः शब्दयोनय. । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान्‌ 
शाब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥-“ न्याधकुसु° प° ५३७] टि० ७।॥ 
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च यस्यायं' निर्बन्धः “विवक्षाजन्मानः शब्दास्तामेव गमयेयुने ब हिर्थंम्‌*” [ ] इति । तत्राह- 
सत्याखतार्थताऽमेदो दिवक्षाज्यमिचारलः ॥ २८ ॥ इति । 
सत्थाद्धतार्थो ययोस्तयोर्मावस्तत्ता तंयाऽसेदा भेदाभावः सव्या्थं सुगतवचनम्‌ , 
अनतारथं वेदादिवचनमितययं मेदो न भवेत्‌, सर्वस्य सत्यार्थ स्यादियर्थः । कुत एतत्‌ ? विचकषा 
बक्तुमिच्छा तस्याम्‌ अध्यभिचारतः अविप्रतिसारतः शाब्दस्य । शब्द इत्यागतस्य विभक्तिपरि- 
णामेन सम्बन्धात्‌ । नहि तस्य तदूढ्यभिचारे त्कार्यतवम्‌ , अतिपरसङ्गात्‌ । 
शब्दारथ्ेद्विवक्षैव तस्यामम्यमिचारतः । 
अर्थवानेव सर्वोऽपि शब्दः स्याच्च निर्थंकः ॥ १३८४ ॥ 
एवच्च सौगतं वाक्यं प्रमाणं नान्यदित्यग्रम्‌ । 
विभागो न भवेदेव विवक्षावाच्यवाद्विनाम्‌ ॥ १२३८५ ॥ 
नहि विवक्षाया भावामावाभ्यां शब्दस्य सत्या्थत्वमन्यत्वं वा येनायं प्रसङ्गः किन्तु विव- 
क्षितस्याथंस्य, तंद्वावर्च सुगतवचन एव तदथस्यानित्यादेरुपपत्तिमच्वात्‌, नान्यत्र तद्विषयस्य नित्यादे 
विपर्ययात्‌, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अथस्यातद्विपयत्वात्‌ । न द्यथः शब्दस्य विषयो 
यतस्तद्धावामावाभ्यां सत्यारतविभागस्तत्र कस्प्येत । अविषयधमभ्यिां तु ताभ्यां तककस्पने अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्धिवक्षाया विषय एवां इति चेत्‌, तत्रैव तर्हि स विभागोऽ्स्तु कथं रब्दे १ विवक्षागतस्य 
तत्राप्यारोपादिति चेत्‌; अनृताथमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्यर्थसंस्पर्थित्वेन तस्यैव भावात्‌ । नाय॑ दोपः 


-तद्धेतोरवकरखपस्यार्थवच्वात्‌, तस्य च तस्यामध्यारोपादिति चेत्‌ ; न) तस्याप्ययथार्थत्वात्‌ । प्रतिपल्र- 


मिप्रायाद्‌ यथाथं एव॒ विकरर्पः, प्रतिपत्मिरहश्यविकरप्ययोरेकीकारेणं व्यवहारादिति चेत्‌; न; 
तदेकीकारस्य दद्नादसम्भवात्‌, तस्य॒ विकरप्याविषयतवात्‌ । विकल्पाच्च; तस्यापि 
दृदयागोचरतात्‌ । उभयवेदिनर्च प्रत्ययस्यानभ्युपगमात्‌ । सत्यमेतत्‌ , केवलम्‌ 
“इदमेव द्यम्‌" इति विकस्प एव स्ववासन्कृतेः स्थाकारमदर्यमपि दर्यतया व्यवस्यन्रुपजायते, 
ततस्तदमिप्रायमावामावाभ्यां सवयानृतार्थत्यो विंकस्पे सम्भवात्‌-तन्नन्मनि विवक्षायां तससवे शब्दे ऽपि" 
तदुमयोपपत्तिरिति चेत्‌ , न ; विकर्पस्य स्वाकारे प्रतक्षस्वेन † अन्यथाध्यवसायासभ्भवात्‌, विविक्त 
सम्भ्रमस्यैव ° तत्तवोपयत्तेः । विकस्पान्तरात्त्र तदध्यवसाय इति चेत्‌ › न ; तेनापि तदाकारस्माग्रहणात्‌, 
हणे ऽपि अनिश्चयत्‌ । अथ निश्चये ऽप्यतदाकारतया ग्रहणे ` `स्वमतविरोधात्‌। तदाकारे तु स्वाकार एव 


तदध्यवसायो नान्यत्र । स चायुक्त एव उक्तोत्तरत्वात्‌ । विकर्यान्तरात्तत्रापि तदध्यवसाये ऽनवस्थापत्तः । त्न 


१ ““नान्तरीयकतामावच्छब्दानां वस्ठभिः सह । नार्थसिदधिस्ततस्ते दि वक्त्रभिप्रायसूचकाः 1“.. 
ते दि वक्तर्विव्नावृत्तित्वात्‌ तन्नान्तरीयकतया ततैव गमकाः स्युः 1" प्र वबा° स्व० १। २१६। 
तत््वसं ° ए० ७०२। तकंभा० मो० प्र०४। २ तयोमेंदो आ०, ब०, प०। ३ सत्पार्थमन्वद्वा 
आ०, व°, प 1 ¢ विवक्चितार्थसद्धावः। (“वचनमेव । & विवश्रायामेव । ७ अदता्थ- 
त्वस्यैव । ८ न नापि।त- आ०, व°, प० । ९ करणव्य- आ०. ब०› प°] १० "असम्भवात्‌" 
इति सम्वन्धः । ११ शब्दे तदु -ता० । १२ अन्यथा व्यव- आ०, व०, प० । १३ मेदे विभ्रमवतः। 


१४ स्वयमविरो- आ०, व ०, पर । 
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तदभिप्रायः । सत्यपि तस्मिन्‌ कथन्नाम स्वतो ऽनर्थकस्य तद्व शादर्थवत्वम्‌ £ गुडस्यापि तिषामिप्रायाद्विषला- 
पत्तेः । अतिप्रसङ्गाच-तदमिप्रायस्य नित्यादि विक्रल्पेप्वपि तद्रादिनां भावात्‌ । मावेप्यनित्यादिविकट्पानामे- 
वाविसंवादकेनार्थवत्वं न तेषां विपर्येयादिति चेत्‌, गतमिदानीं "तद्र शात्तद्र च्वकस्पनम्‌ । अवि- 
संवादो ऽपि तेषामेवेति कुतः ९ वस्तनि प्रतिबन्धादिति चेतु › वस्तुदशनाद्‌ विकल्पस्ततो विवक्षा ततोऽपि 
शाब्द इति प्रणाल्किया शब्दस्यापि तंत्र प्रतिबन्ध इति कथं नियमेनातसप्रतिबन्धत्वं तस्योपकर्प्येत 
मवतु प्रतिबन्धः, तथापि तस्य विकर्प्याकारे सामान्य एव सङ्कंतात्‌, तस्य चावस्तुत्वा् वस्तुविधयत्वमिति 
चेत्‌ ; तंदेव तस्य कस्मात्‌ £ दशंनेनाग्रहणात्‌, तदृगृदीतस्यैव वस्तुत्वोपपत्तरिति चेत्‌ , कथमतद्िषय- 
स्यं विकल्पेनापि तज्न्मना प्रतिपत्तिः १. अन्यथा नीलदेरप्यतदूगोचरस्यैव ततं: प्रतिपत्तेनिराकारमेवं 
द्यं तदर्शान्च प्राप्तम्‌ । नील्यदेः दने ऽपि प्रतिमासनसुपरभ्यत इति चेत्‌ ; न ; एकान्तविसद्टास्य 
तदप्रतिवेदनात्‌ | कथच्चित्‌ सद्शात्मन इति चेत्‌, तर्हिं विकल्पेनापि तस्येव हणात्‌ कथमवस्तुसच्चं 
दृष्टे तदनुपपत्तेनीखादिवत्‌ १ वस्तुविपयत्वे विक्रस्पस्य वैराद्यमेव स्याद्‌ दशेनवत्‌, न चैवम्‌, देनस्येव 
तत्प्रतीतेः, ततो दशनाद्धि्विपय एव॒ विक्रस्पः तद्धिन्न प्रतिमासितात्‌ं रूपदशंनाद्र- 
सादिज्ञानवदिति चेत्‌ , न ; हेतोन्यभिचारात्‌-आसन्नपादपददेनात्‌ दूरतदशेनस्याविशदत्वेन भित्नप्र- 
तिभासत्वे ऽपि एक्विपयलपरृततेः । निरूपितन्चेतत्‌-- “दूर दूर तरा दिश्य” इत्यदौ । ततस्त- 
योरिव दर्शानविकल्पयोरप्यावरणमख्विर्टेपविरोपादेकविषयत्वे ऽपि विशदेतरभावोपपत्तेः उपपन्नमेव 
वस्तुविपयघ्वं विकल्पस्य, एवं शाब्दज्ञानस्यापि । शब्दस्य स्यथ प्रयुक्तस्य तदभावे ऽपीच्छया प्रयोग- 
दर्शनात्‌ कथमथविपयल्मिति चेत्‌ १ विवक्षाविपयत्वमपि कथम्‌ १ तदभावेऽपि गोत्रस्खर्नादो 
तस्मयोगस्यापि प्रतिपत्तेः । तत्र विवक्षाविरोपस्याभावे ऽपि तन्मात्रमस्तयेवेति चेत्‌; न , अन्यत्राप्यथ- 
मात्रस्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविरोपस्य प्रयोग इति चेत्‌ › विवक्षामात्रेऽपि न भवेत्‌ । ततो 
विवक्षाया अपि तदभ्वानुपपत्तेः ताख्वादिपरिस्पन्द एव तदर्थः स्यात्‌, तत्र॒ शब्दस्यान्यमिचारात्‌ । 
विवक्षायां तु व्यभिचारः ; योगिनः ` ! तन्मात्राभावेऽपि तस्वृत्तेः । कथं पुनः शब्दज्ञाने ऽनवभास- 
मानस्य तस्यं" तदथैत्मिति चेत्‌ १ अभिप्रायस्य कथम्‌ १ श्रवणे वक्तुरयमभिपराय इत्यवगमादिति चेत्‌ १ 
न ; तस्यानुमानत्रेनाशाब्दस्वात्‌, अनुमानस्य च परिस्पन्द ऽप्यविङेषात्‌ । ततो न कश्चिदपि 
शाव्दाथं इति प्राप्तम्‌ । 


एवमेतत्‌, तद्व्यवहारस्तु विभ्रमादेव स्वप्नवत्‌ । अस्ति हि स्वप्ने तदभावेऽपि तद्व्यवदारः- | 


ममायमाह, मया चेतद्भुचनात्‌ प्रतीयते" इति तदशेनादिति चेत्‌ ; न ; अतो वचनासरह्ृताथेप्रतिपत्तो ' ॐ 
अर्थवत एव शब्दस्योपपत्तेः । अप्रतिपत्तौ करिमस्योच्वारणं वैफस्यात्‌ । तदपि विश्रमादेव न वस्तुत 
इति चेत्‌ } न; अस्यापि तुच्यचो्यत्ात्‌ । पुनर्विभ्रमकरस्पनायामनवस्थापत्तेः । ततः कस्यचित्‌ किंचित्‌ 


१ अभिप्रायवशादर्थवस्वकस्पनम्‌ । -२ अर्थं । ३ अवस्तुत्मेव । ४ ददानाविपयस्य ॥ 
५ विकल्पात्‌ । ९ प्रत्यक्षाग्राह्ममेव । ७- भासत्वात्‌ आ०, ब, प० । € दुरद्- आ०, वभ, 
प० ] ९ न्याथवि° दलो २।१३। १० सव्याय ता० । ११ सामान्यविवक्षाऽमावेऽपि । १२ ताव्वा- 
दिपस्खिन्दस्य । १३ तावत एव ॒शब्द्-जा०, ब०, प० । 
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निरूपयता शब्दस्य तद्विषयलमङ्गीकर्तव्यम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः । कथं पुनविषियवतेः तदभावेऽपि 
भरयोग इति चेत्‌ ? न , तंस्य॒ततोऽन्यत्वात्‌ । -गुणनिबन्धनो हि शब्दो विषयवान्न तस्य तद्मावे 
भ्रयोगः । यस्य तु भ्योगः स तस्माद्‌ भिन्न एव दोपोपनीतत्वात्‌ । सोऽपि स एव, स एवायमिति प्रस 
भिज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्य सादर्यमात्रभावित्वेन विभ्रमत्वात्‌ केशनखादिप्रव्यमिज्ञानवत्‌ । 
५ गुणदोषविवेक एव वक्तरि दुष्करो वीतदोपस्यापि सदोषवत्‌ सदोपस्य वीतदोषवच्चेष्टासम्भवादि- 
ति चेत्‌; न; परीक्षया तस्यापि सुकरत्वात्‌, अन्यथा चेष्टाव्यतयासस्याप्यनववोधे “नं वीतदोषस्यः” 
[ भ्र० वार्तिकाङ० २।२८६ ] इत्यादेरवचनप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मादनर्थकते ऽपि शब्दानां दोषजन्मनाम्‌ । 
अथ॑वत््वं भवत्येव गुणालङ्कुतजन्मनाम्‌ ।। १३८६ ॥ 
१० साम्प्रतं 'तजरैकमसिसन्धायः इत्यादि प्रपञ्चेन इरोकैर््याचिख्यायुः सङ्केतनिबन्धनं 
भ्रत्यमिज्ञानंम्‌ एकत्र स इति अयमिति च स्मरणदरनरूपर्योपिरुद्धाकारयोरनुपपत्या निराकुवैनतं प्रयाह- 
सहराब्दारथद्छटावण्यविकल्पयतः कथम्‌ । 
समयः [ तत्पमाणएत्वे कर प्रमाणे वि भाठयतास्‌ ] ॥ ३९ ॥ इति । 
सह युगपत्‌ शब्दाश्च गोरियत्र गकारादयो वर्णा अर्थाश्च रूपादयः तेषां द्री 
१५ दर्शने, न केवलमदशेने इत्यपिराव्दः, अतिक ल्पयतो विकल्पमनाचक्षाणस्य । ताद्यैमनत्र- 
यथा न प्रत्यमिज्ञानमयमाचष्टे विरुद्धधर्मध्यासात्‌ तथा विकल्पमप्यमिटाप्येत्तराकारमिति तस्य कथंन 
कथञ्चित्‌ समयो ऽनुगमो गकारादिगोखूपादिसस॒दायवेदनं यतो गौरियुच्चारयेत्‌ खण्डादिरिति वा 
व्यवहरेत्‌ अस्ति च समयः, भवितन्यं ततो विकस्पेन तथा प्रत्यमिज्ञानेनापीति । एवं भवन्नपि 
विकस्पो न प्रमाणं तथा प्रत्मभिज्ञानमपीति चेत्‌ ; न ; ततः समयायोगात्‌ । सोऽपि प्रत्यक्षादेवेति चेत्‌ ; 
२० न; वक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रमाणत. त॒ प्रत्यभिज्ञानस्यापि तद्व सरामाण्यात्‌ युक्तस्तद्विषये सङ्केतः । किच्च , प्रयमि- 
ज्ञानस्य भवत्यस्माकं परोक्षे ऽन्त्मावः, भवतस्तु क विकृठपस्य ? न प्रयक्षे; विकस्पत्वात्‌ । नानुमने ; 
अरिन्ननलात्‌ । प्रमाणान्तरतवे तु न प्रमाणद्वयनियमः । इदमेवाद-^तत्परभा एत्वे क्र प्रमाणे 
विभाव्यताम्‌! इति। तस्य विकलस्य प्रमाएत्वे क स वि भाव्यताम्‌ १ न कचित्‌ परयक्षा- 
सुमानयोस्तदनुपपत्तः। प्रमाणान्तरत्वे क्व प्रमाणे दवे ? न कचित्‌ तृतीयस्यापि भावात्‌ । कं पुनर्विक- 
२५ स्येन समुदायपरिजञानस्य प्रयक्षादेव भावादिति चेत्‌ £ अत्राह- 
तदथद्शेना भावात्‌ [ भिथ्याथेप्रतिभासिषु ] । इति । 
तस्य सयुदायासमनोऽथंस्य दशनं तस्याभावात्‌ । नहि क्रममाविघु गकारादिष्वेकं 
ददनम्‌ ) तननित्यलवापत्तः । नापि नानादेरोषु रूपार्दिषु › देशन्याप्सया निरंशवादव्यापत्तः । द्ोनसमुदा- 


९ ब्दस्य 1२ निरथक्शब्दस्य । ३ गुणिनि जा०;) बऽ; प० | ४ “न वीतरागस्य सुखं 
योपिदालिङ्गनादिजम्‌ । वीतदरेषस्य व॒ कृतः शत्ुसेन।विमदजम्‌ ॥"“- भ्र० वार्तिकाल० । ५५- नमेव तत्र आ०, 
ब; प० । ६ व्यज्ञानं न मा०) ब०, प० । ७- प्वेवं द्‌- भा०,ब०) प० । ८ एकं दशंनमिति सम्बन्धः । 
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-यात््‌ तत्यरिज्ञानमित्यपि न युक्तम्‌ ¦! तत्समुदायस्याप्येकददौनागोचरत्वात्‌ । ददौनान्तरसमुदायस्य च 
तद्विषयस्यानभ्युपगमात्‌ । ततो विकस्पादेव तत्परिज्ञानम्‌ , तस्य च स्वविषयेणार्थवत्त्वे प्रत्यभिज्ञानस्यापि 
तदुपपत्तेः । अथं एव सङ्केतो न ज्ञानाकारेषु _ इत्याह- 
मिथ्यार्थपरतिभासिषु । 
ज्ञानाकारेषु सङ्केत इति केचित्प्रचक्चते ॥४०॥ इति । 
मिथ्या वितथो यो ऽर्थं एकलवसादस्यरक्षणस्तत्प्रतिमासिषु ज्ञानाकारेषु ज्ञानं 
भ्त्यभिज्ञानं तदाकारेषु सङ्गत हति एवं केचित्‌ कुत्सिताः; कुस्सितत्वच्च तदर्थस्य स्यारथस्येव 
मिथ्यारथतप्रतिपादनात्‌, प्रचक्षते कथयन्ति शाक्याः, तन्नः, तदाकारेष्येवं ' सङ्केतराक्तेः, तद्वचनाद्बहि- 
रप्रवत्तिप्रसङ्गाच्च एकत्वाध्यवसायस्यं प्रतिक्षेषात्‌ । क्व तर्हि सः ? इत्याह- 
वाग्थेदष्ि भागेषु दीतग्रहणेष्वपि । 
सत्याकारावबोधेषु सङ्क तमपरे विदुः ॥४१॥ इति । 
वाक्‌ च शव्दः अर्थश्च वाच्यो द्टिश्च तस्पत्ययः त एव -आागा वचनविषयस्य तेषु 
सङ्केतं शब्दसमयम्‌ अपरे जैना विदुः जानन्ति न' ज्ञानाकारमात्रे दोषवचनात्‌ । की्रोषु ? 
सत्याकारंः सत्यनिश्चयः अववबोघो येषां तेषु अपिशिब्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ “असत्याकाराव- 
ोधेषु इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, ततश्च शब्देषु सत्यानृतार्थत्वविभागोपपत्ति : । केषु तेषां तदववोधत्वम्‌ १ 
गृदीतानां द्ंनविषयीकृतानां ग्रहणानि परामर्शरूपाणि तेषु सतु । बहुवचनं विषयभेदेन 
तेषां बहुलात्‌ अपिशब्दाद्‌ अगृदीतग्रहणेप्वपि । ततो गृदीतप्रहणेषु सत्याकाराववोधत्वम्‌, इतरत्र 
तदन्याववोधत्वमिः्युक्तं भवति । 
मवतु तरिं वागादिमेदेष्वेव समय इति चेत्‌; न तत्र॒ समयविषयस्यान्यतः प्रतिपत्तिः, 
मेदान्तरे च समयस्यामावेन फलाभावात्‌ । नापि तेष्वेव सामान्यवतयु, तत एव । अभिहितचचैतत्‌- 
सम्बन्धो यच्न' इत्यादिना । नापि केवले सामान्ये; तस्याथक्रियायामराक्तेः, 'विरेषे वैयर्थ्यात्‌ । 
क्षितक्षणर्यौ ततो विोपाधिगमे ऽप्युक्तम्‌-+तद्रव्य चोदिते इ्यादिना । न च भेदादौ 
शक्यक्रियः सम्बन्धः; तस्यैवेकान्तरूपस्य प्रमाणाविषयत्वात्‌ । निरूपित्रैतत्‌ । एतदेवाह-- 
न भेदेषु न सामान्ये केवज्ञे न च तद्वति । 
फलामावादराक्ते समयः सम्प्रचतंते ॥ ४२ ॥ इति । 
खबोधमेतत्‌ । किचिवन्धनः पुनः सङ्केतो ऽयमपरे विदुरिति चेत्‌ ए अत्राह-- 
स एवायं समश्चेति परस्ययस्तन्निबन्धनः । 
वितथोऽवितथश्चापि तच्रैकस्वनिबन्धनः ॥ ४३ ॥ इति । 
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प्रतिपादितमेव भरतयवमरदानिबन्धनत्वं तस्य गृहीतग्रहणिप्विति' , तक्किमनेनेति चेत्‌ ; न ; 
तस्थैवानेन विस्तरतः कथनात्‌ । सं एवः पूर्वगरहीत एव अयं प्रतीयमानो नापरः, समश्च सदराश्च 
तेन “अयम्‌ इति एवं यः भ्रस्यथः मरत्यवमदाँः तनिवन्धनस्तदधेतुक्रः समयः इति गतेन 
सम्बन्धः । स च म्रल्ययो वितथोऽवितथ श्चापि प्रातीतिकमेतत्‌ । क पुनस्तस्यायं विभागः 
प्रतिपत्तव्य इति चेत्‌ ? उक्तं तच्च तेषु वागादिषु भिन्देरोषु एकत्व निबन्धनः एकल्वविपयः 
र्यो मीमांसकस्य वितथः; तदेकल्वाभावस्य निरूपणात्‌, स्वस्तिकरुचकादौ त्ववितथ एव॒ तदेकत्वस्या- 
बस्थापनात्‌ | तथा “समत्वनिबन्धनः” इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ , अस्योपरक्षणत्ात्‌ । सोऽपि तत्रोपादानोपादेय- 
खपेषु सादृद्यमात्रविषयो मिथ्या तदेकलस्यापि वास्तवत्वात्‌, रावर्शाबलेयादावमिथ्या तत्सादृश्यस्य 
ऽनिर्वाधत्वात्‌ । 

न केवरमेकलसमल्रयोरेवेयं प्रक्रिया अपि तु तदन्यत्रापीव्याह-- 

तथा तत्पत्िषेधेऽपि वेलक्त भ्या दिराञ्दवत्‌ । इति । 

तथा तेनोक्तप्रकारेण तयोरेकत्वसमत्वयोः स देवदतो ऽयं जिनदत्तो न भवति, स 
कर्को ऽनेन खण्डेन - समानो न मवति इति प्रतिषेधेऽपि न केवरं विधौ यः प्रस्ययस्तन्निबन्धनश्च 
सङ्केतः | तथा स वितथो ऽवितथश्चापि तत्रोपादानोपादेयेप्वेकृल्निषेधी वितथः शरीरचैतन्ययोरवितथः । 
तथा शावर्दावलेयादौ सादस्यनिपेधी वितथः, खण्डककदिौ तवितथः, साद्दयविदोपस्य तत्रामावात्‌ | 
तत्रोदाहरणम्‌- वैलक्षण्यं सादर्यामावः आ दिशब्दादेकत्वामावः तयोः चाब्दस्तत्रेव तद्वदिति । 

साम्प्रतं सङ्केतितस्य शब्दस्य शरवृत्तिमकरारं दशंयति-- 

तत्समानासमनेषु तस्प्रतर्तिनिचरत्तये ॥४४॥ 
संत्तेपेण तवचित्कश्िच्छब्द्‌ः सङ्तमश्लते | इति । 

तत्‌ तस्मात समानासमानेषखु सद्शासद्योषु वस्तुषु तत्थघ्र्तिनिनच्त्तये तेपु 
रचृच्यथेमनित्य इति निवृत्य नानिलय इति संक्षेपेण समासेन कचित्‌ शब्दादौ कथित शब्दादि 
लक्षणः खाञ्द्‌ः सङ्कनं समयम्‌ अश्नुते इति । न केवर्मेक एव अपिं तु अनेको ऽपि । इत्याहः 

तथाऽनेकोऽपि तद्धभेनानात्वघर्तिपाद्ने ॥ ४५ ॥ इति । 


तथ) उक्तप्रकारेण शब्दः श्रावणो ऽनितय इत्यादि कचिद्धर्भिणि सङ्गेतमदनुते इति 
सम्बन्धः । किन्निमित्तम्‌ १ तस्य धर्मिणो धमाः छ्ृतकलादयस्तेषां नानात्वस्य प्रतिपादने 
तन्निमित्तम्‌ । कथं पुनरेकत्रानेकधमेसद्धावः  ईयत्राह-- 


एकच बहभेदानां सस्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४६ ॥ इति । 
निरूपितमेतद्‌ बहुशः इति न प्रतन्यते । 


१ श्लोकांदोन । २ समत्वनिव्रन्धनः प्रत्ययः । ३ तन्निवन्धनत्वान्न केवलमेतयोरेव आ1०, व० ६ 
प । % न नित्य आ०, ब2, -प० | ,५ त्वमनेकत्वस्य प्र- आ०, ब०, प० ] £ इत्याह ता० । 
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कथं पुनः सामान्यस्य व्यक्तिन्यतिरिक्तस्यामावे तद्रयवहार इति चेत्‌  अत्राह- 
समानं केनचित्किश्िद्‌ परश्च तथाविधम्‌ । 
-मेदिवद्‌ धमिणः कृत्वा समानाकार कल्पना ॥ ४७॥ इति । 
'मेदिवत्‌ मेदिनमिव कत्वा निश्चित्य । कुतः £ धमिएः शब्दादेः । कम्‌ १ समानं 
सदृशापरिणाममनित्यादिव्यपदेशविपयं कथित्‌ न सवम्‌, सवस्य मेदिवतकरणे ` धर्मिणो ऽनवरोषात्‌, 
तस्य तद्यतिरेकेणाभावात्‌ अपरं च तमेवान्यतस्तत्परिणामोदनर्थान्तरं च करत्वा । कीदशम्‌ 
तथाविधम्‌ अन्यगततत्परिणामप्रकारम्‌, अनेन तदपरत्वकरणे निमित्तसुक्तम्‌ तथाविधल्वात्तदपरं कृत्वेति 
करतिरपि केनचिदयोद्धारन श्येन । ततः किम्‌ ? समानाकार कल्पना सामान्यव्यवहारः । 
तदपरलकारिणं नयं दोयति- 
तदन्यश्च सभानास्मा स एवेति [तथाविधे] । इति । 
तस्मात्‌ शब्ददेरन्यत्र घटदौ यः सखमानात्मा समानः स्वभावो निव्यत्वादिः 
स खव" यः शबव्दाधिगतः तदात्मैव नापर इति एवं केनचिदपरं कृत्वा तकल्पनेति । ततो 
यदुक्तं कुमारिटेन- 
“तथा भिन्नमभिनं वा सादश्यं व्यक्तितो मवेत्‌ । 
एवमेकमनेकं वा नित्यं बाऽनित्यमेव वा॥ 
भिन्नत्वैकत्वनिस्यत्वे जातिरेव प्रसज्यते ।" 
[ मी°इरो °शब्दनि° २७१-२७२ ] इति) 
तस्रतिविहितम्‌; भिननत्वादेरपोदूधारनयाषैणयैव भावात्‌ । तदपेक्षया च साद्य जातिरेव 
प्रसज्यते" इत्यस्येषटत्वेनादोषत्वात्‌ । अकल्िततद्रपाया एव तस्या अनभ्युपगमात्‌ । प्रमाणापेणया 
तु न तत्र मिन्नतल्वादिकम्‌ अंमेदानित्यनानारूपतयेव तया तस्य प्रतीतेः । विरोष एवैवं शब्दार्थः स्यान्न 
दर्यं तस्य तदव्यतिरेकेणामावात्‌, ततो व्यक्तिवादात्‌ प्रागुक्ता सादृर्यवादस्य विदोषः । तटुक्तम्‌- 
अभेदानित्यनानातवे पूर्वोक्तेनैव तुरयता ।” [ मी° इरो° शब्दनि ° २७२ 1] 
इति चेतु; न सारमेतत्‌; प्रमाणतस्तस्याऽमेदादिखूपत्वे ऽपि नयवशात्तदन्यरूपत्वस्यापि भावात्‌ 
पूर्वोक्तेन तुस्यलानुपपत्तेः । “प्रमाणतो ऽप्येकान्ततस्तत्रामेदादेरभतिपत्तरित्यरं बहुजस्ितेन; तं प्रति 
अपोद्धृतमेदेषु समानाकारेषु तन्निबन्धनं भरयोजनमाह-- 
तथाविधे । 
व्यवच्ेद्स्वमवेशु विशेषणविशेष्यधौः ॥ ४८ ॥ 
तत्तन्निमित्तकः चाब्दस्तंथान्यत्रापि योज्यताम्‌ । इति । 
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तथा तेन प्रकारेण विध्रा विधानं तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्मिणि शब्दादौ ` 
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योज्यताम्‌ सम्बद्धयताम्‌, विशेषणएएविशेष्यधीः विरोषणधीरनित्य इति विरोप्यधीः शब्द 
इति । केषु सतयुसा तत्र॒ योज्यताम्‌ १ उय वच्छे दस्व भावेषु व्यवच्छेदो विपरीतव्यावतेनं 
स्वभावो येषां तेषु समानाकारेप्वपोद्धतेषु, तदभावे निमित्तभावेन तत्र तव्योजनानुपपत्तेः । अतद्रपा- 
व्यवच्छेदे. च तेषां न ततो विरोषणादिवुद्धिः, तेषामेवान्यवस्थितेरिति व्यवच्छेदपदम्‌ | स्वभावश्रहणं 
तु तेषामपोदरूपत्वनिषेधाथंम्‌, अपोहस्य नीरूपत्वेन स्वभावत्वासम्भवात, अस्वभावस्य च तदूनुद्धि- 
निमित्ततवानुपपत्तेः । न केवरं तद्धीरेवापि तु शब्द विरोषणादिश्रुतिः तत्र॒ योज्यताम्‌ । कीदशः 
तत्तननिमित्तकः स॒ स समानाकारविरोषो निमित्तं यस्य स तत्तनिमित्तकः । वीप्साद्वरुक्तस्य 
तच्छब्दस्य निमित्तपदेन बहन्रीहिः । न केवरं ॒धर्मिण्येव तथान्यच्च षदावपि योज्यताम्‌ 
उक्तरूपा बुद्धिः" शब्दश्च । 
अस्तु वस्तुतः साच्दये ते नितयसदृरो निव्यसदृशस्य शब्दस्य योजनम्‌ , सादर्यच्च न वस्तुन्ध- 
वस्थितं सम्भवति, मरलयुसत्तिविरुक्षणे वस्तुनि चिरापक्रान्तसङ्केतविषयपक्षया पश्चाद्भाविनि सादर्यस्य 
निमूरतो विनाशात्‌ । विरोषणशब्दे स्वरव्यञ्चनादिमेदेन तत्रास्न्तवैसाददयस्य प्रतीतेः, यथा 
राराशब्दान्माल्त्यादौ अपङृष्यमाणस्य वेदयेवयत्राव्यन्तिकविनाशः, तथान्यत्रापि तत्सम्भवसुखद्यतां 
कथं कस्यचिस्मयोगः सतो ऽप्यथंवत्‌ 2 सदशाच्छब्दात्तसतीतिः भ्रान्तिरेव धृमसदशाद्राप्पादेयि 
पावकम्रतीतिः । म॑वत्वेवमिति चेत्‌, न; बाधकविरहात्‌ । तावता तर्हि तत्मतीतेरपि भरमत्वमिति चत्‌, 
तथा शब्दनित्यत्वमपि सिध्येत्‌, तञ्ज्ञानस्यापि तद्विरदहाविरोषात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“वस्तुन्युयत्तिभिन्ने च दूरादारभ्य कंिपतम्‌ । 
स्तोकस्तोकविरेषेण सादृश्यं विप्रङृष्यते ॥ 
स्वरव्यज्ञनमाव्रादिभेदाच्छब्दे विशेषतः । 
, श्चाखा मारा बला बेला बेश्येत्यादि विकस्पनात्‌ ॥ 
सदशात्प्रतिपत्तौ च भ्रान्तिज्ञानं प्रयुज्यते । 
धूमे दष्टेऽग्निसम्बद्धं बाष्पादिब छशञालुधीः ॥ 
एवमस्त्विति चेह ब्रयान्नेतद्वाधकयेजंनात्‌ । 
तावता सिद्धमिति वेच्छन्दामेदोऽपि सिष्यतु ।\'' 
[ मी° इरो° शब्दनि इो० २६७--७० | 
इति चेत्‌, न; अपकर्पातिरयेऽपि सादृश्यस्य कचिदत्यन्तनास्यासम्भवात्‌ कचचि- 
दपरिज्ञातसादृस्यस्यापि तस्मसङ्गात्‌ । दयते हि तस्यापि तदतिशयः भस्मादेः एकेन्दियजीवे, ततोऽपि 
द्रन्व्यि, ततोऽप्यन्यत्र “याव्च्छाखार्थवेदी पुरुषः । यत्र॒ च॒ तस्यालयन्तनाशस्तस्य सववेदित्वेन 
धर्मेऽपि प्रामाण्यात्‌ न “धर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌?” [ 1] इस्यवतिषठेत । न च सोदर्या- 





१-द्विश्च श~ आ०, ब०, प० । २ विदोषणविरोप्यधियोौ । ३ भवत्येव-भा०, व०, प० । 
% कस्पनं गा०, व°, प०। ५-ब्दादूमेदो- आ०, ब०, प० | £ यावान्‌ शा- आ०, ब०, प° । 
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स्रतिपततिर््ान्तिरेव, विरोषावधारणे तदभावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपत्तु दोषान्न सादृस्यस्य । 
कृथच्चैवम्‌ अहमिव सं पुरुषाः प्रतिनियतार्थमिन्दियैः पदयन्ति इत्युपमानमभ्रान्तम्‌ १ सादृश्यादेव 
तस्यापि भावात्‌ । ततो विभ्रमविरासादेव वस्तुनि इत्यायभिजल्पितं न परिदयद्ध ज्ञानसामर््यात्‌ । 
(तावता" इत्याद्यपि न सुभाषितम्‌ ; शाब्दज्ञानवत्‌ शब्डैकलज्ञाने `वाधविवजंनस्याभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूपणात्‌ । 
तथा, वाचकत्वं शब्दस्य अर्थवता तदन्तरेण सादद्यात्‌, अर्थवत्वच्च सम्बन्धात्‌ । स च न 

क्षणिकत्वे सम्भवति दुरवबोधत्वात्‌ । सम्भवेऽपि सगदिौ . सर्वञकृतप्य तदतः शब्दस्यास्माभिर- 
नवरोकनात्‌ कशं तत्र तत्सदो बुद्धिः १ यदि मतम्‌-तक्ारीनैः पुरुषैः तत्सद्रामरतिपत्या तन्निबन्धनो 
व्यवहारः प्रबन्धेन प्रवर्तितः ततो ऽनुमीयते खुख्यः कथि दर्थसम्बन्धः शब्द आसीत्‌, ततः सुगमेव 
तरसादृर्यपरम्परशा परापरशब्देषु प्रसज्यत इति; तन्न; एवमपि तद्धिदोषस्यानवगमात्‌ कथं कचिद्रिि- 
टस्य सादटदइयस्यावगमो यतो विरिष्टार्थम्रतिपत्तये तस्मतियल इति चेत्‌ १ न; शङ्गे ऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
नहि तस्यापि साद्दयादन्यतो गमकत्वं सामान्यप्रतिक्षेपात्‌, तत्र च सम्बन्धामावस्य सत्यपि सर्गादिङ्रते 
सम्बन्धे तद्रतो उन्यत्र॒तत्सादृर्यापरिज्ञानस्य च॒ शब्दवदुपनिषातात्‌ । तत॒ इदमपि वेदवादिनो 
वाख्विरुसितमेव- 

“सम्भवेयदि सम्बन्धः सर्गादौ कस्यचित्कृतः । 

तस्मिन्नबुद्धं नेव स्यादस्माकं सद्े मतिः ॥ 


अथ तत्कारजेः प॑ भिस्तस्मिन्‌ शब्देऽवधारिते । 
्ररत्तरलुमीयेत॒ तत्सादर्यपरम्परा ॥ 


तत्र सम्बन्धमात्रेण पूर्वोक्तन प्रयुज्यते । 
स्माया तन्मूलसादश्यं तदधीनाथंनिश्वये ॥ ” 


[ मी ० रलो °शब्दनि° २६४-६६ ] इति । 

न च सर्व्कृतसम्बन्धशब्दसाददयादेव अधुनातनस्य वाचकत्वम्‌ ; उपाध्यायोपदर्यित- 
परतिवन्धगोशब्दसादृश्यादपि तदपरगोशब्दस्य गवादौ तदर्थभयोगोपपत्तेः। उपाध्यायस्यापि तत्र तल्युक्ति 
तदपरोपदर्बिततत्सादश्यादपीति न किन्चि दा्यसाद इयपरिज्ञानप्रयासेन £ ततो युक्तसुक्तम्‌-“शाब्दः 
प्रयुज्यताम्‌" इति । 

यदि न पुनः सदशपरिणाम एव सामान्यं तस्य व्यक्तिवदनेकलत्वात्‌ कथं तत्र सत्ते्येकतया 
व्यवहार इति चेत्‌ ? अउत्राह- 

तत्तः सत्तेति [ साध्यन्ते सन्तो भावाः स्वलक्तणाः ] ॥४९॥ 

ततस्तस्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपरक्षणमिदं तेन द्रव्यत्वं गुणत्वमित्या्यपि अवतीति 
दोषः । नन्विदमुक्तमेव ˆ समानम्‌, इत्यादिनेति चेत्‌ , न ततस्थैवानेनोपसंहारात्‌ | ततः किंम्‌ 


१ विवजितस्या- आ; ब, प० । २ अथा वा- ता० । ३ भवे्यदि च स~ आ०, ब०, प०। 
४ वागादो आ०, ब ०, प० । ५ सामान्यमि-ता० । 
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इत्याह-- साध्यन्ते सन्तो भावाः खलक्षणाः इति तत इत्यत्रागतम्‌। ततस्तस्मात्‌ सामान्य- 
स्यैकस्यामावात्‌ अस्ति वहिरर्थः" इत्यादौ भावः घटादयः सन्तो विद्यमानाः साध्यन्ते नैका 
सत्ता तदभावात्‌ । अन्यथा परथिव्यादिषु तत्साधनादेव रूपादावपि तसििद्धेः, द्रव्यतत्साधनात्‌ प्रथ- 
सुण 'तत्साधनम्रयासो व्यर्थं इति मन्यते । निरूपितश्नैतत्‌-नित्यं सर्वगतम्‌” [ 1] इत्यादिन । 
कीटयास्ते सन्तः ? स्वलक्षणाः स्वा ८ स्वम्‌ आ ) समीयमपरामिश्रणं लक्षणं सद्ोतरपरिणामरूपं 
येषां ते तथोक्ताः । एकान्ततः सादृश्ये वैलक्षण्ये च सत्वप्रतिक्षपात्‌ । 


पुनरपि तन्नयात्‌ सिद्धं दरेयति-- 
नानेकवचनाः शब्दाः [ तथा सङ्‌ तिता यतः ] इति । 


एकत्रापि जलख्कं णिकादौ वस्तुसतो ऽनेकस्येकस्य च धरम्म॑स्यापोद्धारे यथाक्रममपोद्धाराः 
जरं करत्रमिति नानावचना एकव चनाश्च भवन्ति शब्दाः । कुतः पुनरवाद्यः एकवचना कर्त्रादयश्च 
नानाक्चना न भवन्तीति चेत्‌ ? अत्राह-तथा सङ्कृतिता यतः इति । नानैकवचनप्रकारेण 
सङ्केतिता बरद्धर्यतस्ततो नानैकर्व॑चना नान्यथेति मन्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 

“विवक्षापरतन्त्रतान्न शब्दाः सन्ति त्र च ।' [ म० वा ०१।१८ ] इति । 

अवतो ऽपि बरद्धन्यवहारौतिक्रमेण न प्रयोगोपपत्तिः सुतरामनर्थकस्य अन्यथा विवकषेत्यदेरपि 


स्त्र राब्दाभाव एव विवक्षया प्रयोग इति शङ्कायां कथमतः सवेत्रातत्सद्धावप्रतिपादनं यतो ऽसाधना- 
्वचनाततद्वादिनो न निग्रहावाप्तिः £ ततो युक्तं तथा" इत्यादि । "सह इत्यादयो व्याख्यानश्छोकाः । 


यदि समानप्रत्यवमरात्सामान्यं तहिं जख्योरिव जर्मरीचिकाचक्रयोरपि तद्धवेत्‌-“इदं , 


जरूमिदमपि जलम्‌! इति, तत्रापि समानप्रयवमर्ादिति चेत्‌ } न; तक्रे तसरत्यवमर्शस्य वाध्यतखेन 
मिथ्यात्वात्‌ । न हि मिथ्याप्रस्ययात्‌ तद्विषयसिद्धिः; द्विचन्द्रादिज्ञानादपि तस्पाप्तेः । ततो शनिर्बधादेव 
परत्यवमदात्तसिद्धिः । एतदेवाह 
मत्यभिज्ञा दविधा [ काचित्साद्श्यविनिबन्धना ] ॥५०॥ इति । 
श्रत्यभिज्ञा मरल्यवमशैः | परंस्तावात्‌ सामान्यविषयेव गृह्यते नैकलविषया.विपर्ययात्‌, तस्था 


निरूपितत्वाच्च । सामान्यप्रत्यभिज्ञापि निरूपितैव स एवायं समश्वः ईत्यत्रेति चेत्‌) सत्यम्‌ , तथापि 
सम्यङ्मिथ्याथप्रतिपादनाथमिदसुक्तम्‌ । सा द्विधा मिथ्या तथ्या चेति द्विभकारा । ततस्तथ्याया एव 


सामान्यसिद्धिरिति मन्यते । सामान्यमपि समानाकार एव, स॒ च॒ जख्वत्तचक्रस्यापि विद्यत 
एव॒तक्करथं तस्रत्यवमर्शो मिथ्येति चेत्‌ १ न} तद्विरोषस्यैव तत््वेनोपगमात्‌, न तन्मात्रस्य । 
स च जरु एव, तत्रैव निर्बाधासत्यवमरौत्वात्‌ न तचक्रे विपर्ययात्‌ । तन्मात्रापक्षया 
ठ भवत्येव स॒ तत्रापि तथ्य एव ॒चैकचिक्यादेः सत॒ एव तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ । कथं पुनः 


न 


स एव तद्विशोषतन्मात्रापेक्षया मिथ्या तथ्यश्चेति * ° चेत्‌ £ बाधकमावेतराभ्यामितिं न्रूमः । कथन्न विरोध 
१.- णादौ त~ ०, ब० प० । २ न्यायवि० इरो० १।९५४ । ३- कर्णिका- भा०,ब०,प० । 


£~ वचनेनान्य~ आ ०, ब ०, प । ५ रानति- आ०, ब ०, प० । & भरत्यमिल्ञा नाम अ~ व ० । भत्यभिन्ञा- 
नानामप्र- प० 1 ७ “अवसरात्‌ , अस्तावः स्यादवसर इत्यमरः?-वा० टि० । ८ न्यष्यवि° इरो० २।४३ । 
€ सामान्याकार भा०, ब०, प० 1 १०- ति वा- आ०, ब०, प° । 
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इति चेत १ न} इष्टत्वात्‌ । तत्रापि तक्तल्पनायां न करञ्चिद्धवेत्‌ । ततो निर्वाधाया एव प्रयभिज्ञायाः 
तसिद्धिर्नन्यतः । सा च काचिदेव तदेवाह-'काचित्सादस्यवि निबन्धना! इति । काचित्‌ 
जरुविषया न तचक्रादिगोचरा सादृश्यस्य विषेण तन्मात्रातिद्ायिना रूपेण निबन्धनं व्यवस्थापनं 
यस्याः सा तयेति । रैव कस्मात्तथा ए इत्याह- 
प्रमाणपूर्विंका नान्धाः[ दष्िमान्यादिदोषतः । ] इति । 
प्रमाणं प्रयक्षादि पूं कारणं यस्याः सा काचिदेव नार्या तचक्रविषया यतः, इत्यनेन 
कारणडयुद्धया तस्याः सव्यत्ोपददौनात्‌ सैव तद्विनिवन्धना नापरेदयुक्तं भवति । कुतः पुनरस्या भवति 
इत्याद-्िमान्यादिदोपतः इति । टष्टेमरीचिकराददोनस्य मान्द्यं यथावस्थिततलरिच्छित्िं प्रसयपा- 
रधम्‌ आदिर्यस्य जखमिलपदेः स एव दोषस्तत इति । अनेनापि दोषवकारणएतवेनासत्यलवान्न सा 
तत्निवन्धनेति निवेदितम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-खण्डादौ सामान्यप्रस्यभिज्ञावत्‌ * एकलप्रतयभिज्ञाप्यस्ति कथं समान एवाकारः सामान्यं 
नैक इति १ तत्न › समानप्रयभिज्ञाया एव प्रयक्षपू्ैकत्वेन तसंवादनात्‌ प्रामाण्योपपत्तनं परस्याः । तदाह- 
श्रत्यभिज्ञा' इव्यादि। ययपि समनिकविषयमेदेन द्विधा खण्डादौ प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 
समानविषया दशय विनिवन्धना -दृध्यो दर्शनवे्यः समानाकरारस्तद्विनिवन्धना तक्षोचरा । तत एव 
प्रमाणपूर्विका च तत्र प्रमाणं नान्या नैकलविपर्यौ तद्विप्ययात्‌ । नहि सामान्यमेकं शक्यद्नम्‌ | 
तथाहि-- यदि तदेकम्‌ ; व्यक्तिवदन्तराठे ऽपि स्यात्‌ । अनुपलभ्भात्रेति चेत्‌) कथमेकम्‌ £ प्रसयन्तरां 
विच्छेदे व्यक्तिवन्नानात्वस्येवोपपत्तेः । विच्छि्मप्येकमेव एकप्रस्यवमर्शादिति चेत्‌; अहो महती 
विवेकशक्तिः कुमारिरस्य यदसौ मतमपि जीवन्तममिषत्ते । कथञ्चैवं छलपुनर्जातकेशादिरप्येको न 
भवेत्‌ स एवायं केशादिः' इति प्रव्यवमर्ात्‌ १ ख्वनप्रस्ययेन वाधनाननेति चेत्‌) न ; अन्यत्रापि 
विच्छेदप्र्ययेन * तस्यावयम्भावात्‌ । विच्छेदं पयतो ऽपि“ एकमत्यवमर्शो न निवत्त इति चेत्‌; 
सोगतदिः शब्दं निलयं परयतो ऽप्यनिंतयपरसमयस्यानिवत्तेना्‌ वेददिरनित्यतवमेव स्यात्‌ । दुरागमाभ्यासोपनी- 
तस्य मनोदोषस्यामावे निवर्तेनमन्यत्रापि । ततः - 
“व्यक्तिष्वेव च सामान्यं नान्तरा गृह्यते यतः । [ मी °इरो° आङ्कति० इङो° २५] 
इति ब्रुवाणस्य स्वव चनविरुद्धमेतत्‌ -- 
^तस्पादेकस्य भिन्नेषु या वत्तिस्तन्निवन्धनः । 
सामान्यश्चब्दः 'सत्ताबदेकाधिकरणेन वा ॥।“ [ मी° इरो० आङ्कति० २४ ] इति । 
न वस्तुतो भिन्नेषु तदेकम्‌ अनेकस्यापि कुतश्चिदेकबुद्धिकरणदेवैकलस्योपगमात्‌, 
“एकाधिकरणेन वाः इत्यस्यैव पक्षस्य परिग्रहादिति चेत्‌; न किच्चिद्‌ व्याहतम्‌, स्यद्वादिभिरप्यपोद्धार- 
नयेन तदुपगमात्‌ । निवेदितश्चैतत्‌-समानं केनचित्‌ इत्यादिनौ । तन्न व्यक्तिगतं तदेकम्‌ । सरवैगत- 


१ _ ज्ञानव- ना०; ब०, प० । २ ~ याचि विपर्ययात्तदिं सा- आ०, ब, प० | ३ बाध 


नस्य । ४ - तो ह्येकत्र प्र- ज०,ब०.प० । ५ - नित्यस्यानि- आ०,ब०, प० । &£ सत्तावदभावे कथं करणेन 
आ०, ब०, प° ।“सत्तदावेकधीकरणेन” मी,° इरो० । ७ न्याप्रवि° उरो° २।४७ । 
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मेकमिति चेत्‌;अन्तराले किन्न तदुपरु्धिः १ अनमिन्यक्तरिति चेत्‌; व्यक्तिप्पि न भवेत्‌ । नदि तदेव 
कचिदमिन्यक्तमनभिन्यक्तश्चोषपन्नं विरोधिरूपाधिकरणत्वेन मेदापत्तेः । इष्टैव तदापत्तिः कथञ्चित्‌, 
कथञ्चिदेव तदधिकरणल्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्य सावयवलप्रसत्तया “विथुतवावयवाभावो 
भरतिषाद्यौ च शन्द्वत्‌ ।” [ मी° इको° वन० ३१ ] इति व्यापततेः । कुतश्च व्यक्तिषु तस्यामि- 
व्यक्तिः ? स्वशक्तित इति चेत्‌; तदन्तराटे ऽपि स्यात्‌ । सति तस्मिन्‌ शक्तेरप्यवयम्भावादभेदात्‌ । 
मेदे कथं सा तस्येति व्यपदेशः £ सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा तदन्तरे १ निरवयवेन 
सम्बन्धे ध्यक्तिगत एव तत्र संनान्तराख्गते' इति विभागानुपपत्तेः । कथन्चैवम्‌ “्यक्ति [:] श॒क्त्ययु 
सोधतः [ मी° इरो° आष्ृेति° २६ ] इ्युक्तम्‌ १ स्वशक्तितस्तदभिव्यक्तौ तदनुपपत्तेः । अस्तु 
व्यक्तिरक्तित एव" तदभिव्यक्तिरिति चेत्‌; किमभिव्यक्तेनापि तेन १ अशक्ततेनं कचिदनुपयोगात्‌ । 
शक्तमेव तदपि वाहदोहादौ, न चैवं विरोषवैयर्थ्यं विदोषाणामपि तदात्मनामेव तत्र॒ व्यापाराच्न 
केवलानामिति चेत्‌ ; उच्यते-यदि विरोषशक्तिरेव तस्यापि शक्तिः कथन्न तद्धेदं विदोपवत्स्यापि 
नानाम्‌ १ तद्ेदे ऽप्येकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ › विदोपाणामपि तदेव स्यात्‌ । न तथा प्रतिभासनमिति 
चेत्‌; समानमेतत्सामान्ये ऽपि । न हि तस्याप्यविच्छिस्य प्रतिभासनम्‌ अन्तराले विच्छिच्विग्रहस्यैव 
तस्य तदुपरब्धेः । अन्येव तस्य शक्तिरिति चेत्‌; तन्नानात्वे कायेनानालस्य तत एव भावाद्‌ व्यथं 


व्यक्तिषु तन्नानात्वक्पनम्‌ । तदेकत्वे वा न का्यनानात्वं शक्स्थमेदेन तदनुपपत्तेः । 
व्यक्तिराक्तीनां नानालात्तन्नानात्मिति चेत्‌ ; आगतं काचपच्यं सामान्यक्तित एकम्‌, नानालच्च 


व्यक्तिराक्तितः इति । तन्न वाहादौ तस्योपयोगः । स्वप्रतिपत्ताविति चेत्‌ ) न ; तस्यापि व्यक्तित 
एव भावात्‌ “्यक्तिशक्तयजुरोधतः' [ मी° इलो० ] इत्यभिधानात्‌ । ततस्तत्समवायिन 
एवाभिव्यक्तिने व्यापिन: । व्यापिनस्तु तदभिन्यक्तासस्वरूपादेवेति चेत्‌ › कथं पुनस्तत्समवायिरूपं व्यापिसा- 
मान्यस्य £ यतस्तदमिन्यक्तिस्तस्य स्यात्‌ । तस्येव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत्‌; कथं व्यापित्वं समाप्तो 
तदयोगात्‌ १ अन्यत्रापि तस्येव प्रतीतेरिति चेत्‌ › न } युगपत्तद्सभ्भवाद्‌ ग्यक्तिवत्‌ । क्रमेणेति चेत्‌ 
न ; तदविरोषात्‌ व्यक्तीनामपि विभुत्वात्‌ | ततो न युक्तमेतत्‌-- 
“यथा च व्यक्तिरेकेव दश्यमाना पनः पुनः 
कारमेदेऽप्यभिन्नेवं जातिर्भिन्नाश्चया सती ॥'” [ मी ०इरो०वन० ३२ ] इति । 
क्रमन्याप्तावेव व्यक्तेरुदाहरणत्वोपपत्तेः । युगपत्‌ युगपदपि तत्र तत्र तस्य प्रतिपत्िररयत 
इतिं चेत्‌ १ न; दृष्टाया अपि समाधिपरस्ययवाधितत्वेन वित्रमत्वात्‌ । तस्मादवस्त्वेव मीमांसकस्य 
सामान्यमदाक्तेरविज्ञानाच । 
तत एव नैयायिकादेरपि ; तस्यास्त्येव परिज्ञानं गोरयमयमपि गौरिति प्रस्ययादिति चेत्‌ 
न + तस्य विरोषगोचरत्वात्‌ । भिन्नेषु कथमभित्नप्रयय इति चेत्‌ । मवतः कथम्‌ १ अभिर्न॑सामान्य- 


सम्बन्धादिति चेत्‌; न , तेनापि तत्र मदस्यानपाक्रणात्‌ साङ्कर्य्यापत्तेः । अभिन्नपरस्ययमेव तत्र स 


१-पितुम- आ०.व०, प०। २ साधना- आ०, व०,प० | ३-त्वे क~ ला०.व०, प० । ष्ट 
तदेव तस्स्या-आा०, व०, प० । ५ युगपदपि खा०, ब ०, प० । ६- न्त्वमेव तत्सा- श्रा ०, व०, प० । 
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करोतीति चेत ; स तर्हि विभ्रम एव॒ अतर्सिमस्तदू्रहणलतवात्‌। ततः कथं सामान्यसिद्धिः ; तन्मात्र 
सम्यक्लादिति चेत्‌ ; न ; एकत्र सम्यक्तविभ्रमयोर्विरोधात्‌ । अविरोधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्त्व 
तदेकत्र तु विभ्रम एव वाधाविदोषात्‌ । तन्न॒ सामान्यस्येकल्माकारः । कुतस्तर्हि तद्मत्यभिज्ञा 
इत्याह- “ष्टिः इत्यादि । दृष्टया स्वमतश्रद्धया सान्यं॒बुद्धेवस्तुविचारं प्र्यपाटवम्‌ आद्‌शव्दा- 
देकसामान्यसंस्कारादिः स एव दोषः तत इति । 

स्वमताभिनिवेशादेः सवं सर्वत्र वियते । 

इति वुद्धिर्मैवेयं पारमर्ैः प्रकटप्यते ॥१३८७॥ 

मीमांसकादिभिस्तद्रदेकं सामान्यमित्यपिं । 

कर्प्यते वुद्धिरीदक्षा दृ्टिमान्यादिदोषतः ॥१३८८॥ 


कथमेवं समानपरिणामे समर्थिते विरोषपरिणामो यत इदमवतिषटित्‌-'तत्समानासमानेषु" 
इत्यादीति, चेत्‌ ; न ; विदरोषपरत्यमिक्ञया तस्यापि समर्थनात्‌ तद्‌ह-- श्रत्यमिज्ञा द्विधा" 
इति । कुतो द्विधा १ काचित्सादर्यदिनिवन्धना । काचिदिति वचनादन्या ` वैसदइ्य- 
निबन्धना यत इति । सापि प्रमाणपूर्विका प्रमाणतः प्रयक्षादेः सामान्यविरोपासमकवस्तुविषयादु- 
त्पत्तेः नान्या | या. लन्या सादश्याचेकान्तप्रत्यभिज्ञा न सा तसूर्विंका प्रयक्षादिना तद्विषयस्या- 
प्रतिपत्तेः । ततो न ततस्तत्सम्थनमप्रमाणतवादिति मन्यते । कुतस्तर्हि सा £ तत्रोत्तरम्‌-टष्टि' इत्यादि 
व्याख्यानं पूववत्‌ । ततो यदुक्तम्‌- 

“स्ेज्ञानानि मिथ्या च म्रपञ्यन्तेऽत्र कर्पने ।" [मो ० रो ० आकृति ०७२] इति। 

तद्यदि सामान्यज्ञानवद्विदोपक्ञानानामपि समानाकारपराङ्सखत्वात्‌ अभिमतमेव 
तन्मिथ्यात्वं तदमिमुखतव्ैव सम्यक्त्वोपपत्ते, तत्र॒ निर्वाधत्वादन्यत्र॒विपय्यंयात्‌ । ततः 
सिद्धं शब्दानां वस्तुविषयत्वं समानपरिणामे सङ्केतात्‌, तस्य च॒ वस्तुतवेनावस्थापनात्‌ । गौरेव 
कथन्न भरसिद्धस्तदन्यतो विरोपाग्रहणात्‌ कथं तत्सास्येन खण्डादौ गोशब्दस्य सङ्केतः ? तदुक्तम्‌- 

“विरोपग्रहणाभावादेका गौः करच कर्प्यताम्‌ ।' [मी ०ररो० आ्ृति०७३] इति । 

इति चेत्‌, न, तश्य बरद्धन्यवहारविषयस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । वबृद्धानाञ्च तदपरव्यवहारविषय- 
सादरयात्तदु पपत्तेः । अतद्व्यवहारद्रीपादागतं तु प्रतिपत्तारं ऽति न भ्रसिद्धसादर्याससङ्केतः किन्तु 
साददयविरोषाधिष्ठानेषु खण्डादिषु “एते गाव इति प्रतिपत्तव्याः, इति । ततो निरवद्यं तेषां तद्विषयलं 
ररिङ्ञवत्‌ । रि्गादवस्त्वेव प्रतीयत इति चत्‌ न; ` अपतिबन्धात्‌ । नहि तस्य॒तस्माटुतपत्तिः; 
जरावयतवात्‌ । नापि तादास्यम्‌ स्वयमवस्तुतवापततेः, अनेकान्तस्य चान्युपगमात्‌ । ततस्ततो ऽपि 
साध्यस्य वस्तुन एव प्रतिपत्तिः 

कथं तर्हिं बहिरर्थादिवत्‌ प्रधानस्यापि सत्त्वं ततो न साध्यते १ अनन्वयादिति चेत्‌; न 


अन्वयस्य भवन्मतेनाजिङ्गलक्षणत्वादिति । अत्राह- 


, १ न्थायवि° इरो० २।४४ । २ वैसा- प० । २ “लिङ्गस्य यथा साध्याख्यवस्तुविषयत्वम्‌” 


वा> टि०। ४- स्यच तन्म-ा०, ब०, प०। 
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अस्ति प्रधानमित्यन्न लक्तणासम्भ वस्वतः ॥५१॥ इति । 
अस्ति विद्यते प्रधानं सत्वरजस्तमसां स्यावस्थानम्‌ इति एवं न साध्यते 
साध्यन्ते इत्यनुवत्तस्यं नेत्यनेनाप्यनुदतेनैव ८ नैक ) , नपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कुतो 
न साध्यते £ अत्र भस्मिन्‌ साध्ये लक्षणस्य साध्यं शक्यम्‌ इत्यादेः असम्भवत्वतः 
तो भावः सम्भवत्वं तदभावात्‌ । न ह्यमिप्रतमप्रसिद्धमित्येव क्षणमपि तु राक्यच्च | न 
च प्रधानं राक्यम्‌ ; त॑स्थेककारणरूपस्य जगक्तारणनिकलग्राहिणा प्रयक्षादिना 
्रतिक्षेपात्‌ अनुष्णाभिवत्‌ । अथवा अत्र अस्मिन्‌ परपरतिपादिते मेदानां परिमाणादौ तदङ्ग 
लक्षणासम्भवत्वतो शि्गरक्षणस्यामावात्‌ न साध्यत इति । त्रैरूप्यमेव ^तच्लक्षणं तदभावादेव 
तर्हि तन्न साध्यत इति चेत्‌ ; न ; तस्यालक्षणत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो ऽन्यथा ऽनुपपन्नत्स्येवा- 
भावात्ततस्तन साध्यते । तदभावश्च प्रधानानपेक्षे भोगे तद्भावात्‌ । अस्ति हि विषयानुभवात्मनि 
भोगे परिमाणादिः, न च तस्य प्रधानं कारणम्‌ अचेतनत्वापततेः। अचेतन एव वस्तुतो भोगो `बुद्धर्विषया- 
कारपरिणामस्थैव तत्त्वात्‌, चेतनत्वं तु तर्ब पुरुपसम्बन्धनिबन्धनाद्रिभ्मादेवेति चेत्‌ ; न ; एवं 
परूषस्यैवासिद्धेः । नासिद्धिः, संड्घातप्राथंतार्छि्गात्‌ प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; कः पुनः पुरुषस्य 
सङ्घातेनाथः १ मोग इति चेत्‌ ; न; तस्य बुद्धावेव भावात्‌ । विभ्रमाद्ुरुषे ऽपीति चेत्‌ ; न ; विन्नम- 
स्येव पुरुषासिद्धावसिद्धेः । तसिद्धौ सिद्धिरिति चेत्‌ ; न › चक्रकदोषात्‌ । तस्सिद्धौ तस्य बुद्धिसंसर्गा- 
त्त्र मोगविभ्रमः तेन च सङ्घातस्य तादथयम्‌ , ततश्च तसिद्धिरिति । किच्च 
विभ्रमो ऽचेतनश्चेन तेन मोगमतिर्नरे । 
अन्यथा व्यर्थमेव स्यात्‌ क्वचिच्चैतन्यकस्पनम्‌ ।।१३८९॥ 
तत्रापि चेतनत्वं चेदटिञ्रमादवकस्प्यते । 
, अनवस्थानदोषस्त्वां जीवन्तन्नावम॒च्चति ॥१३९०॥ 
न च विभ्रममाट्यमेकमोगाुबन्धिनी । 
परतीतिपथमामोति प्रीलये या तव कल्प्यते ॥१३९१॥ 
वस्तुनश्चेतनत्वे तु ° “मोगचिद्विभरमाक्रथम्‌ । 
विश्रमस्यापि मोगलवादन्यथानुभवात्मनः ॥१३९२॥ 
ततो न परिमाणदेः प्रधानास्िलसाधनम्‌ । 
अन्यथानुपपन्नस्ववैकल्याद्‌ व्यभिचारिणः ॥१३९.३॥ 
साधनादिश्रयोगस्य न चैवं व्यभिचारिता । 
यतस्ततो न सिद्धिः स्याद्‌ बहिर्भावादि वस्तुनः ॥१३९४॥ 
१ एतन्न सा-भा०, ब०, प०। २्‌-स्य तेने-मा०, ब०, प०। ३ न्यायवि० इरो०२।१। 
% तस्यैव का- आआ०, व° , प० । ५ “भेदानां परिमाणात्समन्वयात्‌ शक्तितः प्ररततेश्च । कारणकार्यविभागाद-- 


विंभागाद्ैश्वरूपस्य ॥'-साख्यका० १५ । £ लिङ्गलच्तणम्‌ । ७ बुद्धिर्विपर्ययाका- मा०, ब०, प० 1 ८ भोगे ।; 
९ सांख्यका० १७ । १० मोगविद्धि- स१०, ब०, प० | 
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ननु अन्यथानुपपन्नलमपि स्येव पक्षधर्मलादौ भवति ततस्तदेव हेत॒लक्षणं तदसत््वादेव 
च प्रधानास्तित्वमप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न; ` तदभावे ऽपि क्वचित्तदुपकम्भात्‌ । तदाह-- 
तन्रान्यच्रापि बवासिद्ध्‌' यद्विना यद्विहन्यते । 
तत्र तदगमकं [ तेन साध्यघर्मी च साधनम्‌ ] ॥ ५२ ॥ इति । 
अपिशब्दो मिन्रमरक्रमो ऽसिद्धमिवयस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । ततो ऽयम्थः-तत्र॒ तस्मिन्‌ 
विवक्षिते धर्मिणि असिद्धमपि न केव सिद्धम्‌ अन्यत्र वा अन्यस्मिन्‌ दृष्टान्तधर्मिणि 
दव । वाशब्दस्य इवाभैत्वात्‌ । तक्तिम्‌ १ तत्‌ साधनं गमकं °ततः पक्षधम्म॑तवादेर- 
तहक्षणत्वमव्यापकल्वादिति मन्यते । क तत्र साध्ये। कीटं तत्‌ तत्रति तदिति 
चोच्यते कुतो वा॒तदगमकम्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-य दधिना यदन्तरेण यद्धिहन्यते यद्विषरते । एतदुक्तं 
भवति- यत्स्वयं निवर्तमानं शिङ्गं निवत्तंयति तत्त्रेति, यच्च यन्निवृस्या नियमेन निवत्तेते तत्तदिति, 
तनिनरृ्या निवृत्तिनियमश्च गमकत्वे निवन्धनमिति । ननु तदेव नास्ति यत्र पक्ष धम्मैललादिरहिते 
तन्निवरत्या निवृत्तिनियमः ततो गमक त्व्चेति चेत्‌; न; तस्य वदिरर्थादिसाधनस्य साधनदृषणप्रयोगादेः 
सविस्तरं निरूपितत्वात्‌ । तस्मैवानुस्मरणाथं मन्दानु्रहवुद्धया पुनरस्य वचनात्‌ । अथवा तत्रेति अत्रा- 
वधारणमषीति, एतच्चान्यत्रत्य्र द्टव्यम्‌ । अत्राप्ययमर्थः- तत्रैव धर््मिण्येव सिद्ध" न टान्तधम्मिणि 
यद्विना यद्धिहन्यते तत्र॒ तद्गमकम्‌ । किमिव ? अन्यत्रापि वा इति । अन्यत्र दृष्टान्ते 
धम्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि सिद्धमिव वाशब्दस्य पूर्वैवदिवाथंतात्‌ । यथा पक्ष 
सपक्षयोः सिद्ध' सच्चक्र त्त्वादि गमकमविनामावनियमात्‌ तथा पक्ष एव सिद्ध श्रावणलादिक- 
चेसयथः । युक्तं॑कृतक्रत्वदिगमकतलम्‌ अन्वयवरादविनामावपरिज्ञानात्‌ , न श्रावणत्वस्य विपर्ययात्‌ । 
नदि तस्य॒ कचिदनित्यतवेनान्येन वा॒शक्यमन्वयदशेनं शब्द एव मावात्‌, तत्र च तयोरविवादात्‌ । 
तन्न तंद्गमकृत्वं संशयं तु कुर्वीत वस्तुसतस्तदुभयपरिहारेणानवस्थानात्‌ । उभयोरन्यतरस्मिन्नप्यप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌; न; 'सच््स्याप्येवमगमकतवप्रसङ्गात्‌ । नहि तस्यापि कचित्‌ क्षणिकत्वेनान्वयः । विद्युखदी- 
पादावपि क्षणभङ्ग प्रति वावदृकतानां विवादात्‌, अविवादास्पदस्येव सपक्षत्वोपपत्तेः । पक्ष एव॒ विपक्षे 
वाधकत्र स्यव्रखादविनामाव प्रत्तिपत्ेस्तस्य गमकरत्वमिति चेत्‌, अनुक्रूरुम।चरसि, श्रावणल्वस्याप्येवं 
गमकरत्वावाप्तोः । । श्रावणत्वं हि श्रवणज्ञानविषयत्वम्‌, तच ॒तजञ्ज्ञानकारणस्थेव “नाकारणं विष्यः” 
[ ] इति वचनात्‌ । न च नित्यस्य कारणत्वम्‌; कार्य्यानुपरमप्रसङ्गादिति निरूपितं 
“कारणस्य इत्यादौ । ततो निश्चि तनित्यन्यावृत्तिकं तत्‌ शब्दे धरम्मिण्युपरभ्यमानमनिलयतवं 
गमयत्येव न संश्ञाययति सच्ववत्‌ । यदि पुनः श्रवणज्ञानकारणत्वात्‌ श्रावणलम्‌ तर्हि (कारणत्वात्‌ 
इस्येव हेतुरस्तु तावता साध्यप्रतिपततेः व्यर्थं तज्ज्ञानेन तद्वि रोषणमिति चेत्‌, तावतापि कथं 
तस्मतिपत्तिः अन्वयामावस्याविदोषात्‌ १ क्षणमङ्खेनानन्वये ऽप्यनित्यलमात्रेणास्त्येव विद्युखदीपादौ 
| १ पक्षवर्मलाद्यभावेऽपि। २ सिडमेव वासिद्धम्‌ ०, व०) प० । ३ तदत्तं तत्रेति आ०, ब०, 
प~ । ४ तदागम- आ०, ब ०, प० 1  सत्वस्यावगम- आ०, ब ०; प० । £ -क्त्वापत्तेः आ०) ब०, 
प० । ७ न्यायवि० श १०६1 ८ तत्तद आ०, व ०, प० । 
११ 
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तस्यान्वय इति चेत्‌, न, तत्र विवादामावात्‌ । मीमांसकस्य तत्रापि विवाद्‌ एव शब्दे क्षणिकल्वव- 
त्तस्यापि तेनानभ्युपगमादिति चेत्‌; न ; 

(तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकोौटस्थ्ये ऽपि नित्यता 1” [मी० इलो° शब्दनि० २८९ ! 
इति कौटस्थ्याभावमभ्युपनानतो ऽपि तस्याभ्युपगमात्‌ । तन्मात्रादन्यस्य तदभावस्याभावाद्विवादा- 
पन्नमपि कथं तव तत्साध्यम्‌ अनमिप्रत्वात्‌ ? अभिप्रेतमेव हि तदापन्नमपि साध्यं नापरमतिप्रसङ्गात्‌ । 
न च भवतस्तदमिपरेतं क्षणक्षयस्यैव तच्वात्‌। तदप्यमिप्रेतमेव साधितात्ततः क्षणभङ्गसाधनादिति चेत्‌ ; 
न) तत्राप्यन्वयाभावस्याविरोषात्‌ । ततो ऽप्यपरानित्यत्वसाधनेन तत्साधनपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः । तन्न 
कारणल्स्याप्यन्वयवला्मकत्वम्‌ । व्यतिरेकनिणेयात्त॒ तत्त्वं सविशेषणस्यापि न विरुद्धम्‌ । निर्विदेपण- 
स्येव तचे फ विरोषणेन तद्वादिनो व्यर्थवादित्वेन निग्रहावाप्तेरिति चेत्‌ ; अल्यर्पमिदसुच्यते, 
कृतकतवादिनापि किमिति वक्तव्यं स्वस्यापि तद्विरोषणरहितस्थैव गमकल्वात्‌ । रिप्यव्युखत्तिवैचि- 
ज्यां सत्वमेव ^ शुद्धम्‌, अविशुद्ध मिल्तविरोषणं कृतकादि, अभिन्नविरोपणञ्चोतपत्तिमत्वादि गमकमुप- 
दिश्यत इति चेत्‌ ; अहो महानयमनुप्र हः शिष्येषु भवतो यतो निग्रहनिबन्धनेषु तेषां गमकल्युसत्ति- 
राकरप्यते । वैयर्थ्ये ऽपिं छृतकत्वादीनां ` तन्निबन्धत्वे प्रतिज्ञादीनामपि स्यादविदोषात्‌ । को वा विदोषः 
कृतकत्वादीनां यतस्त॒ एव सत््वविरोषाः शिप्य्युत्पत्तये ऽवकर्पन्ते न कारणत्वविरोषः श्रावणत्वमिति 
प्रतिपत्तिः । यदटुक्तम्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव धर्मिण्येव सिद्धमपि गमकैमिति, तन्न युक्तम्‌ ; वैषम्यात्‌ । 
अन्यत्रापि सिद्धस्य तदंशग्या्िनिणयादितरस्य विपयंयादिति चेत्‌; न; तदंशव्याप्तेस्तत्रैव निर्णये 
वैफस्यात्‌ तत्र साध्यस्य प्माणान्तरादेवावगमात्‌ । तन्निर्णयादेवावगमे परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धय। 
तन्निणेयः तस्माच्च तत्सिद्धिरिति । तत्राप्यन्यत्र तन्निणये ऽनवस्थापत्तेः । साकल्येन तनिनर्णये तु क्षे ऽप्य- 
यमवद्यम्भावी तदभावे सामस्त्येन तदनुपपत्तेः । ततो ऽन्तर्न्याप्तिरवश्यम्मावादन्यत्र सिद्धस्यापि तयैव 
च गमकत्वोपपत्तेरपपन्नं तद्वदितरस्यापि गमकल्वोपवर्णनम्‌ । अन्तरपि व्याप्िनिर्णेये तत एव साध्यस्या- 
प्यवधारणाद्‌ व्यर्थमनुमानमिति चेत्‌; इदमपि “ द्वयस्वरूपग्रहणे सति सस्बन्धवेदरम्‌ " 
(म्र०वार्तिक्रार० १।१] इति ब्रुवाणस्यैव दूषणं न स्याद्वादिनाम्‌ ; तैः साध्यापरिजञाने ऽपि तत्सम्बन्धस्य 
लिद्गस्वरूपत्वेन तन्मात्रग्रहणे ऽपि तन्निणंयोपगमात्‌ । तटुक्तम्‌-- 

“ लिङ्गात्मग्राहकं मानमूहो मतिनिबन्धनः । " | ] इति । 
परथमदर्दिनोऽपि किन्न तन्िणंय इति चेत्‌ १ सामश्यमावात्‌ क्षणक्षयादिनि्णेयवदिति 
मूमः । ततो युक्तम्‌ -अन्यधानुपपत्तिवसच्छब्दानित्यतव श्रावणत्वस्य गमकं तथा रूपायनिवयले चा्चुप- 
त्वादेरपि प्रतिपत्तव्यं तदविदोषात्‌ । तद्वलेन गमकलमन्यस्यापि दरोयति-' तेन॒ साध्यधर्म च 
साधनम्‌ † इति । तेन यद्विना यद्विवातेन साध्यश्चःसौ अनि्लरविशिष्टतया साध्यमानलात्‌ धीं च 


चब्दादिः साभ्यधर्ा साधनं गमकं शब्दानित्यत्वस्य, । न केवरं स॒ एवापि तु साध्यधर्म उषीति 


१ “यत्‌ सत्‌ तत्पवमनित्यं यथा चटादिरिति शुदस्य स्वभावदेताः प्रयोगः ! स्वभावमूतधममेदेन 
स्वभावस्य प्रयोगः । यत्‌ छृतक्तं तदनित्यमित्युपाधिमेदेन । ”' -न्यायचि० प्र०६५-६९ । र्‌-नामतन्नि 
ता०॥ ३ ततो न च्या- आ०, व०, प० | 
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चराब्दः । कीटदा तदुभयमपीति चेत्‌ १ उत्तरम्‌-^तत्र' इत्यादि । तत्र सिद्धः साध्यधमीं तदन्यत्र सिद्धः 
साध्यधर्म इति सिद्धमिव्यस्य लिङ्नपरिणामेन सम्बन्धः । कथं पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमाधेय- 
खल्व सत्येव मेदे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ १ न; सामान्यविदरोपरूपतया भेदस्यापि भावात्‌ । अपि वा इति 
निपातससुदायेन पक्षधर्मलादावनाद.रं सूचयति । तत्सृ चनच्च सतोऽपि तस्यासाधनाङ्गत्वात्‌ । तदयमत्र 
प्रयोगः-अनिल्यः शव्दः शब्दत्वादिति । 

यदि धर्मां साध्यः; कथं साधनम्‌ १ अप्रसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ प्रसिद्धस्य च साधनल्वात्‌, तयो- 
ट्चैकत्र विरोधादिति चेत्‌; न; सश्चदायान्तःपातिन एव तस्य तद्रूपतया साध्यत्वेनासिद्धत्वात्‌ न कैव- 
छस्य, केवर्स्य च साधनत्वं सिद्धसवात्‌, अन्यथा धर्मिल्लमपि न भवेत्‌ परसिद्धस्यैव `" तत्त्वोपपत्तेः । ततः 
समुदायतदेकदेशरूपेणासिद्धेतरविभागविषयेण ज्ञाप्यज्ञापकभावोपपततेन धर्मिणः स्वसाधने हेतभाविनो ऽप्य- 


सिद्धखमिति दर्भापितमेतत्‌-- 
“ज्ञाप्यज्ञापकषयोर्भेदाद्ध्भिणो हेतभाविनः । 


असिद्ध ज्ञापकत्वस्य धम्यंसिद्धः स्वसाधने ॥‡ | प्र° वा० ४।१८०] इति । 


१५८ 


यदि धर्मा हेतुः, “अनित्यः शब्दः! इत्येवास्तु न॒शब्दरल्वादिति वैयथ्यीत्‌ । न. वैयर्थ्यं . 


देवम्तराकाङक्षानिवचनर्तवात्‌, भवति हि अनित्यः शव्द” इतयक्तं कुतः इति तदाकाङ्क्षा तिपत 
अतस्तन्निबृ्यथं धर्मितया निर्दिष्टस्यापि हेतुखेन निर्दँदो न पौनरुक्तयदोषः फल्वत्वादिति चेत्‌; 
नः धर्मितया निर्दिष्टस्यैव साध्यप्रलयायनसामथ्यं तदन्तराकाङ्क्षानुरततेरनथकलवात्‌, अन्यथा हेतुभावेन 
निर्देशे ऽपि तदुखत्तेः पुनरपि तद्धावेन निर्देशः तनि दृत्तये कतेव्यः, पुनरप्येवमिति न कचिदवस्थितिं 
स्यात्‌ । अथ तथाः निर्दिष्टस्य न तत्सामर्थ्यम्‌ ; देत॒तया निर्दटस्यापि न स्यात्‌, तन्नर्देदोनाप्य- 
समर्थस्य सामर्थ्यानापादनात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“यदि शब्दस्य सामथ्यं हेत्वन्तसमनर्थकम्‌ । 

अथासामथ्यंमस्यास्ति पुनसुक्तेन तेन किमू ॥” [० -वार्तिकार० ४।१७९] इति। 

सत्यमस्त्येव धर्मितया निदि्टस्यापि हेतुं तत्त॒ धर्मपरतया पच्चम्था च निर्देशाभावे न 
प्रतीयत इति चेत्‌; न, धर्मपरे प्रथमानिर्दशो ऽपि तस्मतिपत्तेः वृक्षोऽयं रिशपा यत इति, 


अनित्यो ऽयं कृतको यत इति च | ततः पुनवेचने यदविवक्षितं तदत्र नस्तीस्यसिद्धो * हेतुरिति चेत्‌, न 


सम्यगेतत्‌; एवं हि 'विषाणवानयं पिण्डो नावो विषाणवत््वात्‌' इत्यपि न हेतुर्भवेत्‌ परतिजर्थेक - 
देशत्वेनासिद्धतवात्‌ । पिण्डस्यैव तदेकदेशत्वं न॒ तद्विशोषणस्य विषाणवच्छस्येति चेत्‌, न, तत्रापि 
तस्यावद्यम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विशिष्टस्य पिण्डस्यापिं तदेकदेशतवम्‌ £ वा मा भूत्तस्य तत्वम्‌ , 
तथापि विहोपणतया निर्देशादेव हेतुभावस्यापि प्रतिपत्तेः,विषाणव्वादिति कर पुनर्वचनेन देलन्तराकाड- 


कषायाः मङृतवदत्राप्यनवक्छछप्तेः तन्निवतकस्यापि पुनर्निदंशंफरस्यामावात्‌ । ततो उत्राप्येवं वक्तव्यम्‌- 


१ धरमित्वोपपत्तेः । २ धर्मितया । ३ "शधरतिज्ञायैकदेदासिद्धः।" -ता० टि८ । ४-शओे फ- 
आ, 32; पठ ॥ ° 
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शक्तिविषाणिनश्ेत्‌ स्याद्धेवन्तरमनथेकम्‌ 1 
शक्ति्य॑दि न तस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन किम्‌ ॥ १३९५ ॥ इति। 
ततोऽत्ापि पुनर्वैचने विवक्षितामावादसिद्ध॒ एवायं हेतुः । नेह विरोषणस्येव तयिण्डगत- 
विरोषात्मनः पुनर्वचनम्‌ ; अपि तु तदन्यस्यैव तदतद् तस्य॒विषाणवत्त्वसामान्यस्य, तस्येव च देतु 
५ ततोऽयमदोष इति चेत्‌; कथं त्हीदमलङ्कारवचनमविरुद्धम्‌-'“यदि नाम पक्षविरोषणं विषाणि 
पिण्डान्तरन्यवच्छेदाय तथापि तस्य हेतुत्वं न बिरुद्रयते ।” [ प्र० वार्तिकार० ४।१८७ ] 
इति । अनेन तद्विदोषणस्येव हेतुतप्रतिपादनात्‌ । तत्नायमत्र॒ परिहारः । 
स्यान्मतम्‌-यस्य विरोषणनिर्दंशादेव तत्र॒हेतुभावमरतिपत्तिः प्रज्ञातिशायसम्पततस्तं॒प्रति मा 
भूत्तस्य पुनवचनं वैयर्थ्यात्‌, यस्य तु नास्ति कोमरुमर्ञस्य तं प्रति फर्वदेव तद्वचनं ततस्तस्य 
३० तद्धावप्रतिपत्ेः । न॒च पुनरत्ततवम्‌; अनवगतवचनात्‌ `, अवगतवचनलवा्स्यावकाशादिति, तदेत- 
दुपकारायिवास्माकं शब्दस्याप्येवं निर्दोषतया देतुतेनावस्थितेः । ततो यथा साध्यविरोपणतवे ऽपि तेन 
साध्यप्रतिबन्धस्याप्रतिपादनादधेतुरेव विषाणवत्त्वं॑ न॒ प्रतिज्ञाथैकदेशासिद्धम्‌; धर्मितद्विरोषणभावेन 
, भ्तिजञर्थादर्थन्तरत्वाद्‌ , तथा शब्दत्वमपि, -धर्मित्वेऽपि तेन ततसाध्यप्रतिवन्धस्याप्यमतिकषपात्‌ समुदा- 
यकेवखत्मना तदर्थान्तरस्यापि भावात्‌ । भवत्वसिद्धिरेव विषाणवत््वस्यापि, तत्कथं तदवष्टम्भेन शब्दत्वे 
१५ तत्परिहार इति चेत्‌ १ किं पुनरिदं धर्मकोतेवु सु्षाव्याकुक्ितस्य वचनम्‌ -- 
““पत्ताङ्गत्वेऽप्यवाधत्वान्नासिद्धिभिन्नधर्मिणि । 
यथाऽखवो न विषाणिस्वादेष पिण्डो विषाणवान्‌ ॥'” प्रन्वा०४।१८७] इति । 
यत्युनरत्न पक्षान्तरम्‌- न॒ साध्यसमये विरोषणमस्ति साध्यसुपरक्ष्य तस्य प्रागेव निचृतते 
निवृत्तस्य च तदेकदेशित्वायोगान्नासिंद्धत्वमिति । तदुक्तम्‌-- 
२० ““साष्यकारं गतो वा न निच्तरुपलचयते ( तत्‌ ) ।'” 
र [ प्र वा० ४। १८८ ] इति, 
तदपि न; शब्दत्वे ऽप्येवं तदोषानवक्छप्तेः । शक्य॑हि वक्तुं शव्द्तमपि साधनमेव न 


(-- 
(=. 


क्ोदानीमनित्यत्वं साध्यं निराधारस्य धर्मस्यासम्भवादिति चेत्‌ ? असिमान्‌ धूमवत्त्वादि्यत्र काम्िमत्वम्‌ ? 
सामर्थ्याद्धम एव, तदन्यत्र तत्साधने हेतोरसामर््यादिति चेत्‌; तत॒ एवानिस्यतल्वमपि शब्द एवास्तु । 
कथमिदानीं न तस्य तदेकदेशतमिति चेतु १ न; देतव (का) ासूवं तदभावात्‌ । पश्चातु भवतोऽपि 
।  हतोरदूषणात्‌ । नहि तदृबरोपनीतमेव तददूषणाय भवत्यतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं चाभावापत्तः । तथा हि-- 
> नहि दोषवतो हेतोस्तत्सिद्धिरवकरपते । 

 तस्सिद्धौ वा कथं नाम देतुर्दोषी भवेदयम्‌ ॥ १३९६ ॥ 


| च नस्माव- ता० । २ पुनखक्तत्व्य । ३ धमित्वेन त- आ०, व०, पठ । ४ -व्यः शब्दः श~ 
व०;) प०। ५ चेत्तदग्निमान्‌ आ०, ब, प० 1 ६ -दोषो म~ आ०, व० › प । 


२५ 





साध्यम्‌ अनिर््य॑ः शब्दत्वादिति अनित्यतवस्येव साध्यत्वात्‌ ततो न तदपि तदेकदेशतवेनासिद्धमिति . 








२।५२ ] २ अजुमानप्रस्तावः ८५4 


हेतोश्च दोषमन्विच्छनन्विच्छत्यपि तदूबखत्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति ह्येषा महती बोधदीधितिः ॥ १३९७ ॥ 


ततो हेतुरिव शब्दत्वं सिद्धत्वादन्यथानुपषत्तश्च, तथा रूपायनित्यतवेरूपत्वादिकमप्यविदोपात्‌। 
धर्मिण इव किन साध्यधर्मस्यापि हेतुत्वमिति चेत्‌ १ न, तस्य समुदायगतस्येव केवरस्याप्यसिद्धत्ात्‌ । 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चेत्‌; इष्टमेवैतद्‌ “अनित्यः शब्दः तदन्यस्य स्स्यानिव्यतवात्‌! इति । चशब्देन 
तत्समुच्चयस्यामिधानात्‌ । कथमत्रान्यथानुपपन्नलवं शव्दनित्यत्वेन ` तदन्यानित्यत्वस्य हि भि्नाधिकरणत्वेन 
विरोधाभावात्‌, 'विरोधोपायत्वाच्च त्रतिपत्तरिति चेत्‌ ? न; शब्दस्य नित्यत्वे -तद्वत्वेनैव तदन्यस्यापि 
वस्तुनो व्याप्तेरेकाधिकरणतया विरोधोपपत्तेः । न च वस्तुनः कस्यचिन्नित्यत्वम्‌ अन्यस्यानिव्यतं 
व्यापक्रमिदयुपपन्नम्‌; सत्वादेरपि व्यभिचारेणागमकलवप्रसङ्गात्‌ । तस्मादनित्यत्वमेव साकल्येन तस्य 
व्यापकम्‌, तच्च कचिद्धवदन्यत्रापि तद्विपयेयं प्रतिक्षिपति तद्व्याप्तं शव्दत्वादिकमपि । इ्युपपननमभि- 
दितम्‌-^तत्र' इत्यादि । यद्यनन्वयमपि श्रावणत्वादिकं गमकं किंच प्राणादिमत्वमपीति चेत्‌ ? क तस्य 
तत्वम्‌ १ आत्मनि नित्यादिषूपे प्राणादेस्तककार्यतेन तत्राविनामावादिति चेत्‌; न) नित्यत्वेन देतुस्य 
न्पिधात्‌ । अनिषेधे ऽपि किन्न शरीरवदन्यत्रापि प्राणादिः, आत्मनस्तत्रापि भावात्‌ ए तद्धेतोर्विशपस्य 
शारीर एव भावात्‌ विश्च विपर्ययादिति चेत्‌; न; तस्यं तत्वमावत्वे बहिरपि भसङ्गात्‌ व्यापिनस्तदपरस्व- 
भावानुतपत्तः, अन्यथा तावानेवात्मा भवेत्‌ आतमभयोजनस्य तत्रैव भावान्न वदहिर्मावी तद्धागो विपयै- 
यात्‌ । अथायं ` तत्स्वभावो न भवति, आत्ममनःसंयोगादित्वेन ततो भिन्नत्वादिति चेत्‌; ततोऽपि कुतक्त- 
त्रैव प्राणादिः १ तदवच्छि्न एवात्मप्रदेरो तस्य मावादिति चेत्‌, न; आत्मनो निष्पदेशत्वात्‌ , कस्ि- 
तस्तु प्रदेशो न तत्सहायो ऽपि तद्धेतुः, अवस्तु्वाद्रन्ध्यासुतादिवत्‌ । कथं वा तत्रैव * ° भवता दृष्टेन 
विप्रकृष्टात्‌" ” पशादा ( पदवाच्या ) कृष्टिर्यतस्तदनुमानम्‌ £ कथं वा + -तस्यात्मकार्यस्य तत्रैव भावो न 


बहिरपि ? तद्धेतोरपि विरोपस्य तत्रैव भावादिति चेतु) तस्य पूर्ववदनर्थान्तरत्वे ° ततोऽपि कुतस्तन्मनः- 


*संयोगादिस्तत्रैव १ तस्यापि तदवच्छिन्न एव तत्र प्रदेदो भावादिति चेत्‌, न, “आत्मनो निष्पदेशत्वात्‌' 
इ्यादेरावृक्तेरनवस्थापत्तश्च । नायं दोषः, सहकारिणां दहेतु फल्मावेन क्रमभाविनामनवस्थितेरेव * * 
रूपत्वादिति चेत्‌; . एवमपि सदकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ट तत्सहायादाप्मन एव प्राणदे- 
भवान्न तेभ्य `” एवेति चेत्‌, कथं पुनस्तेषामेव ` ‹ निवरृच्या षटादेर्निवत्तमानः तेभ्य एव स “न भवेत्‌ 


आत्मापि ततो निनृत्त एवेति चेत्‌, न, विभुलात्‌ । सहकारिसहितो निदृ्तशचेत्‌; न, तत्साहिव्यस्य 





१ विपक्षभूतेन सद । २ विपच्धविरोधकारणकत्वात्‌। ३ नित्यत्वेनेव । तद्वत्तेनेव आ०, व°, प । 
 प्राणादिसद्धावक्रारणस्य विहोपश्य । “+ प्राणदिहेतोविरोषस्य आत्मस्वभावत्वे । & प्राणादिदेठविदोषः 
बहिभी विभागस्वभावः । ७ सात्ममनःखंयोगादेः । .८ सात्ममनःसंयोगादेः । ९ कयं त- ता० । १० उरीर- 
देशे एव । ११ दूरदेशात्‌ । विप्रकृ्त्वात्‌ आ०,ब०,प० । १२ आत्ममनःसंयोगादेः। १३ -स्वेपि ततः कु- 
आ०)ब०, प० । १४ सन्तानापेच्तया अनन्तत्वस्मैव । १५. सहकारिभ्य एव स्वतन्त्रेभ्यः। १६९ सआत्म- 
मनःसयोगादीनामेव । १५७ प्राणादिः । ५ 


५ 


९) 
() 





१० 


१५ 
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तसस्वभावत्वे तदनुपपत्तेः । अतत्स्वभावत्वे तु सहकारिण एव तद्विति सिद्धा तन्निदृत्तित एव ततस्तद्न्या- 
दृत्तिः । अतो नात्मनि प्राणादिमस्वस्य गमकत्वमन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । 

अस्तु तर्हिं “बुदध्यात्मन्येव तस्य गमकत्वमविनामावादिति चेत्‌; कुतो ऽविनामावः 
तस्य स्वशरीरे तसूवकस्वेन परतिपत्तरिति चेत्‌; कीटशस्तेदात्मा १ निश्चयविकर इति चेतु; कथं तद्‌- 
स्तिन्यवहारः ? निर्विकर्पदिव स्ववेदनादिति चेतु ; नः क्षणभङ्गादावपि तंत॒ एव तद्धावेनानुमान- 
वैफल्यात्‌ । व्यवहारसमर्थं च तदरेदने * विपरीतारोपणस्यानुपपत्तेः । तन्न तस्यान्वयसुखेनाविनाभावः । 

नापि व्यतिरेकबटेन अनिश्ितास्तितस्य कुतध्िन्निवृत्तेरपरिज्ञानात्‌ । भवतु नीरमिदं पीत- 
मिदमिलयुपजायमानो निश्चय एव स इति चेत्‌; स एव कुतः ? निहंतुकत्वे नित्यस्वादिपरतङ्गात्‌ । 
पूस्माननिश्चयादेवेति चेत्‌; कुत ॒इदमवगन्तव्यम्‌ £ तथोरेवान्यतरस्मादिति चेत्‌; नः तेन॒परस्परस्या- 
विषयिक्ररणात्‌ । नाप्यन्यतः) तेनापि तदन्यतरकालेनेतरस्य तत्काखसम्भविनो ऽपरिज्ञानात्‌, उभयकाल- 
व्यापिनश्च क्षणभङ्गभङ्गमयेनानभ्युपगमात्‌ । 'तदुभयप्रष्ठमाविनो विकर्पात्‌ः इत्यपि नोत्तरम्‌ तंस्य- 
चोदयात्‌ कुतस्तस्य तपपष्ठमा विखमवगम्यते इति १ विकर्पान्तरकल्पनायामनवस्थानदौःस्थ्यभया- 
पत्तेश्च ] न चोभयापरिज्ञाने तद्धेतुफटमावप्रतिपत्तिः; “दिष्ठसम्बन्धःः | प्र वार्तिंकारु० १।१ ] 
इत्यादेर्विरोधात्‌ । तन नैरास्यवादिनां निश्चयो ऽपि तदासा यतः प्राणादयो भवेयुः | 

सत्यपि तस्मिन्‌ कुतः सुपुप्तादौ तदुसत्तिः १ तदापि निश्चये तद शाविरोपात्‌ ! जाग्रतो 
निश्चयादिति चेत्‌, र्वु नामानन्तरंः, परस्तु क्रमभावी कुतः £ प्राणदेरेव पूरवपूर्स्मादिति चेत्‌; 
कथमिदानीं तंत: परचैतन्यवित्तर्व्यभिचारात्‌ ? न व्यभिचारः-चैतन्यप्रभवात्‌ प्राणदेस्तत्मभवर्स्यं वेरक्षण्यात्‌ 
अथिप्रमवादिव धूमात्‌ तसमवस्यं धूमस्येति चेत्‌, न; तदनवधारणात्‌ । कथमन्यथा सव्याजेयं सुपु्ति- 
रव्याजा वेति संशयः £ न हि दुतबहसदिविदोषविकर्तयोपरम्थमानाद्धुमाद्ुमध्वजं सशायानाः परिद्ययन्ते 
मरतिपत्तारः । श्गिच्च, तदा ` “निश्चयेवैकल्ये कुतः ` ` प्रबोधः १ सोऽपि जाग्रत एव निश्चयादिति चेत्‌; कथं 
क्रमभाविप्राणादिः प्वोधश्चाक्रमादेव तननिश्चयात्‌ £ “नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः” [मर वा०१।४५] 
इत्यस्य व्यापत्तेः । कुतो वा मृतदारीरेऽपि तत एव न प्रवोधः £ सहकारिणो -ऽदृ्टस्यामावादिति चेत्‌; 


एतदपि कुतः ? ` तत्र प्रवोधस्यानाविर्भावादिति चेत्‌, न; विषमूच्छितादौ पक्ष मेकमनाविभवि ऽपि तस्य. 


पुनस्तत्रैव प्रयलवखादावि्मविप्रतिपत्तेः अत्रापि तदाशङ्काउनिवत्तेनात्‌ ` * न निधितस्तदनाविरभवि 
इति कथमद्ष्टाभावः 2 कथञ्च दाहादिसाहस्माचरितव्यं पातकिंलप्रसङ्गात्‌ । ततो न मृतदारीरवत्‌ 


सुषुक्तादावपि जाग्रज्ज्ञानात्तदुत्पत्तिरिति सन्निहित एव कश्िद्धतुकक्तम्यः । स चालैव उपयोगपरिणामीः 


१ “सोगताङ्गीक्रते चित्तसन्ततिर्पे ।“- ता० टि । २ निविकस्पकादेव । ३ ““षटेऽपि 


क्षणभङ्गादौ विषरीतसमारोपसम्भवाचद्वयवनच्छेदार्थस्यानुमानस्य साफल्यम्‌ । तदुक्तम्‌-तस्माद्‌ दस्य भावस्य. 
इष्ट ए्टवाखिखो गणः । भ्रान्तेनिंस्वीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते ॥ इति । इत्याशङ्कायामाह ।” -ता० रि० ।' 
£ निर्विकस्पवेदने 1 ५ “.-.संवित्तिः नेकसरूपप्रवेद्नात्‌ ।” -भ्र० वार्तिकाङ० । & प्राणादिः । ७ प्राणादे. 1. 
€ आणादि्रभवस्य । ९ धूमप्रमवरस्य 1 १० सुषुतादो । ११ प्रवरन्धः आ०, व०) प० । १२ तत्र वो- आ०,. 


० प । ६३ -दांकाविनि वतंनात्‌ आ०, व०, पठ । 


व 


२।५३ ] २ अनुमानप्रस्तावः ८७ 


-नापर इति, तत्रैव तस्य॒ गमक्रलवमन्यथानुपपत्तिसम्भवात्‌ | तस्यापि निणेयामन ` एव सन्निधाने कथं 
सुषुप्तिरिति चेत्‌ १ न;. तदा तस्यादृ्टवशञानिर्णयविकररुस्यैव भावात्‌, प्रवद्धस्यैव निणेयरूपतया प्रतिपत्तेः। 
कथमेकस्य निर्णयश्चेतरश्च स्वरूपमिति चेत्‌  तथैवाधिगमाद्विकद्पन्ञानवत्‌ । एतदेवाह -- 
अप्त्यक्त' खषुक्षादौ उद्धः पस्यक्षलक्षणः। 
जीवतीति यतः सोऽयं जोच आत्मोपथोगवान्‌ ॥ ५३ ॥ इति । ` 
न विद्यते प्रवयक्ष॒॑निर्णयषूपं यस्य सः अप्रतयक्षो 'जीवः' इति सम्बन्धः । क्र १ 
सुषुश्ठः स्वप्नदर्शी निद्रावान्‌ आदिरस्य मूच्छितादेस्तस्मिननिति । सदा तर्हिं सोऽप्र्यक्ष एव 
कपिकदेरप्यात्मा परोक्ष एवेति केपाञ्चिदभ्युपगमादिति चेत; न; बुद्धो निद्रपरबन्धाद्‌ 
व्युध्ितः । प्रत्यक्षलक्षणः प्रव्यक्षं नि्णंयात्मकं स्वसंवेदनम्‌ , ““्यवसायात्मकं ज्ञनं 
प्रत्यक्षम्‌" [ ] इति वचनात्‌ , तल्लक्षणं स्वरूपं यस्य तेन वा रक्ष्यत इति तल्रक्षण 
इति । अनेन त्परोक्षतरवादस्य प्रदयक्षवाधनमुपदर्दितम्‌ । भवतु बुद्धो जीवः प्रस्क्षतोऽव- 
गमात्‌, सुपुपतादिस्तु कथमिति चेत्‌ १ उत्तरम्‌-जीवती ति यतः इति । यतो रोकस्य सुघुप्तादिरपि 
जीवतीति प्रत्य: ततः सोऽप्यस्त्येव अन्यथा तसल्ययायोगात्‌ । कुतोऽयं प्रत्ययः १ मृते 
म्रतप्रतययोपि कुतो यतो दाहादिस्तत्र. कर्प्येत ? स्पर्शादिविरोषार्रिङ्गादिति चेत्‌, नः 
जीवनप्रस्ययस्यापि तत एव मावात्‌ । जीवनप्रतिवन्धस्यापि तद्विशेषस्य निश्च्छ्वासमूच्छितेऽपि 
रोकैरध्यवसायात्‌ 1 सो ऽपि जाग्रत एव जीवनान्न तादाविक्रादिति चेत्‌; तददर्जातस्य व्याहारादिरपि 
प्राच्यभवजीवनादेवेति कथं ततस्तच्चैतन्यप्रनिपत्तर्यंतो ऽयं परिपोपणादिना सनुग्रह्योत । ततो यथा 
तदानीन्तनादेव जीवनात्तदुव्याहारादिः, अन्यथा सन्तानान्तरब्यवहारविरहापततेः, तथा सुपुपतदेः स्पर्शादि- 
विकोषो ऽपीर्यस्मामहवैशसेन । कथं पुनरेवमपि सुपुप्तादिना म्रबुद्धस्येकत्वं यतः “अग्रत्यक्षःः इत्या- 
दयुच्यत इति चेत्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-सो ऽयम्‌! इति । अत्रापि इति यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । तद्यमथैः- 
सः सुषुप्तादिः अयं प्रतीयमान इत्ति एवं प्रत्यभिज्ञानं यतस्ततः स एव अप्रस्यक्षः पूवं पुनः प्रवुद्धश्च 
प्रक्ष इति । ननु स इत्यतीतस्य निर्देशः, तस्य च कुतः प्रतिपत्तिः स्मरणादिति चेत्‌ः तस्याप्यनु- 
भूतवस्तुगोचरस्वे न तद्विषयत्वम्‌ अतीते ऽनुभवामावात्‌ । नहि वस्तु किन्चिदतीतत्वेनानुमवे परिस्फुरति । 
अतदूगोचरत्वे तु न स्मरणम्‌, अनुमवग्रष्ठभाविन एव प्रत्ययस्य तत्त्वोपगमात्‌ । तदटुक्तम्‌-- 
“अनुभूताथंविषया स्पृतिधेत्‌ न्टता कथम्‌ ? 
नालुभूताथेविषया यदि सा स्छृतिता कथस्‌ 1" [० वातिंकरट० ४।१९७] इति। 
अनुमूतमेवानुमवादंपक्रान्तमतीतमिति चेत्‌, न; युगपत्‌ विरोधेन तदसम्भवात्‌ । पययिण 
तत्सम्भवे तु तदपक्रान्तादन्यदेवानुमूतमिति कथं तदेवातीतमिति व्यपदेशः ततः केवरं वासनाबख- 
देव स्मरणमिति ततो ऽवसीयमानमवस्वेवातीतं प्रधानादिवत्‌ । तदप्यक्तम्‌-- 


१ -नः सननिपातेपि क~ आ०, व; पठ । २ जीवध्रत्य- आ०,) च०, प० । ३ ““जीवनेन 
सद प्रतिवन्धः सम्तरन्धो यस्य स जीवनरतिवरन्धस्तश्य ।” -त्ता० टि० ।.जीवनप्रबन्धस्यापि आ०, व०, पर । 
% मरणत्वाधगमात्‌ । ५ -दप्रतिक्रान्तमिति आ०, उ०; प० ॥ 


२५ 
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“यद्‌ तीतं न तदग्राह्य' यदा ग्राह्यं न तत्तथा । | 
स्मयंमाणेन रूपेण तदतीतं न बस्तु, तत्‌ ।॥” [ भ० वार्िकराक० ४।१९७ ] इति । 
तत्कथमवस्तुनैकलं वस्तुनः प्रसक्षविषयस्येति चेत्‌ ? न; सच्चेतनादिरूपेणानुमवविप- 
यस्यैव तेनं अहणात्‌; तस्य च वस्तुत्वात्‌ । कथमिदानीमतद्विषयस्यातीतत्वस्य तेन ग्रहणमिति चेत्‌ ? 
भवतु तावता तस्यास्मरणत्म्‌ अपूर्वात्‌ । तदेव कथं स्मरणमस्मरणच्ेति चेत्‌ £ “तदेव स्वरूपे 
प्रमाणमितरत्राप्रमाणमितिवत्‌" | ] इति त्र.मः । ततः प्रमाणमेव स्मरणं 
कथन्चिदपूरवर्थत्ादविसंवादाच । अंस्ति हि तत्राविसंवादः, ततोऽपि प्रवृत्तस्य विषयप्रप्तेः । कथ- 
मतीतस्य प्राप्तिः 2 कथं वतमानस्यं ? प्रा्िकराले तस्याप्यमावात्‌ । प्राप्त इत्यमिप्रायादिति चेत्‌, न; 
इतरत्रापि तुल्यलात्‌ । साइृतमेवैवं स्मरणस्य मरामाण्यमिति चेत्‌; प्रसयक्षस्यापि स्थात्‌ । तदपि तादृरामेव 
१० वस्तुत इति चेत्‌; नेदानीमतीतस्येवावस्तुतवं वर्तमानस्यापि तत्वात्‌ । तचुतस्तत्रैव तचिर्वन्धः । ततस्स- 
देवातीतमपि वर्तमानवदिति कथं न तदेक्वं प्त्क्षविषयस्य १ तस्मादनारोचितवचनमेषेदम्‌- 
` “द्मयमाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु तत्‌” [ ५० वार्तिकाल० ] इति । असप्यपि वस्तुत्वे कथन्न 
तदेकल्वं॑तदव्तद्गतस्य तस्याप्यवस्तुतवात्‌ धर्मिरूपानुसारिताद्धर्मस्य । नेकान्तेनावस्तुलं॑वस्तुम्‌त- 
वत्त॑मानपर्य्यायगतव्वेन वस्तुत्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न तर्हिं तदेकमेकलवं भवेत्‌, अपि ततीतगत- 
{५ मन्यद्वस्तरूपम्‌ अन्यच्च वर्त॑मानगतं वस्तुमूतमिति भिनस्मैवोपपततः । तचातीतेतरयोरेकतवं तस्थैवेकस्या- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यदि -ध्मवशेन स्यात्तत्यासत्यतया स्थितिः । 
एकमेव तदातीतं बतेमानतया मृषा ।}' [ प्र० वार्तिकार० ४।१९.७ | इति । 
इति चेत्‌; उच्यते- 
अवस्तुत्वादतीतस्य तदैक्यं चेन्न वस्तुनः । 
तद्धेतुत्वं कथं तस्य वतत॑मानस्य करप्यताम्‌ ॥ १३९८ ॥ 
अवस्तुनो ऽपि हेतुते हेतुत्वं वस्तुरुक्षणम्‌ । 
अरथक्रियासमर्थं यततत्सदि्युच्यतेकथम्‌ ॥ १३९९ ॥ 
अतीतं चेन्न तद्धेतुस्तदहर्जातचेतनात्‌ । 
न तद्ुपादतक्रमसमाममवानुमितिः कथम्‌ ॥ १४०० ॥' 
कतो वा वस्तुनो जन्म भ्याच्चेदरस्तु तत्कुतः । 
प्रत्यक्षगोचरत्वस्याभावात्तत्राप्यतीतवत्‌ ॥ १४०१ ॥ 
पश्चात्तद्गोचरताच्चेद्रस्तु तस्रतिवाज्छितम्‌ । 
तन तत्रापि य्वकतमेवं शक्यं मनीषिणाम्‌ ॥ १४०२ ॥ 
८ वस्तुतः आ०, व०,प० 1 २ स्मरणेन । ३ अस्त्विह आ7०, व०, प० | ४ “रतयक्षविषयस्य'” 
-ता० दि०। ५ धरिब- ता० । “यदि पर्मवरोनास्याः सत्यासत्यतया स्थितिः । वर्तमानतया सत्यात्‌ 
मनतया मृषा ॥“ ६ भ्र० वा २।३ । म्र० वार्तिकाङ० । 
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यद्‌] भन्यं न तद्भाह्यं यदा आर्य न तत्तथा । 
अनुमागम्यखूपेण भव्यं तत्न च वस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति । 
समकालात्तु तज्नन्म न त्वयैवोपगम्यते" । 
तस्मादहेतुकं वस्तु ततश्च श्रुवमापतेत्‌ ॥ १४०४ ॥ 
नित्यमेवं तदुध्वंसप्रयल्ादप्यवस्थितम्‌ । 
मरज्ञाकरपदं व्यथं खयि शाक्य प्रकल्पयेत्‌ | १४०५ ॥ 
न वस्तुतः किञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कार्य्यं कारणं नित्यमनित्यमन्यद्वा, सकरविकस्पापक्रान्तस्यद्वितस्यैव 
गावात । तदभ्युपगमस्तु संृलयेति चेत्‌; नन्वियं लोकबुद्धिरेव, 

“केबलं लोकबुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतस्यते ।” [ प्र वा०२।२१९ ] इति वचनात्‌, 
तथा च कथमतीतदेरवस्तुलम्‌ वस्तुतयेव तत्र रोक्वुद्धरभावात्‌ । भवलेवं॑ तथापि कथं प्रत्यमि- 
जञानात्तदेकल्वम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ असत्यपि तस्मिंस्तस्य भावात्‌ ठलपुनरूयन्ननखकंरादाविति चेत्‌। 
अक्षन्ञानादपि कथं कचित्पीतादिः" १ तदभावेऽपि शु्छशङ्खादौ तस्य भावात्‌ । निर्ाघदिव ततस्तदभावो 
न सर्वस्मात्‌, वाधितच्च प्रकृतं पुनर्भाविना शुङ्घप्रतिभासेनेति चेत्‌; न; प्रत्यभिज्ञाने ऽपि समानात्‌ । 
दलपुनसूयन्रकेशादौ किं तस्य॒ वाधकम्‌ १ मध्ये टलतादशच॑नमिति चेत्‌}! ननु खलता 
नाम विच्छेदः, स॒ च पूरस्योत्तरेणासद्वटनम्‌ । तच्च टलवदन्यत्रापि समानं तत्कथं चिदपि 
तस्य निर्वाधित्वम्‌ १ तदुक्तम्‌-- 

^“ल्ूनता नाम विच्छेदः परासङ्कटनं स॒ च। 

ततः पूरवपरित्यागादित्तिः सङ्घटते कुतः ॥ 

अश्रङ्कटितदष्टिथ खमा दरष्टान्तिकेतरे । [ प्र° वार्तिकराक० ४।१९७ | 


इति चेत्‌; न; असङ्घटितत्वस्य दाष्टौन्तिके कथच्िदेवावगमानन सर्वथा । न च तेन कथ- २ 


च्िदेक्वमत्यमिज्ञानस्य बाधनम्‌; अविरोधात्‌ । अथ कथच्चिदिति न क्षम्यते तस्यान्धपदार्त्वात्‌। 
न तदं प्रसयभिज्ञानमपि तदाक्रारयोरपि स इतययमिति चासङ्घटितयोरेवावभासनादेकल्वस्यानुपपत्तेः; तद्र- 
पत्वाच्च प्रयमिज्ञानस्य । न हि स इति प्रयभिनज्ञानं स्मरणत्वात्‌ । नाप्ययमिति प्रत्यक्षत्वात्‌ । तदपि मा 
मृदिति चेत्‌ ; कथं तर्दीदसुक्तम्‌-'"एकाथेक्रियाकारितयेकलतवं प्रत्यभिज्ञानविषयो न तत्वतः ।” 
, [ प्र° वार्तिक्रार० ४।१९७ ] इति १ सत्येव तस्मिस्तद्विषयचिन्तनस्योपपत्तेः । तदपि कल्पनादेव 
न त्वत इति चेत्‌ ; ननु तदपि प्रव्यभिज्ञानमेव योऽयं स॒ इति स एवायमित्ययमाकार' इद्युपज- 
ननात्‌, तच्च कथन्चिद्राद बद्धे नास्ति । तत्कथमसंतैवासतः परिकल्पनम्‌ ? तदपि परिकरषनदेवेति 
चेत्‌ ; न; अनवस्थापरसङ्गात्‌ । ततो दूरं गल्वापि तत्वत एव ॒सङ्खण्ताकारं तदङ्गीकतेन्यम्‌ । 


~ -______~___~_=_~__्‌_्‌_्‌__्‌्‌-_्‌_]ब]ब --- -----~- 








१ -पप्यते आ०, ब०,प० । २ पीतदेस्त- आ०५ब०,प० । ३ -द्तः स आ०, व०, प० | 
£ ` कथञ्चिदित्यन्धपदमेतत्‌”- हेतुवि० टी० प्र ८४ । ५ -रमिद्यु- आ०, व°, प०। ६ -सत्येवास- 
आ०; व०, पठ । 
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तथा च तद्रदेवातीतादेरपि सङ्खटनोपपत्तरुपपल्नम्‌-्रस्यभिज्ञानात्थञ्चिदसङ्खटने ऽपि तदेकत्वपरिज्ञानम्‌ ।› 
ततः कथश्चित्यदस्यान्धत्वामिधानमन्धतमसायुबन्धादेव न परीक्षावखादिति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः । ततः 
सूक्तस्‌-स एवायम्‌ ।' इति । यतस्ततः खुपुपतादिरेव मरबुद्ध इति । 

भवतु ता्शो जीवो न त्वात्मा तस्य नित्यञुदधत्वेन सुपुप्तादिभावानुपपत्तरिति चेत्‌; उत्तरम्‌- 
आत्मा इति । अत्र सोऽयमिति योजयितव्यम्‌ । तदयमथंः-स प्रकृतो जोनोऽयं परत्यवमर्शेन व्यव- 
स्थाप्यमान आत्मा नापरः । कुत एतत्‌ ? उपयोगवान्‌ यतः उपयोगो ज्ञानदशनरूपो व्या- 
पारो विद्यते अस्येदयुपयोगवान्‌ । नित्ययोगे तादास्यरक्षणे मतुः । एतदुक्तं भवति-आत्मनो ‹प्युप- 
योगवत्त्वमेव लक्षणम्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं रह्म” [तैत्ति० २।१।१] इति वचनात्‌ । तस्य॒ च जीव 


. एव द्च॑नात्‌ स एवात्मेति तत्र दशंनमपि परमातमाबिवेकादेव न ॒स्वतस्तत्वात्‌, ` "तमेव भान्तसु 


१० 


९ 
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भाति स्वम्‌ [ कठो ५।१८] इत्याम्नायादिति चेत्‌; न तत्र ष्टस्यान्यत्र कल्यनायामनवस्थापतत, 
तदन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । आम्नायवाध ` नान्नेति चेत्‌) प्रसक्षवाधनादाम्नायोक्तंऽपि न भवेत्‌ । 
ततो जीव एवात्मा “अनेन जीवेनारभना [ छन्दो° ६।३।२ ] इति जीवामेदेन तस्याम्नायाच | 
आत्मामेदेन जीवस्यैवायमाम्नायो न तदमेदेनासमन इति चेत्‌; तस्यैवाम्नये को दोपः १ जीवाउन्यो 
नात्मा स्यात्‌, अशि चासौ स॒क्तरूपः, नच तस्य॒ जीवत्वं प्राणधारणस्यामावात्‌, सत्येव तस्मिन्‌ 
जीवत्वोपपत्तेरिति चेत्‌; न तस्यापि भूतपूवेगद्या तत्वात्‌, जीवितपूर्वो जीव इति व्युखत्तः, वित्रह- 
गतावपि जीविष्यतीति जीव इति व्युत्पादनात्‌ । कथं पुनरूपयोगवत्वे तस्य सुपुप्त्यादिः सत्यज्ञानस्व- 
भावस्य तदसभ्मवादिति चेत्‌ १ न; कमैवशात्तस्यापि तदुपपत्तेः । तत्राह-- 

कर्मणामपि क्ताऽयं तत्पफलस्थापि येद कः । इति । 

कर्भणां ज्ञानाधरणादीनामयं जीवः कर्ता न केवलमसुपयोगवनेवेतयपिशब्ः | ततश्च तेषां 
यत्फदं तसरिपकोपनीतं सुषुप्वयादिलक्षणं तस्य वेद्कस्तदरुपतयापि वृत्तरनुभविता । न केवरं कडा- 
चिदवेदकर इत्यपिशब्दः । परमपि तकरं दददौयति -- 

संसरेव्‌ [ परिणासात्तसुच्यते वा ततः पुनः ] ॥ ५४ ॥ इति । 

तकततृल्लादेव परापरदरीरादिषरित्यागोषादानक्रमेण देवति्यगादिगतिषु परिभ्रमेदयं जीव 
इति| तक्तृं तरे निबन्धनमाह-"¶रिणामात्तः' इति । परिणामो मिध्यादशेनादिर्विकारः तेनात्तः 
पस्गृहीतः, ततस्तेषां कर्ता स एव उपयोगवतः कुत इति चेत्‌ १ कमभ्य एव । न चैवं प्रस्पराश्रयः 


(कर्मभ्यस्तदशेनादिस्ततो ऽपि कर्माणि' इतिः अनादितवात्तस्वन्धस्य । तस्य च -सयुक्तिकत्वेन तृतीये ` 


निरूपणात्‌ । न तर्हि कमेभ्यस्तत्करणस्वभावस्य सक्तिः ततस्वभावपरिहाण्यां जीवस्यैव परिहाणिप्रस- 
्ादिति चेत्‌; आह--ुच्यते वा ततः पुनः” इति । अरच्यते अपवृज्यते ततः कमेभ्यो 
जीवः स च न सर्वैः किन्तु मव्य एवेति दर्शनां वेति विकल्यवचनम्‌ । सुच्यमानोऽपि न सर्वदा 











१ -धनादिति आ०, ब०, प० । २ सुक्तस्यापि । ३ जीवत्वात्‌ । ४ नूतनशरीरधारणार्थं गतिः 
विग्रहण्तिः। ५4 सुपुप्तादि- ता०) व०। 


दा 
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किन्तु पुनः तदुपायानुष्ठानस्य पश्चात्‌, पूवं तु संसार एव, तदमावे सुक्तेरनुपपततः तदपेक्षत्वात्‌ । 
सक्तिः संसारतस्तस्मित्न चासत्यवकस्पते । 
पाशवन्धाद्रिनिर्क्तस्तस्मिन्‌ सत्येव दर्शनात्‌ || १४०६ ॥ 
अवियाकष्पितास्त्येव संखतिः प्रागषीति चेत्‌ । न, 
तदा तस्माद्रिनिँक्तिर्जीवस्य कथसुच्यताम्‌ || १४०७ ॥ ५ 
न हि संसारनि्ंक्तो तमोदीषप्रमे इव । 
निष्पर्यायं कचिज्नीवे युज्येते गृहगर्भवत्‌ ॥। १४०८ ॥ 
सत्वे ऽपि प्रागवस्तुतरातसंखतेसंक्तिरेव चेत्‌ । 
अवस्तुनः कुतो वित्तिरय॑दि वस्तुदृशिः पुमान्‌ | १४०९ ॥ 
कल्पनापि कथं तस्य न चेद्धित्तिः कुतश्चन । १० 
वित्तिरेव यतो आन्ता कर्पनेति प्रकरप्यते ॥ १४१० ॥ 
न च भ्रमो ऽस्ति जीवस्य यतः स्यात्तत्र कल्पनम्‌ | 
रमे वा तत्र निक्तिरन।दिः कर्प्यतां कथम्‌ ॥ १४११ ॥ 
अमो ऽपिं विञ्नमदेव प्राच्यास्राच्यो ऽपि तादृशात्‌ । 
अनादिस्तस्रबन्धो ऽयमिति चासन्मतं मतम्‌ ॥ १४१२ ॥ १५ 
चेतनादन्यतस्त्य ्यवस्थाकारिणो ऽत्ययात्‌ । । 
चेतनस्य च शुद्धस्य तद्वि्तावभवर्तनात्‌ ।! १४१३ ॥ 
तस्मास्संसारमिच्छद्धिर्द्धिस्तस्य ताच्िकी । 
वक्तव्या प्रागनादिस्ततरिर्वाणं नोपपद्यते ॥ १४१४ ॥ 
वस्तुसत्त्वे संसारस्य न॒निवतेनं जीवस्वरूपवदिति चेत्‌ ; अवस्तुसत््वेऽपि न भवेत्‌. २ 
तस्थैवोक्तन्यायेनासम्भवात्‌ । ततो निवतेनं न कचिदिति प्रातम्‌ । ततो वस्तुसत एव निवतंनम्‌ । अन- 
न्तरस्य कथमिति चेत्‌; न; तस्यापि तद्धेतनिवतेनेन निदृततिदशचनात्‌ ककधौतद्रवतादिवत्‌ । ततः 
सुक्तम्‌-्ुनधरुच्यतेः इति । पुनरपि कतो च्यते £ अत्रा्युत्तरम्‌- "परिणामात्तः! इति । सम्यण्द- 
दनादिपरिणामपसिगरहीतो यत इति । सति तत्परिपाके तद्विरोधिमिथ्याददनादिनिवृततस्तनिबन्धनपरिक्षया- 
` दपत्रूज्यते इति यावत्‌ |` . २५ 


नन्वात्मा कर्म तत्फरं संसारो सुक्तिरिति च सत्येव भेदे, न चायमस्ति तदवस्थापनोपाया- 
भावात्‌ । ततोऽद्ैतमोध एव परमार्थः, तस्य॒ स्वत॒एवाधिगमात्‌ “ खसूपस्य स्वतो गतिः” 
[५० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌) अत्राह-- 8 


आटनादिन्यतिरेकेण कोऽपरोऽध्यक्षतां बजे । इति। 
अपर इत्द्ैतबोध उच्यते तस्याविच्मानलपरतवात्‌ । स कः किंूपोऽष्यक्षतां स्वसं- २० 


अ~ न , : ~ 
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वेदनविष्तां जेत्‌ भप्नयात्‌ ? न कथित्‌ । सकर्विकल्पातीतस्य ^ तदूनजनात्‌ केन तदक्ेपं इति ! 
त्रोत्तरम्‌-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तस्मादिवं व्यतिरेको व्यादृततिरध्यक्षतायास्तेनेति । 
इवा्थगर्भोऽत्न पञ्चमीतत्पुरुषः । तदयमर्थः -- 
मेदरूपायथासमदेरध्यक्षं विनिवर्तते । 
तथोक्तरूपादद्रैतात्तदसम्धतिपत्तितः ॥ १४१५ ॥ 
सर्वनैराल्यमायातं तस्मादद्वितवादिनाम्‌ । 
तच्च प्रमाणद्य्यत्वासागेव प्रतिवास्तिम्‌ ॥ १४१६ ॥ 
भवतु नीरुधवटादिमिराकारेधिन्स्यैव तस्य तदुव्रजनमिति चेत्‌, सिद्धस्तर्हिं जीवो युगपदिव 
क्रमेणापि बोधात्मनधित्रस्यानिषेधात्‌, तस्येव परमार्थतो जीवत्वात्‌ । तदाह- 
नानायं कमशो चरत्तेः [ न चेद्राभिधास्यते ] ॥ ५१५ ॥ इति । 
अयं प्रतीयमानो बोधास्ा जाना कथच्चिदवप्रहादिपययिः शवरः । कुतः ? 
वृत्तेः प्रवृत्तेः] कीदृशैः ? क्रमश्च क्रमसाकल्येन भवद्धिरिति । नास्त्येव तादयो बोधः प्रस्य- 
कषतस्तस्या्रहणात्‌ , तत्र सन्निहितस्यैव सच्चेतनदेरवमासनात्‌ न कारुव्यापिनः तस्य॒ मरणावधेग्र- 
हणप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
यदि कालकलाग्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः । 
सर्वकालकलालम्बे ग्रहः स्यान्मरणाग्रधेः ।॥ [ प्र० वार्तिक्राक० ४।१९७ | 
इति चेत्‌ ; अत्राह-न चेत्‌ अत्राभिधास्यते | न चेत्‌ न यदि क्रमशवरो बोधः, 
अश्र एतस्मिन्‌ अक्रमरावले बोधात्मनि अभिधा तदस्तित्ववादः अस्यते निराक्रियते तत्रापि 
देशव्यापिनि प्रतयक्षश्यावृक्तेः । 
यदि देशकरान्यापि वस्तुप्रहणमक्षतः । 
सर्वदेराकखख्मबे ्रहः स्यात्सागरा ऽवधेः ॥ १४१५७ ॥ 
इति दोषात्‌ । योग्यतया नियमस्येतरत्रापि सुकरत्वात्‌ । प्रवयक्षायोग्यस्य च तदूगतस्यानु- 
मानालतिपक्तेद्ैतभागवत्‌ । न हि तत्रापि “नानुमानम्‌ चित्रपरतिमासाप्येकैव बुद्धिरशवयविवेचनलात्‌ › 
इति तस्य ददशनात्‌ । तेनापि विप्रतिपत्तिरेव निवार्यते न तद्धागस्य ग्रहणम्‌ प्रस्क्षत एव सर्वात्मना 
तस्य अ्रहणादिति चेत्‌ ) न; विप्रतिपप्तिविवेकस्याग्रहणातु, महण ऽनुमानस्य वैफल्यात्‌ '। ततो ऽनुमाना- 
देव तस्य प्रतिपत्तिः तद्रदनायनन्ततस्यापि । ततो युक्तं प्राणादिमच्वात्‌ परिणामिन एवासनः 
साधनं न द्टस्थस्य नापि विज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्ठछ्ादेव चैतन्यादुखत्तेरिति चार्वाकः । तदेवाद-- 





१ तत्परिज्ञा-आ०, ब०) प०। २ तस्मादेव प०। २ -मत्रर्थः आ०; व०) प०। 
% “चित्नप्रतिमाघापि बुद्धिरेकेव बाह्यचित्रत्रिस्णत्वात्‌ {° शक्यविवेचनं चित्रमनेकमशक्यविवेचनाश्च 
बुद्ध नीखादयः।“ भ्र ० वातिकार० प्र० २९५ ५ वैफल्यापत्तः आ०, ब०, प० । & नापि जान- 
आ7०, च०; प० । { 





नककसक म), का ऋतक 


२।५६-७ ] २ अचुमानप्रस्तावः ५३ 


श्रूतानामेव केषाच्ित्‌ परिणासविश्ेषतः । 

कायश्ित्‌कारणं सोऽपि कथ संसारसखुक्ति भा ॥ ५६ ॥ इति । 

कायः शरीरं भूतानां एथिव्यादीनाम्‌ एवकरारान् परमाण्वादीनां का्यवेन सम्बन्धी, 
तेषामपि न सर्वेषाम्‌; सर्वेषां कायमयत्परसङ्गात्‌, अपि तु केषाञ्चित्‌ । मतताविरोपे कथमिदमिति £ 
अत्रोत्तरम्‌-परिणामविशेषतः । तेषामेव समुदायलक्षणो ऽवस्थाविरोषस्तस्मात्तत॒इति कैषाखिदेव ~“ 
तद्िदोपमावात्तेषमेव स इत्यभिप्रायः । मवति चात्रसूत्रम्‌-^तत्सथुदाये शरीरेन्द्रिययिषयसंज्ञाः'" 
[ ] इति' । भवतु नमिवं तथापि कः प्रकरृतोपयोगः ? तत्रोत्तरम्‌-चित्कारणं चितश्चेतनस्य 
दर्शनस्मरणादेः कारणं काय इति सम्बन्धः ^तेभ्यश्चैतन्यम्‌ [ ] इति वचनात्‌ । प्रयो- 
गश्चात्र-यस्मिन्‌ सव्येव यद्‌ भवति तत्तस्य कार्यं यथा किण्वादेर्मदशक्तिः,सत्येव च काये भवति चेतन इति । 
तदुक्तम्‌ - “मदशवितवद्विज्ञानम्‌” [ ] इति । भवतु तद्धेतुः काय एवास्मा ‹ चैतन्य 
विचिष्टः पुरुषः" [ ] इत्यभिधानात्‌, स॒ एव च ` संसरति सुच्यते चेति चेत्‌, उत्तरम्‌- 
सोऽपि कायोऽपि न केवरं परः कथं नैव संसारणुकितिभाक्‌ तस्य जन्मनः पूवं मरणाचोध्वम- 
भवेन तदनुपपत्तेरिति भावः । तत्रोत्तरमाह 

चाकितिमेदे तथा सिद्धिः [ संज्ञा केन निवार्यते ] इति । 

तथा तेन कायश्िक्तारणमिति प्रकरारेण सिद्धिः निर्णतिः भवतीति शोषः । कदा १ शक्तेः १५ 
साम्यस्य सेद्‌ तदन्यासम्भविनि विदोषे सति । तासर्यमत्र-कायातमनः प्रथिव्यादेश्चैतन्यं प्रव्यभिव्यज्ञ- 
कत्वेन कारणत्वमिति मते तंद्ेदस्तस्य वक्तव्यो ऽन्यथा तदयोगात्‌ भूतान्तरवत्‌ । क तेन कायल्वादेव 
तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; ख्तेऽपि देहे तस्रसङ्गात्‌ । विरोषादिति चेत्‌; स तर्हिं तद्धेद एव नापर इति 
सिद्धः स एव तद्धेदािष्ठानं जीवः, तदपरस्तु भावः पुदूगकादिस्तत्र॒दशोनस्मरणपरत्यमिज्ञानादेरास- 
धर्मस्यामावात्‌ तदयिष्ठाने च विपर्थयात्‌ । ततः संज्ञयैव तस्य मूतत्वं नातः । न च सा तत्र निवार्यते २० 
अनेकसंज्ञासमावेशस्येकत्राविरोधात्‌ । तदाह-संज्ञा केन निर्वायतेः इति । यदि तस्य तच्छरीर- 
` तयैव जीवत्वमविनष्टेव इृ्टिनास्तिकरानामिष्टलवात्‌ । अपरशचरीरस्वेनापीति चेत्‌; कथमत्यक्ततच्छरी- 
रस्य तद्सम्भवेत्‌ युगपदेकत्र तदनुपलम्भात्‌ । व्यक्ततच्छरीरस्येति चेत्‌; न; तस्यापि भस्ममावेनत्रेवोप- 
छभ्यमानस्य तद्भच्वाप्रतिपत्तरिति चेत्‌ मा भून्नाम स्थूलस्य तद्वतं सूक्ष्मस्य तु न कथं तस्य शरीरान्तर- 
वत्त्वमनुमवतो ऽप्यपरतिपत्तरविरोधात्‌ । नाविरोधादेव तदस्तिलवमतिप्रसङ्गात्‌, अपि तु प्रमाणदेव, 
तच्चेह नास्तीति चेत्‌ ; न; तस्यापि मावात्‌ । तथाहि-विवादापन्नः प्रथिन्धादिः तदन्तरवान्‌ 
चेतन्याभिःग्रज्ञकशाक्तिमेदवच्यात्‌ वाख्देहषथिव्यादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि बाख्देदष्थिव्यदेश्तथा- 
विधस्य तदन्तरवच्वं तत्रैव युवादिदेहभावस्य प्रतिपत्तेः । कथं पुनस्तदेदस्य बार्देहाद्‌ मेद इति चेत्‌ १ 

१ “श्रथिन्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि तस्समुदाये शरीरेन्दियविषयसं्ञा इत्यादि” तत्त्वोप० 
प्र० १। न्या० ° टि० प्र २३४१ 1 २ तिभ्यश्वैतन्यामिति । तत्र केचिद्‌ वृक्तिकारा व्याचक्षते--उ्यते 
तेभ्यश्चेतन्यम्‌। अन्ये- सभिव्यज्यते इति 1" तत्तव सं० पं प० ५२० । =प° ० टि० प्र° ३४२ । 
३. तस्वान्तरत्वेन भेदः 1 
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प्रतिमासमेदादेव पुरुषान्तरदेहवत्‌ । सत्यपि तस्मिन्नास्यन्ताय तत्र मेद इति चेत्‌ } न; अस्माभि- 
रप्यत्यन्तमेदेन तदन्तरव्वस्यासाधनात्‌ । एवमपि कथं मरणतिरोहितचिद्र्‌ पस्य पुनराविभृततद्रुपतया 
तदन्तरवत्त्वं स्थूलूपस्यापि तस्य॒ तत्मसङ्गादिति चेत्‌ १ कथं भवतोऽपि जन्मन पूवेमनमिव्यक्त- 
चिद्रूपस्य तथा प्रक्ृतदेहवत्वं भूतमात्नस्थापि तस्मसङ्गेन सर्वस्य प्राणिमयत्वा पत्तेः । नायं दोपस्तत्रेव 
तननिवन्धस्य शक्तिविरोषस्य भावान्न तन्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ । तदेवाह-- 


यथाच ताविस्तेषेऽपि पज्ञादिशुणसंस्थितिः । 
तथा भ्रूताविसेषेऽपि भवद्श्रतादिखंस्थिलिः | ५७ ॥ इति । 
यथा येन शक्तिमेदभावाभावप्रकारेण शरीरमाविनो ऽन्यस्य च प्रथिव्यदेभरतत्वं भाव- 
पधानतवानिरदेशस्य, उपरक्षणञ्चेदं तेनानभिव्यक्तचेतनत्मपि तस्याविशेपस्तस्मि्न परि न केवरं तद्धावे 
र्ञादिगुणसंस्थितिः इति अव्यन्तविस्मृतस्य पूवैसंसकारादभ्युटनं पर्येकग्हीतानामन्यो ऽन्ययोजनेन 
वानुस्मरणं प्रज्ञा सादिर्यस्य मेधारारीरभावदिः, मेधा॒गरृहीताविस्मरणं प्रथग्गृहीतानां तथानुस्मरणं वा, 
स एव गुणस्तस्य संस्थितिः सम्यक्‌ शरीरभाविन्येव एथिव्यादौ नान्यत्र स्थितिरतिव्यापिपरिहारेणा- 
व्थानम्‌ । न हि तत्रैवं शक्यं वक्तुम्‌-शरीरभाव्यपि प्रथिव्यादिनं तत्संस्थितिमान्‌ मूतत्वादनुन्मीरितिचे- 
तनत्वाद्रा तदितरप्रथिव्यादिवदिति, ताविशेषे ऽपि शक्तिमवेतराभ्यां तत्संस्थितिमच्वस्योपपत्तः । तथां 
तेन भकारेण भूताविेषेऽपि भूतसतदुपरक्षिततिरोदितचेतनलामेदे ऽपि स्थू रुप्य इतरस्य च प्रथि- 
व्यादेः भवद्भतादिसं स्थितिः भवन्‌ भाविशरीरपरजञादिस्तस्य वतंमानसमीपत्वेन तसप्रत्ययविषयत्वात्‌ 
भूतश्च वतेमानस्तत्रापि तच्छब्दस्य रूढेः अन्यथा भूतपूरवशब्दयैयर्थ्याद्‌ भूतपदादेव तदर्थपतिपत्तः । तदय- 
मथः- भूतः साम्प्रतिकः प्रथिव्यादिः आदिः कारणमभिव्यञ्चकत्वेन यस्य स भूतादिः मवन्नेव मूतारिस्तस्य 
संस्थितिः सृष्ष्मटेतकतयेव न स्थूकभस्मादिनिमित्ततयावस्थानम्‌ । ततो न तत्रापीदं वक्त्यम्‌--विवक्षि- 
तो ऽपिं न प्रथिव्यादिस्तद्धेतुः मूतत्वत्तिरोमूतचेतनतवाद्र। स्थूलभस्मादिवदिति, तस्यापि साम्यंभवेतरा- 


भ्यामेव परिहारात्‌ । मवतु भाविरूपतया तस्यैवं जीवत्वं न॒ मूतहूपतयेति चेत्‌; न; तस्याप्यनुमाना- ` 


दवगमात्‌-साम्पतिकः शरीरादिरतीतक्रायप्रथिव्यादिदेतुकः शरीरादित्वात्‌ वृद्धरीरादिवत्‌ । 
तदाह-भवदि्यादि । व्या्यानमत्र भवन्‌ वतमानः स एव॒ भूता दिरितीतकायष्रथिव्यादिनिवन्ध- 
नल्ात्तस्य संस्थितिः पूर्ववत्‌ । तदेवं कायकरारणत्वे ऽपि चैतन्यस्याप्रतिक्षेप एव॒ जीवस्य, तस्य 
काट्त्रयभावित्वेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य तच्वमनाद्यनन्तत्वेन तदुपगमात्‌, तस्य॒ च नानुमानं 
तस्यानन्तसपूर्वादावेव : पर्यवसानात्‌, ततोऽपि नः (न) परस्य तस्यानुमितिरिति चेत्‌; न; एवमनवस्था- 
भ्सङ्गाद्‌ विषयान्तरे चासच्नारापत्तेः यावज्जीवं तत्रैवामिनिवेशादिति चेत्‌; नन्वयं भवत एव पथनुयोगः 


परथिव्यादेरनायनन्तस्य परवयक्षतो ऽनवगमात्‌, तस्य॒ सन्निदितार्थगोचरतयैव प्रतीतेः, अनुमानस्य 
~] ब~ ~ न न 7 








९ स्थूतरस्य च आ०, व०, प० । २ -नन्तरं पूर्वदेव प~ आ०, व ०> प० । २ -“मादिप- 
देन अनन्तरोत्तरस्य अ्रदणम्‌”- ता० टि० । 





[णाक 
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चानिषटरिषटस्याप्युक्तदोषानतिवृत्तेः । तदनेन सौगतस्ाप्यनाच्यनन्त्वपरिज्ञानाभावः प्रतिपत्तव्यः । 
सयाद्रादिनस्तु नायं दोषः कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तदूवदेव क्षयोपशमविदोषसापिक्षादि्थमनादिर्‌- 
नन्तश्चायं प्रबन्ध इति तर्काभिधानस्य प्रमाणस्योत्पत्तेः। ततो युक्तं कायक्रारणत्वेऽपि चैतन्थस्यानायनन्तला- 
वस्थितेः संसारुक्ती तस्येति । कीदशश्चायं चेतनो यस्य रीरेणामिव्यक्तिः १ तदासेति चेत्‌ ; न; तस्य 
तद्धिनलक्षणत्वात्‌ । ज्ञानदशंनरक्षणो दि चेतनो न शरीरं तस्य ङ्पादिलक्षणत्वात्‌ । न हि ५ 
तद्विलक्षणस्य तत्रान्तर्भावः प्रथिव्यादौ जखदेरपि तस्रसङ्गात्‌ । तन्निश्चये ऽनिश्चयाच्च । अस्ति दि 
निरिचतेऽपि चारीरे "तद्विकठे संशयः किमयं मूख॑ः #रिं वा पण्डित इति, अन्यथा 


तलयरीक्षावियर्थ्यापत्ते । व्यसिचारी टेतुः शब्दादिधर्भिनिश्चये ऽपि अनिश्चितस्या.ऽनिलयतवदिस्त- 
दन्त्मावादिति चेत्‌, न; तत्र॒ कथच्चिदूमेदस्यापि भावात्‌ । चेतने ऽप्येवमिति चेत्‌ ; नः; 
जैनोक्तौ “"परस्परविरुद्रयोरेकत्रासम्भवात्‌" [ ] इति सूत्रेण स्वयं तद्रा १० 


दस्य निराकरणात्‌ । तन्न ॒तदरात्मनस्तेनामिव्यक्तिः । तदृगुणस्येति चेत्‌ नः; तदाश्रयलात्तदुगुणव्े 
घटादौ प्रसङ्गात्‌ , तस्य॒ भूम्याश्रयतरात्‌ । सर्वदा तदढभावान्नेति चेत्‌ ; अडयविनि प्रसङ्गः; तस्य 
शारवदवयवाश्रयल्वात्‌ । क्रियावच्ादिना नव्यखान्नेति चेत्‌ ; न; उत्पन्नमात्रे क्रियावच्वादेरसम्भवात्‌ । 
त्ार्थखात्‌* , न हि कार्यारणयोः समक्रालः प्रादुरभावि: सव्यापसव्यवाखविलासिनीकुचनचूलुकवत्‌ 
प्रस्परमनुपकरारात्‌ । पश्ाद्धाविना च तेन॑ पूवं द्रव्यत्वम्‌ ‡ पूर्वभाविना दरव्याश्रयत्वादिना पश्चादपि १८ 
युणत्वस्यैव परसङ्घात्‌ । कथच्रैवं गन्धादेरपि युणलम्‌ १ गुणवत्वेन द्रव्यतस्यैवोपपत्तेः । अस्ति डि तत्र 
तद्रत्छम्‌ द्वौ गन्धौ षड्रसा इति सङ्खयामेदपरतिपततः । वक्ष्यति चैतत्‌-““भु णानाम्‌," ईस्यादिना । तन्न 
तदगुणस्यापि तेनाभिन्यक्तिः । नापि तक्रस्य; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । कथमेवं गुणनिदिघे“शुणवदद्रञ्यम्‌” 
इयुपपनं मवतो ऽपीति चेत्‌ १ नः परकीयस्य तहक्षणस्येवातिव्याप्यादिना प्रतिधान गुणस्य । कथं 
तर्हिं तदुपपत्तिरिति चेत्‌ १ आह-- २० 
लस्प्राद्नेकद्पस्य कथञ्िट्ग्रहणे पुनः ॥ ५६ ॥ 
तेघ्रु< मेदसारोप्य गुण इत्यपि युज्यते । इति । 
तस्पाटक्तन्यायादनेकरूपस्य युगषज्ज्ानदर्शानादिनानाघ्ठमावस्य क्रमेण स्वपप्रवोधसुख- . 
दुःखादिमेदास्मनरचेतनस्य कथश्चित्‌ केनचित्‌ न सर्वात्मना प्रकारेण ग्रहणं प्रयक्षादिना परिच्छेदः 
न हि तेन तस्य सर्वात्मना परिज्ञानं स्वापादौ प्र्रोधदेस्तत्र च स्वापदेरप्रतिवेदनात्‌ । न चैवं तस्यपि 
न प्रतिपत्तिः; तस्याः प्रव्यमिज्ञावटेन व्यवस्थापितत्वात्‌ । ततः कथच्चिदेव अ्रहणम्‌ , तस्मिन्‌ सति, पुनः 
पश्चात्‌ तद्रूपं गरृदीतगरदीतरूपं॑भेदं नानालम्‌ आरोप्य नयबुद्धयाभिसन्धाय गुण इत्यपि 
शब्दाद्‌ गुणीत्यपि कल्पनं युज्यते उपपद्यते । सति भेदे चेतनात्‌ स्वापादीनां ते तस्य गुणास्तदाश्रय- 





(र १ थरीरभिन्ते चैतन्ये इत्यर्थः । २ चेतनेष्वेवमि- आ०, च०, प० । ३ अवयविकायैर्वाद्रुणस्य 
सती न रुणत्वमवयविनः । ४ गुणेन । ५ यदि स्यात्‌ इति सम्बन्धः। ६ न्यायवि० इलो० २३०। 
७ न्यायवि० श्लो° ११७ । 


न 





न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।६०-६२्‌ 


त्वात्‌ स च गुणी तदधिकरणत्वदिति प्रतीतिवकादुपपनो गुणतद्द्धाव ` इत्यथः । गुणतदरतोरेकान्तत ° 
एव मेदो न कथञ्चित्‌ तद्रादस्य विरोधादिदोषादिति चेत्‌ ; अत्राह-- 
यदि स्वभावाद्भावोऽयं भिन्नो मावः कथं मवेत्‌ १॥ ६० ॥ 
अनवस्थानतो ऽभेदे सक्रलग्रहणं भवेत्‌ । इति । 
अत्रायमसिप्रायो यथा गुणी गुणात्‌ स च गुणिनो भिद्यते तथा यदि न॒ स्वभावादपि ; 
नानेकान्तवादाननिसंक्तिः अन्यतो मेदर्य स्वतश्चामेदस्य भावे तस्यावदथम्भावात्‌ । तथा गुणगुणिरूपतयेव 
वरं तदभ्युपगमः प्रतीतिमावादिति । भिद्यते चेत्‌ ; उत्तम्‌-यदि चेत्‌ स्वभावात्‌ स्वात्मनो ऽयं भाव- 
श्चेतनो ऽन्यो व मिनो व्यतिरिक्तः भावः कथं नैव'भवेत्‌ खरश््ञादिवत्‌ । मिन्नस्यापि पुनः स्वभावान्तरे- 
णावस्थितिरिति चेत्‌ \ न ; ततोऽपि तद्धेदस्यादद्यम्भावात्‌, अन्यथा अनेकरान्तवादादनिसुक्तेः । पुनस्तद- 
१ न्तरेण तदवस्थाने चानवस्थानात । तदेवोक्तम्‌-'अनवस्थ!न त्‌" इति । भिन्नस्यापि स्वभावात्‌ सत्तासम्ब- 
न्धेन सत्वम्‌, इत्यप्ययुक्तम्‌ , अनवस्थानत एव स्वमावनिप्कान्ते सम्बन्धररैव निविंपयलेनानवस्थितेः 
व्योमकुसुमादिवत्‌" । तन्न कचिदेकान्तिको मेदः प्रमाणवाधनात्‌ । भवत्वभेद्‌ एवैकान्तिक इति चेत्‌ , 
उत्तरम्‌ सकर इत्यादि । सक्रलस्य स्वरूपादेरिव पररूपदेरपि ग्रहणं तादाल्येन भावस्य भवेत्‌ 
कदा १ अभेदे, कंचिदपि मेदस्याभवे । 
१५ तदेवं सति चार्वाकः कथं भूतचतुष्टयम्‌ । 
कणाद्‌ः षटपदार्थान्‌ वा कथं नामावकल्पयेत्‌ ॥ १४१८ ॥ 
प्रागेव ब्रह्मवादो ऽपि प्रतिषिद्धः सविस्तरम्‌ | 
मेदामेदात्मकं वस्त॒ तस्रतीत्योपगम्यते ॥ १४१९ ॥ 
तच्चानेकात्मकं वस्तु गुणगुण्यादिरूपतः । 
2२० संशायाचनुपटटीदं (परीदं) भवतीत्याह शाखछ्ृत्‌ ॥ १४२० ॥ 


तद्नेकात्मकं तत्वं [ न दहि ज्ञानात्मना क्रचित्‌ ]॥ ६१ ॥ इति । 
स्पष्टमेतत्‌* । अत्रायं भावः-स्याद्वादधरुभाविभूतचातुर्विध्यमभ्युपगम्य तद्वादिनं प्रति गौखायं 
। केवरमस्य विषाणे न स्तः इत्युप्वरमवकस्पयन्‌ मूतंवादी महामूतेनैवाविष्टो न विशिष्टया प्रजञयाधिष्ठित 
इति । भवतु स एव वादः, तत्रैव चेतनो देहस्य गुण इति चेत्‌; अत्राह-- 
न दहि ज्ञानात्सना कचित्‌ ॥ 


५ 
छारीरग्रहणं यैन तद्गुणः परिकल्प्यते । इति । 


न हि नैव ज्ञानात्मा ञ्चायासना पट्म्रहणवत्‌ कचिदन्र्महिर्वा शरीरग्रहणमस्ति 


१ गुणवदूमाव आ०) ब०; प० २ । -कान्त एव आ०.व०,प० | ३ -मवत्‌ आ०+व०,प० । 
£-मव तत्‌ ता० | ५ कवादी आ०, व०+प० । & परिकस्पते आ०, व०, प०। 





¢= 
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येन तथा तदू्रहणेन तद्गुणः ` परिकरप्यते ज्ञानात्मेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । गुण 
द्रव्ययोः कथच्चिदप्यभमेदे द्रव्यवद्‌ गुणस्यापि गुणवत््वपरशङ्गः तद्धरमानुपते सत्येव तदभेदोषपत्तरिति चेत्‌? 
न; अमेदा्पणया तगर्टलवात्‌ । न चैवम्‌ “द्रव्याश्रया निरुणा गुणाः», [ त° सू° ५।४० ] 
इति सूत्रविरोधः; तस्य मेदामिसन्धिनिवन्धनत्ात्‌ । वैरोषिकादेस्त॒ ““ अगुणवान्‌ गुणः " 
इति? व्रुवाणस्य न गन्धदिगणलवं गुणवत््वात्‌ । तदेवाह 

गणानां शुणसम्बन्धो गन्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति । 

सङ्ख्यायाश्च गुणत्वं गणसूत्रे * "तत्त्वेन पाठादिति मावः । सत्यं सङ््यावत्तस्य गरहः, सा 
तु गुण एव न मवति “भाक्ततवेनावस्तुसच्वात्‌, वस्तुस्व एव तस्या गुणत्वोपपत्तरिति चेत्‌; जत्राह- 

तादात्म्यं केन वारयेत [ नोपचारपरकल्पनम्‌ ] । इति । 

स॒ गुण आत्मा स्वमावो यस्य तस्य भावः तादात्म्यं गुणात्मत्वं संङ्ख्याया इति षष्ठी- 
परिणामेन समबन्धः । केन न केनचित्‌ वार्येत प्रतिक्षिप्येत । ननूक्तं भाक्तत्वेन तननिवारणमिति 
चत्‌; अत्राह- २ 

नापचारप्रक्ल्पनम्‌ । 
अच्रान्यच्रापि तुल्यस्वात्‌ [ आधारस्यैकरूपतः ] ॥६३॥ इति । 

अत्र अस्यां गन्धादिसङ्ख्यायाम्‌ उप्चारस्य असदाकारा्यारोपस्य कल्पनं समथनम्‌ । कुत 
एतत्‌ १ अन्यत्रापि एथिव्यादावपि तुर्यत्वात््कल्पनस्य । तथा च न कचित्‌ सङ्ख्याया गुणल- 
मिति मन्यते | नाय॑ दोषः, तत्र वस्तुत एव तस्या भावात्‌ निवधिप्रतिपत्तिविषयत्वादिति चेत्‌; 
अत्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसङ्ख्यायामपि तुल्यत्वाततद्विषयत्वस्यः बाधकस्य कदाचिदप्यप्रतिपत्तः । 
व्तुतो निगुण एव गन्धादिरद्रन्यलात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌; नः कर्मादावपि “पञ्च 
कर्माणि द्विविधं सामान्यम्‌, एकः समवायो बहवो विरोषाः” इति सङ्ख्यया गुणवत््वस्यैव प्रतीतेः, साध्य- 
वैक्याद्धेतो्चासिद्धत्वात्‌, गुणवत्त्वं तस्यापि द्रग्यत्वात्‌ । तदेवाद्रन्यत्वेनेति चेत्‌; न; अगुणवत््ाद्‌ 
द्रव्यत्वम्‌, ततर्च तत्‌" इति परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌ अन्यत्रापि" इत्यादि । 

क चेयं प्रसिद्धा सङ्ख्या यस्या गन्धादावुपचारः ? तदाधार इति चेत्‌; न; प्रथिव्यादेरेकत्वा- 
देकसङ्ख्याया एव तत्र तदापत्तः । तदाद- 

आधारस्यैकरूपतः ॥ 
तच्नेकत्वं प्रसज्येत [ संख्यामाच्रं यदीष्यते ] । इति । 

आधारस्य एथिव्यादेः एकरूपत एकत्वेन निरूपणातु तत्र गन्धादौ एकत्वं प्रसज्येत 
तथा च रौ गन्धौ' इत्यादि व्यषदेशामाव इति मन्यते । मवत्वनाधारसङ्ख्यायास्तत्रोपचार इति चेत्‌ 
न; भ्रव्यासत्तस्तन्निबन्धनस्याभावात्‌ । सङ््यासामान्यस्याधारेतरगतस्योपचारस्तत्र तद्धावादिति 


नदर क ----~---------~--~------ 
१ परिकल्पते आ०,व ०,प१०।२ वैशो° सू ।१।१६। ३ वैशे” सू० ५।१।६। # संख्यात्वेन । 
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९८ न्यायविनिश्चयविंवरणे [ २।६&५-६६ 


चेतः तदेव तहिं स्यात्‌ कथं विदोषः ? सामान्येन तस्यक्षेपादिति चेत्‌; न; आधारेतरगतयोरेकतव- 
॥ नानात्वयोर्यगपदाक्षेपेण गन्धादौ तदुन्यपदेशस्यापि युगपत्माप्तेः, ततो यदि तक्तस्पनं सामान्यमेव न 
विरोषस्तदेवाह-सङ्ख्यामात्रं यदीष्यते इति ! यदि चेत्‌; इष्यते तकल्पनं सङ्ख्यैव विरोष- 
रहिता तन्मात्र स्यात्‌ । न च तेन कल्पितेनापि प्रयोजनं स्यात्‌, ` द्विव्यपदेशास्य तस्मादनुपपततेः । उप- 
५ चरितत्वे च ॒गन्धादौ सङ््याया्तद्वदेव प्रथक्त्स्यापि स्यात्‌, सङ्ख्यावत्स्यापि गुणत्वेन वस्तुत- 
स्तत्रासम्भवात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? आह- 
नानातस्मविञ्रमादेवं न प्रथग्युणिनो गुणाः ॥६४॥ इति । 
नानात्मा नानास्वभावः प्रथक्तमिति यावत्‌, तस्य विभ्रमः कषितत्वं तस्मात्‌ । एवं 
| गन्धादिसङ्ल्यावत्‌ । न पृथग्‌ न भिन्ना गुणिनः प्रथिव्यदेगंणाः रूपादयः स्युः । उपरक्षणमिदम्‌, 
५ १० तेन॒ कर्मसामान्यादयोऽपि तदतो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः ्रथक््लामावे तदनुपपत्तेः 
~| तदभावेऽप्यक्ारमेदात्ते ततः एथगिति चेत्‌; एतदेवाह- 
। प्रसक्ता रूपभेदाच्चेत्‌ [ मेदो नानात्वस्ुच्यते ] । इति । 
। रूपभेदात्‌ स्वाकारमेदात्ते ततः प्रथक्‌ प्रसक्ताः प्रवृत्ताः चेत्‌ यदि । ततरो्तर 
माह - भेदो नानात्वञुच्यते, इति । भेद इत्यपि नानात्वं एरथक्वमेव न स्वरूपवैक्षण्यम्‌ 
१५ उच्यते, अन्थथा पएथिन्यादिष्वपि प्रथक्त्वकरर्पनायकल्यप्रसज्गात्‌ । ततो गुणादीनां तद्रतो मेदमि- 
च्छता एथक्तवं॑तत्र॒तात्तिकमेवा्गीकतव्यम्‌ इत्यन्यापकमेव ““अगुणवान्‌!" इति* गुणलक्षणम्‌ । 
| तदनेन “गुणवत्‌! इति ्रव्यरक्षणस्थातिव्यापकत्वमुक्तं भवति गन्धादेरपि गुणवत््वेन तत्वापत्तः, समवा- 
यस्य चैकत्वेन तस्यापि तद्वत्वात्‌ । नास्त्येव “तत्रकत्वं केवरं मावसाद्याततत्र तद्न्यवहारः। तदुक्तम्‌ - 
“^तच््रं भावेन व्याख्यातम्‌” [ वैशे° ७।२।२८ ] इति , तदेवाद- 
= २९ एकता भावसाम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्तथा भवेत्‌ ] ॥६५॥ इति । 
भावः सत्त्वं तेन साम्यं साधम्यं सत्सदितिवत्‌ समवायः. समवाय इत्यविरिष्टज्ञानविषयलवं 
तस्मात्‌, एकता एकत्वं समवायस्येति शोषः। "चेत्‌" इति पराक्रूतयोतने । तत्रोत्तरमाह-उपचारस्तथा 
भवेत्‌, इति । तथा तेन॒तत्साम्प्रकारेणोपचार एकत्वस्य मवेत्‌ सादृदयगुणोपनीतलवात्‌ माणवके 
“रसिहत्ववत्‌ । तथा च तत्र नानातवमेव स्यात्‌ । वस्तुत एकत्वामावे तस्यावरयम्मावात्‌ | यदि च, 
२५ तत्र गुणवत््वमयान्न वास्तवमेकत्वं एथक्त्वमपि न भवेत्‌, तदपि कुतश्चित्‌ कार्यविरोषादेरुपचरितमेव 
स्मात्‌ । तदेवाह- 
भेदेऽपि [ वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्धत्र तत्समम्‌ ] । इति । 
इ भेदः समवायस्य तदन्यलान्नानात्वं तस्मिन्नपि न केवरं तदेकलर एव, उपचारः तथा 









शुणवत्मवायिकारणमिति द्रग्यलच्वणम्‌?-वे रो सू १।१।५५ । ५ समवाये । ६ सिहवत्ववत्‌ 
आ०; व०, पठ । 





९ तदा व्यपदे- आ०, व ०, प० | २ प्रथक्त्वाभावेऽपि । ३ बंरो० सू© १।१।१६४ “क्रिया- 


ह. 


-२।६६-६७ | २ अनुमानपरस्तावः ९९ 


भवेत्‌" इति सम्बन्धः । तथा च तस्य वस्तुतो भावादप्यमेदात्‌ न युक्तमेतत्‌-“एकता भावसाम्यात्‌ 
`इति, साम्यस्य मेदे सत्येवोपपततः ' । इतरः पराह-ध्स्तुरूपत्वान्न चेत्‌” इति । वस्तुनः समवायस्य 
रूपत्वात्‌ स्वभावल्वाद्ध दस्य न॒ चेत्‌ न यदि तत्रोपचार इति; तत्राह- अन्यत्र तत्समम्‌! इति । 
अन्यत्र तदेकत्वे तत्‌ वस्तुरूपत्वं समं सद्शम्‌ तस्यापि निरवद्भत्ययवेद्यतया स्वयमभ्यनुज्ञानात्‌, तथा 
च सिद्धमेकत्वादिना तस्य गुणवत््वम्‌ । -अर्थान्तरत्व एव स गुणो न वस्तुरूपत्वे इति चेत्‌; आह- 
(अन्यत्र इत्यादि । अन्यत्र एथिव्यादौ तत्‌ वस्तुरूपत्वमेकत्वादेः समं तत्रापि तदपरस्य प्रमाणतो 
उनवगमादिति न कचिदेकलादिर्मुणः ° स्यात्‌ । अथवा, “न पुथगगुणिनो गुणाः” इत्यक्त * तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सङ्ग्रहवादिनो मतम्‌ एकता, इत्यादिना आश्क्य उपचारः) इत्यादिनोत्तरमाह । 
न हि मावसादद्यात्‌ सन्मा्नाविरोषादेकता सर्वमावानासुषचार एव तथा भवेत्‌ सन्मात्रस्यापि स्ै- 
व्यक्तिष्वेकस्याभावात्‌ उपचारत एव तदेकत्वस्यावस्थापितत्वादिति मन्यते । हेत्वन्तरमाह-^भेदेऽपि 
इत्यादि । न हि भेदस्यापि वस्तुरूपत्वे वस्तुतस्तदेकत्वमुपन्नम्‌, मेदो न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीचिकातोयवदिति चेत्‌, तदेवाह-“न चेत्‌" इति । न यदि भेदे वद्तुरूपत्वमिति । तत्रोत्तरम्‌- 
अन्यत्र अभेदे तत्‌ वस्तुरूपत्वं नेति समम्‌-सोऽपि न तदरपस्तत्वात्‌ ठलपुनरुसन्नकेशा्- 
मेदवदिति अनुमितिभावात्‌ । भवतु बाधितस्य तस्यातद्रुपत्वं नापरस्य । न हि *वाधवतो धर्मस्तदन्यत्र 


योजनमर्हत्यतिप्रसङ्गादिति चेत्‌! न, भेदे ऽपि समानत्वात्‌ । अत एवोक्तम्‌- अन्यत्र तत्‌ समम्‌" - ९ 


इति । तन्न गुणगुण्यादीनामण्रथक्त्वम्‌ । 
मवतु प्रथक्त्वमेव प्रतिमासादिभेदादिति चेत. ; अत्राह- 
एतेन भिन्नविज्ञानग्रहणादि कथा गता ॥६६॥ इति । ` 
भिन्विज्ञानग्रहणं भिन्नप्रतिभासावरुम्बननम्‌ आदिशब्दाद्‌ भिन्नामिधानकारणादि तस्य 
कथा गता न॒ सम्भवति इत्यवगता । केन १ एतेन अनन्तरन्यायेन । विज्ञानादावपि भेदस्य 
सत्येव प्रथक्त्वे सम्भवात्‌ , तस्य च निराकृतत्वात्‌ । तत्रापि भिन्नविन्ञानथ्रहणादिना . मेदकर्प- 
नायामनवम्थापत्तेः । तन्न गुणो नाम करिचननिरिचतो यतश्चतनो ऽपि गुणः स्यात्‌ । 
मा भृदधमैसतु तर्हि * तस्य स्यात्‌ तदवष्टम्भेनावस्थानाचित्रवत्‌ कुड्यस्य, ततो यथा कुङ्या- 
पाये न चित्रं तत्र तिष्ठति नाध्यन्यत्र गच्छति नदयत्येव परं तथा शरीरापाये चेतनो ऽपीति मन्वानस्य 
मतमुपदशर्थन्नाह - 
जीवच्छरीरधर्मोऽस्तु चेतन्यं उयपदेशतः | ध 
यथाऽचेतन्यमन्य्ेत्यपरः परतिपनवान्‌ ॥६७॥ इति । 
जीवतः भराणान्‌ धारयतः शरीरस्य धर्मोऽस्तु चेतन्यं व्यपदेशतः 'सचैतन्यमिदं 


१ -त्तेरिति ततः प्रा- आ०, ब, प०। २ श्रनर्थान्त-आ०, ब०, प० | ३ -दिनिगुः 


> 
१। 


२५ 


आ०, व, प० । ४ -क्तेन तदैवाभ्युपगमाच ततः आ०, ब०, प० । ५, श्रसेदोऽपि। € बाधाषतौो 


आ०, ब०, प० । ७ तदहं स्यात्‌ आ०, ब०, प० । ८ “शरीरस्य ~ ता० टि । 


= 


गि ५५ 


१०० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।६८-७० 


जीवच्छरीरम्‌' इत्यमिधानतो यथा येन व्यपदेशभकारेण अचैतन्यं चित्रादि अन्यत्र कु्यादौ धमं 
इति एवम्‌ अपर चार्वाकः प्रतिपन्नवान्‌ । तत्रोत्तरमाह- 

अप्रत्यत्तेऽपि देहे ऽस्मिन्‌ स्वतन्बमवभासनात्‌। 

परत्यक्ं तद्णणो ज्ञानं नेति सन्तः पचकते ॥६८॥ इति । 

५ बहरुतमःपटरूपरिपिहितरोचनदश्चायाम्‌ अप्रत्यक्षेऽपि विस्प्टपरतिभासाविपयेऽपि न 
केवरुं विपुख्विरुसदालोकपरिकिलितंपदेशदशायां प्रयक्षे ऽपीत्यपिंशाव्दः । कस्मिन्‌ १ देहे शरीरे 
अस्मिन्‌ आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्षं स्पष्टावभासं ज्ञानम्‌ | कुत एतत्‌ १ स्वतन्त्रं यथा भवति 
तथा अवभासनात्‌ । तत्‌ क्रिम्‌ £ तद्रणः तस्य देह [ स्य ] गुणस्तदाश्रयं नेति सन्तः प्रचक्षते 

कथयन्ति | नहि तस्मिन्नप्लक्षेऽपि प्यक्षप्य॒तद्‌ गुणत्वं रूपदेराकाशगुणत्वप्रसङ्गात्‌ । शब्दस्य 
कथं ताद्शस्याकाशगुणत्वमिति चेत्‌ १ न, तस्य निपेधात्‌ । स्पदोस्य॒वायुगुणत्वं कथमिति चेत्‌ 
न; स्परोविरोषस्यैव वायुत्वात्‌, तस्य च परलक्षतवात्‌ । तस्य॒तदरथान्तरत्े गुणगुणिभावामावस्य 
निवेदनात्‌ । तन्न देहगुणत्वं ज्ञानस्य । ततः क्रिम्‌ £ इत्याह- 

तद्दष्टदहानिरन्येषायदृष्टपरिकल्पना । इति । 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुणत्वाभावात्‌ अन्येषां लकायतिकानां दृष्टानि; प्रयक्षवेयस्य 
१५ स्वतन्त्ज्ञानस्य प्रतिक्षेषात्‌, अदृ्टपरिकस्पना परतन्त्रप्य तस्यादष्टस्येवोपगमात्‌ । तदेवाद- 
स्वातन्ध्यदष्टेभू ताना मद छेशणए भावतः ॥६६॥ इति । 
दश्यते दि स्वातन्त्यं ज्ञानस्य । नहि "“देदमूतामूतसम्बन्धितया गुणभावः । ततो 
। इष्टा निरदषटकल्यना चान्येषामिति । भवतु "तस्य॒ तदास्मव्वं॑तदुगुणत्वं॑तद्धमेलं वा, तथापि न 
संसारमोक्षयोरमाव इत्याह- 
२० तत्सारतरमभ्रूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ । इति । 
तदिव्यत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः । तदयमथैः- तदपि तस्य॒ तदूशुणतवादिप्रकारेणापि 
(जीवः संसारगुक्तिभाग्‌, इति दरादाङ्कष्य सम्बन्धनोयम्‌ । कथमेतत्‌ ? देहपति सह तेन तस्यापि 
्रख्यादिति चेत्‌ ? तज; यतः कायापायेऽपि न केवर तद्वाव कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरान्तर- 
परिणामभाज्ञि भवन्ति पूर्वोक्तन्यायात्‌ । कीदृशानि कानिचिततानीति चेत्‌ £ सरतरभूतानि तैर्तै- 

ड >  तन्यस्य प्रागमिव्यक्तत्वात्‌ तेभ्योऽपि साराणि पुनरप्यभिव्यज्ञकतवात्‌ भूतानि सूक्ष्रूपाणि प्रथिव्या- 

ह. . दीनि, ततो निषिद्धमेतत्‌-“ “यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌" [ ] इत्यादि । ततस्तस्य तदास्म- 

4 कत्वादिकरपनं भ्रयासमात्रमेव चा्वक्रस्य संसारमेोक्षयोस्तदथंस्यानुष्ठानस्य च तथापि निषेधाभावादिति 

# ~~ । तस्मादित्यादयश्च व्याख्यानदकोकाः यथेत्यादिना ग्यवस्थापितस्येवारमनः तैग्यख्ानात्‌ । 


` १ -तदे- आ, ०, प० 1 २ -त्कि- आ०, व०, प० । ३ -यानेति आ०, ०, प०। 
% देदभूतसम्ब- आ०, ब, प० । ५ ज्ञानस्य । ६ यावनीवं सुदं आ०, व०, प० 1 'यावनीवेत्‌ सुखं 
जीवेनास्ति मृव्योरगो चरः 1 भस्मीभूतस्य देदस्य पुनरागमनं कुतः ॥।°- ता० टि० । 


र 
५ 











<> 
५ 
< 


५, ०-७१] २ अनुमानप्रस्तावः 


मतान्तर॒पददयंयति दूषयितुम्‌-- 
कार्यकरारणयो वुद्धिकाययोस्ननिन्र ्तित्‌ः ॥७०॥ 
कायो मावगतेनीस्ति संसार इति कश्चन । इति । 
कारणं हि कायो वुद्धर्द्धि्त॒ तस्य॒ कायं तद्धाव एव भावात्‌ , धूमादेरपि तत एवाम्नि 
कार्यात्‌ । न च ततका्यमन्थतो ऽपि यतस्तदभावे ऽपि स्यात्‌ । स्यदेव शा्कवत्‌ । शाच्छं हिं ^ 
शाद्छरादिव गोमयादपिं दृर्यते इति चेत्‌ › न; तस्य॒ तज्नन्मनः तदन्यतो वैलक्षण्यात्‌ । बुद्धिरपि 
विलक्षणा तदन्यतः स्यादिति चेत्‌ ; न, तस्या एवाप्रतिपत्तः । शाद्कवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ ; 
धमो <पि पर्वतगतः करन ` तथा सम्भाव्येत १ द्टसदृशतयेवं तस्य मरतीतेरिति चेत्‌ › नः बुद्धावपि 
समानत्वात्‌ ! तादृश्येव तदन्यतो ऽपि किन्न भवतीति धृमोऽपि क्न स्यात्‌ १ तत्रैव तद्धाव- . 
भावस्य नियमात्‌ , अन्यत्राभावात्‌, मावे सोऽपि पावक एव स्यात्‌. तत्नियमाधिषठितस्येव ^“ 
तत्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
““अंभिस्वमावः शक्रस्य मूर्धा यद्यभिरेव सः । 
अथानश्निस्वभावोऽसौ भृमस्तत्र कथं वेत्‌ ॥' [ पर० वा० ३।३५ ] इति । 
अन्यतो ऽपि तस्य भावे निरहेतुकत्वमेव स्यात्‌ तन्नियमादन्यस्य सदेतुकल्निवन्धनस्यामावात्‌, 
तस्य चातथातेनावस्थापनात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- १५. 
“रमः कायं हुत्चजः कार्यधर्मानुदचितः। 
सम्मवस्तदभावेऽपि हेतु मचां बिलड्घयेत्‌ ॥'/ [ प्र° वा० ३।३३ ) 
इति चेत्‌ ; न; बुद्धावपि तुस्यत्वात्‌ । तथा हि~ 
कायस्वभावो यद्यन्यः काय-एव तथा हि सः | 
अथाक्रायस्वभावो ऽसौ वुद्धिस्तत्र कथं मवेत्‌ ॥१४२१॥ 
बुद्धिः कार्य हि ` कायस्य कायधर्मानुचृ्तितः । 
साऽसती तदभावेऽपि हेतुमत्तां विर्ड्धयेत्‌ ॥१४२२॥ ॥ 
ततः कायस्यैव कार्य बुद्धिः । तथा च कायंकारणयोवुंद्विकाययोः मध्ये तस्य कार- 
णस्य नित्रततितो विनिपातात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसञ्चारः । कतो नास्ति १ बुद्धेरवस्थानात्‌ 
तस्या एव तदुपगमादिति चेत्‌; न; कायस्य बुद्धेः अभावगतेः अमावपराप्तेरभावनिर्णयाद्वा । न > 


हि कारणनिवरत्तो कार्यस्यावस्थानमतत्कार्यत्वापत्तेः । इति एवं कङ्चन चार्वकरविदोषो ऽविद्धकर्णः । 
-तत्रोत्तरमाह- 


(7) 


२० 


तस्यापि देदानुत्पत्तिप्रसङ्गः [ अन्योग्यसंश्रयात्‌ ] ॥७९१॥ इति । 
तस्याप्यविद्धकरणस्यापि न केवरं पुरन्दरादेः देहानुत्प्तिः  देदादनुखतिः पर्युदासेन 
-तदन्यस्मादुतपततिुद्ेस्तस्याः प्रसङ्गः माः । तथा दि यथा निदृततेऽपि धावके धूमो भूमादेवोल- 


१ “श्रग्नेः सकाशादन्यत उद्पत्तिप्रकारेणः”- ता० टि० । २ -तयैतस्य ता० । ३ श्रनेःस्व- 
आ) ब०, प०॥ ४ 


+ # +र =+ "+ 0 बन 





१०२ न्यायविनिश्चयविवरगे [ २।७२्‌ 


दयते तथा कायपरिषाते बुद्धिरपि बुद्धेरु्च्ेत किमवष्टम्भा तदुत्पत्तिः ? अनवष्टम्भे सुक्तत्ेन संसार- 
विरहापततरिति चेत्‌, आकाशावषटमभेन धृमस्येव मूतविोषाव्म्मेनेति ब्रुमः । तथा च ॒सूत्म्‌- 
“4विग्रहगतौ कर्मयोगः” [ त सु° २।२५ ] इति । तदबष्टम्भविनारो तद्विनाश्च इति चेत्‌; 
न, पुनरपि तदन्तरावष्टम्भेन तस्योसत्तः । धूमवत्‌ किन्न तस्य निर्मूला निवृत्तिरिति चेत्‌; न धुमेऽपि 
तदसिद्धेः, अकिञ्चित्करत्ेन तत्सन्तानावस्तुत्वापत्तेः निरूपितत्वात्‌ । अनिधृत्तः कित्नोपरुभ्यत इति चेत्‌ 


` न; सृक्ष्मरूपसमापततः । सैव कथं स्थूरस्य विरोधादिति चेत्‌ १ न; तथाऽपरिणामात्‌ अग्निमतो- 


१० 


१५ 


„१५॥ 
५ 


ऽनग्निमत्ववत्‌ | ततः स्थितं बुद्धेदेहानुतत्तिमसङ्ग इति । एतदेव स्पष्टयत्नाह--“अन्योऽन्य- 
संश्रयात्‌, इति । अन्यो मरणादृध्व॑मावी संसारो बुद्धिविवतरूपः सोऽन्यसंश्रयादन्यः प्राच्य 
"एतत्संसारः तत्संश्रयातु कारणत्वेन तदाश्रयणात्‌ । अथवा न भवल्युखत्तियस्मात्‌ असावनुतपत्तिः देदश्ा- 
सावनुत्यत्तिः देहानु्त्तिः तत्मसङ्गोषुद्धेठेहो ऽनुतादक इति यावत्‌ । तथा हि- न देहो बुदधे- 
रुत्मादको देहात्‌ मृतदेहवत्‌ । --तद्धि्रोष एव तस्या उत्पादकस्तत्रैव तद्धावभावनियमान्न तन्मात्रम्‌ 


+ अग्निविोषवद्धमस्य । न च तस्य तदृव्यमिचारस्तदयममसङ्ग इति चेत्‌; कः पुनरसौ तस्य विरोषः 


प्राणापानपरिगरह इति चेत्‌; सोऽपि कुतः £ तत एवेति चेत्‌, न; मृतेऽपि प्रसङ्गात्‌ । प्रयलादिति 
चेत्‌, न; तस्य बोधपरदेशपरिस्पन्दादपरस्याप्रतिपत्तः । भवतु स -एवेति चेत्‌; न; तत्परिग्रहे देदास- 
यलोतपत्तिस्ततश्च तलरिग्रह॒ इति परस्पराश्रयात्‌ । तदेवाह-अन्योऽन्यसंश्रयात्‌' इति । यदि वा 
देदस्यैवानुत्यत्तिस्त्मसङ्गः कारणाभावात्‌ । एथिव्यादिः कारणमिति चेत्‌, न; सर्वस्य देदरूपत्वापत्ेः । 
परिणामविरोषवानेव स: तद्धेतुन सव इति चेत्‌, न, तद्विरोषस्यापि तत॒ एव मावे ऽतिप्रसङ्गस्यानि- 
वृत्तेः । तत्रापि तदपरतद्विद्रोषकस्पनायाममवस्थानात्‌ | अथ स्वभाव एवायं तस्य॒ यदविशिष्टोऽपि 


कश्चिदेव तद्धेतने सव इति चेत्‌, कायैस्येवायं स्वभावो यददेतुकमपि तत्‌ कचितु कदाचिदेव भवतीति. 


किन्न कर्प्यते £ तथा तद्रतिपत्तरिति चेत्‌; न; अविशिष्टमपि किञ्चिदेव कारणमित्यस्याप्यप्रतिपत्तेः | 
कृथं वा परथिन्यादिहेतुकतवे तस्य बुद्धौ तद्धावनियमः, अन्यथा वुद्धेरप्यन्यहेतुक्रत् एव काये तन्नियमः 
स्यात्‌ । न चासौ तत्र नास्ति, अुद्ध्यपगमे गर्मगतस्यापि कायस्य गल्नात्‌ । भस्तु `बुद्धेरेव 
तदुत्पाद इति चेत्‌;, न; अन्यो ऽन्यसंश्रयात्‌-बुद्धिमावे ततः कायः कायांच्च तद्धाव इति । न सह- 


भाविन्या एव बुद्धेः कायस्तस्य प्रामभाविन्या एव मावात्‌, सापि कायवत्येव तच्वात्तदुत्तरबुद्धिवदिति 


चेत्‌; तरिं तत्कायस्यापि तथाविधप्राच्यनुद्धितो भावः, तत्राप्येवमिति सिद्धोऽनादिः संसारः, अनन्तश्च 


पूवंमवान्य्यवुदधेरे दिकायकायस्य रेदिकान्त्युद्धरपयुत्तरमवायकायस्य, तदन्त्यवुदधेरपि तदुत्तरभवाय- 


कायस्य प्रादुर्भावात्‌ | एतदेवाह- 
उत्तरोत्तरदेहस्य प्रवप्रवधियो भवः । इति । 
खबोधमेतत्‌ । उपसंहरन्नाद- 
ॐत एव विरुद्धत्वादलं [ प्रायस्तथा भवात्‌ ] ॥७२॥ इति । 





१ एव तत्सं आ०५व०, प८ । २ देदविशेष एव । ३ पृथिव्यादिः । ४ जुद्ध्युपगमे आ०, व ०, 
प॒ । ५ बुद्धिरेव आ०, व०, प०। 





9 भा शष प्रका 


२।७२-७४ ] । २ अनुमामप्रस्तायः १८३ 


अलं पर्याप्तं बुद्धः कायकार्यलसाधनेन । कुतः १ बिरुद्धत्वात्ततसाधनस्य । तदपि 
कुतः १ अत एव संसारानाधनन्तत्वविधेरेव । 
संसाराभावविध्यर्थात्‌ कायकार्यलसाधनात्‌ । 
संसार एव सिद्धो ऽयं तदं तेन साश्परतम्‌ ॥१४२३॥ 
मवतु संसारस्यानादित्वं कार्यस्य कारणाव्यमिचारनियमात्‌, नानन्ततवं कारणस्य का्॑वत्वतनि- 
यमाभावात्‌ प्रदीपादेदचरमभावरिनस्तद्विकर्स्याप्युपरब्येरिति चेत्‌; अत्राइ--प्रायस्तथा भवात्‌" 
इति । तथा पूर्ववत्‌ पश्चादप्युत्तरोत्तरदेहस्य पूर्पूर्वधियो भवः । कुतः १ भवात्‌ जननात्‌ । अयमर्थो 
यथैहिकमरणचित्तं न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य कार्यवत््वनियमामावात्‌ तथा पूवभवान्त्यचित्तमपि 
नैहिकमवाद्कायमन्वियात्‌ तस्यापि तक्तारणत्वात्‌, तथा तलपूवेभवान्स्युद्धावपि वक्तव्यमिति भव एव 


न भवेत्‌ । अस्ति च भवः ततः पूर्ववत्‌ पश्चादपि तदनुसन्धानं तस्या वक्तव्यं ततो दुर्भापितमेतत्‌- 


“तावदयं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति" | प्र वा० स्ववरृ० १।६ ] इति" । स्वयं च- 
““चिच्चान्तरानुसन्धाने को विरोधोऽन्त्यचेतसः” [ पर० वा० १।४७ ] 


इति मरणचित्तस्य चिततान्तरानुसन्धानं॒बुवन्नेव नावदयमियादिकमप्यमिधत्त इति सवयं ` 


भङ्भरभज्ञो धर्मकीर्तिः 1 ययेवं न कस्यचित्नियुक्तिः, वुद्धिमात्रस्य देहानुसन्धाननियमादिति चेत्‌ ; 


न) प्रायस्तदभ्युषगमात्‌ | नहि सर्व॑स्य बुद्धितत््वस्य तन्नियमः; क्लेरकर्मानुविद्धस्थेव तत्मतिपत्तेः । 


: तदनुब्याधवेकल्ये तु बुद्धिर्बद्धिमेवानुसन्धत्ते न देहमिति कथं निरयक्तयमावः १ कच्चि, कायः 
कारणमात्रम्‌ , तद्विरोषो वा बुद्धः ? तन्मात्रमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तच्निवर्तमानमपि कार्यस्य बुद्धेः सच्चं 
निवर्तयति, निधृत्तेऽपि सदकारिणि कार्यस्यावस्थितिप्रतिपत्तेः, यथा मृते ऽपि स्थपतो प्रासादगोपुरादेः । 
इदमेवाह-- ध ६ 

तन्न कारणमिस्येव कायंसत्तानिवतेकम्‌ । 

स्वनिचरत्तौ तथा तक्षो गोपुराहालकादिषु ॥७३॥ इति । 

“म्रतीतम्याख्यानमेतत्‌ । भवतु परिणामिलेन कारणविरोष एव स तस्या इति 

चेत्‌ ; अत्राह- 

युगपद्धिन्नरूपेण बहिरन्तश्च भासनात्‌ । 

न तयोः परिणामो ऽस्ति यथा गेहप्रदी पयोः ॥७४॥ इति । 


तयो्वुद्धिकाययो; परिणामो विवतेभावो बुद्धः विवर्तिमावश्च कायस्य, स नास्ति । कुतः ` 


युगपत्‌ एककालं भिनरूपेण अमूतिज्ानादिमत्त्वेन बुद्धः वर्णादिमत्त्वेन कायस्य भासनात्‌ । नदि 





१ “नाकार्णानि तद्वन्ति वेकल्यप्रतिवन्धसम्भवात्‌?* प्र वा० स्वश्र० । «नावश्यं कारणानि 


कार्य॑वन्ति भवन्तीति न्यायात्‌” प्र ° वार्तिकाल० २।२। २ अक्तिमात्र- व०, प० । ३ ^तदनुविदध- 
तावैकल्ये ।१*- ता० टि । % “कायकार्णयोघु द्विकाययौ रित्याद्युक्त पूवं चार्वाकेण तत्र विकल्पद्वयूर्कं 


दूषणमाह” ता० दि ० । ५ “^तज्िदत्तितः का्यांमावगतेनांस्ति संसार इति चावाकिण प्रागुक्तमयु- 
क्तमित्यथैः ।*- ता० टि०। 


= 


२८५ 








१८४ स्यायविनिश्चयविवरणे | २।७५५-७६ 


परिणामे, तथा भासनमुपपननं मृच्छिवकयोः परस्यरामेदेनैव प्रतिभासावरोकनात्‌ । `पिण्डरिवकयोः 
क्रमेण रूपभेदेन म्रतिमासे ऽपि परिणामसद्धावात्‌ व्यभिचार इति चेत्‌, न; युगपदूम्रहणिन तद्व्यवच्छे- 
दात्‌ बहिः शरीरमन्तर्दधिरिति देशमेदेन प्रतिमासनाच्च न तयोः परिणामः । यथेव्यादिकमु- 
मयत्नापि दृष्टन्तः । स्यष्टश्चायम्‌ । अतश्च न तयोः परिणाम इत्याद-- 


५- प्रमितेऽप्यप्रमेयत्वाद्विकतेरचिकारिणि 


१ 


५9 


१५ 


^ 
0 





*निहोसातिकायाभावाचनि हांसातिशये धियः ॥७५॥ 
बलीयस्यवलोयस्स्वाद्विपरोते विषयेयात्‌ । 
काये [तस्मान्न ते तस्य परिणामाः खखादयः ]॥७६॥ इति । 
भ्रमितेऽपि परेण प्रयक्षप्रतिपन्नेऽपि काये अप्रमेयत्वात्‌ अपरिच्छेयत्वात्‌ धियो बुद्धः 
नासौ तस्य विवर्तः । न हि विवर्तिनः प्रतिपत्तौ विवतँस्यापतिपत्तिः . स्वर्णप्रतिपत्तौ रुचकादेरवदयं 
तया प्रतिपत्तेः । अविकारिणि विकारविकटे काये विकरतेर्विकरणाच्च । न द्युपादानविकारमन्तरेण 
तदुपादेयस्य विकारः, सत्येव कुतश्ित्तन्तुविकारे पटविकारस्योपलम्भात्‌ । न चैवमत्र, शासश्रवणादिना 
उद्धिविकारस्य अविकृत एव शरीरे दशंनात्‌ । विकृते ऽपि तस्मिन्‌ चृदयत एव॒ तद्विकारो मषटेत- 
राहाराभ्यां देहस्यानुमहोपसङ्खातयोः बुद्धावपि प्रीतिपरितापयोरुपरम्भादिति चेत्‌; न; सौमनस्य- 
दौ्मनस्थाभ्यामेव तद्भावात्‌, तदभवे सतोरपि तयोस्तदप्रतिपत्तः । विपर्ययदर्श॑नाच्च, ददयते टि 
तदनुगरृहीतदेहस्यापि इष्टानवाक्तौ परितापः, तद्विपरीतस्य चाभ्यस्तशाखहृदयनिर्णयादपरिमिता प्रीतिः । 
कथं तर्हिं चक्चरादिविकारे तद्विकारः ए दद्यते हि काचक्रामलादिना विकृते चक्षुरादौ बुद्धेरपि मन्द- 
भरतिमासविञ्चमादिरूपो विकार इति चेत्‌, न; तस्यापि चित्तविकारादेव शक्तिवैगुण्यरक्षणादु्पततेः, 
प्रगुणराक्तिकत्वे चित्तस्य सत्यपि तद्विकारे सत्यस्वप्नवदवितथस्पष्टावभाससंवित्तेरमतिषेधात्‌ । किमिदानीं 
विज्ृतेन चश्चुरादिनेति चेत्‌ ? न तस्य तत्र कारणमात्रत्वात्‌ अविङ्कृतवतु । न टि तस्य“ तन्मात्रत्वं 
म्रतिषिद्धयते, शरीरवदुपादानत्वस्येव प्रतिक्षेपात्‌ । अनुपादानत्वे कथं तन्निवृस्या बुद्धिनिव्ृत्तिरिति 
चेत्‌ £ न, तया गवाक्षनिदृप्तिवत्‌ बुद्धं रूपायामिमुख्यस्यैव विवर्तनान्न स्वरूपस्य, अन्यत्र वृततिदर्च- 
नातु । अन्येव सा उुद्धिरिति चेत्‌; कथमेवं प्रतिविषयं वुद्धिमेदे ककंटीभक्षणादौ "पादिकं युगप- 
दहमेवानुभवामिः य॒ एव रूपमुपरुप्सि स॒ एवाधुना स्पादिकमुपल्मे' इति च प्रतिसन्धानं सन्ता- 
नान्तरवद्धेदे तदनुखत्तः । तदपि विकस्पदेव कुतश्िन्नेन्द्रियवुद्धीनामन्यो ऽन्यतादास्यात्‌, प्रतिभासमेदेन 
तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न, विकल्पकेऽपि तदविरोषात्‌ परस्परविकरषरुक्षणरूपादिषरामरमिदाधि- 
छठानलात्‌ । तथापि तदेकतवे तदूषुद्धीनामपि स्यादविदोषात्‌ । ततो युक्तं॑विकृतेरविकारिणीति । 
तथा निर्हासातिकरये शरीरस्य व्याध्यादिरसायनादिना क्षयपरिपोषणप्रकरप धियस्तदतिशयाभावाच्च 
नासो तस्य परिणामः । न हि शरीरस्य निहति बुद्धिमन्वेति पर्वा, ^कृदातरशरीराणामपि सातिश- 


१ परिणामेन ब०, प० । २ खण्डशिव-च०.प० । ३ वलना-तत््वसं० का० १९३४ । तत्त्वसं~पं० 
प्र ५२७ । ४ तलना-भ्र° वा० २।७३ । ्रकलङ्क० टि० प्र ६६३ । ५ चक्षुरादेः । £ कृतश- ब ०,{प८, ।. 
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यप्रज्ञानां महाक्ञायानामप्रि मतङ्गजादीनामल्पपरज्ञानामवलोकनात्‌ । बलीयसि च करिवराहादीनां काये 
तस्या अवलीयस्त्वात्‌ विपरीते चावरीयसि सीवाकादीनां विपयंयात्‌ बरीयस्तवात्‌ स्थिति- 
सारत्वात्‌ न तस्याप्तद्रिवर्तलम्‌ । उपसंहरनाह-तस्मान्न ते तस्य परिणामाः उखखादयः इति । 
स्वपदव्याख्यातमेतत्‌ । यत्रापि परिणामतद्रद्धावो घटकपाखदौ तत्रापि श्रमितेऽपीत्यादि विद्यते ततो 
व्यभिचार इति चेत्‌; आद- 
एतद्‌ घटादीनां न तु जातुचिदी च्यते । इति । 

एतत्‌ भरमिते ऽपीत्यादि अत्र के घटादीनां परिणामतद्रदवावेन प्रसिद्धानां न तु नैव 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ ईक्ष्यते इश्यते । ततो न व्यभिचार इति भावः | 

अथ गुणदूषणमत्राप्यतिदिशन्नाह-- 

तुल्यञ्च गुणएपक्षेण [ तन्तथा प्ररिण।मतः ] ॥७७॥ इति । 

सदशश्चायं गुणपक्षेण परिणामपक्षस्ततो यथा तत्रोक्तं “न हि ज्ञानात्मना' इत्यादि तथा 
अत्रापि वक्तव्यम्‌-^न हि ज्ञानासमना कचित्‌ शरीरग्रहणं येन तद्विवतंः पकर्प्यताम्‌ ।' इति । 
निगमयति-"ततच्थाऽपरिणामतः, इति । तत्‌ तस्मात्‌ अपरिणामतो धियः कायविवतैत्वामावात्‌ 
सा तथा तेन 'संसरेत्‌" इत्यादिना प्रकारेण भवति | किंञ्च, परलोकिनमास्ानमनिच्छतश्चार्वाकस्य 
कुत इदं संसारवैचिव्यम्‌-कस्यचिद्विक्ृतमिन्दरियं दुरभगसंस्थानं संहननं दुःखप्ुरं जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकटं चश्चुरादि मनोनयनाभिरामं शरीरसंस्थानममिनन्दनीयश्च ` जीवनम्‌ अपरस्य तदुभयप्रकार- 
शवमिति १ न चेदं दृष्टादेव कारणात्‌) सर्वत व्यमिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेबाङ्कष्यादौ समानेऽपि 
करचिदिन्द्रियविकारदिरन्यत्र तद्विपयेयस्य च प्रतिपत्तेः । स्वभावत एव॒ "सच्चज्ञेयत्वादेजरबुद्‌बुद्‌- 
वदिति चेत्‌, कष्यासौ स्वभावः ? प्वैचित्यस्येति चेत्‌, न; अनुखन्नस्य तदभावात्‌ । उ्पन्नस्येतिं 
चेत्‌; न; उत्तौ स्थभावस्ततश्चो्पत्तिरिति परस्पराश्रयात्‌ । तत्कारणस्य प्रथिव्यादेरिति चेत्‌; न) 
ततो ऽप्येकस्वमावदिकपकरारस्यैव निकायस्योदयत्तिभसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, वरिश्रषा,सावणा्चुद्धाद्‌- 
प्थम्भसः परिवासिताकस्यचिदारंक्तशिरसो ऽपरस्य पीतमस्तकस्यान्यस्यारपवपुषो ऽपरस्य विपुक- 
विग्रहस्य जीवनिवहस्य प्रादुभविप्रतिपत्तेः । न द्येकप्वभावात्‌ पद्मादिवीजाद्विचित्रस्तस्रसवो दृष्टः । 
नापि तत्र स्वभावभेदः; प्रत्यक्षतो ऽग्रतिषत्तेः । तद्रैचिच्यादेवानुमीयत इति चेत्‌; न; तस्यापि सम्भूय 
इति कार्यसुपयोगे तदाकारवण॑साङ्क्यस्याबुद्धिगोचरस्य प्रसङ्गात्‌ । कस्यचित्कचिट्न्यापारे निया- 
मकरं वक्तव्यं तदन्तरेण तदसम्भवात्‌ । तद्न॑त एवान्यस्तद्धेदो नियामक इति चेत्‌, न; तत्राप्यन्यतस्त- 
देदान्नियमक्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । नायं दोषः; पूर्वपूवैस्मादुक्तरोत्तरस्य नियमादनादिलात्‌ 
तसप्रवन्धस्येति चेत्‌; आगतं तर्हिं तद्विषयस्य जीवस्याप्यनादिलवं विषयिणस्तस्य तदभावे ऽनुपपत्तेरिति 
सिद्धो नः सिद्धान्तः- जीवस्य परलोक्रिनो ऽप्रतिक्षेपात्‌, तस्य च कमेण एव तद्रैचिच्यात्‌, तदनुबन्धिन 





१ सत्वन्न यत्वादेः' इति पदं सम्पातादायातमिति भाति । २ परिभवणाशु- आ०, ब, प०। 
वर्पापतितात्‌ शुदढानलात्‌ । ३ ठलना- “तथाहि रक्तशिरसः पीतकायादयः परे । जलादिपाणिनो दष्टा 
स श्राकारः कुतो भवेत्‌ ॥” -प्र वार्तिकाल० ९।३७। ४ मिलित्वा कासं प्रव्युपयोगे । 

६४ 
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पथिव्यादिस्वभावभेदमनन्धस्यैव कर्मलेनास्मामिरमिधानात्‌ । एतदिवाह -- 
अक्षादीनां विकारोऽयमात्मकर्मफलं मवेत्‌ । 
अन्यथा नियमायोगात्‌ [ प्रतीतेरपलापनः ] ॥७८॥ इति । 

अक्षाणामिन्दियाणाम्‌ आदिशब्दः पाणिपादादीनां विकारो मन्दाविल्कुणिखज्ञादिः अयं 
परतीयमानः । उषलक्षितमिदं तेन कामारभसुखदुःखादिरपि आत्मनो यत्‌ कू्म॑तस्य फलं कार्य 
भवेत्‌ । अन्यथा ततख्त्वामावप्रकारेण नियमस्य कस्यचिदेव कश्चित्‌ तर्विकारादिः न सर्व्येल्- 
वधारणस्य अयोगात्‌ सवस्यापि तसरप्तेः 

अत्रैव हेतवन्तरमाह- शप्र ती तेरपकापतः' इति । प्रतीतिः कमेविषया आनुमानिकी बुद्धि. 
तस्या अपलापतो ऽपहवाच्च स॒ नतत्रूमिति सम्बन्धः | तथाहि " तदहर्जातस्य तद्विकारादिः जीव- 
शरीरव्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( द्ध ` दरभ्यान्तरपू्वैकः तत्त्वात्‌ विषमाहारादयुपयोगजनिततद्विकारवत्‌ । 
न मन्त्ादिनिमित्तेन तेन व्यभिचारः, तस्यापि द्रव्यान्तरसम्बन्धे सत्येवोपपत्ते, अन्यथा न॒ क्चित्तद्‌न्य- 
मिचारः स्यात्‌ । न चैवं मन्त्रादेर्यर्थ्यम्‌ , तस्य॒तत्सहकारिवात्‌ छृष्यादिवत्‌ । यच तद्‌ द्रव्यान्तरं 
तक्म शममद्युमञ्चेति । कथमियमानुमानिकी तस्मतीतिः स्वाभाविकतद्विकारवादिमिर्नापलप्येत १ 
न च तंदपलापे क्षणमपि जीवनम्‌, परथिव्यादेरप्यन्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ । ननु यदि तस्य परथिन्यादि- 
हेतुत तंदोक्तनीत्या कमफर्त्वम्‌ । तदेव तु मा भूदिति चेत्‌ ; फिनिमित्तं तरिं तत्‌ स्यात्‌ , कार्यस्या- 
निमित्तस्याभावात्‌ कार्यमपि तन्नेति चेतु ; कथं ॒देरादिनियमः ` स्वभावादेव मयुरचित्रादिवदिति ` 
चेत्‌ ; न, तस्यापि मय॒रादिहेतोरेव भावात्‌, तदन्वयन्यतिरेकनियमात्‌ , त्लक्षणत्वादन्यत्रापि 
हेतुफरमावस्य । कथं पुनश्चित्रकरादिनिमित्तं तत्‌ अन्यत इति चेत्‌ ए न, वैलक्षण्यात्‌ । विरुक्षणं हि 
चित्रकारादिनिमित्तात्‌ ततो मय्रचित्रादि, तत्‌ कथं तस्य तदन्यतो भावः १ स्वाभाविकत्वे वा चेतन्यस्यापि 
निषिद्धमेतत्‌-““तेम्यश्चेतन्यम्‌'' [ ] इति । तस्मात्‌ स्वभावकल्पनायां सामर्थ्यस्य 
युक्तिरूपस्यामावात्‌ कमेफर्मेव त्रैचिच्यम्‌ । तदेवाह- 

कल्पनायाससाम््यात्‌ इति । 
तदेवं तदहर्जातस्य पररोकिते कमसिद्धया सिद्धे यत्‌ सिद्धं तदाह- 
ततस्तद्विकुते ऋते । 
पारम्पयंण साच्ताच्च नास्ति विज्ञानविक्रिया ॥७६॥ इति । 

ततस्तप्माद्वज्ञानस्य खूपादिविषयस्य विक्रिया मन्दाविरुत्वादि;, उपलक्षणमिदं तेन 
्रीतिपरितापादिश्च नास्ति न भति । कुतः १ तद्धिकृतेः तस्यास्मनो विछ्ृतेर्विकारात्‌ दैम॑नस्यादि- 
लक्षणात्‌ ऋते विना । तस्यां तु भवति । तस्याः कर्मफरुत्रात्‌ कथं तद्विक्रियातो भाव इति चेत्‌ 
उत्तरम्‌-पारम्पर्येण इति । तालयंमत्र-कर्मापि तद्विकृतेरेव विज्ञानविक्रियादिनिबन्धनतात्‌ उपयुक्त- 





१ तथापि आ०, ब०, प० । २ -च्‌ स्वकृष्या- आ०, व०, प० । ३ श्रनुमानापलापे । 
% तयोक्त- प० । . तथोक्त- व०, आ“ । ५ धर्म॑सि- ता2 । 
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मदिरादरिवत्‌ । प्रसिद्धं हि मदिरदेस्तदमिलापादिपुरुपविकारोपनिवन्धनत्वमिति न वैकल्यं साध्यस्य । 
नापि साधनस्य; ततो विज्ञानविकारोौदिपतिप्ेः | ततः पारम्पर्येण तद्वृतेरेव सा इति, ततः सिद्धा 
तदहर्जातस्य तस्यं ोर्भविकी विछ्ृतिः इह तदप्रतिपततेरिति । न केवरं पारम्पर्यात्‌ अपि तु साक्षाच्च 
अन्यवधानाच्च । तस्या ऋते न तद्विक्रिया । शोकविषाददः साक्षादपि तस्याः प्रतिपत्तेः तदापि कमे- 
भावात । ततः सा किन्नेति चेत्‌ ? क एवमाह-नेति, शओोकादेरपि कमेसहकारिण एवँ भावात्‌ । 
तन्न शरीरपरतन्त्रो ऽपि जीवः तटुषरमे ऽप्यवस्थानात्‌ तदहर्जातवत्‌ । कुतो वा तस्य तत्परतन्त्रतवम्‌ 
त॑दधेतुत्वादिति चेत्‌ ; न; ततः केवलादुसत्तौ खरते ऽपि प्रसङ्गात्‌ । इन्द्रियसदहायादिति चत्‌ ! इन्दि 
गामपि समुदायेन तत्सदायल्म्‌ , प्रत्येकं वा ? प्रथमविकल्पं निराकुवेनाद-- 
कारणं नाक्षसङ्घातस्तत्पत्येकं विना जवात्‌ । 
चिकल्पानां [ विश्ेवाच् तत्तद्रलि विरोधतः ] ॥८०॥ इति । 
अक्षाणां चञ्ुरादीनां सङ्घातः समुदायः शरीरसदकारितेन न॒ कारणम्‌ | केषाम्‌ ९ 
विकरपानां मनोविन्ञानानाम्‌ । तेषामेवान्वितक्रमाणां ीवत्वाज्ञीवस्येति गम्यते । कुतो न कारणम्‌ ट 
तत्प्रत्येकं तद्‌ अशक्ं प्रत्येकम्‌ एकं विना अन्तरेण सवात्‌ उलततर्विकल्पानाम्‌ । नहि सड्घात- 
कायं तदमावे युक्तम्‌ । न च सडघातिनामन्यतमापाये सङ्घातः, तस्य॒ तत्साकल्यरूपत्वात्‌ । 
भवन्ति च प्रयेकं तंदमवेऽपि विकल्पाः, अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्तेः । भवतु 
प्रत्येकमेव तत्‌ तेषां तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌ , तदपि न नियतविषयतया, तदप्रतिपततः 
न हि नियतविषया विकस्पाः प्रतीयन्ते, रूपादिपच्चकपरमातमतयैव तेषां प्रतिपत्तेः । ताह- 
शामेव तथा ` ^ तत्‌ कारणमिति चेत्‌ ; अत्राह-विशेषाच्च" इति । अत्र तस्मत्येकम्‌! इति न कारणम्‌! 
इति चानुवतते । ततो ऽयमथः-तदिन्दरियं प्रत्येकं तेषां न कारणम्‌ । कुतः १ विदशोषात्‌ । शेषस्यामावो 
विरोषम्‌ , अथभिवे ऽव्ययीभावः, तस्मात्‌ , शेषेन्द्ियामावप्रसङ्गादिति यावत्‌ । तथाहि -- 
एकस्मदिव चेदक्षात्‌ रूपादिविषया इमे । 
विकर्पा व्यर्थमेव स्यात्‌ ' ` तदन्याक्षप्रकर्पनम्‌ ॥१४२४॥ 
न चैवं कथिदन्धादिजोवो भवितुमर्हति । 
चराब्देनैतदेवाह शाखक्रारः षरोत्तरम्‌ ॥१४२५॥ 
स्यान्मतम्‌-अक्षान्तरं तेषां" "ततत ्विषयामिमुएयाथेमतो व्यर्थमिति; तन्न; तस्यापि 
तदनर्थान्तरत्वेन प्रकरतादेवाक्षादुपपत्तेः, अन्यथा विवक्षिताभिसुख्यमपि ततो न भवेत्‌ । 
मवतु मनोमात्रमेव तत॒ इति चेत्‌; न) विषयाभिमुख्यविकर्स्य तस्याप्रतिपत्तेः । तन्न 
कायकर्यलवं तेषामिति न युक्तमेतत्‌--““मदशक्तिवद्ि ज्ञानम्‌" | ] इति । 


मदशक्तौ गुडादिकार्यलवद्विज्ञाने शरोरकार्यत्वस्याभावात्‌ । कथं पुनः कायेन सह अतत्परतन्त् 


१ -रादावपि प्र- आ०,व०, प्र । २ पूर्वमाविक- आ०, च०, प० । ३ भूतेन आ०, व 
प्‌८ । एव तन्न ता । ५ जीवस्य । ६ जीवहेठ॒त्वात्‌ शरीरस्य । ॐ इन्धियाभावेऽपि । = इन्द्रियम्‌ । 
५ विङ्गल्पानाम्‌ । १० इन्द्रियम्‌ । ५६ तावदक्ष- आ, व ०, प० । १२ तद्वि- प० । 
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स्याकथानमिति चेत्‌ १ न; उक्तोत्तरतवात्‌-आत्मकमंफलं भवेत्‌" इति । न च पारतन्व्थादेव 
सहावस्थानम्‌ थिव्यादिषु चक्रादीनां तदभावेऽपि तद्भावात्‌ । उपसंहरति-तद्वति विरोधतः" 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तद्वति अक्षवति शरीरे निमित्ते विरोधतो विकल्पोततरविरोधात्‌ ^" तद्धिकुतेः 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । अथवा विकल्पानां विदोषाद्‌ अभियोगोपनीतादतिशयात्‌ । चेति भावनायाम्‌ । 
तेषामक्षसङ्घातः तदक्षं प्रत्येकं वा न कारणम्‌ । सोऽपि तद्विदोषादेवेति चेत्‌, आह-"तत्तदति" 
इति। “विना भवात्‌" इत्येतदत्र द्रष्टव्यम्‌ "विशेषात्‌, इति च । तदयमथः-तच्चाक्षं तच्च शरीरं 
तत्र विशेषात्‌ विना भवात्‌ तेषाम्‌ , विरोषस्येति विभक्तिविकारेण सम्बन्धः । न हि तद्विशेषोसपत्तो 
अक्षे शरीरे .वा विरोषनियमो प्रच्युतभ्राच्याक्रारे ऽपि तस्मस्तदुपरम्भात्‌ । भवत्वेवं तथापि तस्य 
तदेव कारणमिति चेत्‌ ; न; विरोधतः । विरुद्धं दहीदम्‌-अविरिष्टेऽपि कारणे कार्यं विरिष्यत 
इति, विशिष्टादेव तन्त्वादेः पटादिप्रतिपत्तेः । ततः सजातीयदेवाभियोगसंस्छृतात्तस्योत्पाद इति युक्त- 
मेतत्‌-तद्धिकृतेः इत्यादि । 

ञत्रेव हेत्वन्तरमाह- 

जातिरमराणां संवाद्‌ादपि [ संस्कारसंस्थितेः ] । इति । 

जातेः पूर्वभवस्य स्मतारो जातिस्मराः तेषां संवादः अविप्रतिसारः तस्मादपि, न केवरं 
पैस्मदेव हेतोः तद्रक्ृतेरिः्यादि (देः)। जातिस्मरतवे कारणमाद--“संस्कारसंस्थितेः' इति । संस्कार- 
स्य पैरवभविकरानुभवनिवन्धनस्य स्मरणहेतोः धारणाज्ञानस्येदहापि जन्मनि स॒म्यगवैषरीव्येन स्थितेः । 
जातिस्भरा एर नोपरभ्यन्ते तक्रं तेषां संबाद इति चेत्‌ १ न; प्रागावीयस्य बन्धुभृत्यादेर्निकषेपदेश्च 
कैश्चिदपि द्ोनात्‌ , तदहातस्य च॒ जातिस्मरत्वामावे स्तनादौ प्रवरत्तेरनुपपततेः । 

तदापिः तदभावकल्पनायां दूषणमाह - 

अन्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥८१॥ इति । 

अन्यथा अन्यथात्वं भावप्रधानत्वानि देडास्य, तच्च जातिस्मराणामजातिस्मरत्वमेव तत्कर्पः 

यन्‌ प्रतीत्यपरपिन संपादयन्‌ चार्वाको रोकं जीवनिकाय,मूतचतुष्टयं वा अतिक्रामति अपह्‌ ते केवलं 


नापरं करोति । नदि तदपलखपः कचिदेव शक्यनियमो यतो जातिस्मरवनन रोके ऽपि स्यात्‌, ततः ,. 


तस्याप्यतिक्रमात्‌ रोश्नायतत्वमस्य नरयति, ठोकबुद्धयनुगम एर्वे तच्वोपपत्तेरिति मन्यते । ततो 
छोकवलज्नातिस्मराणामपि प्रतीतिभावेनानतिक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवादः । प्रतीतिश्च तेषामनुमानात्‌, 
तथादि-तदहर्नातस्य स्तनादौ प्दृत्तिः तदमिलषात्‌, सापि स्तनादेरमिकषितार्थनियमितत्ववितरकत्‌, 
स॒ च तेनायं समान इति प्रत्यभिज्ञानात्‌, तदपि स्मरणात्‌, तदप्यनुमवात्‌, प्रवृ्यादित्वातु *भवरग्न- 
्रवृत्त्यादिवत्‌ । न चेहजन्मनि तदहजतिन स्तनादिरपरस्तथामूतो दृष्टो ऽस्ति यतो ऽनुस्मरणादिक्रमेण 
तत्सद्दो प्रवृत्तिः । ततः षौरवभविकस्येव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां संवादः ए 
एतदेवाह- 

१ तत्प्रकृते-आ०,च ०,प०] २ तथापि आ०,व०,प० । इसंबाद्यचा- प०। ४ एवात- आ०व०प०। 
५ मध्यावस्थाकालीनप्रत्तिवत्‌। “मध्यमच्वावलगच्च मध्योऽल्ञी दौ परौ दयोः । -इत्यमरः ।° -ता०रि० । 
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` नाऽस्टतेरभिलाषो ऽस्ति न विना सापि दृशंनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्न [ अयं जात्तमाच्रेऽपि लक्ष्यते ] ॥८२॥ इति । 
अस्पृतेः स्मरणाभावात्‌ उपलक्षणमिदं तेनाप्रयभिज्ञानानूहाचेति द्षटव्यम्‌ । ततो नाभि- 
लापोऽस्ति स्मृतयादेरेवस्तीवय्थः । सापि स्पृतिनं बिना दर्शनात्‌ दशनादेवास्ति । तद्वि तदपि 
दैनं जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तरादेव र्वमवभाविनरवक्षुरादेमेवति । ततो ऽमिखषादेदशेन- 
पर्यन्तस्य तकदिरनुमितिरविनाभावनियमनिश्चयात्‌ अवकरुनदशावदिति सिद्धो जातस्मराणां संवाद इति 
मन्यते । तददर्जातस्यामिखप एव नास्ति त्छुतस्तदनुमितिरिति चेत्‌ ? अत्राह-अयं जातमत्रेऽ- 
पि रक्ष्यते इति । जात एव जातमात्रः तस्मिन्नपि न केवरं चिरजीविते अयमभिखषो लक्ष्यत्‌ 
भवृतर्िङ्गासतीयते,तस्याः तसूर्वकत्वेनात्मनि प्रतिपत्तेः ततो ऽस्ति तदनुमानमिति भावः । सत्यं रक्ष्यते, 
स तु न वैर्वेभविक्ादनुभवाद्‌* अपि तु गर्ममाविन एव । तदाह- 
गभं रसविशेष।णां ग्रहणादिति कच्चन । इति । 
‹करचनः इव्यतद्वक्ष्यमाणात्‌ 'प्रवतिंतः इत्यतः परं द्रष्टव्यम्‌, तत्रैव च व्याख्येयम्‌ । 
इतरद्व्याख्यायते-गभेस्तदाधाएत्वात्‌ ग्मशियस्तस्मिन्‌ रसविशेषाणां माधर्यादीनां ग्रहणाद्‌ अनुभवान्न 
पूर्वभवे “जातमात्रे ऽयं कचि्छक्ष्यते इति सम्बन्धः । तत्रारि तदू्रहणमभिकरापादेव `स च प्रागवीया- 
दनुभवादिति सिद्धयत्येव सं इति चेत्‌ ; अत्राह- 
तदादाचभिलाषेण विना जातु यदृच्छया ॥८३॥ इति । 
तद्‌ रसविरोषाणां ग्रहणम्‌ आदौ गर्भगतस्य प्रथमसमये अभिलापेण काङ्क्षया विना 
जातु, इ्यवधारणेति निपातत्वात्‌ । कथं तर्हि तदूहणम्‌ १ यद्च्छया काकतारीयेन मात्रा मुक्तानां 
तेषां प्रतिस्लोतः श्वत एव प्रवेशादिति यावत्‌ । ततः परं कथमभिकाष इति चेत्‌ १ आह- 
तत्संरकारान्वयेक्तत्वाद्भुयो भूयः भरंवर्तितः। इति । 
तस्य तदग्रहणस्य संस्कारस्तत्छृता धारणा स चान्वयो ऽनुगमः स च संस्कारस्येव अन्यस्या- 
श्रुतेः, तस्मिन्‌ सति दक्षत्वमवेक्षिवृ्वं तत्संस्कारान्वयेक्षत्वं तस्मात्‌ भूयो भूयः पुनः पुनः प्रवर्तितो- 
-उभिखषः प्रवृत्तिमानिति यावत्‌ । प्रवर्तशब्दात्‌ प्रवृत्तिवाचिनः “तारकादिभ्य इतः [ शाका ०- 
२।३।१।४ ] इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्तं भवति-गर्भगतस्य प्रथमं यच्च्छया तद्ममहणं 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ भूयो भूयस्तत्रामिखषो ग्भनिष्कान्तस्य तु तदन्वये सति विषयदर्तवादनुस्मरणा- 
दिक्रमेणेतीव्येवं कश्चन चार्वाकः । तत्रोत्तरमाह 
कोरापानं विधेयं [ न समं भूयस्तथा दडाः ] ॥८४॥ इति । 


कोशस्तनिर्टङितं< जलं तस्य पानं विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य प्रत्यक्षतो ऽप्रतिपत्तः । 

१ -नुमानाद-आ०, ब०, प० । २ ग्भंऽपि । ३ ्रभिलाषः 1 ¢ प्राग्भवः। ५ जात्ववधार- 
रोति नि~ आ०, व०, प० । & भव्त॑ते आ०, व०, प० । ७ इति परेतप्रवर्तित आआ०., व<. प०। = -तं- 
तस्य आ०, व ०, प० । 
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न हि ग्भगतः भरयक्षादेवं प्रयेति "यच्च्छया मे रसादियहणम्‌ इति कोरशपानस्येवात्रापि शरणत्वात्‌ 
मात्नदेरेवमन्यवहारात्‌ । न च भतयक्षामावे ऽनुमानम्‌ ; तस्य तसूरवैकतवात्‌ । भवतो ऽपि समानमिदं 
गर्भगतस्यापि पोव॑भविकादेवानुभवादेः स्मरणादिरिययत्रापि प्रमाणाभावादिति चेत्‌; आह-न समं 
भूयस्तथाद्रः, इति । न समं न सदृशं कोरापानं विधेयमिति । कुतः १ भूयः प्राचुर्येण तथा तेन 
दशनात्‌ संस्कारस्ततः स्मृतिः इत्यादिना प्रकारेण दशो दशंनादवरूनवेकयाम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
'“अक्ष्ञानेरनुस्प्रत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभियख्येन तद्धेदान्‌ बिनिधित्य प्रवतंते ॥'' [सिद्धिवि ° परि ०१] इति। 
ततः प्रागपि तथैवासौ भतिपत्तव्यः, अन्यथा, हेतुफ मावस्य कचिदपि निणंयनियमाभावात्‌ 
कथं जलादावपि पानाचर्थिनां भततिः ? कथं वा॒शमाञ्ुभकममिवनिर्णयेन ` निरारेकं वैरिवधामिला- 
षिणां नास्तकरशासरोपादानं यत इदं सूक्तं भवेत्‌-- 
“इद्ममरगुरुजंगो महात्मा सुरपतये किङ बरत्रनाशनाय | [ `] इति। 
ततः स्थितं मूयोदर्चौनवलाद्वर्मगतस्यापि स्मरणादरिरनुभवादेरेवेति । ततो न युक्तं शाट्क- 
दृष्टान्तेन तस्यानुभवादेरन्यतो ऽपि माव इति, चैतन्यस्ापि कायादिवान्यतो ऽपि भावप्रसङ्गात्‌ ।. शाट्- 


= 


कस्य च शाख्केतरजन्मनो वैशश्षण्यात्‌ स्मरणादेश्च तदभावात्‌ । 


पुनरपि गर्म इत्यादि निराकुर्व्ाद-- 
खूपादिद्शंना-भावात्‌ तत्खम्बन्धस्म्रतिः कथम्‌ । इति } 
रूयं स्तनादिगतमादि्ैस्य तकारस्य क्षीरादेस्तस्य दशनं तदभावो गर्भे तस्मात्‌ । तयो 


रूपतकतायंयोः सम्बन्धो ऽविनामावस्तस्य स्मरतिः स्मरणं गरभनिष्कान्तस्य कथम्‌ १ न कथच्चित्‌ । न टि 


दृष्टेऽपि स्तनादौ भागदष्टस्य॒तस्य स्मरणम्‌, नाङ्किर्रीपादागतस्व धूमे पावकसम्बन्धवत्‌ | सापि 
माभूदिति चेत्‌; न; प्रवृत्तिदशेनात्‌ › गर्भेऽपि रूपादिदशंनमस्तीति चेत्‌) न; तत्र स्तनादेरभावात्‌ , 
नयनादिव्यापाराभावाच्चे । तदेवाह-- 

नाव्यं चन्तुरादो नां सर्वत्नोन्मी लनादयः ॥८५॥ इति । 

चक्षरादीनामादिपदात्‌ जिह्ादीनाम्‌ उन्मीलनादय आदिशब्दात्‌ उचवेणादयश्च नावदयं 

न नियमेन । क £ सवंत सर्वस्मिन्‌ जरा्वादिपरिपिदिते प्राणिनि त्थं गभे खपादिदर्शनं यतः 
परचात्तत्सम्बन्धस्मरणम्‌ ? अस्ति च वाकस्य स्तनादविदशंनात्‌ तत्र रसविदोषर्थितया प्रवृत्तिः, अतो ऽ- 
वगम्यते जन्मान्तरे तस्य तदशेनमिति । पुनरपि तद्रिक्ृतेरित्यादि सम्थयितुमाह-- 

तशा रागादच्त दृष्टाः सङ्कल्पाच्रविनाखवः । इति । 


; रागः शरीरिन्द्रियादावभिरतिरादिरयेषां दवेपादीनां ते रागादयो दृष्टाः प्रवृत्ति विरोपतो.ऽबगताः. 
(जातमात्रेऽपि इति सम्बन्धः । कीदशाः £ सङ्कट्पो ममेदमहमिदमिति चाभिनिवेश आदिर्यस्य; 


१ -लस्य ता५। २ निराकारैकं आ०, व०, प८ । निःशङ्कम्‌ । ३ कन्दः । 


ब 
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रागाचभ्यासादेः, तेन विना न भवन्तीति सङ्कस्पाद्यविनाश्ुवः | ततो न युक्तमेतत्‌ “कर्पर 
रागः तन्मूकधाुनयादयः । पिचग्रकृते्ेषः तदाश्रयाश्वाघरूयादयः+वातग्रकृतेमंहिः तन्निमि- 
ताश्च चापल्यादयः 1" [ ] इति ; तेषां ° सङ्कद्पादिनिवन्धनतयेवावरूनवेखायां प्रतिपत्तेः । 
ग्यभिचाराच्च कफमरकृतावपि द्वेषादीनामुपलम्भात्‌ । अथ तस्महृतेरन्यापि प्रकृतिरस्ति तासां साद्क्या- 
दिति, तत्र द्वेषादिवत्‌ सर्वस्यापि प्रकृ्यन्तरकारयस्य तसङृतों प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, कस्यचिदेव 
दशनात्‌ । दषटस्यैव तदन्तरं कारणं नान्यस्येति चेत्‌ तर्हि सच््ान्तरे ऽपि कुतस्तद्वेत्‌ £ तत एवेति 
चेत्‌, कृते ऽपि स्यात्‌ अविरोषात्‌ । अन्यत इति चेत्‌; सिद्धो व्यमिचारः-पित्ादिदैष्टस्यापि तस्या- 
न्थतो भावात्‌ । तत्न तत्साङ्कर्यात्‌ तस्पकरती द्रेषादिः । अथ सोऽपि तल्कृतेर कायम्‌; व्यथं तर्हि 
्क्ृखन्तरकल्पनं कार्याभावात्‌ । तदन्तस्यापि तदेव सवं कार्यमिति चेत्‌ ; एवमपि तननि सतिशय- 
साम्ये तल्करृतेः सर्वस्यापि समान एव रागादिः प्राप्नुयात्‌ । न दि कारणस्याविदरोषे विदोषः कार्यस्य, 
तस्यातद्धेतरकलापत्तेः । न चैवम्‌, सत्यपि तत्साम्ये कचिद्रागादेरुकरषस्यान्यत्रापकर्षस्य च तारतम्येन 
प्रतीतेः । नाय॑ दोषः, तप्साम्ये ऽपि स्वहेतुवखनिवद्धात्‌ परिणतिविरोषात्तदु पपत्तरिति चेत्‌; न; तस्यापि 
हृदयस्य तदव्यभिचारात्‌। न ह्यसौ रागादौ कचिदेव नियतो द्वेपादेरपि तत एवोपलम्भात्‌। ततो द्वेषादि- 
वद्विरक्षणपरिणामजन्थस्यापि तत एवोपपत्तेः कथं " तस्मान्नैव तस्मापिभवेत्‌ ? °अथ अद्य एव तद्वि- 
रोपो रागादिवेषम्यहेतुः; स ति सङ्कद्पादावेव कार्यविरोपाटु नेतव्यः तस्यैव तद्धेतुतया देन कफदौ 
विपर्ययात्‌, अन्यथा पर्वतादौ धमहेुरपि विदोषः क चिंदन्यत्रेवावकर्प्येत इति न पावक इति न कचिनि- 
यतो हेतुफलभावः । तन्न तद्विरोषकरपनमुपपन्नम्‌ । तद्भवे च न कफादे रागादिविरोषस्तदविरोषात्‌ । 
अव्रिशिष्टादपि कारणात्‌ कायं वैषम्यं दृर्यत एव यथा एथिव्यादेः रूपसंस्थानादिमेदः शरीरस्येति चेत्‌; 
न, तत्रापि तथैव चोदयात्‌ -कथं तदविरोषे तद्धेद॒ इति तव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ न) अदृष्टवि- 
रोषसहायात "ततस्तदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌ “- 


“अक्षादीनां विकारोऽयमात्मर्म परं भवेत्‌ । इति । 
धर्मकीर्तिनाप्युक्तम्‌- 
“व्यभिचारान्न वातादिधमंः प्रकूतसंङ्रात्‌ । 


अदोपद्चेत्तदन्येऽपि धर्मः किं तस्य नेक्ष्यते ° ॥ 
न सर्वधर्मः सर्वेषां समरागप्रसङ्गतः। 














१ “चार्वाकवचः!' - त।५ दि०। ठलना-“वातप्रकृतेमाहः, पित्तप्रकृतेद्रं पः, कफथक्ते राग 
इति°- प्र वार्तिक्राल० १।१४। “केचिदाहूुः-श्लेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ देषो वातान्मोह इतिः” 
तत्त्वसं० पं० प्रू ५४८ । २ ८ कफः प्रकृतिः स्वभावो यस्य ग्भादिमर्णप्ंन्तस्यात्मनः*- ता० टि । ३ 
-ध्रागादीनाम्‌”- ता० टि० । ४ -उवत्वाप- आ०) ब) प० । ^ कथन्न साम्येव त~ आ०.व०, प० | & 
स्रन्यथा दश्यत एव आ०, व०, प० । ७ -वे न क~ आ०,ब 2, प० । ८ -ग्यादिख- ०, ब०, प० | 
€ पृथिव्यादेः । १० न्यायवि० ङो” २४६ । ११ नेते ०, च ०, प० | 
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रूपादिषददोपदचेत्‌ तस्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ 

आधिपत्यं विशिष्टानां यदि तत्र॒ न कमंणाम्‌ | [ ५०वा० ११५०-२ | 
इत्यलं निबन्धेन । ततः सङ्कल्पदेरेव रागादयस्ते च तल्छ्ृतप्रवृत्तिविदोषादवधृतसननिधानाः तद्धतुं सङ्कसपा- 
दिकमवगमयन्ति प्रागभवीयमेव इहमवे तस्य तदभावादि्युपपननमेतत्‌ तद्विकृतेरिस्यादि । यदि पुन्भवा- 
न्तशनुभूतस्य स्मरणं क्रिन्न सर्वस्य ? किं वा सामान्यवन्न विरोपस्यापीति चेत्‌ ? भवस्येव यदि ताटश- 
संस्कारः, केषाञ्चित्‌ स्वजात्यमिजनदिविरोषे ऽपि तसमतिपत्तः । सामान्यमात्रे त संस्कारे तस्यैव स्मरणं 
न विरोषादेः । तत्रापि तदभावे न कष्यचित्‌ । कथं तदहि सामान्यस्मरणाद्विरोषे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
न; तस्य तस्मादब्यतिरेकात्‌ दटलाच् । तदेवाद--- 

तदाहारादिसामान्यस्छतितदिप्रमोषथोः ॥८६॥ 
भावोऽभाव्श्च व्रत्तीनां मेदिष्विह च दश्यते । इति 

तच्च तसपाणनुमूतमाहारादि, आदिशब्दात्‌ स्तनादि च, तदेवेह सामान्यं तस्य स्मृतिश्च 
संस्कारात्‌, तस्याः स्मरतेर्विप्रमोषश्चानुसपादस्तदभावात्‌ तदाहारादिसामान्यस्मरतितदि- 
ग्रमोषौ तयोः सतोर्यथाक्रमं वृत्तीनां विषयोषसर्षणादीनां भावः स्म्रतौ अभावश्च तद्विममोषे स च 
न केवरं बार्वेकायामपि तिह च मध्यदश्ायामपि, तच्लोभयं भेदेषु विरोपेषु न केवरं सामान्यमात्रे । 
कथमेतत्‌ 2 तेषामस्मरणादिति चेत्‌; न; दृद्यते यतः । न हि दृष्टे पर्यनुयोगो ऽतिप्रसङ्गात्‌ । दर्यते 
हि बन्धुरयं भवति न जाने पितरवगिंणो मातृवर्गिणो वेति बन्धुललमामान्यस्मरणादपि लोकस्य 
तद्विशेषे प्रवृत्तिः, तद्वद्‌ वारकस्यापि आहारादिविरोष इति न कश्चिदुपालम्भः । नन्वत्र तसमृतौ तत्र 
तद्भाव एव वक्तव्यस्तत्रैव चोदयात्‌, न तद्विमोषे तदभावो - विपर्ययादिति चेत, नः; प्रवृत्तीनां तदन्वय 
| व्यतिरेकानुविधानमतिषादनेन कगेलज्ञापनाथलवात्‌ तद्चन्य । एवमपि “भूयस्तथा "टचः! इत्यत्र 
वक्तव्यं स्मरणपरस्तावात्‌ न रागा्यमिधानात्‌ परत इति चेत्‌; न; स्मरणप्यापि रागादित्यवधानेनेव 
तत्कारणत्वमिति निवेदनार्थत्वात्‌, तथा वचन्तस्य । न हि स्मरणमात्रात्‌ कचिद्‌ व्यवहारो रागायमावे । 
तत एवोक्तम्‌ “^स्मरणादमिरुषि व्यवहारः इति । उपसं हरनाद-- 

तस्मात्‌ संसारवेचिघ्यं नियमान विहन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादामनो ऽनादिनिधन्याप्तिक्षेपात कर्मणश्च संसारदेतोरवकृस्पनात्‌ संसारस्य“ वेचि 
यं सकरुविकटेन्द्रिययोर्विकर्सकटेन्दियत्वं तिर्यगादेरनुप्यादित्वं मनुष्यदेरितर्यगादितवमित्यादिरूप- 
वैरवरूप्यं न विहन्यते न विधातं गच्छति । कृतः ? नियमात्‌ प्रमाणतस्तद्विधातस्य निषेधात्‌ । 
व्याहतमेव पिपील्किजौवस्य तच्छरीरपरि्यागेन दा तशरीरसश्चरणम्‌ अल्पोयसस्तस्य तद्ब्या- 
पित्गसम्भवात्‌ तद्व्यापिनश्च जीवस्य मवद्धिरभ्युपगमादिति " चेतु; अत्राह-- 












किन सा- आ०,ब०, प । २ भवतु अ।८, व०,प० । ३ चोद्याभावात । ४ -था तादश 
आ, ब, प? । ५--साखै- आ०, ब०, प~ । £ -ध च शरीखद्धिः आ०, व०, प० । 
“जीवो उवच्रोगमश्रो श्रख॒त्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । -ता० टि० 


क ते 
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न च कथिद्िरोधोऽस्ति देदहान्तरपरिग्रहे । इति । 

ूरस्मादेदादन्यो देहस्तदन्तरं तस्य परिग्रहे न च नैव कश्चिदनिर्दिटनामा विरोधोऽस्ति 
विदयते । तथाहि-न तत्र प्रमाणवाधो भिरोधः, प्रमाणेन तस्यावस्थापनात्‌ । नौप्यल्पेन महतो व्याप्त्या <- 
नुपपत्तिः, मदतो मदच्वेनैव व्यापनात्‌ । तदेवाल्पप्य सतः कुत इति चेत्‌ प्रदेशविस्णादिति त्रूमः | 
न चेदं वाङ्मात्रम्‌, इहापि दग्ैनात्‌,। दृद्यते हीम्‌ इहापि वारुजीवस्य युवादिदेहन्यापितं 
तद्विसर्षणात्‌, तद्रत्‌ पिपीरिकाजीवस्यापि हस्त्यादिश्रीरव्यापित्वम्‌ , एवं महतस्तस्थार्परारीरमात्रा- 
वस्थानं तदटुपसंहारादविति प्रतिपत्तयम्‌ , उपकंहरणव्रिपेणधमतवाज्ञीवस्य । न चैवं॑तदुपसंहारविकषपै- 


, णयोरक्रमः; "तत्सचिवश्य कर्मणः सष्मवादरस्वभावस्य क्रमात्‌ क्रमस्येवोपपततेः प्रदीपवत्‌ । ददयते हि 


प्रदीपे तंक्रमात्‌ तयोरपि क्रमः । तटुक्तम्‌-““्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।'' [ त०सू° 
५।१६ ] इति । तदेवम्‌ इह च दृश्यते इत्यनेन तत्परिग्रदसुपपायय तदन्तरेणाप्युपपादयन्नाह- 


तद्‌ मावे हि तद्धावध्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८८ 1 इति । 


इ -च् -क 


तस्य देहान्तरपरिगरदस्याभावे हि यस्मात्तद्धावस्य तत्रििहमाबरस्य प्रतिषेधो न 
युक्तिर्‌ । अतस्तत्र न कश्चिद्विरोध इति । तथादि-तस्य प्रतिषेद्धा न तावदचेतनः, चेतनो ऽपि 
न क्षणः); तस्यापि छोकान्तरवदपरतिपत्तेः । अक्षणिक एव गर्भमरणावधिरिति चेतु; न; बालदिशरीर- 
त्यागेन कुमाशादिश्रीरान्तरपरिग्रदाभावे तस्यासम्भवात्‌ । भवत्वयम्‌ इंदम्भविनो इष्टत्वात्‌ न॒ भवान्त- 
रिणः, तस्येवािद्धेरिति चेत्‌; इदम्भविनो ऽपि कुतः सिद्धिः ? प्रसक्षदेव स्वसंवेदनरक्षणादिति चेत्‌; 
न; तेनापि मरणावधेरपरतिपत्तेः, अन्यथा जीवितव्यभ्रमाणे न कस्यचिदपि सन्देहः स्यातु-श्रियान्‌ 
मम जोत्रितव्यक्ारः' इति । नापि त्रारभाविषु सेवाष्ृप्यादितदू्याणरेषु , इति व्यर्थं त्यरिज्ञानाय 
ज्यतिरविंदायुपासनम्‌ । तन्न बालकस्य प्रव्यक्षतो भाविदचा प्रतिपत्तिः यतः ताक्राछिकापरापरशरीरोपादानं 
तदूदृष्टितयामीष्ट येत । नापि वृद्धस्य ततः प्राच्यदशापरिज्ञानम्‌ ; तात्कालिकीनां तचवे्टीनामवधारणापततः । 
मामूत्‌ ततस्तदरश्रदणं प्रसभिज्ञानात्तु भवत्येव “स एतराहं बृद्धो यो वारादिरमूवम्‌। इति तस्योदयत्तरिति 
चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रयक्षे पूर्ववदोषात्‌, प्रमाणान्तरत्वस्य चानभ्युषगमात्‌ इति । अपि चैवं सिद्धो भैवान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्यामिहितत्वात्‌ | तथापि तस्याभावे नेदम्भव्यपि कश्चि चेतन इति कुतस्तत्र ^~ 
प्रतिषेधः तस्य प्रतििदूधुरभावे ऽनुपपततः । ततः ` श्रतिषेधादपि सिद्धः प्रतिषिद्धखिं ` तस्यापि तलखसििहः। 


तसिद्धौ कथं प्रतिषेधो यतप्तत्साधन विरोधादिति चेत्‌ न; तदभिनिवेशस्य तत््वेनाभिधानात्‌ तभ्य ` 


च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितम्‌-तदभावे हि" इत्यादि । जातीतयादयश्च ग्याष्यानररोकाः, कारणं 





१ नाप्यकल्पेन आ०, ब~; प० । २ तजीव्य आ८, व ०, प० । ३ सहकारिक्रमात्‌ संहार- 
विस्षपंयोरपि । ४-नो नापि च्षण- ता० । ५-वधेरि- आ०;) च०; प० । £ इहभवभाविनः । ७ सन्देह 
इत्यन्वयः । ८-मष्टानामनवधार-ख्ा०, ब ०, प० ।९ भवान्तरे त-आ०, व ०, प० । १० जन्मान्तरपरिह । 
११ प्रतिषेदधापि सि- आ०, व०, प । १२-दुरेव त-च्रा०, ब ०; प०। 


१५ 
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नाक्षसङ्गातः' इत्यदिर्स्य तर््याख्यानात्‌ । तस्मादुबुद्धिरियं पुरुषस्येव स्वभावो न एथिव्यादेः । 
चार्वाकप्ततस्वभावत्वे दूषणमाह-- 
बुद्धः पुरुषनन्तत्वे नित्यत्वा त्द्लुक्रिया । 
[ न अवेस्परिणामिस्वाद्विनारालपलक्तणात्‌ ] ॥ ८5 ॥ इति । 


५ बद्धेरवग्रहादिज्ञानस्य, पुरुष आत्मा तन्त्रं प्रधानं -यस्यास्तस्या भावः पुरुपतन्त्रत्वम्‌ । 
“शगुणस्त्वते [ शाकटा० २।२।५५ ] इति पुम्भावः, यस्य वा॒इ्यन्यपदा्थंसामान्येन व्युलाच 
पुनमवप्र्यान्तस्य बुद्धेरिस्यनेन सम्बन्धः, तस्मिन्‌ पुरुषतन्त्रत्वे बोद्धा पुरुष इति तद्विदोपणत्वे 
सति तदयुक्रिया तेषां बद्धिकार्याणाम्‌ अनु क्रमेण क्रिया करणं न भवेत्‌ एकदेव गयात्‌ । कुतः ९ ` 
नित्यत्वात्‌ । उद्धरति सम्बन्धः । एवं मन्यते बुद्धरातमस्वभावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ ततनत्रतवात्‌ , 

१० मेदे तदनुपपत्तेः । समवायाद्धेदे ऽपि तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न; स्यपि तस्मिन्‌ तत्र बुद्धिः" इत्येव 
स्यात्‌ तस्य इेदम्पत्ययदेत॒त्वात्‌, न॒ तु “स॒ बोद्धा' इत्यविष्वम्भावस्यावगमः । सोऽपि ततं एव 
नाविष्वग्भावादिति चेत्‌, बुद्धिस्वरूपे ऽपि तहिं तत एव तदवगम इति नैका वुद्धि भवेदि्यनुपप्- 
मिदम्‌-“्ुगपञ्ज्ञानाुत्यत्तर्मनसो शिङ्गम्‌ [ न्यायस० १।१।१६ ] इति युगपदेव तटुतपत्तरेव 
सम्भवात्‌ १ वाधकामावानन तत्रायं प्रसङ्ग इति चेत्‌; न; इतरत्रापि तुस्यतवात्‌। न टि पुरुपुद्धगोर- ` 

१५ प्यविष्वगावे बाधकसुत्परयामः । पुरुषस्य बुद्धिरिति मेदप्रस्ययो वाधक इति चेत्‌; न; तःय एव्यक्ष- 
खूपस्याभावात्‌, कल्पनाखूपस्य चावस्तुविषयत्वात्‌, ञदधर्व्यापार इत्यपि तद्भावात्‌ । तन्न भेदे 
तस्यास्तन्त्रतवमित्यमेद एवाभ्युपगन्तव्यः । तत्र च पुरुषवत्‌ बुद्धेरपि निप्यतवात्‌ न तत्कार्याणां 
क्रमः त्करणस्वभावायास्तस्या . जक्रमात्‌ | ततो भिन्न॒ एव परापरस्तकररणस्वभाव इति चेत्‌) 
कथमसौ तस्याः ? तत्र समवायाचेत्‌; न) तन्निषेधात्‌ । ततार्यतवाच्चेत्‌; न; तस्य अक्रमायास्ततो ऽ- 

२० चुदततः` । तस्याप्यप॑रतस्तत्स्वमावात्‌ उत्यत्तिकल्पनायामनवस्थादोषात्‌ । तत एव का्येषििंततौ अव्य- 
वस्थाच्च बुद्धिः प्राप्नुयात्‌ । ततो बुद्धेरेव तदुतयत्तिरिति परापरतत्ार्थाणां युगपदेव प्रादुभविण 
भवितव्यं तथा च कथं तस्याः संसारः £ परापरदेदेन्द्रियादिसच्चारे सत्येव तदुपपत्तेरिति । युगपच्च 
कार्यसपत्तौ अवस्तुत्वं च तस्याः पश्चादापोति निर््यापारत्वात्‌ व्योमकरखुमादिवतु । तदेवाह-तदनु 
तदनुतपत्यनन्तरं क्रिया व्यापारो न बुद्धेरिति । एतच्च समानश्रुतिक्त्वादेकोच्चारणगम्यमन्यदेव वाक्यम्‌ । 

२९५ तथा च यतः सर्वकार्याणां युगपदुत्पादः ततस्तदनन्तरं क्रिया नेति पूर्वोत्तरयोस्तदथयो्ेतेतुमद्धावः 

` ऽतिपन्नो भवति । एवं चार्वाकोक्तमिति चेत्‌ इ्याशङ्खय समाधानमाद-'परिणामित्वात्‌" इति । त्र नेवयनु- 
वृत्तम्‌ | तदयमथः-यटुक्तं नित्यत्वादिति, तन्न; कुतः £ परिणामित्वात्‌ पूर्वाकारपरिप्यागाजह्तो्तराकार- 














` ¶-दमेदे चतदनु- आ, ब ०, प० । > समवायादेव । ३ वुद्धिस्वरूपस्य वबुद्षेरविष्वग्भा 
वावगमार्थम्‌ इदेदम्थत्ययमृलकसमवायवुद्धिरन्वेष्या इत्यनेकत्वं बुद्षेः 1 ४ वुद्धिस्वरूपे । ५ नुपपत्ते 
आ०, व ०, प०। ६- परतत्स्व- आ०, ब०, प०। ७ -ततौ व्यवध्या च आ्रा०, ब०, प०॥ ८ तदुप- 
पत्तेरिति श्रा०, व०, प०1 
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गमनवत्तवाद्‌ बुद्धेरिति । न हि बुद्धेरन्यस्य वा तदभावे वस्तुलम्‌ । अथक्रियया हिं वस्तुम्‌ । न च 
नित्ये तच्किया; युगपद्भावे पश्ादवस्तुल्योक्तलवात्‌ । अक्रमा्च ततः क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततोऽपि तत्रमः सदकारिक्रमादिति चेत्‌; कथं पुनस्तं क्रमाद्धवन्‌ ततो ऽपीति । न ह्न्यतो. भर्व॑स्तदन्य- 
स्मादपि अतिप्रसङ्गात्‌ । तत्ंमस्थापि नित्यसहितत्यैव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तर्द तदक्रमादक्रमः . 
स्टकारक्रिमाच क्रम इत्यागतं तच्छियायां काचपच्यम्‌ । सहकारछकरिमानुदल्येनैव नित्यस्य तत्र व्यापारो ५ 
न स्वकीयक्रमानुकूल्येन ततो ऽयमदोप इति चेत्‌ ; नेदानीं तस्य तत्कारणत्वं स्वमावानद्ूल्येन 
वृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिभरसङ्गात्‌ । किच्च, तस्य॒ तदानुकूल्यं यदि तक्रमात्‌, प्रागपि कुतो न 
कार्यम्‌ ? तक्रमस्या ऽमावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-स च नास्ति तदानुकूल्यं च तस्यास्तीति, 
आनुक्रूट्थस्य आनुदरूखयितव्ये सत्येवोपपत्तेः । तक्रमकार एव तदपीति चेत्‌; कथं नित्यस्य निल- 
त्वम्‌ १ तत्स्वमावकादाचितकते तंदनुपपत्तेः । स्वभावोऽपि तत्स्य न भवति भिन्नत्वादिति चेत्‌, कथं १० 
तेन निव्यमेव॒तच्करममनुकरूकयति न सहकारी तदक्रमम्‌ । नित्य एव तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न 
अनुखन्नस्य तदयोगात्‌ । उत्पत्तिश्च यदि नित्यादेव; कथं तस्यापि क्रमः १ सहकारक्रिमादिति चेत्‌ ; 
नु; तत्रापि अपरानुद्रूल्यकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तंः । अन्यतस्तु उत्पत्तौ न हि तचनित्यस्यं | समवाय- 
| तदु्यन्नस्यैव तत्रोपपत्तेः । तन्न तदानुकरूल्येन तस्य भ्रवृत्तिरिति न निवृत्तिः काचपच्यात्‌ । 


एतेन सामभ्री कारणमिति प्रयुक्तम्‌ ; तस्या अपि नित्यतत्सहकारिकारणव्यतिरेकेणा- १५ 
भावात्‌ | भावे वा तत एव तदुत्तेः कथं नित्यस्य ठरसचिवस्य वा वस्तुम्‌ तस्या अपि त'्स- 
हिताया एव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; अनिवृत्तकाचपच्यैव पुनरपि तदुत्पत्तिवेत्‌ । अपि च, सामग्या ` 
अपि न निललतवम्‌, तस्याः स्वतः परपिक्षतया च देततवे पूववत्‌ प्रसङ्गात्‌ । सामभ्रौतत्सचिवेष्वपिं ` 
सामग्यन्तरपरिकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थितेश्च | अनियैव सा, नित्याच सहायवत्‌ उत्पद्यते इति चेत्‌; न 
ततः सामग्रयन्तरव्यवहितात्‌ ; अनवम्थाप्रसङ्गात्‌ । तदन्यवहिताचेत्‌ ; व्यथव॒ सामग्री ततस्तद्व- २० 
दथ क्रियाया एवोसत्तः । तन्न नित्यत्वे तत्रमः । परिणामित्वे तु भवति परापरस्य तत्स्वभावस्य | 
तद्धेतोस्तत्र भावात्‌, सहकारिप्रतीक्षायाश्च तच्कतोपकारस्वीकारिखेनाविरोधात्‌ । नित्यत्वे तु न | 
तथा तसप्रतीक्षणं तदुव्याघातात्‌ । इत्युपपन्नसुक्तम्‌ "परिणामित्वात्‌" इति । 

निव्यत्ववत्‌ परिणामित्वमपि न सम्भवति भावेषु, तस्य संशयादिदोषप्रसङ्ग- 
निगङ्तिसकराङ्गत्वात्‌ ,` तत॒ एकान्तभङ्कुरत्वमेव तत्राङ्गीकम्यमिति चेत्‌ ; अत्राह- २५ 
“विनाशापलक्षणात्‌, इति । विनाो बुद्ध निरिन्वयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णयः 
तदभावात्‌ परिणमितम्‌, " ततश्च नित्यलमिलनुगमः । न ख तदस्ति प्रमाणं यतप्तस्योपरक्षणम्‌ | 








१ हि तन्न च आरा, व°, प०। २ नित्यात्‌ | ततत्तदयो-आ०, ब०, प० । ३ सहकारि 
क्रमाद्धवन्‌ । ४- स्मादतिध्र- आ०, प० । ५ सहकारिक्रमस्यापि । ६ नित्यवस्तुनोऽक्रमात्‌ । 
७ नित्यस्य । ८ नित्यत्वानुपपततेः । ९ तद्गतस्तस्य आ7०, ब०, प० । १० नित्यसदितायाः । ६१ ततश्च 3 
, ननि- ता०। व च ॥ ८ 
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प्रयक्षमस्तीति चेत्‌; कथं समारोपः. उपरक्षिते तदयोगात्‌ नीरादिवत्‌ । मा मूदिति चेत्‌ ; कथं 
संसारः तस्य सत्त्वदृ्टिनिबन्धत्वात्‌, तद्ृटश्च आरोपरूपत्वात्‌ । सोऽपि मामूदिति चेत्‌ ; व्यथं- 
स्तर्हि ससुकषणां यासः तस्य तन्निवततेनाथेलात्‌, “भिथ्याध्यारोपहानाथं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरि "” 
[ भ्र वा० १।१९४ ] इति वचनात्‌ । प्रयासो ऽपि नास्त्येव, वस्तुतः सकरप्रयासविकल- 
५ स्यद्वैतसंवेदनस्यैव भावादिति चेत्‌ ; न; तस्य क्षणिकत्वे क्षणान्तरपिक्षणस्यावद्यम्भावात्‌ अद्रत- 
रूपतवानुपपततेः, अक्षणिकत्वप्य चानभ्युपगमात्‌ | न क्षणान्तरवयावृत््या तस्य क्षणिकत्वं यतस्तद- 
पेश्षणम्‌ अपि तु स्वत एवेति चेत्‌; न; नित्यत्वमपि स्वत एव न तंदन्तरानुवृच्येनिप्रसङ्गात्‌ । 
स्वतः स्वयमेव भवति न नित्यत्वमिति चेत्‌ ; क्षंणिकरवमपि न भवेत्‌ । न भवत्येव, क्षणिकाक्षणिकादि- 
सकरविकल्पजालबाखविछासावलेपनानुष्कर्तिरूपत्वात्तप्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तर्दिं भवान्‌ , क्षणभङ्ग 
६० वादिनाऽस्माकमिदानीं विवादपदृत्तः । तस्य च ्रतयक्षतस्तदु पलक्षण प्रक्रन्तदोषानप्रक्रमात्‌ । मा मृत्‌ 
तंतस्तयोपलक्षणं ग्रहणं तु भवत्येव निर्णयविकरमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि सच््ग्रदणवदनुपलक्ि- 
तस्याभावात्‌ । उपर्क्षयत एव तद्विचारादिति चेत्‌ , 
विचारात्‌ तद्विनारस्य यदि नास्ति प्रवेदनम्‌ । 
मतयक्षात्द्वहस्तेन कथं नामावगम्यताम्‌ १ ॥ १४२६ ॥ 
५ . विषये हि गृहीते तदुविषयिग्रहणं भवेत्‌ । 
सम्बन्धग्रहणं यद्भत्‌ सति सम्बन्धवद्भटे ॥ १४२७ ॥ 
ग्रहणे तेन तस्यापि कथन्नस्दयुपर्षणम्‌ 
। निर्याता विचारो यद्धवतो ऽपि प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १४२८ ॥ 
तथा सति समारोपः कथं तत्रोपजायताम्‌ । 
नास्त्येव चेन्न टष्टतवाद्विचारमपि कुर्वंतः ॥ १४२९ ॥ 
अन्यथा स्वकरुत्रादौ कथं तस्य प्रवतंनम्‌ । 
आत्मात्मीयग्रहादेव यतस्तत्परिद्दयते ॥ १४३० ॥ 
आहायस्तस्य न्त्येव समारोपो विचारिणः । 
ततस्तु सहजादेव संसारे तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १४३१ ॥ 
२५ -निणेयारोपमनसो्वाध्यवाधकमावतः । 
अभ्यासोपचितादेव तस्य नाशस्ततो यदि ॥ १४२२. ॥ 
अनभ्यासे कथं तस्य निर्णयात्मत्वसुच्यताम्‌ । 
-तद्विनाशस्वमावो ऽयं निर्णयो रोक्सम्मतः ॥ १४३३ ॥ 








,५॥ 
५ 








१ चणान्तरानुदस्या । २ छणिकमपि आ०, च०, प० । ३- नुपकल्पित- आ^) ब०, प~ । ४ 
प्रत्यश्चतः । ५ द्रषटव्यम्‌-प्र° वा० ३।४८ । 
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माड्निणेयोऽपि मा भूचवेत्‌ , हन्त तेन कथं भवान्‌ । 
विनाशं तत्र चाध्यक्षं निश्चिन्वीत प्रवृत्तिम्‌ ॥ १४३४ ॥ 
निश्वाधयेद्‌ वा तं सभ्यान्‌ वादो ऽयं न निगृह्यताम्‌ । 
तन्न प्रतक्षतस्तस्य ग्रहणमुपपन्नम्‌ उपलक्षणवत्‌ । अनुमानत्त॒ तदुपलक्षणं दुरुपपादम्‌ ; 
्रयक्षाभावे तत एव लिङ्गलि्गिसम्बन्धस्याऽप्रतिपंत्तः । अन्यानुमानतः प्रतिपत्तौ अनवस्थानस्यो- 
पकरट्पनात्‌ । कश्चासौ विनारो यस्य कुतश्चिदुपलक्षणम्‌ १ क्षणावस्थानमिति चेत्‌ , न; ठस्यानवधृतस्य 
नित्ये उप्यविरोधात्‌ । क्षण एव स्थानमित्यवधृतमेव तदिति चेत्‌ ; तरि सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तस्यास्थानं 
विनाश इति प्राप्तम्‌ । एवमिति चेत्‌ ; तदप्रि यदि तुच्छम्‌; उपपन्नसुक्तम्‌-विनाशानुपलक्षणात्‌, 
इति, तुच्छे तत्र प्र्यक्षादेः प्रतिवन्धामावेनाप्रवत्तेः । वस्तुनश्च तस्मात्‌ उनन्यत्वे कथं क्षण एव स्थानं 
तदन्तरे ऽपि तद्भावात्‌ । अन्यत्वं चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तस्य क्षण एव स्थानादिति चेत्‌, न; तत्रापि 
प्णान्तरभाविनो ऽस्थानस्य अर्थादापत्तः पूवप्रसङ्गानतिक्रमात्‌, अनवस्थोपनिपाताच । 
एतेन अतुच्छं तदिस्यपि प्रयुक्तम्‌ › तुल्यदोषत्वात्‌ । अथ न किञ्चित्तस्य क्षणान्तरे भवतिं 
“न तस्थ किञ्चिद्भवति न भवत्येव केवलम्‌?” [ प्र० वा० ३।२७७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
` क्रिमिदानीमवधारणेन १ ग्यवच्छेदस्य तत्फरस्यामावात्‌ । अस्त्येवायम्‌, नं तु क्षणान्तरे, प्रागेव 


भावादिति चेत्‌) नेदानीमसौ कस्यचिदपि स्यात्‌ । तथा हि- न तावत्तदन्तरस्थितेः; तदानीममावात्‌ । , 


न हन्यकालः स॒तस्या इलयुपपन्नम्‌ , अन्यथा घटगतेनैवामावेन तदन्यदेशस्य सवेस्याप्यमाव इति 
भावनेराल्यप्रसङ्गात्‌ £ नापि प्राच्यक्षणस्थितेः; स्वयं तदुपगमादिति व्यथंमेवावधारणम्‌ । अतः पश्चा- 
देवासौ वक्तव्यो “न भवत्येव . केवलम्‌, इत्यस्यापि तथेबोपपत्तेः । न हि तत्‌" तसक्षणपिक्षमेव 
तन्नरूपलप्रसङ्गादितिं नोपकरान्तप्रसङ्गादि (द) तिक्रमः परस्य । भवतोऽपि कः पुनरसौ विना 
इति चेत्‌ १ न कशचित्‌, निध्िंतनिःशरेयसमा्॑स्य ` ° तदनुपपत्तेः । भवत एव तु मिथ्या; प्रतिक्षणविनाशः 
समुपस्थायिवस्तुविन।शः पयैनुयुज्यत इति चेत्‌ , सोऽपि न कथ्िदन्यत्रान्यथामावात्‌ । निरूपयिष्यते 
चैतत्‌ नातिदूरतः । इति पृक्तम्‌-“परिणामित्वात्‌ विनाशानुपलक्षणात्‌, इति । तदपि कथम्‌ 
विरोधादिति चेत्‌; न; प्रतीतेः । न हि प्रतीतमन्यथाभवत्यतिपरसङ्गात्‌ । व्यवहारस्य च प्रदृत्ति- 
प्रप््यदिः तत्रैव सम्भवात्‌ | 
अल्यन्तविनारो ऽपिं सन्तानपिक्षया तत्सम्भवं मन्यमानस्य मतमाराङ्कते-- 
परस्याप्यचिरोधश्चेत्‌ फलहेतुत्यपोहतः 
परचरोव्यवहाराणाम्‌ [ अविनाशेऽपि सम्भवात्‌ ] ॥ ९० ॥ इति । 





॥ च, प०। ५ श्ननन्यत्वं आ०; व०, १० । ६ नकु चष अ, व०, प० ॥ ७- दितिक्रम 
परस्य आ०, व०, प० । ८ पुनरस्यावि- आ ०, व०, प० । <- शिते नि- आ०, ब०, प०। 
१० मिध्य!दश्यनुपपत्तेः । 





६-मानाच्द- ता० । २ -त्तेरनुनः- ता०। ३- तमेतर्दि-अखा०, व ०, प० । ४ अन्यदन्यतवे 
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११८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।९१ 


अपि इति परामर्ञामिसुख्ये । परस्य सौगतस्य सम्बन्धिनां व्यवहाराणां पानमोजना- 
दीनामविरोधो विरोधामावः । कुतः ? फल्त्र हेतुश्च फलेत्‌, देतुश्ब्दस्य व्यन्त्यत्वेऽपि न 
पूवनिपातः, स्वकरे “लक्षणहेत्वोः” [ पणिनि०२।२।१२६ ] इति प्रयोगदशंनात्‌ । तथो- 
व्यंपोहः तदहेतुफरब्याृत्तिपरिकिसितः सन्तानस्तकल्िते तद्व्यपदेशात्ततः तमाध्रिय प्रवतत 
पानादिदेतुषु रेकस्य मवतंनात्‌ | यावत्ततः तावत्ताच्िकादिव देतफल्तादाल्यात्‌ किन्न प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌ १ अत्रापि इदमेव हतानुवततिकमुत्तरम्‌-"फरुदेतु" इत्यादि । अयमर्थः-फलदेत्वोव्यंपोहः 
प्रस्यरासन्यमावस्ततः प्रवृत्ते: अन्यथा तदयोगात्‌ । तथा दि-यदि हेतौ च फलम्‌ : न प्रवृत्ति, 
तद्वत्स्यापि दशनात्‌, प्रवृत्तेश्च तदर्थत्वात्‌, दृष्टेऽपि प्रवतत अनवस्थानात्‌ । फलेऽपि यदि हेतुः) 
कथं प्रततिः £ फल्वत्तस्याप्यनुपरम्भात्‌, तदुपरव्धावेव तदुपपत्तेः, आकाशच्वेणस्य प्रृतेप्वप्य- 
मतिवेदनात्‌ । ततः मरवृ्देतुफल्योरन्यो ऽन्यातमन्यभाव एव । तथापिं कथमन्यद्शेनादन्यार्थितमा 
वृत्तिरिति चेत्‌ £ न; सन्तानादिति दत्तोत्तरत्वात्‌ । ततोऽपि कथं मेदाविरोषादिति चेत्‌ १न; 
दृष्टवात्‌ । दृष्टा ` हि लोकस्यामेदकल्पनायां प्रृ्तिरिति । श्चेत्‌" इत्याशङ्क्य परिहरन्नाह 
अविनाञ्ेऽपि सम्भवात्‌ इति 1 अत्र सिहावलोकरितेन वक्ष्यमाणस्य नजः सम्बन्धः । 
ततो यत्‌ “परस्य इत्यादि, तच; कुतः £ एकान्तविनाशात्‌ अन्यत्वात्‌ कथच्द्विनारो अवनायः 
तस्मिलपि न केवरं तदपोहे सम्भवात्‌ भरते: तदपे तदभ्युपगमः परस्य चित्तमरणायेव न वस्तुतः 
तस्यैवामावात्‌ । अविनाशस्य॒ च निरूपितत्वात्‌ निरूपिष्यमाणतवाचच । इदमेव शोकैः व्याचिख्यासुः 
फठुदेतव्यपोहतः” इयस्य द्वितीयमर्थं दशयनाह - 
यथा.ऽजनकजन्येषु न सन्ति कलशादयः। 
तथा जनकजन्यैषु ततस्तच्वं निरन्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ इति । 
यथा येन च्दयानुषरुव्धिप्रकारेण न सन्ति न वियन्ते कलशादयः । क १ अजनक- 
जन्येषु अतद्धेत॒फटेषु कुङ्टिकरणादिषु तथा तेन प्रकारेण जनकजन्येषु॒तद्धेतुफटेषु पिण्ड- 
कपालादिषु न सन्ति कङशादयः इति सम्बन्धः । प्रयोगश्च-यद्त्रोपरुन्धिरक्षणप्रप्तं नोपरभ्यते 
त्त्र नास्ति यथा अतद्धतुफट्ु क्यादयः, उपरुब्धिरक्षणप्ा्ताश्च ते नोपरभ्यन्ते तद्धतुफटेप्वपीति । 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌ अन्ववानिष्कान्तं तच्वं स्वरूपम्‌ , करुशादीनामिति विभक्तिव्यत्ययेन 
सम्बन्धः । सत्येवं यस्सिद्ध' तदाह- 
तत्र नाराद्काब्दाख्च समिताः समनन्तर । इति । 
तत्र तेषु जनकजन्येषु नाश आदिर्येषां प्रागभावादीनां तेषां शब्दाः समिताः सङ्गताः 


भवन्तीति रोषः । न केवरं प्रवृस्यादिरेवेति चशब्दः । सत्येव हिं तदमावे प्रागभावोपादानादिरब्दा 


६ =कल्पल- ता“ । २ कृतानिषरत्ति- चअ०, व०, प० 1 ३- सस्म'दप्यनु- आ०, व०, प० । 
% “विवणंः पामरो नीचः प्रछ्तश्च पृथग्जनः.” ता? टदि० | प्रकृते- आ०, ब०, प० । ५ करिणादि- 
ता० । वज्रशरीरेन्दरियादिषु । & ततस्त्वं नि- ता०। 
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जनकेषु, जन्येषु च नायोपदेयादिव्यपदेश्ाः रोकसङ्केतप्रसिद्धाः संगच्छन्ते नान्यथेति परस्य भावः । 
कस्मिन्‌ सति  समनन्तरे समानि सदृशानि अनन्तराणि अब्यवदहितानि जनकजन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्ताने तस्मिनिति । पररूपत्वमत्र शकनधूवेत्‌ प्रतिप्त्यम्‌ ऊपसर्गस्य सदृशार्थतम्‌ । अनेन फरहेतु- 
व्यपोहत" इत्यस्य प्रथमो ऽर्थो दर्बितः । 
तदेवं परमतमुपदयं अल्पवक्तव्यत्वात्‌ तत्रेत्यादि निराकुर्वन्‌ विनाशं एच्छति- ५ 
अन्यस्यान्यो विनाशः कि [ क्रिन्न स्याद्‌चलात्मकः ] ॥९२॥ इति । 
, अन्यस्य कठ्रादेः अन्यः कपाखादिर्विनाशः । उपलक्षणमिदं तेन प्रागभावो ऽप्यन्यो 
सृतिण्डादि । किम्‌ इति प्ररनयितवा दुंपणमाह- किन्न स्यादचलाटमकः' इति । किं न स्यात्‌ £ 
स्यादेव, अचरात्मकः अचर्स्वभावः कट्शादिः । नहि तदन्यप्रादुभवि तस्य विनाशः; तरैरोक्यस्य(पिं 
तस्प्रसङ्गात्‌ तदविदोषात्‌ । नापि तदन्यभावः तस्मागभावः; जगतोऽपि तदेकप्रागभावत्वापत्तः । तथा च 
तदुपमर्द॑नादेव तस्योपपत्तेः तदेकसन्तानतमिति नावकाञ्चः तन्नानात्क्स्पनस्य । ततः प्रागभावादि- 
वैकल्ये सति विद्यमानत्ाद्‌ अवदयंमाविनी तस्य करटस्थता । इद्युपपन्नमेतत्‌- “किन्न स्यादचला- 
त्मकः इति । पर इदं परिदरनाह- 
तद्िषेकन मावाच्चेत्‌ [ कथन्नातिप्रसज्यते ] । इति । 
तस्य॒ कठ्शादर्विवेकेन पूरवापरविच्छेदेन भावो भावनमवधारणम्‌, ण्यन्तादचपरत्ययः ९५ 
तस्मात्‌ “न स्यादचङात्मकः' इति सम्बन्धः । न॒हि विविक्ततया भाग्यमानस्याचखतकववं 
पूर्वापराविवेके सत्येव तदुपपत्तेः । अत्र “चेत्‌” इत्याशङ्कयोत्तरमाह- 





(+ 


© 


कथं नातिप्रसज्यते । | 
व्‌ ¢ # रि = 
सदापि [ सवे नावानां परस्परविवेकनः ] ॥ ९३ ॥ इति । 


सदापि सर्वकाख्मपि पूर्वापरकाख्वत्‌ मध्यकाटेऽपि कथं तद्विवेके नातिप्रसज्यते अति- 
प्रसज्यत एव । एवं मन्यते-न तावत्तस्य तद्विवेकः पूर्वापरक्षणक्षणः, तस्य प्रतिक्षिप्ततवात्‌ । अतः स 
एव तस्य प्रागभावः प्रध्वंसश्चेति, स्वतोऽपि तस्य विवेकान्न क्षणमभङ्गवादः शूल्यवादमतिरदोते इति । 
परमप्यतिप्रसङ्गं दशेयति-सवे भावानाम्‌" अत्रापि सदपीति सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । तदयमथः- 
आिर््याप्तिः पूर्वापरानुगमः आपः स विद्यतेऽस्येति आपि तदन्वयिरूपं सत्‌ विद्यमानं न कलितं 


' कथं नातिग्रसञ्यते १ केषाम्‌ £ सवभावानां चेतनेतरात्मनामर्थानाम्‌ । अत्र हेत॒माह- 
“प्रस्परविवेकतः, इति । परस्परमन्योऽन्यं॑जैनसौगताभ्यां विवेकतो विनिश्वयात्‌ “सदा- 
पिन इति विभक्तिविक्रियया सम्बन्धः | अस्ति जैनवत्‌ सौगतस्यापि तद्िनिश्वयः, अन्यथा 
क्षणविवेके निरविादात्‌ अनुमानकल्यनावैफल्यापततेः । सतोऽपि तस्य ठलपुनरुूपन्रकेशादिवद्‌ आन्तत्वान . 


२० 
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तद्विषयस्य सत्वमिति चेत्‌, विवेकस्यापि न स्यात्‌, तन्निश्चयस्याप्यसत्येव तस्मिन्‌ द्विचन्द्रादौ दर्शनात्‌ । 
वाध्यमानत्वा्त्रैव तस्य आन्तप्वं नान्यत्रेति चेत्‌, न; अनुगमे ऽपि तुस्यल्ात्‌-तननिश्चयस्यापि तक्केशाचनुगम 
एव॒ बाधोपरम्भात्‌ न पूर्वापरानुगम इति । तन्न तत्र विवेकभावनादचलात्मकल्वपरिहदारः शूल्यवाद्‌- 
म्रसङ्गदविपयैयसिद्धेश्च 1 
साम्प्रतं विवेकमभ्युपगम्य ‹जनकजन्येषुः इव्येतननिराकुर्वननाह- 
न चानन्तरमित्यव भावस्तद्च्यपदेडा मास्‌ । इति । 

न च नैव अनन्तरम्‌ अन्यवधानम्‌ इत्येव देतोः भावः पिण्डकरपारादिः तदूध्यपदेशं 
कर्टाचपेक्षया जनकजन्यन्यपदेरं मजत इति तद्भाक्‌ , सर्वस्यापि तपपूर्वापरकोटिगतस्य जगतक्षणस्य 
तद्धाक्त्वापत्तेः आनन्तर्याविदोषादिति मावः । 

प्रो विदोषं दशेयति- 

तत्प्रतोत्य सञखत्पादात्‌ [ जावश्चेत्‌ स कुनो मलः ] ॥९४।} इति । 

तत्‌ पिण्डादिकं प्रतीत्य समनन्तरपरत्ययं कृत्वा करटादेः+तच्च प्रतीत्य कपाख्दिः सुत्या 

दाद्धावः तद्व्यपदेशमाक्‌ न च सथं प्रतीत्य तस्योत्ादो यतसतद्धक्तस्यातिपसङ्ग इति सन्यते । 

तमेवेति चत्‌" इत्याशद्कय मरनयनाह-'स कुतो मतः” इति । स प्रतीव्यसमुखादः कुतः क्माचनि- 
मित्तात्‌ नियतविषयो मत इति । 

परस्तदाद- 

सादृश्यात्‌ [ पत्यभिन्ञानं न सभागनिबन्धनम्‌ ] । इति । 

साददयं पिण्डकपाखदीनां सारूप्यं तस्मात्‌ स मत इति । तत्रोत्तरमाद-्रत्यभिज्ञानं न 
सभागनिबन्धनम्‌! इति। न हि साख्यं प्रत्यभिज्ञानादन्यतः शक्यमवगन्तुं प्र्क्षस्यासाधारणविषयत्वेन 
तत्रीपबृत्ते, अनुमानस्य च तसू्ंकतरात्‌, न॒ च तत्परस्य सम्भवति । कतः £ सभागनिवन्धनं 
सहमागयोः तदिदमिति चांशयोर्निवन्धनेन एकलरूपेण वतमानं निबन्धनं यत इति | तथापि कथं 
त्न परस्येति चेत्‌ ? न; अनेकान्तविद्रेषात्‌ स्वयं च तद्धागमेदवत्‌ तस्यापि मेदकस्पनंया निराकरणात । 
चित्रज्ञानवादिन सम्भवत्येव तद्विति चेत्‌ ) अत्राह- 

विश्चेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्याच्यभिचारिता ॥९५॥ इति | 
विरेषस्याकारमेदस्य प्रसयभिज्ञाने कल्पनायां प्रस्य अक्रमानेकान्तादन्यस्य क्रमनेकान्त- 
स्य स्यात्‌ भवेत्‌ अव्यभिचारिता सर्वभावेप्वविचङितववं युगपदिव क्रमेणाप्ने कान्तस्य प्रतिषिद्ध मशा- 
क्यतवात्‌ | कथमशाक्यल्वं यावता निव्यानित्ययोरेकत्वे तदुपपत्तिः, नित्यानित्ययोरिति चोपलभ्यानुप- 





रभ्ययोरियर्थः, तयोश्चैकल्ममसम्बद्धम्‌ | तदुक्तम्‌ - 


१ -तितद्वि-प०। २ श्रन्त्वान्नान्य-च्रा०, व, प० । ३-दूमावकस्यापि प्रसङ्गंत इति ~>; , 
व, प । ४ तत्रवतीतेः १० । भ-ल्पनायां नि आ०, ब०, पठ । 
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“यदि नित्यमनित्यं चैकमेव तदा प्रतिपन्नमम्रतिपन्नं चैकमिति प्रसक्तं तथा च 
असम्बद्धं प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा' न शक्यं प्रतिपत्तुं नाप्रतीतमेव प्रतीतम्‌ ।“ [५० वार्ति 
कार० १।२०५] इति चेत्‌; तदसङ्गतम्‌, यस्मात्‌ नं ह्युपभ्यत्वं नित्यत्वम्‌, अनित्यत्वं वा॒तद्विपयैयः; 
स्वरक्षणस्यापि नित्यतवापत्तेः, अनित्यत्वे वा ऽनुपभ्यतवानुषङ्गात्‌, अपि त्वनुगमान्नित्यतवं॑व्यावृ्तशचानिव्य- 
त्वम्‌ अनुगमव्यावरृत्ती च सुवण॑रुचकराचपेक्षया नेकत्रापि विरुद्धे । न च रुचकाद्वयवरत्तिमतः प्रतीतस्येतरस्य 
च परस्परमेकत्वं॑जैनस्य सम्मतम्‌; प्रल्भिंज्ञानाकारयोरिव मेदस्येव भावात्‌ । ततः शभ्रतिपन्नमप्रति- 
पन्नं चकम्‌” इति परमतानभिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकादेः परस्परमिव सुवर्णादपि भेदे नेकं 
नित्यानि्यम्‌ , अभेदे परस्परमप्यमेद एव अमिन्नादमिन्नघ्य गत्यन्तराभावात्‌, तथा च नित्यमेव तत्‌ 
नानित्यमपीति चेत्‌) न; प्रस्यभिज्ञानस्यापि एवमन्यवस्थित्िभसङ्गात्‌-तदाकारस्यापि स इत्यादेः प्रस्पर- 
मिव ततोऽपि मेदे नैकं चित्रं सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे ऽपि स एव दोषस्तदन्यतमाक्रारवदिति अनवधातति- 
स्यैव मेदेतरभावस्याभ्युपगमाददोप इति परिहारस्तु क्रमचित्रतल्मपि भवेषु परिपुष्णाति | सत्यमिदं 
यदि तथा प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

““क्ेनचित्तस्य रूपेण नोपर्ष्धिः परान्यथा । 

अवित्तिर्यन रूपेण तदस्येति कथं मतम्‌ १ ॥ 

पूर्वं तेनास्य वित्तिर्चेत्‌ पूर्वमेव तथा भवेत्‌ । 

इदानीं नैव, तद्रुपमस्येति कथमेकता १ ॥ 

एकं पू्ेपराभ्यां चेद्रुपाभ्यामवियोगतः | 

वियोगे दरयमाने ऽपि वियोगो न कथं मतः ॥ 

क्रमेणास्यावियोगघेद्धियोगोऽपि तथा भवेत्‌ । 

अत॒ एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ 

यथेवास्याक्रमं सं दटिरस्य तथा भवेत्‌ । 

अक्रमस्य च सखस्य न योगः क्रमभाविकः ।'' [ प्र°वार्तिक्रा° १।२०५ |] 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रत्यभिज्ञानमपि । तत्राप्यस्य तुल्यत्वात्‌ । तथा दहि- 


स॒इत्येवं प्रतीतस्य ज्ञानस्येवायमित्यपि । 

अप्रतीतः कथं नाम॒ त्वयाक्रारः प्रकस्प्यताम्‌ ॥ १४२५ ॥ 
तस्याप्यन्यत्र॒विततिश्येदन्यत्रैव भवेदसौ । 

स इत्यत्र तु नास्तीति कथं तस्य तदेकता ॥ १४३६ ॥ 

८, ज देकं 

तदतदशक्राभ्यां त चेदवियोगतः । 

वियोगे दडयमानेऽपि वियोगो न कथं मतः १ ॥ १४३७ ॥ 
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१ -या वा श- ता० । २ ननुपलम्यत्वं नित्यमनित्यं वा अआ1०, ब०, प० । ३ -ज्ञाकार- 


अ०. ब०, प०। ४ पूरव्वेनाप्यवित्ति- आ०, ब०; प० । “ूरवत्वेनास्य वित्तिः” वार्िकाल० । 


५ तदतदे शकालाभ्यां वैकं आ०, ब०, प० । 
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देरक्रमादवीयोगे वियोगस्तक्रमान किम्‌ । 
अत॒ एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ १४२८ ॥ 
यथा तदक्रमं सत्वं टृष्टिरस्य तथा भवेत्‌ । 
अक्रमस्य च सच्वस्यावियोगस्तक्तमात्‌ कथम्‌ ॥ १४२९ ॥ इति | 
५ „ ततो यथा प्रत्यमिज्ञानमितरेतरदेशपरिहारपतिपन्नस्तदाकाररेकं तथा स॒वर्णादिकम्‌ अन्यो- 
<न्यङ्ञालपरिहारगतेरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः पुनः रुचकादीनां पूर्वापरीमावस्य प्रतीतिः 
पूर्वापरभ्रत्ययाभ्यामिति चेत्‌; तद्भेदस्य कुतः १ स्वसंवेदनादिति चेत्‌; कथं ततो द्विलप्रतिपत्तिः 
अन्यगतस्यान्यत्राप्बृत्तेः ? एकस्य च पूव परीमूतस्याभावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌; न एकलवे 
सक्षाकरणविषयतया पौर्वापर्यानुपपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


० “यदि पूर्वापरौ भावः केन तस्य प्रतीयता्‌ । 
प्राक्परमस्ययाभ्यां चेत्तयोरभेदगतिः ङतः ॥ 
स्वसवेदनमभावाञ्चेन्न स्याद्‌ द्ित्वगतिस्ततः । 
न चाप्यविद्यमानस्य परपू्वस्य तद्रतिः ॥ 
एक संवेदनं तचेत्‌ परप तयेष्यते । 
1 एकत्वे परपृवत्वं साक्षातङृततया कथम्‌ १ ॥'१ [प्र ° वाति ° १।२०५ |] 
इति चेत्‌, न; प्रत्यभिज्ञाने ऽप्येवं प्रसद्धात्‌ । तथा हि-- 
सो ऽयमित्यनयोर्देशमेदो गम्यः कुतस्स्वया । 
ताभ्यामेवेति चेदूद्धिलवं तयोविज्ञायतां कुतः ॥ १४४० ॥ 
स्वसंवेदनमावाचेन स्यादूद्धि्गतिस्ततः । 
२० `  नचाप्यविद्यमानस्य भिन्नदेशस्य तदुगतिः ॥ १४४१ ॥ 
एकं संवेदनं तच्चद्धिनदेशतयेष्यते । 
एकत्वे भित्रदेशववं साक्षा्छततगा कथम्‌ ? ॥ १४४२ ॥ .इति । 
ततो यथा प्रत्यभिज्ञानं स्वाकारे कचिदामिमुख्यमजहदेव तदन्तरं प्रत्येति युगपत्‌ , तथा 
क्रमेणापि रुचकादिपर्यायपरि्रहामिमुख्यमपरित्यजदेव तदन्वयज्ञानमपरापरानपि स्वस्तिकादिपर्मायान्‌ 
२५. ` परि छनत्तीति सुमापितमेतत्‌-- 
विशेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्यात्यभिचारिना । इति । 
मामूसत्यभिज्ञानम्‌ , युगपदपि च्त्रकस्यानभ्युपगमादिति चेत्‌, अत्राह - 
. तस्मात्‌ समागसन्तानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९६ ॥ 
न चेत्‌ [ स परिवर्तेन देतुरेच फलाठनना ] । इति । 








श्तिचारः ्रतीचार इत्यादिवत्‌ ।-ता० टि० 





१- दवियोगे अ०, ब०, प~ । “वजि उपसर्गस्य चेति सूज्ेण विकारस्य दैष्ये च भवति, 
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प्रत्भिज्ञानमित्यनुवर्तते । न चेत्‌ न यदि प्र्भिज्ञानम्‌, तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
सभागानां सदशापरापरक्षणानां सन्तानस्य कल्पनापि अपि शब्दाद्‌ व्यवहारश्च न युज्यते । 
एवं मन्यते सति हि प्रस्यभिज्ञाने तदवगतसादृदयायत्तात्तसतीत्यसमुत्पादात्‌ हेतुफकभावनियमः, 
ततश्च तत्सन्तानकल्यना न॒ चासतीति ! संबृलयैव तत्कल्पना न प्रत्यभिज्ञानादिति चेत्‌; न; संदृतेरपि 
तद्रपत्वात्‌ । सा दि “स एवाहं जलं पिवामि यः पूर्वं तद्रक्षम्‌' इति मतिरेव । कथन्न प्रत्यभिजञा- 
क्षणानां पैरवापर्य्यकल्पनं संदृतिरिति चेत्‌ ? न; तत्रापि अस्मादिदं पूर्वमतर्चेदं परमिति प्रतिपतत 
्रयवमदोत्वात्‌ क पैर्वापयंस्य कल्पनेन ? तत्वत एवं भावात्‌, अन्ययेकक्षणमेव जगस्मापतम्‌ । तथा 
चेत्‌; न कारणं कार्यं वा कस्यचिदिति कथं वस्तुत्वं॑यतो व्योमकुघुमादिकमतिदायीत १ क्रथं वा 
सुगतक्षणानां पोर्वापयं यत इदं शोमेत-- . 

““तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती कूपा ॥” [ भ० वा १।२०१ ] इति । 

कल्पितमेव तत्रापि तदिति चेत्‌; न; स्वयं तस्याकर्पलात्‌ । तस्माद्रासनोपड्वाधिष्ठितो 
लोक एव तदपि कल्पयति । अत एवोक्तम्‌-- 

““न च परयति सन्तानं नापि कथित्मव्तते । 
न तिष्टति प्रमाभावात्‌ केवरं भवतो ्रमः।+' [० वार्तक्रार° १।१९६]। इति। 

इति चेत्‌ तात्तिकमेव' तत्र॒ अन्यद्रभ्यात्‌ तक्तस्मान्न मवति १ तत्र प्रमाणस्य “यदि 
पुवापरोसाचः' इत्यादिना प्रतिक्षेपादिति चेत्‌; ननु सोऽपि प्रश्षस्तदुत्तरभावपवृत्तापरापरन्ञानखूप 
एव कथं कचित्‌ तद्भावं प्रतिक्षिपेत्‌ ? स्वयं ततत्वतस्तद्रपात्तदयोगात्‌ । तस्यापि ताद्रुप्यमारोपादेव, वस्तु - 
तस्तत्रापि तस्य यदि इत्यादिनैव प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ , न; अनवस्थोपनिपातात्‌ । ततो दूरं गत्वापि 
ताच्चिकमेव तत्र पौ्वापर्यमिति सिद्धस्तदास्ा परमाथत एव सन्तानः । तस्य च न प्रत्यभिज्ञानादन्यतः 
प्रतिपत्तिः । तथा च सिद्धं तद्वदेव क्रमतोऽपि वस्तुषु वैचिव्यम्‌ । तदेवाह-स परिवत्तेत 
हेतुरेव फङात्मना' इति । € कस्या उवग्रहादिरेव हैतुरेव कारणमेव परिवर्तेत परिणमे फलात्मना 
कंपटेहादिफरुखूपेण, न हेतोरन्य एव फलासेत्येवकरारः । एतेन अविनाशेऽपिः इति व्याटयातम्‌ । 

कथं पुनर्हतोः फलात्मना परिवक्तेनं प्रयक्षवाधनात्‌ , तेन निरन्वयस्येव विनाशस्य परति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ? अत्राह- 

भाद्भावदिनाशोऽयं फली भावः [ तद्मदहः ] ॥ ९७ ॥इति । 

तस्मात्‌ पू्वाक्तातच्छविनाशामावात्‌ । उक्तं॑हि पूरवम्‌-+न तुच्छो विनाशस्तस्य स्वमति- 

पत्तावप्यसामर्थ्यादसम्बन्धाचच । न हि वस्तुना संयोगः सम्बन्धः; अद्रन्यत्वात्‌ । नापि समवाय ; 


तदधिकरणतया तस्यापरतिपत्तेः । न च विरोषणभावः; '"तस्पतिपत्तौ तदनुरक्तस्य वस्तुनोऽपि नीखानु- 


१ -ततात्प्रती- ता०। २ ्रत्यवमशत्‌ प । ३ तत्त्व एवं ता० । ४-व तवान्यत्न वा तत्तस्मा-अ1०, 
ब०,प० । ५ ततस्तस्यापि तत्र य~ आ०, ब० प० । ६ कलशः कपालरूपेय ्रवग्रहश्च ईदारूपेण । 
७ न्यायवि० शलो० २।९० । ८ -नास्य संयो- आ०, व०, प०। 


१५ 


२५ 








१० 


१५ 


2२० 


२५ 





१२४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।७र्‌ 


रक्तोतख्वत्‌ प्रतीतिप्रसङ्गात्‌" इति । निव्यश्वासौ भवेदकार्यतवात्‌ आक्राश्ादिवत्‌ । का्य॑मेवासौ 
सुद्गरदेरुतयत्तेरिति चेत्‌; कुतस्तत्रागमावस्य विनाशः £ तदभावे तदुतपत्तरयोगात्‌ । तत एव सुद्ग- 
रादेरिति चेत्‌; न; पुनस्तस्मागमावविनाशस्यापि तत॒ एव भावे - युगपदनेकविनाशप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । 
न चैकेतका युगपदनेककार्योयत्ति; सामग्ीमेददिव तदुपदशंनात्‌ । घयादिरेव तस्य प्रागमाब- 
स्ततंस्तदविनाश एव तस्यापि नाश्च इति चेत्‌ ; नन्वेवं विनाञ्ञोऽपि भावरूप एव स्याद्‌ अभाव- 
त्वात्‌ पागभाववत्‌ । ततः कल्शादिरेवायं न तुच्छः । तस्मात्‌ भावस्य घटदिर्विनारोऽयमस्‌ उभय- 
सम्मतः फलीभावः अफरस्य सतः फर्तया भवनम्‌ । कुतः पुनः च्विग्रहणं न॒ “फर्मावः, इत्ये- 
बोच्येत, फलस्येव देतुविविक्तस्य तद्विनाशत्वादिति चेत्‌ १ न; दत्तोत्तरतवात्‌ -“अन्यस्यान्यो 
विनाशः किम्‌ इत्यादिना । फलमावप्रािरेव विनाश इति ज्ञापनार्थमुपपतनं तद्धटणम्‌ । अथवा 
तस्मादिति सभागसन्तानकल्पनादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | न हि तःकल्पनं दतोः फरुमावपरिर्चना- 
मन्तरेण सम्भवति । सम्भवत्येव देत॒फरुविविक्तस्य भावादिति चेत्‌; न; सुगतेतरक्ञानयोरपि 
तःपरसङ्गात्‌ | अनुपादानोपादेयत्वान्नेति चेत्‌; तदेव कुतः ? सादृयाभावादिति चेत्‌; न, सुगतक्ञानेने- 
तरस्यप्रवेदनोपनिपातात्‌ । सादर्यविरोषाभावादिति चेत्‌ ; कस्तर्हि तद्विरोषो ऽन्यत्र कथच्चिदमेदा- 
दिति युक्तं॑तत्कर्पनादपिं तस्य तदात्मना परिवतैनोपादानम्‌ , प्रतयक्षप्रतिपत्तरपि तत्र समर्थनात्‌ । 
ततः किम्‌  इत्याह-- 
तदग्रहः। 
, तदग्रहः [ पतिदेधोऽस्य केदलं तन्निदन्धनः ] । इति । 

तस्य मावस्याग्रहो ऽपरतिपत्तिः तद्ग्रह फरीमावस्य रहो न म्रहनिवृ्तिमात्रम्‌ । नाप्यन्य- 
भरद इति यावत्‌। एवमपि भवतु तत्र फरीभावन्यवहारः, विनाशन्यवहारस्तु कथम्‌ १ तद्धविस्थाविनाश- 
रूपत्वात्‌ । अत्राह-श्रतिपेधोऽस्य केवरं तन्निबन्धनः इति । प्रतिपेधः तद्व्यवहारः अस्य 
भावस्य केवर नान्यनिमित्तोऽपि तु तन्निवन्धनः फरीभावग्रहनिमित्तकः तत॒ एव ॒रोकैस्तद्व्य- 
वहारस्य प्रव्त॑नादिति मावः । 

साम्यतं देतुफख्योः परामिप्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं ददयति- 


अन्यथात्वं यदीष्येत हेतोरपि फलात्मनः ॥ ९८ ॥ 
अन्य एवेति क्िन्नेष्टमिति केचिस्प्रचक्षते । 
अन्यथात्वम्‌ अन्यमकरारत्वं यदि चेत्‌ इष्येत हेतोः विवक्षितफकजनकरप्य अतस्जन- 
कादिति सामर्थ्याद्‌ गम्यते । किमिति तदिष्यते इति चेत्‌ ? अन्यथा हेतुलासम्भवात्‌ । न हि शारि- 








ि- ततश्च त~ आ०, व०, प० । २ फलीभाव इत्यत्र च्विप्रत्ययग्रहणम्‌ । स एव अ्रह- प” । ९ 
न्यायव्रि2 शखो० २।९० । ४ तद्‌कारत्वामावादिति शेषः । ५ ग्रहो न्रह इति आ०, व०,) प० । £ 
एतदपि भ- आ०) च०, प०। 








२।९९ | २ अनुमान प्रस्तावः ¢ १२५ 


बीजस्यातदूवीजादन्यथात्मन्तरेणं तदङ्कुरहेतुलवं तंदरदेव तद्धेतुलपसङ्गात । तथा च॒ न नियतो 
हेतुभाव इत्यभिमतसिदधये यत्‌ क्िच्चिटुपादातव्यं वेतु । इप्यत एव तर्द तस्य॒ ततोऽन्थथात्वं 
म्रतिमासपयोजनव्यपदेश्ादिमेदादिति चत्‌ ; अत्रोत्तरम्‌-“अपि एलात्मनः' इति । फर्मेव फरखसा 
सुबुद्धयात्मवत्‌ , ततोऽपि न केवलमतद्धेतोरेव हेतोरम्यथात्वमिप्येत' इति सम्बन्धः, मतिभासादि- 
मेदस्य तत्रापि भावात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-अन्य एव फलात्मनो मिन्न एव हेतुरिति मथमा- ५ 
परिणामेन सम्बन्धः । इति एवं किन्नेषटम्‌ इष्टमेव भवति जेनस्यापि म्रमाणोपपत्तः । तथाहि-यद्‌ यस्मा- 
दन्यथामूनं तत्ततो ऽन्यदेव यथा शाद्ीनमतद्रीनात्‌, अन्यथामूतं च तखदपि तत्‌ । तथापि 
तस्य तस्मादनन्यत्वं॑चेत्‌‡ अतदूवीजादपि स्यादिति तदपि तस्यैव" विवर्तः स्यात्‌ । एवं च- 
राख्रीजविवकतैतवं देशकालदिमेदिनः । । 
जगतः सम्परसज्येत स्याद्वादसुपजीवताम्‌ ॥ १४४३ ॥ १० 
तन्मा भूदिति मन्वानिरतदूवीजादिव स्फुटम्‌ । 
ततफखादपि तद्बीजस्यान्यत्वमुपगम्यताम्‌ ॥ १४४४ ॥ 
तन्न ॒हितुफरेकलं कथमप्युपपत्तिमत्‌ । 
इत्येवं केचिदज्ञानमरदिग्धाः प्रचक्षते ॥ १४४५ ॥ 
तत्रोत्तरमाद-- 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ धौव्यम्‌ [ अ लक्षणात्‌ ] । इति । 
तस्य भावस्य ध्रौव्यं कौटस्थ्यम्‌ । कदा १ न चेत्‌ न यदि अन्यथात्वं फलरूपतया 
परिवतंनम्‌, तस्येवयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । कुतः १ ईत्यतराह- 


१५ 


। अलक्षणात्‌ । 
अआसावश्यापि [ अ मावोऽपि भजिन्नेत्यन्ये परचक्षते | ॥ ९९ ॥ इति । 
अलक्षणात्‌ अप्रतीतेः अभावस्य ॒तद्विनाशस्य न ॒केवरमन्यथात्वस्येतयपिशब्दः | कथं 


२० 


, पन्तस्याक्षणं कायस्य प्रयक्षत॒एव॒ प्रतिपत्तेः, तद्रुपतवाच्च विनाशस्येति चेत्‌ १ कस्यासौ 


विनाशः कारणस्येति चेत्‌; न; तस्य कार्येण समकराख्तवे विनाशतद्वतोर्योगपचप्रसङ्गात्‌ । तसूवेकार्ते 
तु कुतस्तस्य ग्रहणम्‌ १ अग्रहणे तस्येव्ययोगात्‌ । पव्यक्षत इति चेत्‌; न; तेनापि तालेन 
वतैमानतैव भरतिपत्तेः । कार्यकाखदिति चेत्‌; न; तस्य पूरवत्ाप्रृततेः । प्रवृत्तौ वा तदपि तद्विषयत्वात्‌ 
कथं वतमानं कार्यवत्‌ १ स्वकारपिक्षयेव वतंमानत्वं न कार्यकाखपिक्षयेति चेत्‌ १ कृथं तर्हि परयक्षतस्त- 
जन्मनः स्मरणाच पूरवंमावस्याग्रहणसुक्तं यत इदं शोमेत-- 
“संवेदनं न पूवं तरवत्ग्रहणे क्षमम्‌ । 
न प्रं तेन पूर्वत्वं स्मरणान्नैव साध्यते ॥” [ ° वार्तिकाक° १।२०५ ] इति। 


२५ 


~~ ~ ---------- ~ स न्न नन्न्कााक नन 
१ -ण।तद- ता० । २ श्रन्यथत्वं यदि न स्य.त्‌ तदा यवव्रीजवत्‌ यवाङ्कुरहेवुववं स्यादिति भावः । 


३- भ.सनादि- ता० । ४ चैतदबीजा- आ०, ब०, प० । ५-व च वि-आ०, ब ०, प० । & इत्याह प०। 





१२६ ॥ न्यःयाविनिश्चयविवरणे [ २।१०० 


कथं वा दरव्यरूपस्याभतिपत्तिः ? पूर्वापरयोरिव प्रवयक्षत एव तदेनुगमस्यापि प्रतीतेः द्रग्यस्य 

१ तद्रपत्वात्‌ । तदेवाह-अभावोऽपि किन्न इति । अः आत्मा मतिश्रुतादिपर्यायानुषूपः तस्य 

भावे; अपिशब्दात्‌ प्रथिव्यायन्वयपपुदूगखदिभावो ऽपि किं कप्मान्न £ स्यादेव, परलक्षविपय- 

। स्याभावायोगात्‌ । तथा चान्यथालमेव विनाशः कारणस्य, नैकान्ततस्तद्विविक्तं कामिति मन्यते । 

५ यदि वा, यदुक्तम्‌-““कायवज़गदपि सवंस्याकारणस्य परिवर्तः स्यादन्यथात्वाविशेषात्‌ ।' 
[ ] इतति; तत्राद-“अभावोऽपि किन्न' इति । अभावोऽपि न केवरं परिवतं 
तत्तस्य कार्यवत्‌ किन स्यात्‌ ए स्यादेव, अन्यताविरोषात्‌ । तथा च-- 

जगतः समकारस्य नादरो सति परस्परम्‌ । 

कार्यकराख्वदेवास्य स्यादमावः तदापि वः ॥ १४४६ ॥ 

ततश्च मावनैरास्यमनिषेध्यं प्रसज्यते । 





। । कार्यस्यैव बिनाशव्वं तथेव यदि बुद्धितः । 
विवतंत्वं च तस्यैव स्यादित्यपि च वक्ष्यते ॥ १४४७ ॥ 
अङ्ृतस्योपसंहारमाह- इत्यन्ये प्र चक्षतेः इति । इति एवम्‌ अन्ये जैनाः' प्रचक्षते 
प्रमाणो प्रतिपादयन्ति । 
१५ . साम्पतं ग्यवहारस्यातिप्रसङ्गमपरत्र तदभावपसङ्गमिव परिहरनाह-- 


स्वस्वमावस्थितो जावो भावार्नरस्शद्धवे | 
नष्टो वा नान्यधाश्ूनः [ नतो नानिप्रसज्यते ] ॥ १०० ॥ इति । । 
भावो दध्यादिः अन्यथा स्वपरकारादन्यभकारेण न भूतो न जातः । एतच न तक्ताये- 
तक्रादिप्रादुमविऽपि त॒ भावान्तरस्य तदन्यस्योष्टादेः सश्चुद्धवे प्रादुमवि सति, तस्मिन्‌ द्रेण न पररत्त 
इति यावत्‌ । स्वः असाधारण उष्रा्यसम्भवी स्वभरावस्तेन स्थितो यत इति । भावान्तरसघ्द्धवे 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । तदयमथंः-यस्माटुषटरादिप्रादुमवि ऽपि स्वमावस्थित एवायं प्रतीयते तस्मान्न 
तदरुपाप्या अन्यधामूत इति । प्रतीतिश्चात्र स्वमावस्थितत्वस्य देतुलाभिधानादेव रुभ्यते, अन्यथा 
तदुपपत्तेः । अत्रैव “नष्टो वाः इति दृष्टन्तः । “न” इत्यत्रापि सम्बध्यते मध्येकरणातु । चाब्दश्चे- 
वा्थैः । तदयमथः-यथा मावान्तरसमुद्धवे मावो न नष्टः तदापि स्वस्वमावस्थितष्येव तस्य यतीतेः, 
ॐ नाशे तदनुपपतते, तथा तत एव न तदरुापत्या ऽन्यथामूत इति । ततो यथा तत्रायं पसङ्गः-- 
अन्यस्य हि विनाशित्वे सव॑दा दध्यसम्भवातु । 
चोदितो दधि खदेति कथं तत्रापि वतंताम्‌ ॥ १४४८ ॥ 
29 कोवा यवतंतां तत्र मवृत्तिरपि का भवेत्‌ । 
5 न कच्चित्ते न त्वं स्यादन्यनाशयवादिनाम्‌ ॥ १४४९ ॥ इति । 


~ ----------ब-------~------------~~-~~-~~-~-- -~------~~-~- 








१ तद्पगम- अ, ब०, प०। २ य श्रा- आ०; व ०, प०। ३ श्रुत'वधिप~ आ०, ०, प । 
% तथापि आ०, ब०, प० । ५ जनाः प्र आ०, व ०2, प० 1 £ एव तच आ०, व०, प० | ७ -पि स्वभा- 
छ्रा०;, ब०,प० | 
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२।१०१ ] २ अनुमानग्रस्तावः ६२७ 


कार्यन्यस्यान्यत्वाविदोषे ऽपि तद्विनारितलामावात्‌) तथाऽयमपि न मरसङ्गः- 
“सर्वस्योभयरूपत्वे तदिशेपनिराढरतेः । 
चोदितो दधि खादेति किगष्र नािधावति ।। [० वा० ३।१४२ इति 
विशोषनिराष्तेरभावात्‌ । दध्यदिर्हिं तक्राचपेक्षयेवोभयरूपत्वम्रतिपततरनष्टायपेक्षया । तदेवाह- 
(ततो नातिप्रसञ्यते, इति । ततस्तस्मासमतीतिसिद्धात्‌ विदोषात्‌ नातिश्रसज्यते दधि- 
वरदौ, दधिकामस्य वृति भवतीत्यर्थः । 
तदेवं मपश्चतः साध्यसुपदिदय साधनस्वरूपं दशंयन्नाह- 
स्वनं प्रका मादेऽुपपन्न' [ तनो ऽपरं ] ।॥ १०१ ॥ इति । 
साध्यते ऽनेनेति साधनं लिड्पम्‌ । तत्‌ प्रतं शक्यतलादिल्क्षणं तस्याभावे अलुपवन्म्‌ 
असम्भवि । निशितम्‌! इत्यपि द्रष्टव्यं वृत्तौ अन्यत्र च॒ तद्चनात्‌ । कथमेवमन्धत्रानुपपन्नलवमेव 
हेतक्षणं निश्चयस्यापि तदन्यस्य मावात्‌ ? न, तस्य साधारणत्वात्‌ । साधारणः खलु निश्चयः तस्य 


देतुवदन्यत्रापि भावात्‌ । असाधारणेन च क्षणेन मवितव्यम्‌, तच्चान्यथानुपपन्नलमेव हेतावेव तस्य - 


नियमात्‌ । तदपि सौधारणमेव अहेतावपि श्रवयक्षादौ स्वाथपिक्षया भावात्‌, मवति दि प्रयक्षादि 
स्वाथपिक्षया ऽन्यथानुपपन्नम्‌, न च हेतुः } कस्मात्‌ ? साध्यामावात्‌ । न हि तद्विषयस्य साध्यत्वं 
ग्रसिद्धत्वात्‌ । अयसिद्धतवे म्यक्षादेरपि न यपिद्धिःः विषग्यसिद्ध्यैव तस्यापि पिदधे, । ततो यदि तस्य 
ग्रसिद्धिः; पसिद्धिरेव तरिषयस्यापीति न तस्य हेतुत्वम्‌ । कथमिदानीम्‌ “अस्ति आत्मोपक्व्धेः “नास्ति 
घटो उनुपरञगरःः इति च मदयक्षघ्यैव देतुखग्रतिपर्ठिरिति चेत्‌ १ न; विपयपिक्षय्रा तदभावातु । विषयो 
हि तस्यात्मास्तित्वं घटामावृश्च , न तत्रैव देतुत्वं मधिद्धलात्‌, अपि तु तद्व्यवहार, तत्र च न प्रतयक्षतव- 
सुपलम्भादेरविपयल्वात्‌ । कथं पुनस्तत्रापि हेतुत्वम्‌ असति तदनुपपत्तेः । सतो हि छिङ्गं ज्ञापक्रं भवति 
नासतः खरशवङ्गवत्‌ । सत्वेऽपि न किष्धिलिङ्गेन, विनापि तेन तव्यसिद्धः, निश्चयाभिधानासमा हिं 
व्यवहारः, तस्य यत्यक्षत एव स्वसंवेदनादेरवगमात्‌, किं तेन ? कृतस्य करणायोगात्‌ । असन्नेव 
तेनायसुत्पायते विषयोपदरशनेनेति चेत्‌; न; साध्यं यति तस्य कारणत्वामावात्‌ । भवतु तहिं व्यवहौर- 
योग्यत्वे तस्य॒ छिद्गल्मिति चेत्‌ › कस्य॒तोग्यतलम्‌ ? तद्विषयस्यैवेति चेत्‌; सिद्धं तहिं तस्य 
तत्रैव कथच्चद्धतुत्मिति कथमतिव्यापक्रत्वं लक्षणस्य £ नन्वेवमनवस्थितिः यलयक्षवदनुपरान्यापि 
तटुस्थापितस्य पुनस्तदुर्थापितस्य किड्गलम्राप्तेः । यत्राविपतिपत्ति्तस्य व्यवस्थैव साध्याभावादिति 
चेत्‌; तत्र तर्हि सिद्धमन्यथानुपषन्नत्वमहेतुते ऽपि इति कथन्नातिव्यािरिति चेत्‌ १ न; तन्मात्रस्याल- 
क्षणत्वात्‌ । यक्ृतपक्षं हि तत्तस्जक्षणम्‌ , तच नाविपतिपत्तो सम्भवति, यक्ृत्य वियतिपत्तिविषयतवात्‌ | 


यत्रतु सम्भवति तदङ्गमेव पत्यक्षादिकमपि । कथं पुनः सति तस्मिन्‌ विपतिपत्ियेतः यङृतसम्भव 


१५ 


२० 


२५. 





५ प्रतीतिनं भ~ प० । २ '“तध्यार्थासंमव।भावनियमनिश्वयेकलक्तणो . देवः ।*-प्रमाणसं० 
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शर न्यायविनिश्चयत्रिवरणे २१०१ ] 
इति चेत्‌ ? न; दततो्रात्‌ भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌" इति । ततो युक्तम्‌-“अस््यात्मा उपरुन्धेः 
इत्यादि । न चैवं क्षणक्षये तथावभासनस्यापि देतुत्वं साध्यवत्‌ तस्यापि असिद्धेः । आत्मोपरुन्धिरपि 
असिद्धैवानातमवादिनं यति इति चेतु; न; सोऽहमिति बुद्धस्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा आलमारोषा- 
भादादनुपायसिद्धा स॒क्तिरिति व्यथं एव तदथः ययासः स्यात्‌ । -तदुयुद्धिरेव चात्मोपर्धिः, तत्मति 

५ भासिनः संवेदनान्वयस्येवातमलात्‌ । न चैवं क्षणक्षयावभासनमयोधिमार्गावतारात्‌ कस्यचिदपि 
विपश्चितो निश्वयकघुटीरकोटरमुपढो कितमस्ति यश्य लिङ्गत्वमासोपरुव्धिवतु मतिपचेमहि । ततो 
य॒क्तम्‌-श्रकृतः इत्यादि । 





। अत्र अङ्ृतस्येव, अभाव एव, अनुपपन्नमेवेति चावधारथितव्यं सावधारणत्वात्‌ वाक्यानाम्‌ । 
। तत्र यथमेनावधारणेन विरुद्धस्य व्युदासः, नह्यसौ' मङ्ृतस्यैवामावे ऽनुपपन्नः, अपि तु तद्विपरीतस्थैव । 
१० द्वितोयेनासिद्धस्यं । नह्यमपि अङृताभाव एवानुपपन्नः, तद्धावेपि तथात्वात्‌ । न तर्हि 
धूम-पयलानन्तरीयकतवादिरपि हेतुः, साध्यस्य सुसैरदहन-वनकरुसुमानिव्यत्वादेभवि ऽपि तस्याभावादिति 

+ चेत्‌; न; तस्यासाध्यतलात्‌ । साध्यं हि शक्यत्ादिविरोषणं पवताग्यादिकमेव तत्रैवामिप्रेत्वादरमावात्‌ 

न स॒सुराभ्यादौ विपर्ययात्‌, अतस्तत्र साध्याभावादेव तस्यामावः | कथं तर्हिं महानसाम्यादावपि 

, तस्य भावः तस्याभिप्रेतवायमावेनासाध्यतवात्‌ । `भावे वा कथन्न व्यभिचारः १ तत्सदृशस्थेव तत्र 

१५ भावादिति चेत्‌; न; सवत्र एवमेव व्यभिचारात्‌ अन्यथा तदम्रतिपत्तः । न हि ययल्ानन्तरौयको ध्वनिः 
अनित्यत्वात्‌! इत्यत्रापि ध्वनिगतस्थैव अनिसत्वस्य विद्युदरादौ भावाद्‌ व्यभिचारः, भपि तु तत्स शस्यैव, 
सामान्यस्यकृस्य मतिकषेपादिति चेत्‌; न; अन्तर्व्यप्िनिर्णयामावदेव "तदुपपत्तेः, न साध्याभावे 
तत्ट्यभावात्‌ । कुत एतदिति चेत्‌ १ सति तन्निर्णेये " तथापि गमक्रलप्रतीतेः । प्रतीयते हि धूमादि- 

विदोषस्य तत्निणेये पावकादिविरोपं प्रति गमक्रलवम्‌ , तततुस्यस्य चान्यत्राम्यादिमत्रे मावः । तद्िरोष- 

२० वैकृत्ये कथं॑तस्य॒तत्व्यलमिति चेत्‌ १ धूमादिल्वमत्रेण न ॒तद्विदोषेणापि, अन्यथेकत्वमेव स्यात्‌ 
सर्वाकरारसाम्यादन्यस्य "तस्याभावात्‌ । कथमेवं मयलनानन्तरीयकरत्वमपि शब्दस्यानिव्यत्वविरोपात्‌ 

नावगम्यत इति चेत्‌; क एवमाह- नावगम्यते इति तद्विरोषावसाये तदय्रतिक्षेपात्‌, तदभाव एव 
व्यमिचारावकंस्पनात्‌-करिमनिव्यतवात्‌ प्रयलानन्तरीयकः शाब्दो घटवत्‌, आहोस्वित्‌ अन्यथा वन- 
कुसुमादिददिति । तन्न साध्याभावे तत्सदृशस्याभावेऽपि व्यभिचारः तस्याभावात्‌ । ततो युक्तं 


२५ मङ्ृतामाव एवेति । = 


१ न्यायवि” श्लो” ५०४ । २ तदर्थग्र-च्रा०, व, प । ३ तदुनदधेरेव आा०, ब०, प० । 
भु % “स्वा ऊयी कुटीरः ! कुटी शण्ड! इति सूत्रेण हत्वाथ रपरत्ययतरिधानात्‌ ।-ता० टि० 1 ५ विरुद्धः । 
ची ६ “्वुदाखः”- ता० टदि० । ७ श्रनुपपननत्वात्‌ । -ता० टि० । ८ -रागन्यादि वि- आ०, ब०, प० । 
& “भहानखानन्धःदौ धूमादिमवे-ता० टि० । १० व्यभिचारोपपत्तेः । ११ “स्यामावे ततुल्यभाव- 

म्रकरेण“- ता० टि०। १२ एकत्वस्य । 








२।१०२ ] २ अनुमानप्रस्तावः १२९ 


एवमनुपपन्नमेवेत्यपि, तेनानकान्तिकप्य व्यवच्छेदात्‌ । न दहि तस्य॒ तदभावे ऽनुपपत्ति- 
रेव उपपत्तेरपि भावात्‌, प्रयत्नानन्तरीयक्रत्े ऽनियवत्‌ । 

साम्प्रतं तानवधारणव्यवच्छिनान्‌ देखामासानुपदशेयति- 

ततो ऽपरे । 
विशद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिखित्करविस्नरा‡ । इति । 

अत्रापरे इत्येतद्विरुद्धतयादेः परतो ऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तदयमथः-विरुद्ासिद्धसन्दिग्धा 
अपरे हेत्वाभासा एव न केवरं त एवापि ठत अकिंञ्ित्करविस्तराश्च । ज्त्रैवोपपत्तिः- ततः 
तस्मादुक्तरक्षणात्‌ साधनादप्रे तदक्षणविकरुतया विभिन्ना यत इति । तत्र॒विरुद्धस्य तदाभासत्वं 
.साध्यस्यामाव एव भावात्‌ । असिद्धस्य सत्यपि तस्मिन्‌ अभावात्‌, सतो ऽप्यनिश्चयात्‌ । सन्नपि 
अनिशध्ितो ऽसिद्ध॒ एव सिद्धकार्याकरणात्‌ अतस्तदामासः । निश्चयाभावो ऽपि अव्युत्प्यादिना, 
वाद्वप्रतिवादिनोरन्यतरस्योभयस्य वा तत्राग्युखन्न्याज्ञातासिद्धः, संशयानस्य सन्दिग्धासिद्धः 
विपर्थस्तस्य विपरीतासिद्ध॒इ्यनेकधा स॒ भियते । सम्दिग्धो व्यभिचारी करिमिस्थंमन्य्ौ 
वेति ततः साध्यसंशयात्तस्य तदामासत्वं तत्रैव॑ नियमाभावात्‌ । अकिंच्चिकरः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
शाब्दानिलयत्वे कृतकेन निश्चिते तत्रैवापरः प्रयलानन्तरीकयत्वादिः। कुतस्तस्याकिच्चितकरत्वम्‌ 
ततस्तचिर्णयस्यानुत्तरिति चेत्‌; सापि कुतः १ कृतकतवादेव तस्य भावादिति चेत्‌ ; न; ततकायंस्या- 
न्यतो उनुत्तेः । तादृशस्योत्त्तिरिति चेत्‌; अस्तु; न तावता राक्तस्य ॒स्वव्यापारादुपरतिः, पावकान्त- 
रद्धमान्तरकृतेः । शक्तिरेव न तस्येति चेत्‌; तदपि यदि देतुरक्षणवैकद्यात्‌, तदा विरुद्रादावे- 
वान्त्मविः, प्रतिपादितावधारणविपयंग्रादेव तद्वैकस्यसम्भवात्‌, तद्धिपयेयस्य च विरुद्भादावेव ॥ । 
विषयाभावान्न ततस्तन्निणय इति चेत्‌ ; न; रक्षणपरिपुष्टौ तदनुपपत्तेः । कथं वा तद्भावः १ 
राव्द(निव्यत्वस्य भावात्‌ । प्रागेव निर्णीतमिति चेत्‌; नः तत्राप्यनुपहतस्वरूपत्वेन तदन्तरस्यापिं 
प्रवेशात्‌ प्रकाशिते प्रकाशान्तरवत्‌ । न चैवं छिदेरपि छिने प्रवेशः; छे्ामावात्‌ । क तस्पवेरोन 
व्यवहारस्य पौरस्त्यादेव भावादिति चेत्‌ , न समर्थात्‌ ततोऽपि तस्यावइयम्भावात्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दमिलापस्यामावान्नेति चेत्‌; नेदानीमा्यस्यापि लिङ्गत्वं ततोऽपि तन्निणेये श्चरित्यन्यत्रगतचित्तस्य 
तदृब्यवहार(सम्भवात्‌ । भवतु तदा तस्याप्यकिञ्चिकरत्वमिति चेत्‌; न) “सिद्धेऽकिञ्चित्करो हेतः" 
[ प्रमाणसं ० इको ° ४४ ] इति तक्षणात्‌ आयस्य चासिद्ध एव मावात्‌ । निर्णयमात्रेण तु तस्यं देतव 
द्वितीयस्यापि स्यात्‌ । तस्मात्तदभावादेव तस्याकिंच्चित्करलम्‌ , तच्च साधनरक्षणवेकस्यदेव । 
ततो विरुदवादय एवाक्रच्चिकरविस्तरा इति केचित्‌ । अन्ये पुनः (ततरवोभतेलन्तरे त एव सम्यकू- 
हेतव इति नातीव विरुद्धादित्वमनुभवन्ति, अतो<न्य एव ते तेभ्यः तदामासाः इति प्रतिपन्ाः । 
यदि साधनं प्रकृते सत्येव न तदा सपक्षे ऽपि स्यात्‌ तत्र प्रकृतामावात्‌, ततश्च न तस्य तदविना- 
भावपरिज्ञानं सपक्ष एव तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अयापि प्रकृतस्यानिश्वयादिति चेत्‌; अत्राह- 


१ ““साध्यसदूभावप्रकारेण ।2 -ता०टदि० । २ “साध्याभावप्रकारेणः-ता० टि० । ३ “साध्य 
एवः" -ता० टि० 1 ४ श्रादस्य । ५ -प्रव्तेदँत्व- अआ०, ब०+प० । 
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१३० ॥ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१०२-३ 





तथा ऽसत्यसम्भूष्णुधंमों न बहिरङ्गतः ॥ १०२॥ 
सवथेकान्तविश्लेषे साध्यसाघनसंस्थितेः । इति ॥ 
बहिरभावाभावौ साध्यसाधनयोः वहिः तादवस्थ्यात्‌ तद्व्यपदेशोपपत्तेः "तस्य॒ अङ्गनम्‌ 
अङ्गः अवगमः तस्मात्ततः (न भवति, इति रोषः । कः कीदशो न भवति ए धर्मः पराश्रयः 
५ ्रमेयलादिः अर्थे ऽथेक्रियासमथें असति अविचमाने असम्भुष्णुः साधुसम्भवविकरः । कुत 
. एतत्‌ ? तथा तेन॒ बहिरज्गतस्तस्य तथालप्रकारेण साध्यसाधनयोस्तद्धावस्य भावप्रधानल्ात्‌ 
निदेरस्य, समन्तादतिव्याप्त्या स्थितेः । तथा दहि-विवादापन्नः पुरुषः किञ्चिज्ज्ञो रागादिमान्‌ वा 
परुषत्वक्तुतवदेः रथ्यापुरुषवदिसयस्यापि गमकत्वप्सङ्गः . सत्येव रथ्यापुरुपे किच्चिज्कतवादौ तस्यो- 
पलम्भात्‌ असति च पाषाणादौ अनुपलम्भात्‌ अविनामावयप्रतिपततरुपनिपातात्‌ । न वरहिर्द- 
शोनमात्रात्‌ तस्याविनामावोऽपि तु तादास्येन तदुतपत्या वा प्रतिबन्धात्‌, न चायमिहास्ति 
माणाभावात्‌ । न दि किञचिज्छत्वादेः स्वमावः कार्यं वा पुरुपत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सर्वजञत्ादौ 
 तद्विक्षेऽपि तस्याविरोधादिति चेत्‌; किमिदानीं रिरापालधूमादावपि प्रमाणं यतः प्रतिबन्ध- 
सिद्धया गमकलत्वम्‌ तदेव मूयःः्रवृत्तं॑वहिः प्रत्यक्षं तद्व्यावृ्तिद्धितयमिति चेत्‌, न; प्रकृते ऽपि 
तस्य भावात्‌ । विपक्षे तद्वाधकमरृत्िरिति चेत्‌ १ तस्या अपि तंदरपत्वे न किञ्चित्‌ परिहृतम्‌ । 
१५ अतदरपतव कुतस्तदुत्पत्तिः £ तत एवेति चेतु; अनिदत्तः परसग । तद्‌न्यत इति चेत्‌; न तर्हि कचिदपि 
बहिरुपलम्भतट्व्यावृत्योरुपयोग इत्यसङ्गतमेतत्‌-“वाधस्य कायहेतोः स्वभावविरेषस्य च 
क्रचिदाधारे प्राक्मदृत्तगृहीतविस्य्तप्रतिवन्धसाधकम्रमाणस्प्र तये अन्यत्र प्रवत्तिरपेक्ष- 


--- -- ~ - ~ ्पमभकद 


णीया 1» [ ] इति । ततो दर्शनतन्िृप्िरक्षणमेव विपक्षे तत्सत्तावाधनद्वारेण 
धूमशिशपाल्ादावपि ताद्यादिप्रतिवन्धसाधकं प्माणमिलङ्गीकतंग्यम्‌ । तच्च प्रकृते ऽप्यस्तीति 
२० कथन्नातिव्यापतिः १ 


(सर्वथा, इत्याचतरैवाव्यासिप्रदर्शनपरमुपपत्यन्तरम्‌- सर्वथा सर्वप्रकारेण नित्यमेव 
अनित्यमेव स्थूरमेव सृक्ष्ममेव परस्परमिन्नं॑तदद्ितयमेनेत्यादयः एकान्ताः सर्व॑थेकान्ताः तेपां 
विशेषो यस्मि्नसौ सर्वथेकान्तविरेषो ऽनेकान्तः तस्मिन्‌ साध्ये साध्यसाधनसंस्थितेस्त- 
द्वावस्य सम्यगवस्थानात्‌ “अर्थे खति” इत्यादिना सम्बन्धः । तथादहि-सर्वमनेकात्मकं प्रमेयतादियत्र 

२५ न बहिरुपरम्म-तद्व्यवच्छेदौ सपक्षविपक्षयोरेव) सर्व॑स्य पक्षीकरणेन असम्भवात्‌ | न चेहाविना- 
भावो नास्ति, विपक्षे वाधकसामर्थ्यात्‌ तदवगतेः । बाधकमप्युहज्ञानं बदिर्दं्शनादर्नाभ्यामेव; 
अन्यत्र तथमिधानात्‌ तक्तथमिह तदमावे तःसम्भव इति चेत्‌ १ न; नियमाभावात्‌ । न ह्ययं 

१ ताच्छद्धोपप- अ1०; ०, प० | २ तस्यां गमनं गोऽवगमः आ०,) ब०, प०। ३ 

^ सम्मतादिति व्याप्त्यासिद्धे: प°» समन्तादिति व्याप्त्या आ०, व ०)। ४ -्तं त- प० । ५ प्रत्यक्तदून्यावृत्ति- 
द्वितयस्पतवे । ६ -तच्रास्यकार्य॑- आअ०, व ०, प” । ७ “सम्भवप्रत्ययस्तकंः प्रव्यक्त नुपलम्मतः ।* -प्रमाण 
सं० का० १२। “श्रन्यान्तरे अ्रकलङ्कदेवैस्तथामिधानात्‌, तदनुलारिभिमां शिक्यनन्दिभिसक्तं यथा उपलम्भा- 
चपलम्भनिमित्तं व्यातिज्ञानमूहः 1" -ता० टि० । 


, 
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नियमस्ताभ्यामेव तदिति, तदभावेऽपि क्षयोपशमविदोषोपनिषातात्‌ कुतश्िदतिंशयात्‌ तदुत्पत्ते, ताभ्था 
दवावे ऽपि तदतिशयस्य अवद्यपिक्षणीयलवात्‌ अन्यथा तद्विषयमात्रप्ैवसायितेन तस्यान्थंकलः 
प्रसङ्गात्‌ । क तर्हिं तस्य ताभ्यायुखत्तिरिति चेत्‌  धमादावेव, सपक्षविपेक्षयोस्तत्र सम्भवात्‌ । कर्थं 
तत्रापि सपक्षत्वं महानसादेः साध्यस्य तत्राभावात्‌ सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तरिति चेत्‌; न तद्भावात्‌ 
सपक्षत्वम्‌ , अपि तु पवंतादिवदनन्यादिमावात्‌, पव॑तादेरपि तत एव पक्षत्वात्‌ । एवमप्यन्या्यविना- 
भावस्यैव ततः प्रतिपत्तिनं साध्याबिनामावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र॒तदृहज्ञानं॑शाखरकारेण, तश्मात्‌ 
भतयक्षानुपलम्भजन्मा तत्रोदः प्रमाणयितव्य इति चेत्‌; न; अन्यायविनामावम्रटणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि ग्रहणात्‌, अम्ादेरेव शक्यलवादिवििष्टस्य साध्यत्वात्‌ । यश्च यादक्‌ चाग्यादिनं तेन विना 
धूमादिरिति तद्ब्यापारात्‌ । ततः सम्भवपिक्षं तस्य॒ तजञन्यतवसुक्तं न॒ निथमत इति वयं 
प्रतिपन्नाः । अथवा, 
देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तासखयतः क इव वोद्धुमतीव दक्षः । 
विद्वान्न चेत्‌ स गुणचन्द्रयुनिनं विद्यानन्दो ऽनवद्यचरणः सदनन्तवीरयः ॥१४५०॥ 


कथमर््र विपक्षे वाधनमिति चेत्‌ १ उच्यते -विपक्षो नित्यायेकान्तः, तत्र॒ नित्यस्य प्रमेथतवं 
यदि तज्ञन्मना प्रमत्या नित्यं तस्मसङ्गः प्रमितेरनुपरमात्‌ । अन्यजन्मना चेत्‌; तत्रापि प्रमिति- 


` सत्रिधो यदि न प्रम्ूपस्य परित्यागः कथं प्रमेयत्वं प्राखदरेव १ परित्यागे बा कथं नित्यत्वम्‌ अतादव- 


स्थ्यात्‌ । प्रमितिप्रागमावस्यैव तदा परित्यागो न नित्यरूपस्य, न॒चैवमप्रमेय्वं प्रमितिमावदितिं 
चेत्‌; न; स्स्यापि ततस्तत््व॑प्रसङ्गात्‌ । अप्रतिमासनान्नेति चेत्‌; सिद्धस्यापि रर प्रतिभासनम्‌ १ 
तदन्तर्भाव एवेति चेत्‌ अनिवृत्तः प्रसङ्गः । विषयभावापत्तिरिति चेत्‌; कथं पराुपस्यापरित्यागः ? 
इति न किञ्चिदेतत्‌ । 


भवतु अनित्यमेव तत्वमिति चेत्‌; . तदपि अयोग्यमप्रमेयमेव “ग्योमकुद्ुमवत्‌ । योग्यञ्चेत्‌ ; 
कुतो न स्वस्यापि श्रमेयम्‌ १ नियतं प्रत्येव योग्यलादिति चेत्‌; स यदि संसारी न स्ंज्स्थ प्रमेयम्‌ | 
सर्वेत ; न संसारिणः । उभयोरपीति चेत्‌; संसारिणः सरवज्ञत्वं॑सरवज्ञयोग्यवस्तुश्रमितौ तेन 
सर्वञस्य तच्च प्रमिण्वता तद्विषथस्यापि सर्वस्य प्रमितेः, अन्यथा तस्य तचोग्यस्य च वस्तुनः प्रतिपत्तम- 
` शक्यत्वात्‌ ।. नासौ वस्तुनस्तयोग्यत्वं प्रत्येतीति चेत्‌; #ं पुनः स्वयोग्यत्वादन्यदेव तत्‌ १ 
तथा चेत्‌; वस्तवपि तर्हिं तद्भेदा द्विनमेवेति कथं सर्व्वे तदुपदेशादपि संसारिणः प्रतिपत्तिः 
जालन्धस्येव रूपे -चक्चुष्मदुपदेशात्‌ £ तयोरपि कथञ्चिदेव मेद॒ इति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं भतीठम- 








१९ ऊहस्य । २ “शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धमिति विशेषविशिष्टस्याग्नेः“ -ता० टि० । ३ द्रव्यम्‌ ` 


पर०...टि०...1 ४ ““सवंमनेकान्तात्मकं भ्रमेयत्वादित्यत्र” ।-ता० टि० । ५ “श्रनवरतम्‌ । नित्यानवरता- 
उश्लमिलयमरः 1 -ता० टि० । & श्रेमेयत्वः -ता० दि०। ७ -ति ` ख चेत्‌ आ०, ब०, । तद्न्त- 
माव देवेति इति स चेत्‌ प० । ८ गगनङ्क- आ०, ब०, प० । ९ “जनस्य” -ता० टि० । १० “जनम्‌” 
-ता० टि०। 
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प्रतीतश्ैकं परस्यापीति यदुक्तमनेकान्तवादिनं भति-“अप्र तीतं प्रतीतं चेत्तदेतदतिसाहसम्‌"' 
[ भर० वार्तिकाङ० १।२०४ ] इत्यादि) तसज्ञारप्य स्वगृहं परति पवयवृततम्‌ । ततो यथाभिमतं 
निरेंशमेव तत्वम्‌, तत्र च-- 

सर्वात्मना द्रौ तस्य सर्वविद्रेयता दृशेः । 

सिद्धः सर्वोऽपि सर्वज्ञो वृथा ते बुद्धकल्पनम्‌ ॥१४५१॥ 

ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चि दित्यादि मवदन्नतः । 

धर्मकीर्ति; स्ववाचो ऽपि तातपयं तन्न बुद्धयते ॥१४५२॥ 

तद्रे्तवमदृदयं ` चेददृश्यं सर्गथेव तत्‌ । 

खण्डशो न हि हृद्यत्वं निरंशस्योपपत्तिमत्‌ ॥१४५५३॥ 

तत्नैकान्तादनित्यस्य प्रमेयत्वं॑प्रतीतिमत्‌ । 

नापि स्थूरस्य वस्तुत्वं यन्न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१४५४॥ 

निष्कङाणुस्वभावं यत्त्वं बैद्धोकस्ितम्‌ । 

काकदन्तोपमं तत्तस्ममेयलच्च तादृशम्‌ ॥ १४५५५ 

एकान्तमभिन्नयोर्नापि स्थूर्प॒क्ष्मस्वभावयोः । 

प्रमाणप्रतिवेयत्वं तदभेदप्रवेदनात्‌ ॥१४५६॥ 

ते तन्तवः पटो यनन तेभ्यो ऽन्य इति यज्ञन: । 

भत्येति वक्ति सर्वोऽपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥ १४५९७॥ 

वैरसतन्तुष्वहेत्यादि शब्दा एव परं तथा । 

न प्रययो यतस्तेनामेदप्रत्ययवाधनम्‌ | १४५८॥ 

शेब्दृष्टङृतेनापि तेन तस्य विवाधने । 

सर्वकत्वधिया बाधः सर्वमेदधियो भवेत्‌ ॥१४५९॥ 

ततो दन्यादिभावानां ताचिकनाममावतः । 

अवैरोषिकमेवेदं जगत्‌ सर्वसुपस्थितम्‌ | १४६०॥ 

तन्न स्वैथेकान्तस्य प्रमेयत्वमिति । विपक्षे बाधकसामथ्यदिव ततस्तद्विरलेषस्य साधनात्‌ , 
उपपन्नमेतत्‌ -सर्गथेकान्तविररेष' इत्यादि । 
ननु प्रमेयत्वं यतः प्रमाणात्‌ तस्य॒ तदेकान्तविषयत्वे नातस्तद्विरेषस्य साधनम्‌ , तसप- 

क्स्य प्रमाणतः अतिक्षेपात्‌ । तद्विदटेषविषयत्रे तु॒व्यथेमनुमानं तत एव॒ तसिद्धः, अन्यथा 
त स्ममितेऽपि ` तदपरकस्पनया उनवस्थापत्तेः । तदपि प्रमाणमनुमानमेवेति चेत्‌; न; परस्पराश्रयापत्ते- 


अनुमानास्यमेयत्मतश्चानुमानमिति ¬ इति चेत्‌, न; प्रमाणमात्रादेव अविवक्षितविषयभेदात्‌ तदुप- 


१ भ्र० वा० ९।३२। २ चे्तदश्यं आ०, . ०, प०। ३ प्र वा० २।१४९॥ ४ स्वाष्टष्टि- 
कृतेनापि आ०, व०,प० | ९ “सवैयैकान्तविदलेषस्य"-ता< टि० । ६ श्रतुमानप्रमितेऽपि । 
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गमात्‌ , वादीतरयोस्तत्रािमतिपततः, अन्यगे्टसिद्धरसम्मवादिति । निरूपितं॑चैतत्‌ - सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌' इति । तन्न ग्यथेमनुमानमनवस्थितिर्वा, अनुमानादेव विप्रतिपन्नं मतिं 
तद्विदलेपस्य साधनात्‌ तत्र॒ चापरस्यानपेक्षणात्‌ । कथमेवं॒॑प्रयक्षादपि तत्साधनमुक्तम्‌ 
“न पदयामः क्रचित्‌ किञ्चित्‌” [ सिद्धिवि° परि० २ ] इत्यादिना १ न हीदमविप्रतिप््- 
विषयम्‌, तत्र विवादाभावात्‌ । विप्रतिप्नविषयत्वे तु सति .म्रत्यक्षे क्रिमनुमानेनेति चेत्‌; न, मरतिपादन- 
मक्रारस्य वैचि्यात्‌, कदाचित्‌ प्रसयक्षादेव प्रमाणात कदाचिदनुमानत इति । कं पुनस्तत्‌ प्रमाणं 
यतः सर्व॑स्य ममेयत्वमिति चेत्‌ १ व्यपिज्ञानमेव, तस्य परैरप्यङ्गीकारात्‌, अन्यथा उनुमाना ऽनवक्छप्तेः । 
कथं पुनरनेकान्तस्य प्रमेयत्वम्‌ तस्थकान्तनिवृत्तिरूपतवेनावस्तुत्वात्‌ £ तत्र॒ च प्रमाणस्याव्यापारा- 
दिति चेत्‌, न, तजिव्रृ्तिविशिष्टस्य जात्यन्तरस्यैव तच्वात्‌ । न च ताद्दं किमपि च्टमस्ति यतः सवि- 
सम्भ चेतः स्यादिति चेत्‌, आह-- 
% ५ = 6. ॐ 0.0 + = 
एक चल चलनोन्यनेष्टन् न चापरः ॥१०३॥ 
9 = 9 ~ 

आच्रतैरा्रतं भागे रक्तै रक्तं विलोक्यते । इति । 
9 (= = (1 न, = 
एक शरीरा्यवयवि चेः भगैः पाणितखादिभिः चलं परिस्मन्दात्मकम्‌, नान्येरचेः 
पादादिभिः । तदेव कथं चल्मचरं च युगपदिति चेत्‌ £ उत्तरम्‌-विखोक्यत इति । दश्यते हि चरैर- 
चरेश्चावयवैः तदेव चरमचरं च | न च दष्टमनुपपन्नं सर्वत्र प्रसङ्गात । भान्तं तदश॑नम्‌ अवयवचर्न- 
स्यावयविन्यारोपादिति चेत्‌; न; अदृष्टे तदयोगात्‌ व्योमक्रुसुमवत्‌ । दशेनं च तस्य न परं चलन- 

€. १ ८. £ देवे द्विषयत्वे ७ 
दर्शनात्‌ । अप्रतिपत्तेः अस्तु तदेवेति चेत्‌; न; त चरनवत्‌ अवयविनो ऽप्यवस्तुला- 
पत्तेः । अभरान्तमेवावयविनि तदिति चेत्‌; कथमेकमेवाम्नान्तं॒र्तदृष्वं च विरोधात्‌ १ अविरोधे वा 
किमेकमेवावयवि चरमचरं च न॒ भवेत्‌ , अस्यापि प्रतीतेः £ आन्तं च तदनं तदा भवति यदि 
चरेष्वेव भागेषु कदाचिदवयविरूपमचर्सुपरुभ्येत, न चैवम्‌ तचर्ने नियमतस्तस्यापि चरत एव 


` म्रतिपत्तेः.। तथापि विभ्रमे चरुनावयवे ऽपि स्यात्‌ । ततो न कचित्‌ क्रिया नाम ताच्तिकीति निर्विषयं 


तदलक्षणप्रणयनम्‌ । ततो मागवद्धागिनो ऽपि चर्नमितरच ताच्िकमेव दष्टतलात्‌ । 

तथा हि तदेवैकं नष्टैः टेदभेदादिप्वस्तैरङ्ल्यादिमिनं्टं न च नैव अपरः अनै 
पाणिपादादिमिः । कुत एतत्‌ ? विलोक्यते प्रतीयते यत॒ इति । नष्टमेव तत्‌ कारणविनाडो कार्य 
स्यापि विनाशात्‌ । कारणं हि अवयविद्रन्यस्यावयवसंयोगः,. “संयोगानां द्रव्यम्‌” [ वैरो° स 
१।१।२७ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च कर्मनात्‌ तद्विरोधिनो ऽवयविविभागात्‌ विनारो कथं न तकायैस्य 
विनाश इति चेत्‌ किमेक एव तस्य त्संयोगो हेतुः £ तथा चेत्‌, न; “संयोगानां द्रव्यम्‌” 
इत्यस्य विरोधात्‌ 1 अन्ये ऽपीति चेत्‌; तेषामप्येकतत्संयोगेन. सह विनादो कथमिदसुक्तम्‌-“एकाब्‌- 











१ न्यायवि० श्लो” २। २ -क्तादावपि तत्वा-आ०, ब०, प० । ३ “सविर्वासम्‌, समो 
विलखम्भविदवातौ इत्यमरः ।-ता० -टि० । ४ स्यादिल्याह प० | ५ श्रविप्रतिपत्तेरस्तु आ०, व ०; प०। 
६ भ्रान्तमेव । ७ ्रवयविनि दश्यमानस्य चलनस्य श्रान्तद््शनविषयत्वेनावस्तुत्वं यथा. ।'*- ता० रि०॥ 
८ भ्रान्तञ्च । १ 
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। यवसंयोगविनाशात्‌ पूवद्रव्यविना्च अवस्थितसंयोगेभ्यः अवयवेम्यः द्रव्यान्तर 
मुत्पद्यते 1» [ ] इति १ कुतश्च तेषां विनाशः  विभागदेव कमेजादिति चेत्‌; न; 
| निष्कियेषु तस्याभावात्‌ । . सक्रियेषु सम्भवतोऽपि तत्संयोगस्येव नाशात्‌, तत॒ एव ॒तदन्त- 
1 राणामपि विनादो परमाणुपर्यन्तस्तसरसङ्ग इति न धटविनादो कपारन्यप्युपरुभ्येरन्‌ । अविनारो 
| ५ कथं कार्यविनाश्चः सति हेतौ तदनुपपत्तेः £ एकस्य तस्य विनाशादितिं चेत्‌; आश्चयैमेतदेकस्य 
विनाशात्‌ तस्य विनाो न बहूनाम्‌ अवस्थानादवस्थितिरिति १ अवस्थितौ कथं विनादा इति चेत्‌ 
विनाशो ऽवस्थितिरपि कथम्‌ ? मा भूदिति चेत्‌; विनाश एव मा .भूत्‌ । दृद्यत इतिं 
चेतु; अवस्थितिरपि दृर्यत एव सं एवायं देवदत्तरिछन्नाज्ुलिरपि! इति लोकस्य प्रतीतेः । 
पूव॑द्रव्यविनाद द्रव्यान्तरस्याञ्चु ्रादुमविन मेदानवधारणात्‌ आन्तेवेयमेकल प्रतिपत्तिरिति 
^ , १० चेत्‌; स्थूलघटादिप्तिपर्िपि तथा किन्न भवति १ परमाणुष्वेव कुतश्ित्‌ प्रत्यासत्तेः 
तदटुलर्िरिति कैश्चित्‌ परिकल्पनात्‌ । बाधकामावानेति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | कुतः पुनः 
कायंद्रव्यस्याविनादो सति तदीयस्यावयवस्याकाशादेर्विमागः £ च्ेदमेदादेः कर्मण एवेति चेत्‌; न 
तर्हिं तस्यावयवान्तरविभागहेतुत्म्‌ आकादादिविभागहेतुत्वात्‌ नतंकावयवकर्मवत्‌ ! अस्ति तस्य 
तदन्तरविभागहेतुत्वं छेदादौ सत्यङ्गुल्यादेर्विभागप्रतिपत्तेः । ततो न॒तस्मातद्विभागः } तज्ञन्मनो 
१५ विभागादिति चेत्‌, न; तस्यापि स्वतन्त्रावयवगतस्यैव तद्धेतुखोपपत्तन द्रव्यसम्बन्धा(द्धा)वयवगतस्य । 
त एतत्‌ £ तदाकाशादिविभागस्य द्रव्यविनाशसहचसितस्यैव दशनात्‌ । न हि तस्य द्रव्यात्रयववृत्तिः 
स दतः, तस्यापि द्रव्यस्यैव दरानापत्तेः । ततोऽस्ति द्रभ्यविनाशो विभागस्य विभागान्तरकारिणः 
तद्येक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुत्यन्नं द्र्यान्तरमेवेति न्तव तत्रैकतल्वयतिपत्तिर्वाधकरामावादिति चेत्‌, नैवमपि 
आन्तिः अन्तरा मेदनिणेये तत्मतिपत्तेरेवासम्भवात्‌ । दंनमेव भेदस्य निर्णय इति चेत्‌, न; तस्यापि 
२० निर्णयस्येव मवद्धिरभ्युपगमात्‌ न सौगतवनिर्विकस्पस्य । निर्णेयः्यापि द्रव्यान्तरप्रादुर्भावाञ्युमावेना- 
मिभवात्‌ एकलप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ व्याहतमेतत्‌ ननिणंयश्च अभिमवश्च ` इति, निर्णयस्मामिभव- 
विरोधित्वात्‌ । अभिभूतं वा कथ तस्सिद्धम्‌ यत एकत्व प्रतिपनत्तर्मावः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि 
सवंस्यापि मवेदेवं वादिनः स्वेष्टदरानम्‌ । 
ततो रोक “ सिद्धानां बुद्धीनामपि बाधनम्‌ ॥१४४१॥ 
५ मा भूदेकलनुद्धिश्चेत्‌ , काणादत्वं तदा कथम्‌ । 
। अन्तरा मेदमुखरयन्‌ कर्त्रादौ मवतसे ॥१४६२॥ 
कर्त्रादि न तद्यस्य न भेदः कण्टक्रादिना । 
न भेदो ऽप्यस्ति तादरग्‌ यो दव्यनीशोत्तरो न ते ॥१४६२॥ 
य्चादयुजं करुत्रादि तन्न भेदेन वेदिनः । 
अस्वकीयमवृत्तौ च कथं दोषेन रिप्यसे ॥१४६४॥ 


१ स चैवा- आ०, व०, प० । २ बौद्धैः । ३ चेदादौ आ०) ब०, प० । ४ -नाशात्ततो न 
आ =^ प०। 
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एकलज्ञानमेषटन्यं ग्यवहारं तदिच्छता । 
भेददृष्टिस्तदा नास्ति तत्कथं तस्य विन्नमः ॥१४६५५॥ 
यदप्युक्तम्‌-^न तदहि इत्यादि; तत्र कस्मात्‌ नृत्यतः हस्तकमदिरिवयवविभागो न भवति ९ 
तस्याप्रतीतेरिति चेत्‌; किं पुनरेकावयवनारो सर्वात्मना ऽवयविनो नाशः प्रतीयते १ तथा चेत्‌; तत- 
स्तद्विभागो ऽपि मतीयताम्‌ । कथमेवं स एवायं नर्तकः" इति प्रत्ययः तद्विमागात्‌ संयोगस्य तद्धेतुकष्य “^ 
शरीरस्यापि नाशादिति चेत्‌ १ न; तस्थाप्येकरावयवविनावत्‌ . अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्रव्यान्तर एव 
भावात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-छेदमेदादिकमं न स्वाश्रयस्याकाशादेर्विभागमारभते द्रव्यारम्भकरसंयोग- 
विरोधिविभागजनक्लवात्‌, यत्ततस्तस्य॒तमारभते न तत्तत्तज्ञनकं यथा नृत्यतो ऽवयवकरमै, तज्जनकरनचेदं 
तस्मान्न ततस्तस्य तमारभते' इति ; संध्याव्यावृ्त्वेन नृत्यतो ऽवयवक्रमंणो वेधम्यदष्टान्ततवानुपपततः । 
ततो `यथा निरव्यमत्यभिज्ञानगोचरलान्न तदवयविनो न विना्ँः तथा नष्ट द्वित्रावयवप्यापि । कथं ९० 
पुनरविनष्टस्य नष्टेरपि तनशि विरोधादिति चेतु १ उक्तमत्र कथमेकस्य प्रत्ययस्याश्रान्तस्येव आन्ततवम्‌ः 
इति । प्रतीतेर्विरोधाभावस्येतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । ततः सक्तमेतत्‌ “नष्टेन न चापरैः ॥ इति । 
तथेदमपि, आरृतेराइृतं भागेः'इति ¦ अत्रापि “नापरे; इति “विलोक्यते इति 
च योजयितव्यम्‌ । कथं पुनरवयवस्थावरकमवयविनमावृणुयात्‌ अल्पत्वात्‌ कषैटखण्ड इव 
गण्डैकमिति चेत्‌ १ किं पुनस्तस्य तेन संयोगो नास्ति १ तथा चेत्‌; न; “कारणसंयोगिना ५ 
काथंमवदयं संयुञ्यते” [ प्र्च० मा० प्र ६४ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । अत्ति चेत्‌; कथं 
नावृणोति अवयवस्यापि तत एव॒ तेनावरणात्‌ । ततोऽपि व्यापक्रादेव तस्यावरणं नाब्यापक्नत्‌, 
अत्यापकश्च तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत्‌; न; यावति संयोगस्तावतः स्वल्पेनापि तदुपपत्तेः । 
यावत्तावदिति च मेदपिश्चम्‌ , तत्कथं निर्दे ऽवयनिनीति चेत्‌ १ कथं तत्र संयोगस्य कस्यचिदनग्याप- 
कतम्‌ १ स्यतस्तस्य स्वहपत्वादिति चेत्‌; न; स्वस्पत्वस्य गुणत्वेन संयोगे ऽनवक्छछप्ते; अवक्छप्तावपिं २० 
कथं तदधिष्ठितस्य तदव्याप्यत्वम्‌ ? अवयविनः तदतिरेकेणापि प्रतीतेरिति चेत्‌; कथं तदतिरिक्तस्य 
तस्मादमेदो यत्‌ सभाग एवायं न मवेत्‌ १ कल्ितात्‌ तर्हिं तद्ध दात्तस्य॒तदग्यापकत्वमिति चेत्‌, 
न तस्य द्रव्यत्वेन संयोगानाश्रयत्वात्‌, कस्पितद्रव्यवादि मतान्तरानुप्रवेशापत्ेः । अवगन्येव तस्याश्रयः, 
अभेदस्तु तस्याग्यापकरत्वमात्रमवकटपयतीति चेत्‌, न; भ्योमकुसुमदिवं कल्पितात्‌ ततस्तदनुपपत्तः । 
ततो वस्तुमूतादेव मेद(त्‌ तस्य तदन्यापकल्मिद्युपपननं तदेवावृतमनातवरृतं चेकमिति, तथाविरोक्रित- २५ . 
स्यान्यथाकरणायोगात्‌ । एवं तदेवैकं रक्तं रङ्तेभगिर्नापरैः तथाविरोकनादेव र । 
अथ मतं -चछदिस्ततो ऽर्थान्तरत्वात्‌ अचलादिकमेव ततत्वतस्तत्‌, ततो न॒ चलाचरादि- 
रूपवत्तया जावयन्तरस्यावखोकनमिति । तत्राह-- 
अन्यथा तद्निदंश्यन्‌ [ नियसस्याप्यसम्मवात्‌ |] ॥१०४॥ इति । 


१ -स्य।विना- ता० । २ “साघनान्यादृत्ततवेनेति पटः ।“-ता० टि०। ३ किन्तु विनाश 
एवेति भावः । ४ वौद्धमतश्रेशापत्तिः । ५ -दिवत्रल्पि- आ०, व०,प० । 
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अन्यथा चलदेनै॒तादप्यमपि तु व्थतिरेक इति प्रकरेण तत्‌ द्रब्यम्‌ अनिर्देश्यं 
पादे चरुं पाणावारक्तं विनष्टं चा्धुष्ट इति व्यपदेदयं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यथा- 
आक्राशादादपि तदापत्तः | तदेवाह-नियमस्याप्यसरम्भवात्‌" इति । शरीरादिकमेव चदि 
नाक्रा्ादिकम्‌! इति नियमस्य अपिशब्दात्‌ तदभेदप्रतिभासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एव 
„ ५ समवायादिति चेत्‌; तस्य निपिधातु । अभ्युपगम्याप्याद-- 
। चृत्तावपि [ न तस्थेद्‌' विश्वरूपं वि भाव्यते | इति । 
वृत्तो समवायसंज्ञायां सत्यामपि “नियमस्याप्यसम्भवात्‌ इति सम्बन्धः तस्याः 
जारीरादिवदाश्ाश्ादावपि भावात्‌, तया तदर्थान्तरभावस्याप्रतिक्षेपाच्चेति मन्यते । तत्रैवोपचयमाह- 
(न तस्येदं विश्वरूपं विभाव्यते इति । तस्येकस्येदं प्रस्तुतं विश्वरूपं द्रव्यं क्रियादिः 
१० समवाय इत्येकान्तमित्नानेकान्तरूपत्वं न विभाव्यते कथ्चित्तस्य तदभेदेनैव विभावनादिति मन्थते । 
तदनभ्युपगमे दोषमाह -- 
सम्यग्ज्ञानं च्यवस्थाया हेतुः सर्व॑ तस्पुनः ॥१०५॥ 
प्रत्यकं यदि बाध्येत लक्षणं प्रतिरुद्धःयते ।इति। 
सम्थक निरूपष्टवं ज्ञानं व्यवस्थाया इत्थम्भावेन वस्तुव्यवस्थितेः हेतुरि मित्तम्‌ । 
विनापि तेन ॒तद्वयवस्थायां न कश्चिदपि समीदितसिद्धविकरः स्यात्‌ । ततो न विन्रमवादादिक- 
सुपषन्नं तत्र॒ तस्यामावात्‌ । भावे वा तद्वादादनु ( दानु ) पपत्तिरिति मन्यते । तच्च सवत्र 
वारबसादिप्रसिद्धनीरूषीतादावपि तद्धेतु्म॑केवर्मनेकरान्तात्मनि, तथा च सिद्धा तद्देव तस्यापि 
व्यवस्था सम्यग्ञानयुख्यस्य मव्यक्षप्यापि तत्रैव मावात्‌ । भवदपि तत्तत्र वाध्यत इति चेत्‌; 
उच्यते-तत्पुनः सम्यग्नानं प्रत्यक्षमनेकान्तविषयं यदि चेत्‌ तद्विपयेयकरपनया वाध्येत तच्ल- 
क्षणनीलदेरपि संतप्तप्मात्‌ विषयीकरणं प्रतिरुद्धयते तत्रापि तस्य कैश्चित्‌ स्वप्नादित सप्रति 
भावत्‌ बाधपरिकस्पनात्‌ । करपनमेव ततकेवरं न कदाचिदपि निराकारस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिरिति 
~" चेत्‌; इतरत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिमिन्नस्य द्रव्यादेरपि अप्रतिवेदनात्‌ । कथं पुनरनेकान्त- 
। स्तालतिकः £ कथं च न स्यात्‌ १ तस्य संशयादिदोषेणोपधातादिति चेत्‌; अत्राह-सम्यग््ञानम्‌ः 
इत्यादि । व्यवस्थायाः संश॑यादिदोषपरिकिस्पनायाः सम्यग्ज्ञानमेव हेतुः । वाड्मात्रा्द्रयव- 


२० 







लतं पा- आ०,व०,प० । २ चलनादि आ०)व०,प०॥ ३ व्यवस्थादेदसन्यग््ञानस्य । ४ 
सतस्तेन तद्धिष- अआा०,ब०,प० | कषनीलघरतिमासवत्‌ ! ७ 'स्वसंदेनस्यैव-ता०रि० । 





ह 





२।१०७ ] २ अयुमानप्रस्तावः । १३७ 


संशयादेरेव असम्भवात्‌ । कुतश्च तत्रापि तद्‌ बाध्येत £ तदन्यतः संशयदेरिति चेत्‌! न; तत्रापि 
तदन्यतः तदूबाधने अनवस्थापत्तः । न बाध्यत एव तत्र ॒तंत्‌। संशयायनुपकरान्तस्यैव तत्र 
तस्य निणेयादिति चेत्‌; अनुकरूरुमाचरसि, परत्रापि तादृशस्यैव प्रतिपत्तेः । पुनरपि तदनभ्युपगमे 
दूषणमाह-- 
साङ्कर्यं व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः ॥१०६॥ 
नानेकपरिणामोऽयं यदि न व्यवतिष्ठते । इति । 

न व्यवहाराणां पबरत्यादिषूपाणां साङ्कर्यम्‌ इट प्वृ्यादिवत्‌ इतरस्य अनिष्टेऽपि 
निवृत्त्यादिवत्‌ तद्विपर्ययस्य “भावः स्यात्‌". इत्युपस्कारंः । कदा १ नानैकपरिणामो ऽयं प्रतीयमानो 
यदि न व्यवतिष्ठते तद्भयवस्थितो न स्यादिति भावः । तथा हि-तदनवस्थितो कस्य॒ अवृत्तिः 
चितक्षणस्येति चेत्‌; न; पूर्वापरीभावपरसङ्गात्‌ पदृतसतद्पत्वात्‌ । तत्सन्तानस्येति चेत्‌; न; वस्तुत- 
स्तस्यासत्वात्‌ । कल्पनया सन्नेव स॒ इति चेत्‌; न; तस्यापि वन्ध्याुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ । सापि 
कट्पनयेवेति चेत्‌; अग्रदृ्तिरपि तयैव स्यात्‌ । प्रदृत्तिमेव कर्पयति रोक इति. चेत्‌; तंदनुसरणेन 
नानेकपरिणामस्येव सिद्धिः स्यात्‌ “मृतग्रामः स एवायं मृत्वा भृत्वा निवतेते ॥ | 1 
इति तन्मतप्रसिद्टेः । 

किञ्च, करपनं सन्तानस्य ॒देतुफलमावदेव सादरयोपाधिकात्‌ । तत्रं चोक्तं खुगतेतर- 
ज्ञानयोरपि तत्करपनमिति । सुगतवत्‌ इतरस्याप्दरत्तिरितरवच्च सुगतस्य प्रवृक्तिरिति सुव्यक्तं तत्साङ्क्य॑म्‌ । 
कं वा मद्रृत्तिः £ द्रव्यादाविति. चेतु; न; तस्य निरंशाणुरूपस्याप्रतिपत्तेः। तदणुब्यरूप इति 
चेत्‌; न; तस्य वस्तुवृत्तेनासत्वात्‌ । करटपनया सत्त्वमिति चेत्‌, न; तत इष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ | सम्भवे 
तदरय.हान्रादपि करभामिधानात्‌ तस्मसङ्गः । तथा च-- 

कत्पनासत इष्टं चेत्‌ तद्विरोषनिराज्ृतेः । 

चोदितो दधि खादेति किमु नामिधावति १।१४६५५॥ 
.विदोषः कर्पनातश्च दविरोषस्ततो न किम्‌ १ 
अवृत्तीतरसाकयं यतो न स्याद्‌ द्वयोरपिं ॥१४६६॥ 
विरोष एव तत्रास्ति यदि रोकधिया तदा । 
नानैकरूपे तत्त्वं स्यात्तन्मत्येति निवेदितम्‌ ॥१४६७।। 

तथा, यौगादेरपि ततसाङ्क्यं दधनि दधित्ववत्‌ करमत्वस्य करभे ऽपि करभत्वत्‌ दधित्वस्य 
तद्धेतोः समवायेन भावात्‌ । नहि नियामकस्याविरोषे नियमः, नियाम्यस्य तस्यातननिबन्धनतवपरसङ्गादिति 


सक्तम्‌-“साङ्कयं व्यवहाराणाम्‌ इति । नानैकपरिणामे ऽपि कुतो न साङ््य॑दध्नः स्वपयथिरिव 


“्ननेकान्तरूपम्‌” -ता० टि० । २ “श्रध्याहारः, सम्पयुपात्‌ कञः सड्मूषसमवाये, 


[शाकटा० ४।२।२११] उपाद्विकारप्रतियलनवाक्याध्याहारे [ ४।२।२१२ ] सड» -ता० दि० । ३ तस्य 
आ०) ब०, प० । ४ तदनुखारणेन आ०, ब०› प० । तदनुसारेणैव । ५ प्र०...दि०. .। & “दष्युषरयोः” 
-ता० टि०। 
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न्यायविनिश्चयविवरणे ॥ [ २।१०८ 


तेषां च तेद्रव्येणेव करमादिपरयायदरवैरपि तत्परिणामस्यानिवारणादिति चेत्‌; न; स्वद्रन्यपर्याया- 
पे्षयेव वस्तुषु तस्य पतीतेः, तत एव तत्र तैस्य निवारणात्‌ । निरूपितं चैतदसङृत्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
(सन्निवेशविदोषतः' इति । अयम्थः- सन्निवेशो नानेकरूपयोः कथञ्चिदविष्वग्भावस्तस्य 
विशेषः मतीतिपा्तं॒साड्यादिवैकस्यं ततः तत्परिणाम इति । कुतश्चायं॑निरंशवादे वस्तुषु 
५ स्थूलमतिमासः £ न चायं नास्ति; मसिद्धलात्‌ । एकँर्थकारित्वादिति चेत्‌; न; अथंस्याप्यणुरूपस्य(- 
 भ्रतिवेदनात्‌ । स्थूरर्भतिमासरूम एव सोऽपीति चेत्‌; न; तस्याप्यन्यतस्तत्कोरित्वात्‌ पतिमास- 
कर्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न॒ तत्कारितम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌ न ॒ततस्तत्मतिभासो व्यभिचारात्‌ । 
अस्ति हि तकारिसमिन्दरियारोकादीनाम्‌, न च तत्र स्थूञेकपतिभासः, विषये चोदिता यवृत्तिरि- 
` द्धियादावपि स्यात्‌ । एतदेव ददोयन्नाह- 
ग सत्यप्येका्थंकारिस्वेऽसंश्लेबपरिणामतः ॥१०७॥ 
इन्द्रिया दिषु मेकस्वं यदि किं वा विरुद्धयते । इति । 

वाराब्दो ऽयमिवाथः, इन्द्रियादिष्वित्यस्यानन्तरं द्रव्यः\ तदयाम्थः- सत्यपि विद्यमानेऽपि 
एकाथंकारित्वे एकमत्यवमशायिकमयोजननिष्पादकत्वे दध्यादिन्यपदेशविषयेषु नैकत्वं नैकमत्यय- 
विषयत्वम्‌ । कस्मात्‌ £ असंरेषपरिणामतः फेकान्तिकात्‌ नानात्वपरिणामात्‌ “इन्द्रियादिपु वा” इत्यत्र 
१५ इष्टन्तः । तथा हि-न प्रकृताः परमाणवः एकमत्ययविषया एकान्ततो विरिरष्टत्वात्‌ इन्द्रियादिवत्‌! 
इत्यत्र परस्य पर्यनुयोगः यदि. किम्‌! इति । यदि नैकत्वं किम्‌ ? न किच्िदूषणमिति । अत्रोत्तरम्‌ 
विरुद्धयते इति । व्यवहार इति “व्यवहाराणाम्‌ इत्यस्य विभक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्धः । तथा 
हि-यदि विदलेवेऽपि विवक्ितेष्वणुषु मवृत्तिः किन्न व्युहान्तरगतेषु £ तैरेव तदभिमतस्य करणादिति 
चेतु; उक्तमत्र-दधि चोदिता प्रवततिरिन्दियादावपि स्यात्‌ तदविरोषादिति । ततो वस्तुषु व्यवहार- 
२० नियममिच्छता ताच्तिकमेव तेप्वेकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तंदपि. न संयोगसाहाय्यात्‌ ; यतः संयोगस्य 
. कालल्यैकदेराभ्यामयोगात्‌ . तद्योगः प्रकद्प्येत अपि तु तथैव परिणामात्‌ । न हि तत्र तत्साहाय्येन 
किंश्चित्‌, अन्यथा तत्परिणामेऽपि तदपरपरिणामोपकद्पनायामनवस्थापत्तिः । न चैवं “भेदसङ्गाताभ्यां 
चाक्षुषः, [ त° सू ५।२८ ] इति सूत्रविरोधः; सद्वातशब्देनापि तत्परिणामसम्थेन्यवधान- 
विकछस्य वस्तस्वरूपस्थैवामिधानात्‌ , नैकदेशादिंना परस्परानुप्रवेश स्वतः सांशातमणूनां पिण्डस्य 
&५ वाऽणुमेत्रतम्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-““नेरन्तयनिरंशानाम्‌'" इत्यादिना । ततः सति सद्चाते तस्माद्सति 
उ स्कन्धादेव स्कन्धस्योलत्तिः, अत एव मेदय्रहणम्‌ । न दि भेदात्तदुतत्तौ सद्धातः, घटस्कन्धादेव 
` मेदिनो ऽनेकस्य कपार्क्कन्धस्योत्तिदशेनान्‌ । अभिन्ना कथममिन्नस्योयत्तिः सूत्रेण तदनुक्तेरिति 


` १ दधिद्रव्येणेव । २ साङ्कर्यस्य । ३ ““एकप्रयवमशांेकप्रयोजन-निष्पादकत्वात्‌” ता०्टि० । ४ - 
आ०,ब०,प० । ५ तत्कार्यत्वात्‌ आ०,ब०,प० । ६ एकत्वमपि । ७ ““सर्वात्मनाः' -ता० टदि० । ` 








२।१०९] २ अनुमानप्रस्तावः । १३९ 


चेत्‌ १ न; सङ्खातराब्देन अमेदस्याप्यमिधानात्‌ । द्विविधो हिं सङ्खातो नैरन्तयमिदविकल्पात्‌ । ततो 
नाऽयुक्तम्‌ अणोरण्वन्तरस्येव स्कन्धादपि स्कन्धस्योपजननम्‌ । ततो न स्वरक्षणेकान्तवादसम्भवः । 
कथं पुनः स्कन्धादपि स्कन्धस्योत्तिः १ कथं च न स्यात्‌ १ “विवादापन्नः स्कन्धस्तदवयवसंद्लेष- 
पूर्वकः स्कन्धत्वात्‌ पटवत्‌" इत्यनुमानेन तस्मतिक्षेपादिति चेत्‌; न; शिवकस्य पिण्डदेवोतयत्तिदशनात्‌ 
तदेव तेन प्रतिक्षेपादप्रमाणमिति चेत्‌ ; तन्तुपटभेददश्चनमपि स्यात्‌ सवभिदस्यापि केशचिदनुमानात्‌ । 
तथा च कथन्न साध्यसाधनविकरो दृष्टान्तः स्यात्‌ १ अपरिस्खख्द्रपतया ` कोकैः परिगरहीततवात्‌ , 
त॑दधेददर्यनमेव तस्य मतिक्षेपकं न तत्तस्येति चेत्‌; समानमितरत्रापि । 

किंञ्च, शिवकस्य तदवयवाः सहजन्मानः, पूर्वेनन्मानो वा हेतवः स्युः १ पूवेजन्मान 
इति चेत्‌; कुतस्तथा नोपरुन्धिः तन्तुवत्‌ १ अस्त्येवेयं केवर्माह्युमाविन्या शिक्कोपरुब्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपरक्ष्यत इति चेत्‌; अनुपरुक्षिता कथमस्ति ? मवति चैवमतिप्रसङ्गः-.शिवकोऽपि मागेवास्ति 
तदुपरुन्धिरपि केवरं कुतधित्तिरोभावान्नोपरक्ष्यते, इति वदतो ऽपि दुर्निवारत्वात्‌ । तर्हि मा 
मूदुपरुव्िरेव तेषाम्‌ अयोग्यत्वादिति चेत्‌, आरब्धरिवकानामपि न भवेत्‌ तदापि तद्रपापरित्यागात्‌ । 
तत्परिःेयागे वा कथन्न परिणामवादः-तलरिव्यागेन तोग्यस्वभावोपादानात्‌  "तयोस्ततो भेदान्नेति चेत; 
कथमेवं तौ तस्यं १ तत्र समवायादिति चेत्‌; सोऽपि यदि युगपत्‌; तदुपरब्ध्यनुपरुन्ध्योरपि यौगपद्- 
प्रसङ्गः । क्रमादिति चेतु; कुतः क्रमः १ स्वकारणादिति चेत्‌; नथु अवयवा एव तत्र समवायिकारणम्‌ , 
ततश्चाक्रमात्‌ कथं त्तमः तदक्रमस्येवोपपततेः, अन्यथा तस्य निर्हूतुकत्वमसङ्गात्‌ वक्तव्य एव कारण- 
स्यापि क्रम इति कथन्न तद्भादः १ तक्रमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युषगमे अनवस्थापत्तेः । ततः 
पश्चादपि तस्यापरि्याग एवेति कथं शिवक्रस्याप्युपरुव्धिः अवयवोपरुम्मविकर्स्य तस्याप्रतिपत्तः 
क्षणिकस्वलक्षणवत्‌ । तन्न पूर्ेजन्मनां तेषां तद्धेतुलम्‌ । नापि सहजन्मनाम्‌ ; अनिष्पन्नानां तदयोगात्‌। 
निष्पन्नानाच्च सहनिप्यन्न' प्रत्यनुपयोगातु । तनन तस्य॒ तदवयवसंशेषपूवंकत्वसाधनमुपपन्नं॑भयक्ष- 
मतिपननस्य स्कन्धपूर्वकत्स्येवोपपत्तेः । कथं तिं तत्न अवयवावयविव्यपदेशो जन्यजनकमावामावे 
तदयोगादिति चेत्‌ १ न; तदभावेऽपि तथाप्रिणामादेव तद्भयवस्थितेः । ततः सुक्तम्‌- 
 साङक्यं व्यवहाराणाम्‌, इत्यादि । अस्यैव तात्पर्यं विस्तरतो व्याख्यातुकाम आह-- 


तदनेका्थ॑संरलेष विश्लेषपरिणामतः॥१०८॥ 
स्कन्धस्तु सपदेशोंऽशी बदिः साक्षात्कृतो जनैः । इति । 


तत्‌ तस्मादनन्तरन्यायात्‌ अनेको ऽवयैवो ऽर्थो ऽवयवी तयोः संदेषश्च सङ्खातः 
विरखेषश्च मेदः परिणामश्वाकारान्तरागमनं तेभ्यस्ततः स्कन्धः । त॒ शब्दो ऽवधारणे तत एवायं न 





१ विविधो आऽ, व०, प० । २ शिवकस्य पिण्डोत्पप्तिदर्थनमेव 1 ३ “रममाणं स्यादिति 


सम्बन्धः? -ता० टि० । ४ वेदान्तिभिः । ५ लोके परि- चआा०, व०, प० । £ ततो मेद-अ०,व०,प० 1 
“उपलब्ध्ययोग्यत्वतयोग्यत्वस्वभावयोः"' - ता० टि० । ८ तस्येति जाव्येकवचनम्‌, शिवकावयवाना- 
मित्यथंः 1" -ता० टदि० । ९ -यवार्थोऽव- अआ्रा०, ब०, प० | 
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तद्विदटेषादपि स्कन्धो घटमेदजन्मनः कपार्स्कन्धस्य सतीतेः । धटकालेऽपि तस््कन्धो विद्यत 
एवेति चेतु सत्यम्‌; तदा तंदातसनो भावो न केवरस्य, तस्य तु तत एवोत्प्तिः तथा दनात्‌, अन्यशरा 
न कस्यचिदपि कुतशध्िदु्पत्तिः । एवमपि कं विदटेषग्रहणिन परिणामत इत्येव गतत्वात्‌, कपारस्कन्ध- 
स्यापि भाक्तनतदवयव्यमिन्नाकारपरिहारेण तद्विनाकारस्योलततेरिति चेत्‌ ; न; विलेषस्यापि तद्विरोष- 
त्वात्‌ , किमर्थं तहिं एथग्बचनमिति चेत्‌ १ सुद्गरादिसननिपातात्‌ केवरं नाश एव घटस्य कपार- 
स्कन्धस्तु पागपि विद्यते इति मतव्युदासारथम्‌ । तत्परिणामात्त॒ तदु्पत्तिरमिदितैव । अनेकसंदले- 
षत तद्वचनं तार्थ, परस्यापि मसिद्धतात्‌ । तत्रायं परयोगः-यद्‌ यतो इयते तत्तत एवोत्प्िमत्‌, 
यथा अनेकसंदकेषाद्‌ दर्यमानस्तत एव स्कन्धः, र्यते चाथेविश्वषपरिणामाभ्यामपि कपारशिव- 
१० कादिस्कन्ध इति । 

स च स्कन्धः सप्रदेशः स्वतः कथच्चिदमिन्नावयवः सहशाब्दस्यामेदवाचित्वात्‌ › अत एव 
अंशी न भिन्नावयवसमवयात्‌ , तस्य॒ निराकरणात्‌ । न चात्र विप्रतिपत्तिः प्रामाणिकस्य साक्षदेव 
निरीक्षणात्‌ । अत एवोक्तम्‌- वहिः साक्षात्कुतो जनेः, इति । 

इदानीं तत्साक्षाकरणेनैव विपक्षाभ्युपगमं प्रतिक्षिपनाह -- 

१५ नानाकारोकविज्ञानं स्वाधारे बदरादिवत्‌ ॥१०६॥ 
तादास्म्येन [ प्रथग्भावे सति च्रत्ति विकल्प्यते | ] । इति । 
आकारो भागः ततो मागाद्‌ भिन्नम्‌ अनाकषारमेकमवयिद्रन्यं तस्य विज्ञानं स्वुद्धया 
~ कल्पनम्‌ । क तत्‌ ! स्वाधारे अवयवककापे । रिवत्‌ £ बद्रादेरिव तद्वत्‌ । यथा बदरादेः स्वाधारे 
3 विज्ञानं कुण्डे वदरादिरिति तथा अवयविनो ऽपि कपटेषु घट इति यद्विज्ञानं परस्य तत्‌ न । केन ? 
तादात्म्येन । तादात्मयमवयवतद्रतोः कथश्चिदमेदः तञ्जञानमिह तादास्म्यं विषयशब्देन विषयिणो ऽभि- 
धानात्‌ । तेन नहि तत्नामेददद्ौने मेदकर्पनमुपपन्नम्‌, सर्वत्र च्टविपर्ययकर्पनापततेः । भेदे- 
दूषणान्तरमप्याह-'पथग्भावे सति वुत्तिविंकल्प्यते इति । अवयवतद्वतोरेकान्ततः पृथग्भावे 
हि वृत्तिमगिषु तद्वतः सम्बन्धो विकनल्प्यते- “किमेकेदेरोन सर्वात्मना वा इति । तत्र च दोषो- 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तद्िकस्पः तस्य मेदनिष्ठत्वात्‌ अवयविनश्च निरभेदत्वात्‌ 
(२८५ तो न देशतो नापि कात्यतस्तस्य तत्र इृततिरपि तु स्वरूपेणैव तथा दर्नादिति चेत्‌; भवेवेवेदं 
` यदि तथाददौनं कभ्येत । न चैवम्‌, कथच्चित्तदमभेदस्येवोपम्भात्‌ । तदेवाह-- 
दशेनादशंने स्यातां सप्देदाभदेशयोः ॥११०॥ इति । 
संप्रदेको जैनस्यावयवी यौगस्य अप्रदशः तबोर्यथाक्रम॑दशंनमदश॑नं च स्याताम्‌ । 
१ “घटात्मनः -ता० दि० । २ -सत्तिरिति अआ०, ब०, प० । ३ संश्ले- आं०,व०, प०। 
~ आ०) ब०, प० । ५ “घतः कथच्चिदभिन्नावयवः'' -ता० टि? । & “्रदेशेभ्योऽवयवेम्यो 


२० 





्रकारान्तरादिति । तत्र संदेषो ऽनेकस्य ॒विरलेषपरिणामावर्थस्येति मतिपत्तव्यम्‌ । दस्यते हि . 


२।१११-११२ ] २ अनुमान प्रस्तावः १४१ 


विधिपदं तदस्तिलज्ञापनार्भं विधेरजञातज्ञापना्थत्ात्‌, ततो न स्वरूपेणापि वतंनं तस्येत्यमाव एवेति 
मन्यते । अथवा दृशं नमवयविनो ऽवयवेषु वृत्तिरिति मतम्‌ । अदनं तद्विपर्ययस्ते स्याताम्‌ । कयोः १। 
सप्रदेशप्रदेशयोः भावप्रधानो ऽयं॑निर्देशः । ततः सम्देशत्वे दर्शनमदेशत्वे च अदशेनमित्यथेः । 
नहि प्रदेशनिष्कान्तस्य केवरुस्य तत्र वृतिर्नाम । असिद्धस्तननिष्कम इति चेत्‌; न; पणेराकाशाद्विमागे- 
<पि देहस्य तदविमागेन तस्मसिद्धेः । न हि पणेस्तद्विमाग एव॒ देहस्यापि तद्विमागः त॑स्य त॑त्का- 
यत्वात्‌ । ““'पाण्याकारशविभागात्‌ तत्संयोगविनाशसन्यपेक्षात्‌ देहाकाशविभागः ॥' 
[ ] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । ततो विभक्तं ऽपि तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तस्य न तत्र वृत्तिः द्रन्या- 
न्तरवत्‌ । विभज्यत एव॒ सोपि तस्मादिति चेत्‌; न; पाणिविमागाचस्थायां तदभावात्‌ । न चैकस्यैव 
निष्पर्यायं तत्र वृत्तिरवृत्तिश्चोपपन्ना विरोधात्‌ वृत्तिरेव नावृत्तिः.। समदेशदृत्तेरेव तस्यापि वृत्तित्वात्‌, 
इतरत्रावृत्तिरेव तस्याप्यवृत्तिः किन्न स्यात्‌ ? वृत्तरेव तत्र दर्शनादिति चेत्‌; न; इतरत्रापि विपरययस्येवो- 
परम्मात्‌ । तयोस्तत्राविरोधे वा अवयवमेदामेदालमकलस्याप्यविरोधाद्वयर्थं॒तदेकान्तमेदकल्यनमिति 
न्यते । भवतु तर्हिं भवतपरिकिर्पितस्यापि स्कन्धस्यामावो मेदामेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌; 
अत्राह- 
विरोधाडपलम्मेन किल स्कन्धो विरुद्ध.यते । इति । 
स्कन्धो ऽवयवी विरुद्धयते विधट्यते किल नेति, इत्यरथः । किल्राब्दस्यारुचि- 
सूचकस्य तासयेतो र्नजथव्ोपपत्तेः । केन न विरुद्धयते १ विरोधस्य सहानवस्थानदेरजुपलम्भो- 
उदर्शनं तेनेति । तथा दहि-न तयोः सहानवस्थानम्‌; सहैव प्रतिपत्तेः । नापि परस्परपरिदारः; 
कथच्चित्तदपरिहारस्यापि प्रतीतेः, कथञ्चित्‌ परिहारस्य च तस्सिद्धयनुकरूख्तवात्‌ 1 कथं पुनस्तादशस्यापिं 
दशनम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ १ अर्वाम्ागृष्टूया परभागदेरपि दर्चने तदनुमानामावप्रसङ्गात्‌ । अदने 
तदभेदात्‌ भर्वाग्भागस्याप्यदचनमित्यनुपलम्भादभावस्यैव माप्तेरिति चेत्‌ ; अंत्राह- 
सम्मवस्यपि मात्राणां द्शंनादशंन स्थितिः ॥१११॥ 
इदं विज्ञानमन्यद्रा चिच्रमेकं यदीक्ष्यते । इति । 
योग्यपेक्षया केवरं न सम्भवत्यपि तु छद्मस्थपेक्षया सम्भवत्यपि दश्नादशंनयो- 
रुपरम्भानुपरम्भयो; स्थितिरविचर्नम्‌ । कासाम्‌ £ मात्राणां स्कन्धभागानाम्‌ । कुत एतत्‌ १ इदं 
पुरोवर्ति स्तम्भादि चित्रं नानारूपमेकं च यत्‌ यस्मात्‌ ईक्ष्यते दृस्यते इति । तादर्यमत्र यचेकान्तेन 
मात्राणामभेदस्तदा भवति दशनमेवान्यदेव वा॒इत्येकान्ते, न चैवम्‌, कथच्ित्तासां भेदस्यापि भति- 
पत्तः । ततो नायुक्तं तासामर्वाचीनानां दनम्‌ , अदर्शनं च प्राचीनानामितीक्षयते इति । अनेनापि- 
“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः” [ पर वा० २।२०० ] इति प्रतिक्षिप्‌ ; 


क्षिते नुपपत्तरसम्भवात्‌ । तदपि युक्तयसङ्गतमनुपपत्नमेवेति चेत्‌; न; ईक्षणस्थापि युक्तितात्‌ , 


९ देहाकाशविमागस्य । २ पाण्याकाशविभागका॑तवात्‌ । ३ -ति कि~ ०, व०, प०। 9 
नार्थ प०। ५ ^ सोगतवैशे षिकम्रस्नयोः" -ता० टि” । & इष्टे वस्तुनि । दैङधितेरनुप- आ०,ब०,प०। 
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अन्यथा <नुमानस्यापि न त्वं तदुपाश्रयादेव तस्याप्यवस्थितेः, ततो दुर्माषितमिदम्‌' । 
(युक्तया यन्ने घटायुपेति तदहं दृष्टापि न श्रदधे ।५ [ 1] इति। 
दृ्टावश्रद्धायां युक्तेरेवानुमितिरूषाया असम्भवात्‌, तया गगनकमङिन्येव कस्यचिद्धटना- 
धटनयोरनुपपत्तः । तत्सम्भवे वा कथं दृ्टावश्रदधानम्‌ १ यतः, दद्रापीसयादि शोभेत । किच्च, 
युक्तिरप्यन्यया युक्तया श्रद्धेया घटना्दि । 
तदान्ययैव साप्यन्येत्यनवस्था प्रसज्यते ॥१४६८॥ 
स्वत एव यदि श्रद्धा युक्तौ चा न कं तथा| 
व्यमिचारावरोकाचचयुक्तौ ` नैष विदयते ॥१४६९॥ 
हेतवाभासोषजातायां तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युक्तया मासततो यदि ॥१४७०॥ 
दष्टयामासैव सापि स्याद्यत्रास्ि व्यभिचारिता । 
तथा च सति दृष्टेति जाघटीति न ते वचः ॥१४७१॥ 
दृष्ट्यामासावघुद्धस्य चृ्टत्वानवक्पनात्‌ । 
ोकरूढ्या तथोक्तिश्वेत्‌ साक्षादूदषटं न दुर्घटम्‌ ॥१४७२। 
निदश्नमत्रः 'विज्ञानमन्यद्वा' इति । मव्यक्षविषये किं तेन: अन्यथा तत्रापि तदन्तर्‌- 
कृस्वने ऽनवस्थापसङ्ग इति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तथापि प्रत्यक्षव्यापारमतिक्रम्य वैयात्याद्‌ दोषमुद्घो- 
षयतो निवारणार्थं तद्वचनम्‌ | न चैवमनवस्थानम्‌ ; अविभतिपत्तिस्थाने तदन्तरस्या ऽनवकस्पनात्‌ । 
तादशं च र्पैरस्य॒विकल्येतरविभ्रमेतरायातमकं ॒चित्विज्ञानम्‌ | तथा वैरोषिकस्य विज्ञानाद्‌ अन्यत्‌ 
पटचित्ररूपम्‌ | न हि तदेकमे; चित्रावमासनात्‌ । नाप्यनेकम्‌ ; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वतन्ते सजातीयत्वे समानेन्द्रियग्राह्यत्वे एकद्रन्यत्वे च सत्यविथुद्रव्यवुत्तित्वात्‌ रूपवत्‌ 
[ ] इत्यत्र निदशेनस्य ` -बाध्यवेकस्यापत्तेः । ततः रावरक्रस्वभावमेव तत्‌ । निरूपितं चैतत्‌ 
स्वयमेव-““गुणाश्च गुणान्तरम्‌” [ वैरो० सू १।१।१० ] इत्यत्र सन्ने । वाशब्दो ऽयमिवाथः 
ततो यथा तद्विज्ञानं त रूपं चितरैकस्वभावमपि संशयादिन। नोपपीडयते तस्यैव तदनुभवेनोपी- 
डनात्‌, तथा स्तम्भादिकमपि तथाविधमिति तासप्यम्‌ । भवतु चित्रमेकवस्तु तथापि कुतः कस्मिन्‌ 
सति मात्राणां दशनाद्ंनस्थितिरिति चेत्‌ ? अत्राह- 
अवान्तरात्मभेदानामानन्त्यात्‌ सकलाश्रहे ॥११२ इति । 
सकर्विषयसाक्षातकारिज्ञानसम्यन्नात्‌ आत्मनो ऽन्ये आसानो अबवान्तरात्मानः 


संसारिणः तेषां मेदाः शक्तिरूपा विरोषाः तेषामानन्त्यात्‌ -अम्तो विषयस्य परमागादिः स न 


९ उदुधूतमिदम्‌- ऋष्टश० अष्टसह० पर २३४ । २ - युक्ते कि आ, ब०, न्प 
३ “इदं चित्रमेकं यदीच्यते इत्यत्र” -ता० दि० । ४ “सौगतस्य” -ता० टि० । ५ चित्रं वि~ आग)ब० 
प2 1 £ ंशयादेरेव । ७ श्रन्त्यो आ०, व~, प०। 
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विद्यते विषयत्वेन येषां तेषां भावात्‌ , आनन्त्यात्‌ सन्मात्रव्तुधरमे तेषामप्रवृत्तेः । सकलाग्रहे 
सति तासां तस्स्थितिरिति । कथमेवमपि दृ्टस्येवादष्टो ऽपि भाग इति प्रतिपत्तिः £ न तदूदशेनादेव 
तस्य॒ततरपरृत्तः । नापि तद्विषयात्‌ दशेनान्तरात्‌; तस्य दृष्टे प्रवृत्यभावात्‌ । अत एव नोमाभ्यामपि । 
न च तदेकं तद्विषयमस्ति । सङ्ृत्तस्य भावे दष्टेतरविभागानुपपत्तेः । क्रमेण भावे परापरतत्रारणवेफल्यम्‌ 
आदितदून्यापारादेव तस्योतयत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह-- 
नानाकारणसामथ्योज्ज्ञानं मेदेन मासते ॥११३॥ इति । 
नाना यत्‌ कारणं परापरचश्ुरादिव्यापाररक्षणं तस्य साम्यात्‌ ज्ञानं रपादिप््षं 
भेदेन तदुसन्ननानातिशयक्रमरूपेण भासते । भासत इत्यनुभवपरसिद्ध मिदं न स्वरचिविरचितमिति 
द्यति । तक्रमस्य तंस्मादभेदे तदवस्थं तद्फल्युस्तिमेदामावात्‌ | मेदे वा स॒ कुतस्तस्य 
ततो ऽपि त्रमस्यापरस्य भावात्‌ ; न; अनवस्थापत्तेरिति चेत्‌; अत्राद-- 
मेदसामथ्येमारोप्य [ प्रत्यासत्तिनिबन्धनम्‌ ] इति । 
मेदश्च तक्रमात्‌ तस्यार्थान्तरलम्‌ सामथ्यं चैकतवम्‌ , सद्धतस्येकस्यारथस्य भावः साम- 
यमिति व्युखत्तः । तदुभयमारोप्य आंत्मन्यवस्थाप्य ज्ञानं भासत इति सम्बन्धः । तातपर्यमत्र-नैकान्त- 
तस्तस्य तस्मादमेदो मेदो वा यतः प्रागुक्तदषणम्‌ अपि तु कथञ्चिदेव | ततः सत्यप्यमेदे नोयत्ति- 
भेदाभावः; भेदपिक्षया तदुपपत्तेः । तथा न भेदे ऽपि तस्येतरेतरविषयासङ््रमः; तस्याप्यमेदपिक्षया 
सुख्भलात्‌ । ततो युक्तं तद्बलेन ष्टस्येव अद््टमपीति । ज्ञानमिति यया प्रत्यासत्या तक्रमस्त- 
द्विज्ञानरूपमेव एकमाकारमात्मसाक्ररोति नापरं साङ्कर्यापत्तेः; तया तकख्मेव कुर्विति पर्याप्त तज्ज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पयंदोषाच । इत्येतदेवाह परः 





प्रत्यासत्तिनिबन्धनम्‌ । 
चोद्यं महति [ नीलादौ तुल्यं तद्विषयाकूति ] ॥११४॥ इति । 
महाविषयत्वात्‌ प्रतं विज्ञानं महत्‌ तत्र चोचम्‌ उक्तरूपं प्रत्यासत्तिमयुक्तं मासते इति 
सम्बन्धः । तत्रोत्तरमाह “नीलादौ तुल्यं तद्विषयाछृति' इति । तच्चो् नीरुधवलादौ विषयाकारे 
च विज्ञाने सदृशम्‌ । तथा हि-यया प्रत्यासत्या वस्तुरूपं विज्ञानं च नियतमेव नीखायाक्रारं विषयाकारं 
च आत्मसाकरोति नापरं साङ्करयस्य सरव्रहणस्य च प्रसङ्गात्‌, तयैव स्वयमतदाकारमपि तत्फर्मेव 
वतिति विजयेरन्‌ निराकारतद्विज्ञानवादिनः । तथाविधं वस्तु विज्ञानं वा दृद्यत इति चेत्‌; न 
अत्म ऽपि तुल्यत्वात्‌ । न दहि तस्यापि कथच्चिदेकत्वरहितस्य प्रतिपत्तिः । निवेदितं चेतत्‌- 
“भेदज्ञानात्‌" इत्यादिना । सति चैवमनुपठवदशंनविषयत्वे स्कन्धस्य यज्ञात तदाह- 
सवथा श्लेषविश्लेषे नाणुनां स्कन्धसम्भवः । 
अन्यथा नाप्देशादीत्यपरेदे्त्ुत्तरम्‌ ॥१११॥ इति । 


१ न दशं श्रा०) व०, प०। २ ज्ञानात्‌ । ३ -त्तिभावा- ता०।४ ~ 
ता०-। ५ “स्वस्मिन्‌ -ता० टि० । & न्यायवि० श्छो० ११४ । 
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स्कन्धस्यावयविनो न सम्भवः । कस्मिन्‌ सति  इलेषविररेपे सङ्खातविघटने । 

केषाम्‌ १ अणूनाम्‌ | न हि तेषां तदवि स्कन्धो ऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदविल्ये तत्सम्भव इति चेत्‌; 
उच्यते-अन्यथा तदविश्चेषप्रकारेण प्रदेशरदितत्वम्‌ अप्रदे्ो भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्य, तदादियैस्य 
^ िण्डाणुमात्रवादेः तद्‌ अग्रदेशादि न स्यात्‌ । सप्रदेायेव स्यात्‌ । कथम्‌ ? सर्वथा सर्वप्रकारेण । 

, ५ तथा हि-यदयोकदेरोन तेषां संशेषः; सांशत्वम्‌ । कास्येन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रलम्‌ । अर्थान्तर- 
संशेषसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌; सर्वेषु त्रसङ्गस्तदविरोषात्‌, तथा च जगदेकस्कन्धं प्राप्न॒यात्‌ | 
इति एवम्‌ अपर; सोगतैः दन्तं दूषणमिति शेषः । तत्‌ किम्‌ १ उत्तरम्‌) इति । स्कन्धवादमिदयुत्तम्‌ । 
नेति सम्बन्धः । तथा हि-इदमपि दूषणं शब्दासकं तदुतायज्ञानात्मकं वा॒ यदि स्कन्धरूपम्‌ ; 
.कथं तद्वादमतिक्रमेत्‌ ? तद्वदेव स्कन्धान्तरस्यापि कथश्चिदवस्थितेः । नं ह्यात्मानं तद्रुपमनतिक्रमदेव 

१० तादशमपरमतिक्रमितुमर्हति । निरंशैकाणुरूपं चेत्‌; न; शब्दस्य तादृशस्य अवाचकवात्‌) अराक्य- 
समयत्वात्‌ । वौच्यत्रवत्‌ तदेव कल्पितस्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत्‌; न, कर्पितस्य नित्यादिवत्‌ 
अर्थक्रियानुपयोगात्‌, ज्ञानं च तदुत्पतनं कथन्नाम अणूनां षडंशत्वादिकं परतिपदयेत १ निरंशेकस्वभाव- 
स्यानेकाकारगोचरत्वासम्भवात्‌ । कल्पनया सांशस्य॒तस्सम्भव इति चेत्‌; न; कल्पितदूषणेन वस्तुतः 
्रतिक्षेपायोगात्‌ । ततः तात्तिकमेव शब्दस्य त्ननितज्ञानस्य च स्कन्धात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यमिति कुतः 

१५ स्कनवादस्योत्रणम्‌ १ कथं तरद स्कन्धस्तेषां इटेषामावे अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌; न; तद्रोनादेव 
इटेषस्यापि तदनुगुणष्यावकस्थनात्‌ । स च नैरन्त्यमेव संसग विकर्पादेः तत्रानवतारात्‌ | अन्यथा 
अणुवादे ऽपि न ततो निसुक्तिरणुनां येन केनचित्निरन्तराणामेव सम्भवात्‌ । ततो निर्दोषत्वात्‌ स एव 
तदनुगुणः ष इति कथं तदभावः ? इदमेवाह-- 

नेनतयं निर रानां स्वभा वानतिरेचनम्‌ 1 इति । 

२० निरंश्ानामणूलां तेष्वेव “नाणोः" [ त० स ५।११ ] इति प्रेशमतिपेधात्‌ नेरन्तयं 
व्यवघानवैकल्यम्‌ । तक्किम्‌ अतिरेचयति षडंशत्वायापातने नाधिकं करोति पिण्डाणुत्ापादेन वा | अतीव 
रेचयति इत्यतिरेचनं स्वभावस्य नातिरेचनं स्वभावानतिरेचनम्‌ । अतः स॒ एव तेषां तदनुगुणः 
छेष इति भावः । ननु यदि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्यामेद एकान्ततः) एक एव नानैव 
बा स इति कथमेकानेकासकत्वमस्य ? इत्यत्राह- 

२५ चित्रचेत्तविचित्रा मदष्टभङ्गपसङ्गतः ॥११६॥ 
। स नैकः सर्वथा श्लेषात्‌ नानेको भेदरूपतः । इति । 
सः न्थः नैको नाप्यनेकः। कथम्‌ ? सर्वथा । कतः! इठेषात्‌, ततो भागानां तेभ्यर्च 
तस्य शषस्यामेदस्य भावात्‌ । स्थेति योज्यमत्रापि । अशेषोऽपि मदरूपतः कथच्चिदववयतद्रतां 





१ न स्वात्मानं आ०, ब०, प० । २ वाच्यवत्‌ आ०, ब०, प० । 





भेदस्य भावात्‌ । अनवस्थादिना एवंविधो ऽप्ययं दुष्यतीति चेत्‌ ; न; तस्य बहुङ्घत्वः प्रतिक्षेपात्‌ । 
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अन्यथा स्वथममिमतस्य॒निर्णयेतरादिरूपतया . चित्रस्य चेत्तस्य विकल्पस्य रूपरसादिविषयतया 
विचित्राभस्य च दष्टस्य कक्कटीमक्षणकारमाविनो दशेनस्य भङ्गग्रसङ्गतः, तदोषस्य तत्रापि 
प्रवेशात्‌ । ततः किम्‌ £ इत्याह- 
स्कन्धो माच्नानुरोधेन व्यवहारेऽवधा्ैते । इति। 

स्कन्धोऽवधार्॑ते निश्चीयते । केनासना ? मात्रालुरोधेन मात्राणां तद्धागानामनुरोधः 
कथञ्चित्परस्पराविष्वग्मावः "तेन॒ न तत्समवेतेन रूपान्तरेण, ततो निश्च यनिरा्ृृतं॑तद्पनमिति 
भावः । किन्निमित्तं तदवधारणम्‌ १ व्यवहारे । व्यवहारनिमित्तम्‌ । ततो ऽन्यत्र तकद्पनमपिं 
्रतिक्षिप्तमिति मन्यते । कुतः पुनरन्यो ऽन्यात्मगमनेनैव तस्यावधारणं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ? अत्राह- 

खङ्ख्यादिसम भावेऽपि तत्स्व भावविवेकतः ॥११५॥ इति। 

ख्यानं सङ्ख्या तच्च गोचरविषयं न स्वरूपगोचरं तत्र॒ भेदस्य भावात्‌ । आदि- 

शब्दाद्रपादिकम्‌ , तस्य समभावो भागेभ्यस्तत्वतो भेदः तस्मिन्‌ सत्यपि तत्स्वभावस्य स्कन्ध- 
स्वरूपस्य विवेकतो विनिश्चयात्‌ तेनेव सो.ऽवधायत इति । रूपान्तरेण तदवधारणे तस्साम्यानुपपत्तः । 
निरूपितं चैतत्‌--““तुछितद्रव्यसंयोगेः” इत्यादिना । 

तथापि तमनभ्युपगच्छतो दृषणमाह- 

अतादात्म्यस्वभावे वा द्य।नर्थक्यादलं परै; । इति । 

अतादात्म्यम्‌ अमात्ररपत्वं॑स्ेथा तदुव्यतिरेकात्‌ स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ वा स्कन्धे 
परस्तद्धागेरर्‌ पर्याप्तम्‌ । कस्मात्‌ १ आनथंक्यात्‌ आस्यात्‌, एतच जसहरणत्रीहिधारणादे 
पारस्य स्कन्धदेव भावात्‌ । ततोऽपि तत्सहायादेव तत न॒केवखादिति चेत्‌; न, केवरुप्येव सामर्थ्ये 
तदनपेक्षणात्‌ । असामर्ये न तत्सहायादपि व्योमकुदुमादेरपि तत्सङ्गात्‌ । तत॒ एव॒ सामर्थ्य 
तस्येति चेत्‌; न; भ्यतिरेके तस्येत्ययोगात्‌ । अव्यतिरेके तत इत्यनुपपत्तेः । कथज्चद्रयतिरेके 
वा स्कन्धः परिणामी स्यात्‌- असमर्थरूषपरिव्यागेन समर्थरूपोपादानात्‌ । तथा च क्र मवद्यगपदपि 
नानासममकलोपपत्तेः नैकान्तमवयवन्यतिरेकः तस्य । स्वतः समर्थस्य सहायपिक्षणं बहुकृत्वो ऽपि 
प्रतिक्षिप्तम्‌ । न च पक्षान्तरे ऽप्ययं दोषः) सहकारीतरकारणकरपस्य परस्परा ऽपादितातिरायस्येव काये 


` व्यापारात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-“(अ्थंस्यानेकरूपस्य!'ई्यादिना । तन्न जलायाहरणं तेषां फलम्‌| तदाधारतया 


धस्य स्थापनमिति चेत्‌; ननु स्थितिकरणं स्थापनम्‌, स्थितिस्वभावस्य च रं तत्करणेन स्वयमेव स्थितेः! 


अतत्स्वभावस्याप्यवदयम्भाविनिपातत्वात्‌ । तत्स्वभावतया तत्करणमिति चेत्‌; न; तदन्यस्वभावा- 
परियागेन तदयोगात्‌ । तत्परिस्यागे परिणामवादप्रसङ्गात्‌ । यदि च तस्य तैः स्थापनं कथं 
विनाशः ? तद्धेतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तत्र॒ तस्य सामर्थ्यात्‌ , स्थापकसामर्थ्यात्‌ स्थितिरपिं 


१ तेन तत्छ-अ०, व ०, प० । २ मेदस्वभा-अआआ०,व०,प१० । ३ न्यायविं० उरो० १।१०९॥। 
£ अवयवा द्धिनत्वम्‌ । ५ न पक्ता-ता०.। ६ न्यायवि० इलो० २९६ | 
१६ । 





१० ॥ 


१५ 


२३ 


































१५ 


२० 


२५ 





न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।११६ 


स्यात्‌ । स्थापकस्येव ततो नाश इति चेत्‌, न; पटविनाो ऽपि तन्तूलां प्रतीतेः । तत्साम््यस्य 
नाश्च इति चेत्‌ ; न; ठस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा॒कथं तेषामेव न सर्वस्यापि १ तत्रैव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तर्हिं तस्य ॒विनारः तैरवस्थापनात्‌ । तस्स्थापनसामथ्य॑मपि तेषां नाइयत 
इति चेत्‌, न; तस्य॒तदन्यतिरेकादित्यादेरनुषज्गात्‌ अव्यवस्थापत्तश्च । तच तत्रैव स्थिते(ति)प्तेषाम्‌ । 
तत्सहायत्ादिति चेत्‌ ; न; स्वतः सामथ्येतरयोस्तदपाकरणात्‌ । सहायस्यापि तदवस्थापकसहाय- 
विनारद्वारेण विनाशकस्पनायामपरावस्थानपरसङ्गाच । तन्न स्थापकरसामर््यनाशनेनं स्थाप्यनाश्चन- 
सुपपन्नम्‌ । ततो न भागानां भागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; ससु तेषु तदविनाशापत्तेः । नापि 
तदुपरम्भनम्‌) अदुपरुन्धानां परभागादिवत्तदसम्भवात्‌, इन्दरियसन्निकर्षस्यापि तत्र दुरवबोधत्वात्‌ । 
नाप्युपठन्धानाम्‌ ; अष्टाणुकादेः तदवयवोपलम्मामावेनानुपरुब्ध्या प्रापरतदवयविनासुपलम्भस्येवा- 
सम्भवात्‌ | ततो न युक्तमेतत्‌-“महत्यनेकद्रव्यत्वात्‌ रूपाचचोपलन्धिः" [ वैरो° सू 
४।१।६ ] इति । ततः सूक्तम्‌-'आन्थक्यात्‌" इ्यादि । 
अथव, अतादात्म्यमन्यो ऽम्यमेदः स एव स्वभावः तस्मिन्‌ देति पूर्वत्रात्र च पैकषान्तरचोतने । 
हीति स्फुटे । परैः परमाणुमिरलम्‌ आनथंक्यात्‌ । तथादि-तेषां यथयातपावारणादिकं 
फलम्‌; अविरोषेण स्यात्‌ । संसर्गिणामेवेति चेतु; न; संसरगस्थैव संहतितवात्‌ । अन्यैव ततः संहतिः 
“विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः परा । 
आघातेऽपि प्रथग्भावे यस्या नैव समस्ति सा ।।" [ प्र० वार्तिकार० १।९१ ] 
इत्य््कारवचनादिति चेत; सा तर्हि का षरा स्यात्‌ अन्यत्र कथञ्चिततेषाममेदात्‌, 
तत्रैव धनैकाकारप्रत्ययोपरुब्धेः । तदभावेऽपि तसमत्ययो दरयते विरल्केरोषु, ततस्तदभेदात्‌ अन्येव 
संहतिस्ततरवं परमाणुष्वपीति चेत्‌; मा॒ नाम भूत्त्र तदमेदो बाधकसद्भावात्‌, नं प्रतर ` विपर्ययात्‌ , 
अस्मदादिप्यक्षस्य स्वयमेव तत्मत्ययत्वेन तद्वाधकत्वात्‌, तस्यापि योगिमलयक्षं वाधकम्‌ “अत्राप्य 
तीन्दरियदियोगिप्रत्ययो भवति बाधकः” [ ० वार्तिकार० १।९१ ] इतयङ्कारवाक्या- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्यात्‌ का गतिः १ अवाघ एव तस्येति चेत्‌; सिद्धो नः सिद्धान्तः । 
सन्देह इतिं चेत्‌; न तर्हि परमाणुष्वपि निर्णय इति सुस्थितं तत्र॒ संहतिवश्चात्‌ आतपावारणादिपरि- 
कर्पनम्‌ । विद्यत एव योगीति चेत्‌; न) “यदि योगौ मवेत्‌” [ प्र वार्तिका ० १।९१ ] 
इति स्वयमेव तत्र सन्देहवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि कथं ठसत्ययेन तश्य॒वाधः १. तेन संहति- 


विकलानामेव तेषां दर्ानादिति चेत्‌; कथ तस्य शरीरं तत्संहतेरेव तत्वात्‌, अशरीरस्य च नोपदेश्च ` 


इति व्यथं तदन्वेषणम्‌ 1 तन्न तेन॒ तस्य वाधनम्‌ । "विवादापन्ना संह तर्मिथ्या तत्त्वात्‌ दूरकेशवत्‌' 
इत्यनुमानेन वाध इति चेत्‌; न; "विवादाकर्तिं नीलादि मिथ्या तच्चाततेमरिकिनीसादिवत्‌ इत्यनेन 





१ नाशेन आ०,व०,प० । २ श्रवयवेषु । ३ “श्रथ सौगतमतदूषणपरत्वेन कारिकां योजयति |“ 
© 


` -ता० टि०। ४ “श्याद्रादिपक्तादन्यः पक्षः पक्तान्तरम्‌, तस्य द्योतन ।-ता० टि० । ५ तत्रैव 0 
 ब०, प० । & नापरत्र आ०; ब०; प० | ७ “वाघकाभावात्‌-ता० टि० । ८ योगिनः | 


२।११६-१८] २ अंनुमोानमप्रस्तांवः । १४७ 


नीखदेरपि तदापत्तेः, ततः परमाणवोऽपि न स्युः । नीखादिव्यतिरेकेण तदभावादिति कथं तदेकान्तेऽपि 
नि्वन्धः १ तन्नानुमानादपि तदूबाधनं' यतस्तदन्यैव संहतिः । अन्यापि यदि तेषां साधारणी; न 
स्कन्धविरोपः । प्रत्यणु भिन्नायास्तु न संहतिव्यपदेड इति न ` तद्रशादणृनां व्रीहिधारणादाबुपयोगः । 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; प्रयेकं तस्मसङ्गत्‌ , “संहतौ हेत॒ता तेषाम्‌!" [ पर वार्तिक्रार० ] 
इत्यस्य विरोधाच्च । तस्मादुपपन्नसुक्तम्‌- अलं परः इति । ततो ऽवरयवक्तव्यः स्कन्धः तघ्यैव ५ 
तदुपयोगात्‌ । स च रूपादीनामन्यो ऽन्यामेद एव नापर इत्याह 
स्पर्छो ऽयं चान्तुषत्वान्न न खूप स्पर्शनग्रहात्‌ ॥ ११६ ॥ इति । 
शब्दो वक्ष्यमाणः स्पशं इत्यादाववधारणार्थो द्रष्टव्यः । अययुपरभ्यमानो मातट॒ज्गादिस्कन्ध । 
स्पशं एव न । कस्मात्‌ १ चाक्षुषत्वात्‌ । न हि तन्मात्रत्वे चश्रवेयत्वम्‌ । नापि रूपमेव । कुतः | 
स्पश नग्रहात्‌ स्पशेनेनापि प्रतिपत्तेः । न च तन्मात्रस्य तेन रहः सम्भवति । अस्ति च तस्य नयन- १० | 
स्परानाभ्यां प्रतिपत्तिः । अतो रूपस्पदस्वमावस्यैव प्रसयक्षविषयत्वमिति भावः । रूपदेरभिंन्न एव 
कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ अत्राह- 
रूपादोनि निरस्यान्यं न चाभ्युपलभेमदि । इति । 
वपद्ग्याख्यातमेतत्‌ । एतदेव कस्मादिति चेत्‌ ए अत्राह 
सापग्रीविदितन्ञानदरिताकारमेदिनः ॥ ११७॥ 
प्रायेणेक्रस्य ताद्रप्यं [ पथक्‌सिद्धौ प्रसङ्खनः ] ॥ इति । 
एकस्य रूपा्न्वयिनः स्कन्धस्य । कथमेकस्य १ प्रायेण कथच्चित्‌ ताद्रुप्यं खूपाचासम- 
कत्वम्‌ “उपभेमहि इत्य्ृष्य सम्बन्धः । ततो “रूपादीनि इद्युपपन्नम्‌ । कीटशस्य तस्य 
ताद्रप्यम्‌ १ सामग्रीविदहितज्ञानं चक्षुरादिव्यापारोपजनितं प्रयक्षं॑तदरिता खूपादय आकारा- 
 स्तद्धेदिनः प्रायेणेयत्रापि योज्यम्‌ । -प्रथगेव कस्मान्नेति चेत्‌ १ आह-पृथकिपद्धो प्रसङ्गतः २० 
इति । प्रथकिंसद्धो निष्पत्तौ तस्य प्रसङ्गतः प्रगुक्तदोपस्येति । 
नन्वेवमेकस्मिन्नपि इन्दिये तस्य तथेव प्रतिभासात्‌ इन्द्ियान्तरमनर्थकमिति चेत्‌ १ अत्राह- 
अल्पभ्रूयःपदेशकस्कन्ध भेदोपलम्मवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति । 
अल्पश्च भूयांश्च तौ च तौ वातायनादिरूषौ प्रदेशौ च ताभ्याम्‌ एकर्ङनधस्य 
पवेतदिः भेदेनारपतबहुत्वादिना उपलम्भः तद्वत्‌ स्कन्धस्य ताद्रप्यम्‌ , उपर्मेमही्यनुगमनीयम्‌ | एतदुक्तं २५ 
भवति-यथा सुधागरृहमध्यवरत्त पुरुषः पवतादिकमस्पेन वातायनादिना ऽद्पमेव पयति भूयस। च 
भूयांसम्‌ , एवमयमपि शरीरागारमध्यमध्यासीनो ` जीवश्चक्ुरादिनैकैकेन रूपायन्यतमात्मकमद्पमेव 
तमवरोकयति मूयसा च तत्समुदायेन भूयांसं खूपस्पर्शादयात्मकमिति न वैफल्यं संदन्तरस्येति । 
निदरनानन्तरमपि परसिद्धमाद-- 





१५ 





१ तद्धावनं अआ०;) व०, प० । २ इत्यवधास्णा-श०) व°, प१०॥ 


१४८ # न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।९१५--२० 


अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यथा चाजुलीयते । इति । 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ मकारात्‌ प्रकारणं स्वात्मनि दानादिचित्तस्वरूपे 
ज्ञानं भरयक्षम्‌, न॒हि तेन स्वरगप्राणराक्तयदिग्॑हणं तदनुमानवेफल्यापतत, -खण्डशः समारोपस्य 
तद्भयवच्छेदस्य च मतिक्षेपात्‌, अन्यथा च तच्छक्यादिप्रकारेण च अनु मीयते स्वात्मेति विभक्ति- 

५ वैपरीत्येन सम्बन्धः । ततो यथा ॒द्नेनाल्यतया अनुमानसहायेन मूयस्तया तदात्मनो अरदणं न 
तदन्यतरस्यानर्थ॑क्यम्‌ , एवं स्कन्धप्रतिपत्तौ इद्दियान्तरस्येति । एवमेते व्यास्यानदरोकाः । ततो 

यक्तं सवैस्यानेकान्तालकत्वं विचारमसिद्धेः अनुमानपरसिद्धेश्च । तच्ेदमनुमानम्‌-सत्‌ सर्वमनेकान्तात्मकं 

॥ यमेयत्वादिति । सतः अमेयत्वे तस्य च सति नियमे स्यादिदमनुमानम्‌ नान्यथा देतुदोषसम्भवा- 

| दिति मन्यमानस्य मतमादर्ंयति- 

ह सत्प्रमेयत्वयोनोस्ति सवधा नियमो यदि ॥ ११९ ॥ इति । 

सतप्रमेयत्ययोर्नियमः ससप्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेयत्वं च सत्येव नासतीति निर्धारणं 
स नास्ति । कथम्भूतः ? सर्वथा सर्वेण सननिहितेनेव इतरेणापि देशादिमरकारेण । न हि सनिहित- 
देशादिकमिव तदपरमपि प्रमेयं प्रमातुः स्वस्य सवदरीत्वापत्ते, अविरोधाच्च । वस््वपि स्यान्न 
अमित्यवरम्बनमषीतिं ततो भागासिद्धो दहेत: । योगिनः समेयमेव स्वैमिति चेत्‌; नः; तयापि 

१५ चतुरारयसत्यमात्रवेदिनस्तदमावात्‌, स्वंसवंवेदिनि सौगतस्य ॒विमरतिपततेरिति तदवस्थं तदसिद्धल्वम्‌ । 
न च सदेव प्रमेयम्‌ । असतोऽपि प्रागमावादेस्ततत्वात्‌ । न च तस्यानेकान्तात्मकरलम्‌ ; तरय भाव- 
धमेत्वेन तत्रासम्भवात्‌, अन्यथा तस्यापि मावत्वेनाभावन्यवहारविङोपात्‌ । अतो ऽनैकान्तिकश्वायं 
हेतुरिति नातः साध्यसिद्धिरिति भावः परस्य.। यदि" इति तदवयोतने । तत्रोत्तरमाद- 

अप्रत्त फलाभावात्तन्न व्॒ेर्निषेधतः । इति । 

र नास्तीव्यनुवर्तते | ततो ऽयम्ः-यदुक्तं॑तयोर्नियमो नास्तीति, तन्नास्ति; कस्मात्‌ । 
अग्रव; । प्रमेयमेव सदित्यनियमे संज्ञानराब्दादिभवृत्तरसम्भवात्‌ । असम्भवलमत्तिकमेव तत्सदिति चेत्‌ ; 
तो न व्योमकुसुमादिकम्‌ £ तदर्क्रियाविरहादिति चेत्‌; स एव कस्मात्‌ १ कस्यचिदपि तत्र 
तदभतीतेरिति चेत्‌; इतरत्र तर्हि कस्यचित्तसतिपत्िरवक्तव्या अन्यथा तद्विरहापत्ते, तथा च॒ कथमप्रने- 
यत्वम्‌ अर्क्रियावत्वेन पतीतत्य॒ तदयोगात्‌ १ एवमपि नियतप्र तिपत्रपेक्षमेव तस्य प्रमेयलं न 

२५ सवेपिक्षमिति चेत्‌; भवतु, प्रमेयत्वमातरस्यापि दतुत्वात्‌ । यदप्यान्रूतम्‌-सर्वैसवैज्े विपरतिपततेस्तदपकष 
अमेयत्वमपि विपरतिषन्नमेवेति;. तदपि नागत; त्विपतिपत्तेः तत्साधनेनं प्रत्याख्यानात्‌ । तन्न 
भागासिद्धलम्‌ सन्दि्वादिसिद्धलं वा साधनस्य, सतः सर्वस्य प्रमेयतलनियमात्‌ । नापि व्यभिचारम्‌ ; 





| 
५ 





5 १ श्रन्येन प्रकारेण इत्यन्वयः । २. “ननु प्रव्यक्तेण स्वंप्रापणशक्तयादेरग्रहणेऽपि न तदनु- 
कि ` समारोपन्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-तस्माद्‌ दष्टष्य मावस्य दष्ट एवाखिलो गुणः । श्रान्ते 
निंणीवंतै नेति साधनं सम्भ्वरत॑ते' इति वदन्तं सौगतं प्रत्याह--"-ता० टि? । ३ तस्यातो आ7०, ब०, 
प० । ४-पि च प्रा-आा०, ब०, प० । ५ श्रनेकान्तात्मकत्वस्य । & सर्व॑सर्वज्ञसाघनेन । ७ भागादिसि- 
आ०;) ब, प०। 





२।१२०-२१ |] २ अक्ुमानप्रस्ता्वेः । ` ५४९५ 


सत्येव प्रमेयत्वस्य नियमान्नासति । कस्मात्‌ १ तत्र॒ तस्मिन्नीरूपामावे वत्तः प्रमाणव्यापारस्य 
निषेधतो निवारणात्‌ । सोऽपि कस्मात्‌ १ एलाभावात्‌ सकर्शाक्तिविरदिणि तस्मिन्‌ कस्यचिदपि 
फलस्यामावात्‌ । मा भूत्‌ फर तथापि कुतो न तत्र तस्व्रृत्तिः १ न हि यमाणस्येवं ्रेक्षावच्वमस्ति 
फरवत्येव मया प्रवर्तितव्यं नापरत्रेति । पुरुषस्यार तीति चेत्‌; न; तस्य॒ तस्पवृत्िनिषेधाथेतरात्‌ । सापि 


न 


तदधीनिवेति चेत्‌; न) तस्याः स्वहेलधीनतवात्‌ । अन्यथा भावेऽपि अभिमते तदभावपरसङ्गादिति चेत्‌; ५ 


कस्तं तत्र तस्पवरततरहेतुः ? शक्तिविंषयस्येति चेत्‌; न; अभावस्य तदभावात्‌ । इदमेव तहिं वक्तव्यम्‌) 
किं "फलाभावात्‌, इति १ न; तेनाप्यस्मेवोपलक्षणतात्‌ । पुरुपप््रसिनिपिधारथत्वाच, सफटेऽपि ृत्त- 
स्तदभावादेवं तदुपपत्तेः प्रमाणस्थैवेति चेत्‌; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वातु । ततः स्थितम्‌-अग्रवृततेसिादि ॥ 
करं वा प्रमाणं यतः प्रमेयत्वमभावस्य १ प्रत्यक्षमिति चेत्‌; अत्राह- 

प्रमाणम्थंसम्बन्धात्‌ प्रमेयनसदित्यपि ॥ १२० ॥ 

केवलं ध्यान्ध्यमेवैतत्‌ [ किन सन्तं समीच्तते ] इति । 

अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तज्न्मादेः प्रमाणं प्रयक्षमिति गम्यते, अनुमानस्य वक्षय- 

माणत्वात्‌ । ननु तदप्थविसंवादादेव प्रमाणमिति चेत्‌; न; तस्थापिं सम्बन्धादेव भावात्‌) 
“अविसंवादः तस्मादात्मलाभात्‌"' | ] इति वचनात्‌ । तस्य च प्रक्षस्य प्रमेयम्‌ 
असदपि अविद्यमानमपि प्रागभावादिं न केवरं विमानमेव, अपिशब्दस्य भिन्नरक्रमतेनासदिवयत्र 
दशनम्‌ । इति एवम्‌ ध्यौन्ध्यमेव चेतोविहक्तैव केवलं न तत्वचिन्तनम्‌ । एत्रमतम्‌ । तथा 
हि-यदि सम्बन्धास्रमाणं कथमसति तद्भवेत्‌ १ न हि तस्य तस्मादुत्त्तिः, अशक्तेः, अन्यथा वदस्तुत्वा- 
पत्तिः वस्त॒नस्तलक्षणतवात्‌ । नापि तादा्स्यम्‌; प्रमाणस्यापि तद्वनीरूपलप्रसङ्गात्‌ । कस्यापि षरतस्त- 
स्वभावात्‌ प्रतिपत्तावनवस्थितेः । न तादास्यादेस्तस्य तद्विषयत्वमपि तु योग्यत्वादिति चेत्‌; न; 


१० 


१५ 


तस्य तदभावात्‌ । प्रमाणस्येति चेतु; अत्राह-कि न पन्तं समीक्षते, इति । सरतं वतंमानविषयं २० 


किं कस्मात्‌ न समीक्षते समीक्षत एव प्रव्यक्षं योग्यत्वस्य तत्राप्यविोषात्‌, अतिप्रसङ्गस्येतरत्रेव तत्रापि 
तन्नियामादेव निवृत्तेः । ततो नयुक्तम्‌-“भिन्नकालम्‌'” [ भ० वा०. २।२४७ ] इत्यादिना अतीतस्य 
तद्धेतोरविंपयल्व्णेनमिति भावः । अथवा नेति नन्वि्यथ न्यासे बहुकं तथा दर्शनात्‌ । ततो ऽयमथैः- 
किं नैव न ननु सन्तं समीक्षते प्रमाणमिति । तथा हि-कथं नाम प्रमाणममावगोचरं मावे स्यात्‌ १ 
भावगोचरं भावान्तरे कथमिति चेत्‌ १ तस्य सम्भवात्‌ । तत्रापि तस्य योग्यत्वात्‌, नैवमत्र, अभावे 
सति भावस्येवासम्भवत्‌ । तदुपमदने सम्भव इति चेत्‌; न; उपमदँनप्य सत्येव दशनात्‌ पिण्डादौ 
नासति व्योमकरुखमादिवत्‌ । तथा प्रच्छदनस्यापि । कं च, तस्य प्रच्छादनं यदि कार्यस्य - स्वरूपमेव; 


२८५ 


तत्कथमसलच्छादनं भवेत्‌ १ सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न परस्पराश्रयात्‌-तत्मच्छादनात्‌ सत्‌ ` 


ततश्च तस्च्छादनमिति । कुतो वा तत्तस्य प्रच्छादनम्‌  तत्परिदारातकत्वादिति चेत्‌; न; सति 


१ ¢प्रमारघ्रत्रत्तिः?-ता० टि० । २ फलाभावादेव निषेधोपपततेः । ३-दिति न आ०,ब०, 
प० । ४ धान्ध्-ता०। (- नः सदछछ-प० । & “ताद्रप्यम्‌*-ता० दि०॥ 








~ - ~~ ` ~ ~ ५ 


१० 


१५ 


६५० न्यायविनिन्वयविवरणे [ २।१२१-ग 


तस्मिन्‌ भवतस्तदसम्भवात्‌, अन्यथा तत्तस्य अमाव एव स्यान्न पच्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
भावस्य भावात्मक्तवे निःस्वभावामावकर्पनावैफल्योपनिपातातु । उपरुन्धिप्रतिवन्धकरणादिति चेत्‌ ; न; 
तत्समये तस्याप्युषरुन्धिपसङ्गात्‌ । न॒हि तदा तस्य तसतिबन्धः; पश्चादेव तेन तस्य त्तरणात्‌ । 
तथा च कथमुपलभ्यमाने तद भावे तदमावस्तदुपरव्धिर्ेति सूक्तमेतत्‌- (किन्न इत्यादि । तत्न परसक्षतः 
्रमेयत्वमभावस्य । नाप्यनुमानात्‌; तस्यापि प्रतिबन्धसव्यपेकषस्यैव प्रामाण्यात्‌ , अभावे च प्रतिवन्ध- 
स्यासम्भवात्‌ । तदेवाह- 
सत्पत्यक्तं परोक्तेऽथं साधनं त्रिविधं दयम्‌ ॥१२१॥ 

५ हेस्वात्मनोः परं हेतुः तञज्ञान>्यवहारयोः । इति । 

अनुमानं हि साधनात्‌ साध्यविज्ञानम्‌ । साधनं च परोक्षेऽ्थे एव नाऽनर्थं नीरूपा- 
भावे | कुतः १ यतः सत्प्रत्यक्षं सति विद्यमाने प्रवयक्षं॒तत्पतिपन्नम्‌ । इदसुक्तं भवति-यतो 
निदशेने सत्येव साध्ये तसमतिपन्नं॑नासति नीरूपे, ततो धर्मिण्यपि तत्रैव तत्‌, नापरत्रातिपसङ्गात्‌ । 
प्रतिषेधाच्च न तत्न तत्‌ । तथाहि-त्रिविधं तत्‌, तत्र च द्वयं कार्यस्वभावरक्षणं हेत्वात्सनोः 
कारणस्वमावयोः कायं हेतोः स्वभावङ्चात्मनः तरदँन्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ । न चामावः कस्यचिद्धेतुः; 
अशक्तः, अन्यथ भावलभ्रसद्गः । नाप्यासा, तस्यापि तद्वनीरूपत्वापततेः । न च तदुतय्तितादास्या- 
भ्यामषरः मतिबन्धो यतस्तत्रापि किञ्चित्साधनं मवेत्‌ । परं चानुपरुव्िक्षणं साधनं हेतु; । कयोः ? 
तज्ज्ञानव्यवहारयोः क्त्ैवाथे यो ज्ञानव्यवहारौ सदसज्ज्ञानशब्दरक्षणौ तयोः, नामवे । 

कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह-- 

परसत्वमसत्ताऽस्याद्शनं परदशेनम्‌ ॥१२२॥ इति । 

यदयमावोऽपरि भावालमैव न भवेत्‌ भवेदपि तत्रैव ज्ञानादिरनुपलम्मात्‌^ न चैवम्‌ , यतः 
परसमेवासत्ताऽस्यं - केवरूमूतलस्येव घयदयमावतया परल्यक्षतो ऽवगमात्‌ नापरस्यानुपरम्भात्‌ । 
तस्येवावगम इति चेत्‌, क तस्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌ £ तदन्यत्रेति चेत्‌; न; तत्रापि प्रक्षतस्तस्या- 


„ प्रतिपत्तेः । अनुपलम्मादेवेति चेत्‌; न) तत्रापि पुनरन्यत्र तद्रहणकस्पनायामनवस्थापत्तः । तन्न 


प्रसत्तवादन्यदसत्वं निषेध्यस्य । नापि - तदर्शनादन्यददरचंनम्‌ अनुपलम्भः | दशंननिवृत्तिमात्रमेव 
किन्न तदिति चेत्‌ १ न; तस्य कचित्‌ साधनानुपपत्तेः, व्योमकुुमवदप्रतिपततेश्च । तस्यापि तन्निषृतत 
रन्यतः प्रतिपत्तौ अनवस्थोपनिपातात्‌, असम्बन्धाच्च । न हि तस्य साध्येन भावात्मनेतरेण वा कथ- 
चिदपि सम्बन्धः, तस्य वस्तुनियततयेवाध्यवसायात्‌ । असम्बद्धाच्च ततस्तसरतिपत्तिः ममाणान्तरमेव 
ह तलक्षणातिपातात्‌ । । 


एवमेतत्‌, अभावग्रमाणतया तस्योपगमादिति कशिद्धिपश्चिन्म्न्यैः, सोऽपि प्रष्टव्यः- 


१- स्य॒ भा-आ०, ब०, प० | २ प्रतिपद्य-आ०) ब०, प० । ३ तदव्यतिरेकस्य-आ०, ब०, 
प०॥ ४ ““श्रनुपलब्धिलक्तणात्‌ साघनात्‌ः- ता० टि० । ५ ““निषेध्यस्य'-ता० टि० । £ सम्बन्ध्य । 
७ मीमांसकः । 





„९ 


१२८ ] २ अचुमानप्रस्तावः । १५९ 
किं तस्य प्रयोजनमिति १ असाङ्कयेपरिजञानं भावानाम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 

““वस्त्वसङ्करसिद्धिद्च तत्प्रामाण्यं समाधिता ।[ मी° इलो०अमाव० इलो २ | इति । 
इति चेत्‌; किं पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविषयस्यान्थसङ्कर्णस्यैव परिज्ञानम्‌ १ तथा चेत्‌; 
कथं वेदादध परवृत्तिः अधर्मसङ्कीर्णस्येव ततस्तस्य प्र तिषत्तेः ए निवृत्तिर्वा कथमधर्मात्‌ ? इतरसङ्कीणंस्येव 
तस्यापि ततोऽध्यवसायात्‌ । अमावग्रमाणसहायादन्यो उन्यासङ्करेणैव तयोस्ततो ऽवगम इति चेतु; कथं 
स्वतः प्रामाण्यं स्वविषयपरिच्छन्तौ प्रमाणान्तरसव्यपेक्षस्य तदयोगात्‌ ? तन्निरपेक्षादेव ततो विषयासङ्कर- 
परिज्ञाने प्रयक्षादेरपि स्यादिति व्यर्थमेव तदर्थं त्कद्पनम्‌ | यदि चायं निरन्धः ततं एव तल्यरिज्ानमिति; 
तस्य तर्हिं कुतो भावप्रमाणा ऽसङ्करः १ तदप्रतिपत्तौ तस्येवान्यवस्थितेः । तदन्यस्मादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि तदन्यतस्तच्स्पनायामनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न तत्र॒ तदन्तरापेक्षणं विषयवत्‌ स्वरूपेऽपि तत 
एवान्यविवेकस्याध्यवसायादिति चेत्‌; न; त॑तः अव्यक्षायनुखत्तिरूपात्रीरूपात्‌ तदयोगा्व्ोमकुु- 
मादिवत्‌ । आतमनस्तत्सङ्करज्ञानपरिणतिविकलटादिति चेत्‌; तत्स्वसंवेदनस्य भावविषयस्य कथम्‌- 


मावा प्रवृत्तिः १ ततंस्तस्याप्यन्यतिरेकादिति चेत्‌ ; किमेवमन्यत्राप्यमवेनं तत्रापि मदयक्षादिनैव तद- 
व्यतिरेक्रिणस्तदन्यविवेकस्य मतिपत्तेः । 


यदपि मतम्‌-अन्यवस्तुनि विज्ञानं तस्ममाणम्‌' इति; तदपि न विनज्ञानमिन्दियजम्‌ ; 
“न ताव दिन्द्ियेणेषा नास्तीव्युत्पा्यते मतिः । [ मी० इरो० अमाव० @ो० १८ ] इयस्य 
विरोधात्‌ | मानसमिति चेत्‌ ; कुतस्तदुसत्तिः ? ` वस्तु्रहणनिषेध्यस्मरणाभ्यामिति चेत्‌; कथं वस्तु- 
ग्रहणम्‌ ? निवेध्यसङ्करेणेति चेत्‌ ; न तर्हिं तन्निषेधः, गृहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यपि प्रसङ्गात्‌ । न 
तत्सङ्करेण नाप्यन्यथा अपि तु व्तुखमात्रेणेति चेत्‌ ; तथापि न निषेधो वस्तुत्वमात्रस्य सर्वत्र भावात्‌ । 
तद्विरोषस्य निषेध इति चेत्‌ ; न, तस्यास्मरणात्‌ । न हि वस्तुग्रहणवर्माविस्मरणं तद्विरोषमवगादितु- 
महेति; निरवशोषविदोपावगाहप्रसङ्ात्‌। भवतु असङ्करेणैव तद्ग्रहणमिति चेत्‌; न; इन्द्रियज्ञानेन तदसम्म- 
वस्योक्तलात्‌। मानसज्ञानेनैवेति चेत्‌ ; न; तत एव तस्यानुखत्तेः। तथा हि-यदि सतु; किंसुखच्या सति तद्र 
यर्थ्यात्‌ ।असत्‌ चेत्‌, कथं हेतुय॑त उत्पत्तिः १ अन्यदेव तन्मानसमिति चेत्‌ न; तत्रापि कुतस्तदुतपत्तिसि्या- 
देरनवस्थोपनिपातमसङ्गस्योपनिपातात्‌ । सति वा तस्मिन्‌ श्रिमन्येन मानसेन तत एव ॒न्पिधसिद्धेः ? 
निषध्यान्तरनिषेधाथं तदिति चेत्‌; न; तस्यापि तदसङ्करगरादिणस्तत एव सिद्धेः । पुनस्तदन्तर्‌- 


निषेधार्थं तककल्पनमनवस्थानमुपनयतीति न सुव्यवस्थितमेतत्‌- 


१ वेदात्‌  “ सर्व॑भ्रमात्र्म्बन्धिप्रत्यक्तादिनिवार्णात्‌ । केवलागमगम्यत्वं, लप्स्यते पुण्यपापयोः ॥* 
-ता० टि० । २ श्रनावप्रमाणादेव श्रकाङ्कयंपरिज्ञानम्‌ । ३ श्रभावात्‌ । ` प्रत्यक्तादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते | श्रात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्वुनि ॥ [ मो° श्लो ] इत्येतत्कारिकोक्ूमभावप्रमाण- 
स्वरूपत्रयं मनसिकृत्य।ह”-ता० टि० । ४ चेत्स्वसं-अआआ० । ५ ततस्तस्याव्यतिरेकादिवस्तुग्रहणनिषेष्यक्मर- 
णाभ्यामिति आ०, व०) प० । ६“ त्रभावत्रमाणेन"-ता० टि० | ७ ताम्या-आा०) व०; प०। र कथं 
दि दे-खा०) बम) प०। 
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१५२ - न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१२२-२४ 


“गृहीत्वा वस्तुसद्धावं स्यरत्वा च प्रतियोगिनम्‌। 
मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥'' [मी ० रलो ० अभाव ० ररो० २७] इति। 
तन्न अन्यवस्तुनि विज्ञानमभावपमाणं सम्भवति । सम्भवतोऽपि न॒ मावनिष्छृष्टतया 
तस्मादभावस्य प्रतिपत्तिः तदमतिवेदनात्‌ । तदनिष्छृष्टतया तु ४ तिपत सिद्धं भावस्येवामावत्वमिति 
न तल्ममाणादपि तस्य सिद्धिः । तथाऽनुमानादपीति न युक्तमेतत्‌-““अन्यत्सामान्यं सोऽलुमानस्य 
विषयः | [ न्यायत्रि° प° २४--२५ ] इति । नीरूपस्य सामान्यसम्बन्धामावेन तद्िषयत्वा- 
योगात्‌ । न नीरूपं ॒तंत्‌ । वस्त॒मात्र्यैवान्यव्यादरत्तिविशिष्टस्य ततादिति चेत्‌; किमत्र मात्रपदस्य 
व्यवच्छेद्यम्‌ ? सजातीयविवेक इति चेत्‌, कथं तदवेदने वस्तुमवेदनम्‌ ? (^तस्मादुष्टस्य भव्रस्य 
[ ० वा० ३।४४ ] इत्यादि विरोधात्‌ । ततो दुर्व्याह्तमिदम्‌- 
“अतदरुपसंडृ्वस्तुमात्रभवेदनात्‌ । 
सामान्यविषयं पोक्तं लिङ्गं मेदाऽप्रतिष्ठितेः ।।'' | ] इति 
कथं वा वस्तुरूपत्वे तस्योक्तम्‌- 
“अर्थानां यच्च सामान्यमन्यव्याचृत्तिक्षणम्‌ । 
यन्निष्ठास्त इमे शब्दा सूपं तस्य न किञ्चन” [ प्र° वा० २।३० ] इति । 
शन्दविषयस्यैव तस्यं नीरूपत्वमुक्तं॑नानुमानविषयस्येति चेत्‌; फं पुनस्तद्विपये न सन्ति 
शब्दाः १ तथा चेत्‌; कथं तसमतिपादनं यतः परार्थानुमानमिति दुष्परिहारमेवेदं परिस्खकितं परस्येति 
पर्यापतमनुषज्गेण | ततो न व्यभिचारी हेतः, अभावस्यापि भावान्तरस्वरूपतया.ऽनेकान्तात्मकलात्‌ । 
यदि मागन्तरमेवाभावस्तत्र कथमसञ्ज्ञानादिप्रवृत्तिरिति चेत्‌ ए अत्राह- 
सदसञ्ज्ञानराञ्दाश्च केवलं तन्निबन्धना; । इति । 
सद्धूतरम्‌ असन्‌ धट इति य॒ एते बुद्धयः शब्दाश्च तेषामपि तदेव भावान्तरं निमित्त 
तथेव प्रमाणयवृर्तेनं व्यतिभिन्नौ भावाभावौ ` विपर्ययात्‌ । भावस्थैवामावातकलतवे मसि खुदादरणमाद- 
अग्निः स्वपर रूपाभ्यां मावामावात्सको यथा ॥ १२३ ॥ इति । 
अग्निर्ंहनात्मा पदार्थो भावाभावात्मको थथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्यो ऽपीति । स 
च तदासमकः स्वपररूपाभ्यां ख्पम्रहणमुपलक्षणं कषत्रादेरपि । ततः स्वूपादिनी भमावातमकः पररूपा- 
दिना अभावात्मक इति प्रतिपत्तव्यः | भावस्यैवाभावत्वे स्वरूपादिनेव इतरेणपि तदातकत्वमेवेति 


` भावकान्तवादः । अभावस्थेवं वा भावले ऽपि शूल्येकान्तवादः पररूपादिनेवेतरेणापि तदासकल्वस्यैव भावात्‌ 


नोभयासक्रलमिति चेत्‌; अत्राह- 
न्वयन्यतिरेकाभ्यां [ शब्द्वुद्ध या.ऽवधार्यते । ] इति । 





कि ~ , १ अभावस्य । २ सामान्यम्‌ । ३ श्राह चात्र-ग्रतदरूपः" “प्र वार्तिकाल० ९।२। 
£ सामान्यस्य । ५ ““तया प्रमाणामवत्ेः 1'“-ता० दि० । £-ना च भा-च्रा०) व०) प०। छ-व भा- 
चा) व°) प०। 


^ न~ नकके ----------- 


२।१२४-२६ ¦ २ अनुमानप्रस्तावः १५३ 


अन्वयो भावाभावयोः परस्परमेकलवं व्यतिरेको भेदस्ताभ्थाम्‌ अग्नस्तदुमयास्क इति न ` 
रक्तो दोषः, एकान्तामेद एव तस्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि ^तयो्व्य॑तिरेके दे स्तनी स्यातां 
नोभयात्मकत्वमेकस्यः' [ ] इति प्रतिक्षि्तम्‌ ; एवमपि भावामावयोरितिरेतरनिष्कषेणास- 
म्भवात्‌ कथं स्वरूपादेभवि ऽभावश्च तद्विपर्ययादिति तथा व्यपदेशा इति चेत्‌ ? जत्राह-शब्दबुद्धयाऽ- 
धार्यते इति । शब्दुद्धिः नगबुद्धिः तया स्वविषये शब्दस्य समर्पणात्तयाऽवधार्यते सत्तं ^ 
स्वरूपादेरसत्वमन्यत इति प्रथक्कारेण निर्णीयते । निरूपितं चैतत्‌ प्रथमप्स्तावे । 

यदप्यत्र॒चोचम्‌-““्यदि मावान्तरमेवाभावस्तदा पयुंदासात्‌ प्रसज्यप्रतिपेध्‌- 
स्याविशेषः' [ ] इति, तदप्येतेन प्रतिविहितम्‌ ; नयबुद्धिवशादभावौदासीन्येन भावस्य 
तदौदासीन्येन चाभावस्य प्राधान्यसम्ैणे पयु दासप्रसञ्ययेोर्विंरोषस्यावकल्पनात्‌ । तन्नामावेन व्यभिचारः 
तस्य प्रमाणतो उनवगमातु । नयतो ऽवगमे ऽप्यप्रमेयस्वात्‌, अम्यश्रा प्रमाणनययोरविशोषापत्तः | प्रमेय- १० 
प्वेऽपि मावर्पलात्‌ । कुत एतत्‌ ? न निरूपितमिदं यदि न तावता परितोषः पुनरपि 
वदामः | इ्याह- 

अप्रमेयं प्रमेथं चेद सत्किन्न सदार्मकम्‌ ॥ १२४ ॥ इति । 

यथेव हि अभावो भावमपेश्चते तस्रच्युतिरूपत्वात्‌ तथा तत “एव प्रमेयमपि अप्रमेयम्‌ । 
तत्र यत्तदप्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमेयं पमाणवेयम्‌ असत्‌ अविद्यमानं कि कस्मान सदात्मकम्‌ १ १५ 
सदात्मकमेव प्रतिपेधद्भयेन प्रकृतप्रतिपत्तः | प्रयोगश्चात्र-यद्यस्पव्यनीकं तत्तद्र्णयं यथा अप्रमेयं प्रमेय-- 
वर्गीयम्‌ , स्पमत्यनीकं च असदिति नाव्यन्तायासतो भिन्नवरगतवं तस्य । अथ तस्रमेयं न भवतिं 
कथं तद्रयवहारः, सर्वपरमाणव्यापारातिक्रान्ते तदयोगात्‌ परिगणनातिक्रान्तपदाथंवत्‌ | ततः मक्त 
प्रमाणापरामर ऽपि ममाणान्तरपरामृष्टमेव तदभ्युषगन्तव्यम्‌ । ततः प्रमेयमेवापरमेयं तथा सदेवासदपि । 
तस्यापि प्रङ्ृतरूपेणासच्वे ऽपि रूपान्तरेण सत एवोपपत्तेः। अथ सदेवासादिति व्यवहारो नास्ति, २० 
तदेवाह 


अथ न >्यवहारोऽयम्‌ इति। 
अत्रोत्तरमाह- 
अन्यत्रापि निरङ्कराः । इति । 
अन्यत्र परपक्षेऽपि प्रमेयमेवापरमेयमिति व्यवहारो नेति प्रसङ्गो निरङ्कसो निवारकरहित २९ 
इत्यथः । रोकस्तत्राङ्कुश इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि तुस्यत्वात्‌ । ततः स्थितमन्यभिचारित्व 
म्रमेयलस्य । 
सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्य सद्धावमुपसंहत्य तस्य गमकत्वे निमित्तं दशेयन्नाह~ ` 
सस्परत्यक्षं परो्ताथंगतिस्नच्रैकलक्षणम्‌ ॥ १२५॥ 
साध्येऽघति विरोधः [ अयमतस्तरकेण साध्यते । ] इि। ` ३०. 
2२० 





९८५४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१२६ 






र्तं प्रमेयत्वं सत्‌ अस्ति सर्वत्रेति रोषः । # रूपम्‌ £ प्रत्यक्षं ततरिच्छेदयोग्य- 
¢ ~, ठ + 
रूपम्‌ । तथा परोक्षा अस्पष्टा अथंगतिः स्मरणादिः, अत्रापि तोग्यमेव रूपं तद्विषयलाटुच्यते । 
ततः प्यक्षपरोक्षपरमाणव्यापारयोग्यतवं प्रमेयत्वम्‌ , अर्हर्थत्वात्‌ क्ृस्यस्य । तत्र तस्मिन्‌ प्रमेयत्वे एक- 
लक्षणं परधानं देतुरूपं सदिति सम्बन्धः । तच साध्ये ऽनेकान्तातमकत्वे अंसति अविद्यमाने विरोधो 
५ विषटनं प्रमेयत्वस्य, नापरं ततस्तस्य गमकत्वमिति मन्यते । 


|} स्यान्मतम्‌ -तद्विरोधस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव प्रतिपत्तिमेहानसादौ तदुपटम्भस्मरणाभावे 
॥ पवैतादौ भतिपननेऽपि" धूमे तदभावात्‌, ततोऽन्यत्र तदुपलम्भाय दृंटान्तो वक्तव्य इति; तनन; 
दषटान्ते ऽपि विपरतिप्तावत एव साध्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । तत्रापि तेदन्तरलत्‌ तसतिपत्तौ अनवस्था- 
असङ्गात्‌ । अस्ति च तत्रापि चित्रजञानादौ विप्रतिपत्तिः “किं स्यात्‌ सा चिघ्रतैकस्याम्‌” 
१० [ प्र० वा० २।२१० ] इत्यादि वचनात्‌ । कथं तर्हिं तस्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ट विपक्षे वाधक- 
चरूदिव । तच्च प्रतिपादितमेव पूर्वमिति नेह प्रतन्यते | निदशेनवलात्तस्रतिपत्तावतिप्सङ्गश्च-'विवादा- 
पन्नः पुरुषो न सवंज्ञो वचनादे रथ्यापुरुषवत्‌ः इत्यादावपि तदुपनिपातात्‌, वचनादेः किञ्चिजज्ञ 
एव दष्टस्यापिं विरोधामावात्‌ साध्यविपक्षे ऽपि सम्भावनायां धूमादेरपि क्न स्यात्‌ १ तस्य 
पावकादावेव॒ततकारयत्वेन नियमात्‌ | न चैवं वचनादिरसर्वजञस्थैव कायं सर्वज्ञेऽप्यनुपरवन्धिरक्षण- 

4. १५ याप्ततेनाराक्यामावनिश्चये तदाशङ्का ऽनिवृत्तेः । ज्ञानकर्यं हि वचनं तंच यथाऽद्पं तद्धेतुरतथा 
~. म्कषैवदपि । न हि कारणमकपंः कायैविरोधी । ततो न तस्यं ` तत्र नियम इति चेत्‌; न; भकर्ष॑वतो ऽपि 
किञ्चिजकस्यैव तत्कारणत्वभतिपततः, ` तद्रुपपरिप्यागे ज्ञानमेव तन्न भवेत्‌ । ` अन्यथा उ्णसपरशादि- 
विोषपरित्यागेऽपि दहनदेरदहनादित्वामावात्‌, ततोऽपि. धूमादिसम्भवे कथं तदनुमाने ऽपि 
दाहाचर्थिनस्तत्र पदृ्तिः स्यात्‌ £ न॒ तादृशो दहनादिरनुपलम्भादिति चेत्‌; न; तादयो ज्ञानेऽपि 
द. २० तुल्यत्वात्‌ । तथापि तस्यं ˆ मावे पावकादेरपि स्यादविरोषात्‌ । हन्तैवं तताय धूमादिरपि विरक्षणमेव 
॥-.. स्यात्‌ देतवैरक्षण्ये तद्रैरक्षण्यस्यावर्यकल्वात्‌ । न॒ च तस्य॒ यसिद्धपावकादिव्यमिचारे 'तंजन्मनो 
। व्यभिचार इति चेत्‌; न; कष्ठादि विलक्षणादपि भ॑ण्यादेरविरक्षणस्येव पावकादेरुततेः । तत्राप्यस््येव 
वैरक्षण्यं पतिपततुरशक्तया तु तदपरिज्ञानमिति चेत्‌ , परिज्ञाने का वार्ता ततो विरक्षणस्थैव हेतोरनु- 

मानम्‌ ^“तज्जन्यविरशेषग्रहणेऽभिमतत्वात्‌ [ देतवि° ० १५२ ] इति देतुचिन्टुवचना- 
२५ दिति चेत्‌; न; तस्य वहिरभावेनान्वयापरिज्ञानात्‌ । पक्ष एव तत्परिज्ञानं विपक्षे बाधकवलदिति चेत्‌; 


















9 १ “क्ृद्यत्यस्य, प्रत्ययस्य त्य इति संज्ञा जैनेन्द्रव्याकरणे ।-ता० टि >: । २ सत्यपि वि-अ!०, 

०, प० । ३ “पक्षधम॑त्वसपक्षसत्वादिकम्‌''-ता० टि० । छ-पि श्रगनौ च्रात्मे तद्‌-आ०, व०, प० । 
¢ ““पवंतादि पच्लादन्यत्रः“-ता< टि० । £ दष्टा व-ग्रा०, व०, प० । ७ दष्टान्तान्तर । ८ एवं आ०, 
 ब०,प० । ९ ज्ञानम्‌ । १० वचनध्य । ११ श्रसरवज्ञे । १० वचनकारणत्वपरित्यगे । १३ श्रन्यदोपरस्प-अ०, 
०, प० । १४ ““विलक्वणकायंस्य'-ता० दि० । १५ प्रविद्धपावकोत्पननधूमस्य । १६ मण्यादेरपि विल- 
4 वत) पठ | 


^ 
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इदं तहिं देतविन्टुं व्याचक्षाणेनाप्यचंटेन किमिति नावधारितम्‌ £ अवधारितमेव “अगरुधृमग्रहणेन 
भवत्येव तदग्नेरजुमानम्‌” [ दतत्रि० टी० प्र १५२ ] इति तेनाप्यमिधानादिति चेत्‌; 
तर्दि इदं तस्य॒ शिथिरीमवति-“कायंहेतोस्तु पक्षीकृते धर्मिणि कस्यचिच्च स्वभावहेतो 
परत्यक्षानुपलम्भसाधनः प्रतिवन्धः कथं परोक्षे साध्यधर्मे गद्यते" [ देतवि० टी° ए० १६] 
इति । यदि च, काय.ऽपि कचित्‌ पक्ष एव तत्परिज्ञानम्‌ अन्यथा देशनाविरोषात्‌ सुगतप्रामाण्या- 
परिज्ञानापत्तेः; तहि ग्यथ तदथं यमेयत्वादावपि तदपेक्षणं विपक्षे तदारोपपरिहारपरायणात्‌ तकन्ञाना- 
देरेव तदुपपत्तेः । एतदेवाह-अयमतस्तकेण क्षाध्यतेः इति । अत एतस्मात्‌ प्रसयक्षदेभेवता 
तकण साध्यते निर्णीयते अयं साध्याभावे विरोधः साधनस्य न वदिदंशेनादशेनाभ्यां व्यभिचारात्‌ । 
नापि तादाल्यतदुनपत्तिभ्याम्‌ ; तयोस्तद्विरोधादेव सिद्धेश्च, न पुनस्ताभ्यां तस्य तदभवेऽपि भावात्‌ । 
वक्ष्यति चैतत्‌--“तुलोन्नामरसादीनाम्‌ः इत्यादिना । तन्न॒ वहिरन्वयादिना किन्चित्‌ विनापि 
तेन तेतम्तननिर्ण॑यात्‌ । न च सर्वत्र तत्सम्मवो यतः तस्मादेव स मवेत्‌। इत्याद- 
सव॑न परिणामादौ हेतुः सखच्वादिः [ अन्यथा ] ॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकख्वस्तुगोचरतया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये कचित्‌ सच्छक्ृतकत्वा- 
देरन्वयः सर्वस्य विग्रतिपत्तिविपयत्वेन निदर्ख॑नतवानुपपत्तेः । न चैवमसौ अहैतुरेव; अन्तर्या 
निश्चयात्‌ । क्रिमर्थमादिभ्रहणम्‌ १ न हि शाखकारस्य क्षणभङ्गादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌ ; न; 
ृष्टानतार्थलात्‌-अन्यथा क्षणमङ्गादौ स॒ निरन्वयोऽपि हेतुः, तथा परिणामे ऽपीति । नैतदस्ति 
प्रदीपादौ तस्यं तदन्वयग्रहणादिति चेत्‌; न प्रयक्षतस्तद्गरहणम्‌ , पक्षेऽपि स्यादिति कोऽथै- 
स्तत्रापि हेतुना १ समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌ न; समारोपस्य प्रदीपादावपि भावात्‌ । 
सत्यम्‌ , सत्नप्यसौ तंत्र "यदि प्रदीपादिः प्रथम॑तैकादिन्यापारादेवोत्त्नः परापरस्तद्वयापारो व्यथः" 
इत्यादिना विचारेण भ्यवच्छियत इति चेत्‌, न; अपमाणात्तदून्यवच्छि्तौ प्रमाणक्छप्तवेयर्थ्यात्‌ । 
मामाण्यमपि न मवयक्षत्वेन अविचारकत्वाएत्तेः। अनुमानस्वे तु तत्रापि निदरोनान्तरमन्वयाथंम्थयि- 
तभ्यम्‌, पुनस्ततसमारोपस्यापि विचारान्तरादनुमानाद्‌ व्यवच्छित्तौ पुनस्तदन्तरं तदर्थमथयितव्यमिति 
कृथपनवस्थितवस्तुवादिनस्तथा उनवस्थ दौस्थ्याननिक्तिः ? विचारस्यानन्वयस्यापि गमकत्वे सच्वदिरपि 
स्यौदविरोषात्‌ । 
भवतु निरन्वयविनाश एव सं" हेतुनै परिणाम इति चेत्‌; न; त॑स्य निरपेक्षस्य निर्यल्वापत्या 
कायेद्रव्यदर्वा तयापि अन्यवस्थितेः । सक्ेप एवासौ ` सुद्गरादिव्यापारादुपत्तरिति चेत्‌; न; 
नीरूपस्य तदयोगात्‌ । न हि नीरूपं किञ्चित्‌ कुतथ्िदुतपत्तिमन्नाम, प्रागिव तद्व्यापारे ऽपि तंदविरो- 
षात्‌ । न च तेन भावो नष्टो नाम सव॑दा प्रसङ्गात्‌ । यंदैवासौ तदेव नष्ट इत्यपि न युक्तम्‌; नीरूपे 





१ श्रत एव कस्मात्‌ आ०) ब०, प० । २ साध्याभावे विरोधादेव । ३ विपन्षे विरोधस्य ॥ 
% न्यायचि० शलो ३३८ । ५ तकात्‌ । £ सखस्य । ७ प्रदीपे । ८-णश्रव्ल॒-आ०,) ब०, प० | 
९ तद्विशेषा च स्यादविशेपात्‌-आा०, ब ०; प० । १० सत्व'दिः । ११ विनाशस्य । १२ विनाशः । 
१३ नीरूपत्वा विशेषात्‌ । 
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काठसम्बन्धस्येवासम्भवात्‌ । अभावं करोति सुद्गरादिर्भावं॑न करोति इति क्रियाप्रतिपेधाचचं॑न 
नीखूपाभावादिना भावविनार इति सं करूटस्थमेव जगत्माप्तम्‌ । न चैतद्‌ दृ्टमिष्टं वा परस्य) कस्य- 
चिद्विनारिनो ऽपि तस्य तेनोपगमात्‌ । “न नीखूपो विनाशो भावान्तरस्वमावत्वातु' इत्यपि न युक्तम्‌; 
अतद्रपत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । निवेदितं चैतत्‌-“अन्यस्यान्यो विनाशः किम्‌" इत्यादिन । तन्न 
सहेतुको विनाशो यत्रायं हेतुः । नापि निदेतुकः; तस्यापि नीरूपस्याप्रतिपततेः, वस्तुन्येव सम्बन्धमावेन 
प्रमाणव्यापारात्‌ । वस्त्वेव॒विनासोऽपिं क्षणस्थितिधर्मणो मावादव्यतिरेकादिति चेत्‌; न तदं 
निर्हेतकल्वं भाववदेव, भावस्य वा तंद्रत्त््वमिति नित्यं सत्छप्रसङ्गः । तथा च॑ “विनाशनियतो 
भावस्तं मत्यनपेक्षणात्‌" इति विरुद्धो देतः अविनाशनियमस्यैव साधनात्‌ । सहेतुकं एवासौ 
भावहेत्पेक्षया, नि्हेतुकत्वं त॒ यद्गराचपक्षयेति चेत्‌ ; ननु तयापि तत्वं यदि तस्यैव भावस्य 
सिद्धसाधनं निष्ननस्यापराधीनत्वे विवादामावात्‌ । तद्विनाशस्येति चेत्‌; न; तस्यापि तद्रयतिरिक्त 
स्यामावात्‌ । कल्पनया भाव इति चेत्‌; कथं तर्हिं तथापि नि्हेतुकत्वं॑कल्पनारूपाद्धेलवन्तरादेव तस्य 
भावात्‌ । व्यतिरेक एव तस्य कंट्पनया न स्वरूपमपीति चेत्‌, न; व्यतिरेकस्यैव तसस्वरूपत्वात्‌, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनाशञव्यवृहारतीतेः । सत्यपि निरहैतुकत्वे तस्य कथं तंन्नियतत्वं भावस्य १ 
कथं च न ? स्यादेतत्‌ व्यभिचारात्‌, स्थेयस्य ॒निरहेतुकत्वे ऽपि मावस्य तन्नियमाभावात्‌ । शक्य" 
हि व्तुम्‌- 

स्थितिस्वभावो भावश्वेत्‌ तस्य फं स्थितिहेतुना । 

यद्यस्थितिध्वभावो ऽसौ तस्य हेतोः(हेतोस्तस्य)प्थितिः कथम्‌ ॥ १४७३ ॥ 

“ न॒हि स्वभावातद्ुपस्तद्ुपः परतो भवेत्‌ । 
~ प्रतश्चेतनो ऽपि स्यादन्यथा क्रिमचेतनः ॥ १४७४ ॥ 

स्यादेतत्‌-यदि स्थै्यस्य प्रतीतिस्तदा शक्यमिदं वक्तुम्‌-श्थैयनियतो भावः स्थे परस्यन- 

क्षणात्‌) इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिभसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, प्रतीतावपि स्थिरातमनो भावस्यासामरथ्या 
दिति; तन्न; क्षणभङ्गिन्यपि तदविदोषादिति निवेदनात्‌ । अपि च, .यचन्यतः (तदसामथ्यं प्रतिपन्नम्‌ ; 
व्यथमेतत्‌-+विनाशनियतो मावो विनाशं प्रस्यनपेक्षणातु इति, तत॒ एवान्यतस्तन्नियमस्यावगमात्‌ । 
अक्षणिकसाम्यमिवज्ञानस्य क्षणिकसामर्थ्यज्ञानस्वभावतवात्‌ | अत एव तस्रतिपत्तौ परस्पराश्रयः-सत्यां 
तस्याम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतङ्च तत्यतिपत्तिरिति । तन्न रनदयदासैव नाशः । 


१ ˆ तथाहि प्रसच्यप्रतिषेषे उति नजः करोतिना सम्बन्धात्‌ च्रभावं करोति भवं न करोतीति 
क्रियाप्रतिपेधादकत्र॑त्वं नाशहेतोः प्रतिपादितम्‌ ।“-तच्वसं० पं० प्र १३६1 २ न्यःयवि° रलो ° २।९१। 
३ अभाववनिहेंठकत्वम्‌ ` £ ““यद्धावं प्रति यन्नैव हेतवन्तरमपेश्तते । तत्तत्र नियतं ज्ञेयं स्वहेत॒भ्यस्तथोदयात्‌ ॥ 
निर्निबन्धा दि सामग्री स्कार्योत्पादने यथा । विनाशं प्रति स्वऽपि निरपे्ताश्च जन्मिनः ॥-ततत्वसं० 
इलो ३५४-५५ । देतुविधटी८ प्र १४३ । ५ देवतः वि-आ८,व०,प० । ६ निह तुकत्वम्‌ । ७ विनाश- 
नियतत्वम्‌ । ८ नियस्यासामध्यंम्‌ | € श्रत्तणिकासाम््य॑सिद्धौ । १० नश्यत्तादार्म्येव श्रा०, ब०, प० । 
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तत्फससमेति चेत्‌; सोऽपि यद्वि सद्दापर्यायः, सत्यं॑तत्र॒निरपक्षट्वं॑तन्नियतव्वं च 
भावस्य, किन्तु निरन्वयलमसिद्धम्‌, अन्वयस्यापि प्रतीतेः । निवेदितं चैतत्‌-“भेदज्ञानात्‌” 
इत्यादिन । अत एव न विसद्रापर्यायो ऽपि । न च तस्य निरतुकलम्‌ ; काष्ठादौ मस्मादितर्ायस्य 
पावकदिरेव दर्शनात्‌ । ततः सान्वयविनाशच॒ एव भावात्‌ सत््वादिस्तत्रैव देतुखमिदयुषप्नं परिणाम- 
साधनत्वम्‌ , अन्वयामावाच्च । 

सर्वत्र त॑स्य तद्धतुतवे दूपणमाद- 

अन्यथा ॥ 
शब्देऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गतिः । इति । 

अन्यथा सरवतरल्ा्मावम्रक्ारेण शब्देऽपि न केवलं सर्वत्र साधयेत्‌ एरिणामादिकं 
केन न केनचित्‌ । दषटन्ते ऽपि विप्रतिपत्तौ तत्राप्यन्वयस्य दुरुभलादिति मन्यते । तस्मान्नान्व- 
यतो गतिः" इत्यनन्वयोपसंहारः । तथा दि-न कचिदन्वयात्‌ साध्यणतिः अविनामावदिव तदुपपत्तेः । 
न चासावन्वय एव) कचित्‌ सत्यपि तस्मत्मावात्‌, अत एव न तज्जञाप्योपि । नापि तन्तियतः; 
तद्मावेऽपि भावस्योषदरशनात्‌ । इल्युपपन्नं "तस्मात्‌, इत्यादि । 

सा्रतं विक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुत्वमेव सत्वदिर्विंस्तरेण व्याचक्षाण आह -- 

सिद्धमथेक्रिया ऽस्वं सर्वधाऽविचलात्मनः ॥१२७॥ 
निरन्वयविनाशेऽपि [ साधनं नोपचारतः ] ॥ इति । 

सिद्धं निशितं पूर्वम्‌ अ्थंक्रियाऽसचं कार्याभावः । कष्य १ स्वेथाऽविचलात्मनः 
रूटस्थनित्यस्य भावस्य । न केवलं तस्यैवापि तु निरन्वयविनाश्ेऽपि क्षणिकैकान्ते ऽपि निरन्वयो 
विनाशो यस्मिन्निति व्युसततः । सत्यं वस्तुतस्तत्र तदसत्वम्‌ “अशक्तं सर्वम्‌ [ म० बा० २।४ ] 
इति वचनात्‌ । सं्ररिसिद्धं तु तत्सत्त्वं सिंद्मसिद्धं वा तत्र देतुरिति चेत्‌, जत्राह-साधनं नोप- 
चारतः' इति | नह्युपचारोपनीतस्य हेतुत्वं ततो विनरवरवदविनश्वरस्यापि सिद्धिभसङ्गात्‌ ; ततो 
निराकृतमेतत्‌-““सं्त्यास्तु यथा तथा?” [ प्र° वा० २।४ ] इति । 

ननु यर्था नित्यायेकान्ते अर्थक्रिया ऽमावः तथा.ऽनेकान्ते ऽपि, तस्यापि तलुवतः कुतश्चिद्‌- 
मरतिपत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह- 

अवश्यं बदहिरन्तवी प्रमाणमवगच्छताम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धमेकमननेकार्मपरिणामन्यवस्यितम्‌ । इति 1 

एकं चेतनमितरद्रा सिद्धं निशितम्‌ । कीदशम्‌ £ अनेको नाना य॒ आत्मा स्वभावः 

स एव परिणामस्तेन व्यवस्थितं रुव्धात्मलमम्‌ । क तथा तद्व्यवस्थितम्‌ ? बदिरन्तवा । वेति 











न्याय वि० य १।११८। २ तस्यात-आ०,) ब०, प०। ३ श्रन्वये। ४ तद्धावस्यापि 


आ०) व०, प० । ५ श्रविनाभावः । £ शुद्धमश्णदधं वा आ०;, ब०, प० । ८ तन्न प० । ८ क्षयिकायेकान्ते 
तथा अ०) ब०,प० । 
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समुचये | कथं सिद्धम्‌ १ अवयं नियमेन । केषाम्‌ £ प्रमाणमवगच्छताम्‌ अवधारयताम्‌ । 
एतदुक्तं भवति-तथाविधं वस्तु निराकुवैतां प्रमाणमेव शरणं विना तेन विधिवत्‌ कचिन्निषेधस्याप्य- 
नवकल्पनात्‌ । ततोऽपि यदि बहिस्तनिराकरणं बहि्युखत्वं तस्य वक्तव्यम्‌ । न च तंद्‌ अन्तयंख- 
त्वमन्तरेण, ““अप्रयक्षोपलम्भस्यः [ ] इ्यादर््यापत्तेः । तथा च सिद्धं तदेव 
५ बहिरन्तसुंखस्वभावद्रयाविभ्राडूमूतमेकम्‌ अनेकात्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ । अन्तरेव तत्तन्निराकरणं न 
^ बहिः, बहिर्भावस्यैवाभावादिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ £ तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्यं पुनरपि तस्य बहि- 
सुंखत्वम्‌ , अन्यथा ततस्तस्यानुपपत्तेः | अन्तसुंखत्वादेवोपपत्तौ वचार्वाक्यापि इहलोकायमिमुखात्‌ 
भ्रसयक्षादेव॒ प्रलोकादिपरतिषेधोपपत्ते, “श्र॑माणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ 
1 ] इति प्ट्वेत । अन्तरपि कीष्शं वस्तु यत्र तननिराकरणम्‌ १ निराकारं संवेदनमिति 
१० चेत्‌; न; तस्य स्वयमेवानभ्युपगमात्‌ । नीटा्याकारमेवेति चेत्‌ ; न; तस्थाप्यचितः प्रतिमासा- 
सम्भवात्‌ । चिस्वमावमपीति चेत्‌ ; सिद्धं पुनरपि नीरादि-चेतन्यरूपतया तदेव ॒द्विरूपमेकं 
वस्त॒ । संवेदनमेव तत्र वस्तुसत्‌ न नादि तस्य॒ अ्रान्तवादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
विभरमेतराततया द्वरूप्यस्यानतिक्रमात्‌ । विविक्तमेव तत्‌ नीलदेरिति चेत्‌; न; तद्विवेकस्यावमापे 
विभ्रमामावावत्तेः । अनवभासे चैतन्ये ऽपि तदुपनिपातात्‌, अन्यधा सङ्गृहीतेतररूपतया द्वयात्मक- 
१५ त्वस्यानिवारणात्‌ । भवतु अन्तस्तत्परिणामव्यवस्था “चित्रप्रतिभासाऽप्येकव बुद्धिः” | प्र 
वार्क्रार० २।२१९ ] इति वचनात्‌, न वहिः तत्र परमाणूनामेव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविल- 
क्षणानाञ्च भावादिति कश्चित्‌ । अवयवावयव्यादीनामेवेतयपरः । तत्राद- 
परापरविवेकोकस्व मावपरिनिष्ितः ॥ १२९ ॥ 
परश्राणएुरतोऽन्यो वा वहिरन्तनै वुद्ध-यते । इति । 
परमाणुः सौगतकल्पितो न वुद्धथते नोपरुभ्यते । क्व £ यदिः । कीदशः १ परपरौ 
परापरदेश्ख्गतौ तयेर्विवेको विदलेषः स॒ एवैको ऽसहायः स्वभावस्तेन परिनिष्ठितः समाप्तः, 
कथच्चिदभेदस्थूलश्र तिमासादिति मन्यते । प्रक्षपृष्ठमावी विक्र एवायमारोपिताकरारो न॒ दशनम्‌ , 
दशनं तु क्षणिकपेरभाणुवरिषयमेवेति चेत्‌ ; न, प्रथक्‌ तस्याप्रतिवेदनात्‌ । अअ तिविदितमपि विचारा- 
दवगम्यत इति चेत्‌ ; न, विंचारस्यानुमानादन्यस्याभावात्‌ प्र॑माणसङ्खयाग्यापत्तेः, अनुमानस्य च 
ददनामावे ऽसम्भवात्‌ । दनाटिङ्गतत्साध्यसम्बन्धप्रतिपत्तावेव तदुत्पत्तेः । अनुमानान्तरात्‌ तंसति 
पत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अप्रमाणाच विचारात्तदवगतौ प्रमाणान्तरान्वेषणमग्रासवैफट्यात, अतिप्रसङ्गाच्च । 
ततः स्थितम्‌-^प्रमाणुने बुध्यते इति । न केवरं स एव वहिनं बुद्धयते अपिं तु अतः परमाणोः 
 अन्योऽवयन्यादिरपि वा । शब्दस्य अपि राब्दाथत्वात्‌ । न॒हि तस्यापि परस्यरमेकान्तविवेकेन 





१ प्रमाणतोऽपि । २ बहिर्विषरयत्वम्‌ | ३ “प्रमाणेतरसामान्यस्थिते रन्यधियो गतेः ।'' इति 
मू-ता० दि०। % बोद्धः । ५ नैयायिकः । श्रनुमानात्‌ पथक्‌ विचारस्य प्रमाणत्वे। ~ लिङ्गसा- 





= = ्न्नननक्न्नन्न्न 
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अन्योऽपि कथच्चिदविवेकस्याप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोपितविषथलकरल्पनाया पूवेवदोषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
'अन्योऽपीति' इति । (अन्तः, इति दषटान्तार्थम्‌--अन्तरिव व्िरपि स तथाविधो न बुद्धयत इति । 
तन्न विपक्षे चिदपि सत्त्वादि परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो ऽथक्रियासामरथे कं सहकारि 
प्रतीक्षयेति चेत्‌ १ भत्राह- 

अथंस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥ १३० ॥ 

शक्तावतिशयाघानस्पेश्ातः परकरप्यते ॥ इति । 

कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उक्तनीत्या नानास्वमातरस्य अर्थस्य न 

कस्तस्य शक्ती अपिाव्दो ऽत्र द्रष्टव्यः, स्वत एवार्थक्रियासामर्थ्ये सत्यपि तद्विदोषरूपस्य अतिशया- 
स्याधानमपेक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते मकरेण निप्पायते । तच क्र चित्‌ विसदशपरिणामे कत्य, 
कदाचित्‌ न सर्वद त्रिणामस्य कदाचिदेव भावात्‌ । यदि अथस्य स्वभावो ऽतिशयः; तर्हि 
तद्धेतोरेव सिद्ध रपेक्षया न किञ्चित्‌ । असिद्धौ तु न तत्स्वमावत्वं सिद्धासिद्धयोर्विरुदढधरमाध्यासेन 
मेदस्थेवाप्तेरिति चेत्‌; अत्राह- 

स्वसावातिशयौ धानं विरोधान्न परीद्यते ॥ १३१ ॥ 

तत्न सिद्धमसिद्ध' वा [ तस्माज्ञा तिने हेतुतः ॥ ] इति । 


स्वभावातिश्य एवाधानम्‌ ओधीयमानलात्‌ , तत्‌ न परीक्ष्यते । कथम्‌ £ तत्र अथे ६ 


(५ (. (1 


सिद्धमसिद्धं वा इति । कुतः ? विरोधात्‌ परीक्षाया एवेति भावः । तथा हि--परीकषेधमथेस्यानेकाति- 
शयनिराक्ररणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभावेव, कथम्‌ सिद्धमसिद्धं वा" इति “भिन्नमेव न स्वभावः, 
इति च नानाकारपरामर्विन्यवकट्प्येत ? प्रस्याक्रारं तद्धेदे वा यत्सिद्धं तदनपेक्षमिति कथं सङ्कलनम्‌ 
सत्येवानेकपरामरँ तत्सम्भवातु । ततो युक्तं तन्निराकरणाय परीक्षायां तस्या एव विरोधात्‌ न तदाधानं 
परीक्ष्यते इति । न चैवं परीक्षायां कुतश्चित्‌ कस्यचिदुसत्तिरपि । तथा हि-यदि. तसिद्धम्‌ । किं 
हेत्वपेक्षया सिद्धस्य निराशंसत्वात्‌ १ असिद्धं चेत्‌ › तथापि कथं तदपेक्षणम्‌ तस्यं वस्तुधर्मलात्‌ ? 
इदमेव तदपेक्षणं यत्तत उत्पत्तिरिति चेत्‌; न; तद्रूपेण तदभावात्‌, तस्य प्रागपि भावात्‌ । ख्पान्तरेण 
तूत्तिस्तस्येव स्यान्ासतः | न॒ तस्यापि, सिद्रवदसिद्धस्याप्यपक्षा ऽयोगात्‌ । तत्रापि इदमेव व्‌” 
इत्यादिवचने परिनिषठापरिच्युतेः । एतदेवाह -(तरमाज्ञातिनं हेतुतः, इति । तस्मात्‌ परीक्षणात्‌ 


जातिः जननं न हेतुतो न कारणात्‌ कार्यस्येति रोषः । सापि मा भूदिति चेत्‌ , किमथे तर्हि : 


परीक्षणम्‌ १ तदाधानदूषणार्थमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-'ततो न॒ तज्ञातिस्तदथं च. तत्‌, इति । 
कल्पनयैव ताद्य तस्य॒ न परमार्थत इति चेत्‌; वस्तुतस्तद “दृषणाभासमेतदिति कथन्न 
तद्वादिनो निग्रहस्थानम्‌ १ भवतु तत्वतः एतद्‌ दूषणम्‌ , मवति तस्य हेतुमिति चेत्‌; कुत एतत्‌ 


१ परिणामिनोप्य्थघ्य । २ उक्तरीत्या प० । ३-यादानं आ०, ब, प० । % ्रादीय- 


श्रा० ब०) प । ५ ्रवेक्वणस्य । & तद्धावा-प० । ७ दृषणम्‌।ह भाखमेव तदिति-आ०, ब०; प० | & 
एवतद्‌नन्त-आ०) व०, प० | 


> 
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आनन्तरीयरूपात्‌ सन्निधानादिति चेतु; न; अहेतावपि तदविशेषात्‌ । तदुतत्तौ परीक्षणस्येव सक्रल- 
जगसणस्यापि तद्भावात्‌ , अन्यथ। तदवसरे परीक्षणमात्रमेव जगन्न बहिरन्तर्वा परमिति निर्विषयमेव 
तदधवेत्‌ । ततो भवत्येव सर्वोऽपि तद्धेतु देशतः । असन्निधानादिति चेत्‌} परीक्षणमपि न भवेत्‌, 
बस्तुतस्तत्रापि देशस्याभावात्‌ । कल्पनया भावस्य सर्वत्राविरोषात्‌ । इदमेवाह- 





। ५ सन्निधानं हि सर्वस्मिननव्यापारेऽपि तत्समम्‌ ॥ १३२॥ इति । 
।॥ सन्निधानं देशकार्नैरन्तयं तत्‌ परप्रसिदधं समं सदृशं हेतवत्‌ भव्यापरऽपिं अदेतावपि, 
# कार्यव्यापारविकटस्याव्यापारलवात्‌ । किं कचित्‌ £ न; सर्वस्मिन्‌ निरवरोषे दि यस्मात्‌ 'तस्माजञातिनं 
। हेतुतः, इति । फं सर्वथा ततो न जातिः १ नेलयाह- 

न चेत्‌ स परिवतंत भाव एव फलात्मना । इति । 

१० न चेत्‌ न यदि स परीक्षणात्मा भाव एव फलात्मना दृषणज्ञानरूपेण परिवर्तेत । 
तदात्मना परिवरतो तु भवत्येव ततो जातिः, तथा विरुद्धैव परीक्षा, स्वयं फरुरूपपरिवर्तिन्या तया 
तदाधानस्थेव व्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्येति मन्यते । 

सम्प्रति यदुक्तम्‌-विनाशनियतो मावस्तत्रानपेक्षणात्‌' इति; तप्य विरुद्धं दर्शयत्राद- 
परिणामस्व भावः स्याद्धावस्तचानपेक्षणात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 

१५ स्पष्टमिदम्‌ । न चैवम्‌ “अपेक्षातः प्रकल्प्यते" इत्यस्य व्यापत्तिः, तद्विविरोषणं (पं) प्रसेव 

तदभिधानान्न तन्मात्रं प्रति । कुतः पुनर्निरन्वयविनाशस्थैव ततो न सिद्धिरिति ? अत्राह- 

अयमथक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ । इति । 
अयं भावो ऽथंक्रियाहेतुः कार्यकारी । कथम्‌ १ अन्तरेण विना निरन्वयं निरन्वयविनाशं 
तदभावतः । ततः परिणामः इव्यादिसम्बन्धः । तादर्यमत्र-निरन्वयविनारो अर्थक्रियाविरदाद्धाव एव 

२० न किञ्चिदिति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति १ परिणमे भावसाङ्कयं कस्यचित्‌ स्वपययिरिव परपर्या- 
यैरप्यविरोषात्‌ तदापत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 

भेदाभेदास्मनो ऽस्य भेद्‌ाभेदाव्यवर्थितिः ॥ १२४ ॥ 
लोकतो वाुगन्तन्धा [ सभागविसभागवत्‌ | । इति । 
मदाभेदात्मनः परिणामस्वभावस्य अर्थस्य याविमौ षरातमपर्यायपेक्षया यथक्रम॑भेद्‌[- 

२५ भेदौ नानादैकत्वे तो््यवस्थितिरसद्करेणावस्थानमनुगन्तव्यम्‌ । कुतः £ लोकतो वा रोकादिच | 

~~ „ ठोकशात्र प्रलक्षादिभमाणपर्यायपरिणत आत्मैव तच्वावस्येव ८ तस्वमावस्यैव } तत्वावलोकनात्‌ । 
निदशेनमाह-सभागविसभागवत्‌" इति। समभागः सदराक्षणप्रबन्धसन्तानो बिसभागस्तदन्यस्तयो- 
यथा व्यवस्था खोकतस्तथा प्रङृतापि अनुगन्तव्येति । तास्यमत्रापि ठोकस्तावदुक्तरूपः परेणापि 








१ परीच्चणम्‌ । २ स्वतः प० । ३ तरलःध्यं साधनं क्व प० । तस्साघधन्‌ं क्व ब; मू० ता० | 
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वक्तव्यः, अन्यथा सभागेतरसन्तानयोस्तद्यवस्थायाश्चासम्मवादिति पूर्व निरूपणात्‌ | ततस्तेन भरङृत- 
व्यवस्थापि तदै[धेवानुमवात्‌ । ततप्ततसाङ्र्यपरिकल्पनमनात्मज्लं परस्य निवेदयतीति । "सिद्धम्‌, 
इत्यादयो विवरणश्चोकाः । तदेवं मावधरमविदोषव्यापिनः प्रमेयत्वादेः परिणामहेतुतरमभिधाय . सामतं 
तद्विदोपाणामपि तद्धेत॒लवं तद्भयापकस्य वृचनादवगतमपर विनेयानुग्ररणाहाथं दशयनराह- 
सामान्यमेदरूपाथंसाधनस्तदखणो ऽखिलः ॥१३५॥ इति । 
सामान्यभेदरूपस्य सामान्यविरोषातमनो ऽर्थस्य शब्दादेः साधनस्तद्गुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी छृतकलवादिः । किं कश्चिदेव £ न, अखिो निरवदोषः । कुतस्तत्साधन एवायं 
न क्षणिकत्वादिसाधनो ऽपीति चेत्‌ ? अत्राह- 
अन्यथा ऽनु पपन्नत्वनियसस्यान्न सम्मवात्‌। इति । 
सुगममिदम्‌ । न दि क्षणिकत्वादौ हेतोस्तप्स॑म्मवात्त ( वस्त ) थाहि- क॒ तत्साधनम्‌ ? 
शब्दादाविति चेत्‌; कुतस्त्रतिपत्तिः? ` यत्यक्षादिति चेत्‌; न; ततो व्यतिरिक्तस्यानवगमात्‌ । अन्ध- 
तिरिक्तस्य चाधर्मं परं म्रव्यसिद्धेः । नापि तंखलयक्षगतस्यापि; वादिनं पस्यसिद्धेः । तथा चान्यतर्‌ं 
परति आश्रयासिद्धस्य तदूगुणस्य कथमन्यथा ऽनुपपन्नत्वम्‌ [ “अन्यथाजुपपन्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति | [ सिद्धिवि° द्वि° परि० ] इति न्यायात्‌ । न तदाकारस्य धर्भित्वमपि तु 
तदट्प ८ पं ) कस्य बाह्यस्यैव, तस्य तदाकरारादेव छिङ्गादवगमादिति चेत्‌ ; न ; उभयसाधारणस्य 
तदाकारस्याभावात्‌ । प्रत्यासनियताच्च . नोभयात्तत्रिज्ञानम्‌ ; इतरस्येतरं प्रलययसिद्ध: । यथास्वं 
परसिद्धात्तसपरिजञाने ऽपि कथं तदर्पक्रत्वस्थैकत्वं कार्यमेदे मेदस्यैव कारणे ऽप्युपपत्तेः £ अन्यथा 
स्वस्याप्येकेतुकलवापत्तेः । दृरेतरदेशयोर्च धूमयोरेकतरैव पावके शिक्गत्वङ्खायां न॒ जानीमः कं 
पावकार्थिना प्रवतिंतम्यमिति पावकदेशापरिज्ञानं निराकारज्ञानवादे | भवत्येव तत्र॒ तस्साधनघुमा- 
भ्यामपि तस्य पद्यक्षतो उवधारणादिति चेतु; न ; तत्राप्यक्रारणस्याग्रहणात्‌ । कारणमेव स॒ तसरत्य- 
क्षयोरिति चेत्‌ ; कथमेकस्व भावात्‌ ततः कार्यमेदः १ तथा स्वहेतोरेव तस्योलयततः, अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे ऽनवध्थापत्ते । स्वक्रारणादेव तरस्वभावतयोतत्तौ नानाकार्यतयापि 
स्यादव्िरोषादिति व्यर्थमदृ्टस्य तन्नानात्वस्य कद्पनम्‌ । तथोक्तमरङ्कारे- 
“यथेव कारणादेव नानाशक्तिर्भवस्यसौ । 
नानाकार्योऽपि किनेष्टः किमदं प्रकल्प्यते ॥ 
कायंनानातच्ेश्च नानाश्क्तिप्रकल्पना । 
यदि तान्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमोऽस्य सः ।।'» [म० वार्तिकाङ० १।१६२] इति। 
“यदे ( चे ) कैव शक्तिर्मावस्य मन्त्रादिना तल्मतिपेधे पावकात्‌ कचिदपि दाहो न भवेत्‌, 


न चैवम्‌, अद्कुल्यादावदाहे ऽपि काष्ठादौ तदथ॑नात्‌ । ततस्तत्र मिन्ना एव शक्तयः, (तद्रदन्थत्नापि, 
इत्यत्रापि न पयैनुयोगः, तथापि तस्य॒ स्वहेतोरेवोपत्तेः । स्वकारणादेव स॒ सल भाव॒एकस्त- 


१ अन्यथानुपपन्नत्वनियमसम्भवः। २ प्रतिवादिप्रयत्त । ३ च्न्तर्बाह्योभय । % यथैककारणादेवः 
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थोतयन्नो यदेकरावितक एव ॒मन्त्रादिरहितः सर्वत्र दाहं करोति तत्सहितस्त॒विभागेनेति । तद- 
प्युक्तं तत्रैव- 
“जातः स्वकरणादीरदग्येन मन्त्रादिसंयुतः । 
विभागात्कार्यकरणे समथः शक्तयो इथा ॥ 
पावकस्सवं दहने विना मन्तरेण कारणात्‌ । 
स एव कस्यचिदाहसमर्थो मन्त्रसंयुतः ॥ [ म० वार्तिकार० १।१६२ } 
इति चेत्‌; न; नित्यस्याप्येक (व) मेकस्वभावस्येवानेककार्यभसङ्गात्‌ । तत्‌ सर्वमेककालमेव 
ङि भवतीति चेत्‌ £ क्षणिकादपि एकदेशं किन्न भवति १ तथा तस्य स्वभावो यदेकदेशमनेक- 
देदां च करोतीति चेत्‌; इतरस्यापि तथेव स्वभावो यदेककारमनेककाठं च तत्करोति । ततो न 
कार्यमेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्धेदकपनमुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यद्यदा काययुत्पितसुस्तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 
कारणं कायभेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥ [सिद्धिवि° त° परि०] इति । 
वातिकिविरुद्धं चेदं शक्तयेकत्वकल्पनं भावानाम्‌ । तत्र साधारणेतरभावेन राक्तिभेदस्यापि- 
““ूपादिश्क्तिभेदानामनाक्षेपेण वतं 
तत्समानफलाहेतन्यवच्छेदे घटश्ुतिः ।। [ भर° वा० १।१०२ ] इ्य- 
भिधानात्‌, “रूपादीनां ग्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकधारणशक्तया- 
सेपेण बटश्रुतिः प्रवतंते  [ म० वार्तक्ाक० १।१०२ ] इति स्वयं च तस्य भज्ाकरेण 
विवरणात्‌ । न च तदेव व्याचक्षाणस्य स्वकीयमपि विवरणपदं विस्मृत्य तद्विरुद्धं वस्तुपरिकट्पन- 
सुपपन्नम्‌ ; परक्षावच्वव्यापततः । ततो नानाशाक्तिरेव भावतो भावः । तथा च सिद्ध प्रस्तुतार्थसाधन- 
मन्यथा उनुपपननतवं तदूगुणस्य । स्वरक्तयमेदेन च भावस्य सामान्यमेदरूपत्वात्‌ , युगपदिष क्रमेणापि 
भावस्य ताद्प्याप्रतक्षपात्‌ । तन्न क्षणिकस्य साधनं ततः । 
नापि नित्यस्य; तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । कारत्रयानुपाती स॒ इति चेत्‌; न सक्रृतदनुपात- 
स्तत्नयस्य युगपदभावात्‌ । क्रमेणेति चेत्‌; सोऽपि न कारमेदः, तदनुपातादेन्यस्य तस्ेवामात्‌ । भावे 
तदनुपातोऽप्यपरेण तदभेदेनेत्यनवस्थानपसङ्गात्‌ । स्वमावमेद्‌ इति चेत्‌; न; कौरस्थ्येन तद्‌- 
सम्भवात्‌ | परिणाम इति चेत्‌; प्कृतमनुपाटिनं ८ तम्‌ ) । ततः स्थितम्‌-सामान्यभेद्‌' इत्यादि । 
कीटो वा॒शब्दादिर्यत्र कणभङ्गसाधनम्‌ £ निप्करुपरमाणुखूप इति चेत्‌) न; तस्याप्रति- 
वेदनात्‌ । पत्येकदश्चायामेव तस्य तंन सच्चयदशायामिति चेत्‌; न; विरोषाभावात्‌ । सञ्चय एव 
विदोष इति चेत्‌; न, तेनापि सै्षम्यस्यानपाकरणात्‌ । दशान्तरे ऽपि तर्तं॑एव॒तदप्रतिपत्तेः | 
सश्चयामावादेव तदापि [न] तत्पतिपत्तिनं॑सैक्षम्यादिति चेत्‌; सञ्चये तर्हिं सै्च्येणेव तेषां - 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तत्स्वभावत्वात्‌, तथा च॒ कथमेकषटादिव्यवहारः £ विकर्पारोपितादेव स्थौच्यात्‌ 
क्षणमेदन्यवहारवदिति चेत्‌; एतदेव दरेयति- 


१ कालत्रयस्य । २ कालात्‌ । ३ श्रप्रतिवरेदनम्‌ । % सौचम्यादेव । 
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प्रत्यत्तेऽपि समानान्यनिणेयः प्रतिरुष्यते ॥१३६॥ 
यथा शृणक्षयेऽणूनाम्‌ [ इस्यात्मासौ विडम्बयेत्‌ ] इति । 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ज्ञानं तस्मिन्‌ सत्यपि । केषाम्‌ १ अणूनां प्रतिरुध्यते वाध्यते । 
केन कः १ समानान्यनिणैयः समानस्य सश्चयगतसाधारणस्य स्थूखक्रारस्य अन्यः तदूप्राहको 
विकल्पः प्रसयक्षपेक्षया तस्थेवान्यतात्‌ तेन निर्णयः । स केषाम्‌ १ अणूनाम्‌ एतदेक्षस्यापि 
निर्णयपदस्य गमकलाद ( दा ) दृत्तिः । (यथा, इत्यादि निद्यनम्‌ । अणूनां क्षणक्षयेऽपि निणे- 
यस्य॒तदेकलविकल्पेन यतिरोधात्‌ । अग्रोत्रमाह- “इत्यारमाप्तौ विडम्ब्रयेत्‌" इति । इति 
एवं ब्रुवाणो धर्मकीर्तिः आत्मानमाप्तं च सुगं तं विडम्बयेत्‌ दृषणवन्तं प्रकटयेत्‌ । तथाहि- 
यदि तद्धिकस्पेन सर्वथा तन्निणेयः प्रतिरुद्धयते; तदा सक्ष्येणे ( णे ) व नीखादिनापि तदभावात्‌ 
निरवकाशमेवेतत्‌-““वस्तुस्वभावोऽयं यदजुभवः पटीयान्‌ क्वचिदेव स्मरतिबीजमाधन्ते ॥ 
[ ] इति ; नीटादिव्यतिरेकेण तदाधानविषयस्याभावात्‌ । ततः सिद्धमालमविडम्बनं 
निविंपयवचनवादात्‌ । अथ सौक््येणेव तस्मतिरोधो [ न ] नीखदिना तदा निश्चितेतरस्वभावा- 
विरोधे स्थूरमपि रूपं सकष््यस्याविरुद्धमिति तदारम्बना एव पञ्चापि विज्ञानकरायाः स्युः । तथा 
चेत्‌; आप्तवचनमपि निर्विषयमेव “सश्चितारम्बनाः पञ्चविज्ञानकायाः' [ ] इति 
सिद्धमाप्तविडम्बनमपि । तन्नायमारोपितः स्थूलकारः तस्मत्ययव्यतिरेकेण प्रतक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ 
एकस्वाध्यवस्तायाच्च तत्कट्पनस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाद~ 
अप्थग्वेद्यनियमादसिन्नाः परमाणवः ॥१३७]। इति। 
अपृथग्‌ अभेदेन प्रयक्षादिमिरवेद्यं वेवं मावपधानतवाननिरदेशस्य, तस्य॒ नियमाद्‌ 
अवदयम्भावाद्‌ अभिन्नाः परस्परं कथच्चिदग्यतिरेकिणः परमाणव इति । 
दृष्टमप्यषथक्त्वं चेदौरोपितमताच्तिक्म्‌ | 
नीरा्यपि तथैवेति शू्यवादो विजृम्भताम्‌ ॥ १४७५॥ 
अथवा यदुक्तम्‌ "यथा क्षणक्षये इत्यादि; तदपनुदन्नाह-अग्रथग्‌, इत्यादि । 
अणवः सच्चयगताः क्रमभाविनोऽभिन्नाः परस्परमव्यतिरेक्रिणः । कम्माद्‌  अष्थक्‌ अघ्रथक्तवेन 
वेद्यं वेदितव्यं येन तद्‌ अप्रथग्वेद्य तदेवेदमिति प्रव्यभिज्ञानं॑तप्य॒ नियमः तदमेदादन्यत्रामाव- 


स्तस्मादिति । नायं * नियमः, कायकारणमावाढपि तस्य मावादिति चेतु; न; सत्यपि तस्मिन्‌ साक ‹ 


पाल्योरमावात्‌ । सादृद्यादिति चेत्‌ ; न; यमख्कयोरदशेनात्‌ । का्यकारणमावोपाधिकादिति चेत्‌; न; 
पितापुत्रयोर प्रतिपत्तेः । ततः कथच्िदेकत्वपरिणामादेव तत्‌, काष्ठभस्मादौ तोवतैव सादयामावेऽपि 
भावात्‌ । वासनामात्रादेव भावान्न रतंननिवन्धत्वमपीति चेत्‌; नः; अस्खख्द्रुपत्वात्‌ । न हि तौद्शस्य 


१ “सचितः समुदायः सः सामान्यं तत्र नाक्तघीः । सामान्यश्ुद्धिश्वावश्यं विकल्पेनानुत्ध्यते |> 


ग्र° वा० २।१९४ । २ सगतं च व्रि-प० । ३ मेदारोपित- शआा०, व०, प०। £ म्रलयभिज्ञाननियमः। 
«< तावत्येव-आ०, ब ०; प० । € एकत्वपरिणामनिबन्धनत्वमपि । ७ तादश्यं न वा-घ्ा०, ब०, प०। 
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वासनाहेतुकल्वं नीखदिज्ञानवत्‌ । तदपि स्खल्त्येव भेदज्ञानेन बाधनादिति चेत्‌; नीलादिज्ञानमपि किन 
स्ति निराकारवस्तज्ञानेन बाधनात्‌ £ तदेव नास्ति, साकार्यैव वस्तुनो ददनादिति चेत्‌; इतरदपि 
न भवेत्‌, सान्वयस्येव दर्शानात्‌ । व्यतिरेको ऽपि पिण्डशिवकादिरूपेण प्रतीयत इति चेत्‌; निराकारमपि 
प्रतीयत एव॒ सन्नीरं सत्यीतमितिं । न दि नीलेतरयोरन्यतरदेव सत्‌ } इतरत्र 'तञ्ज्ञानाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । न नीरादेरन्यत्‌ समिति चेत्‌; सत््वादन्यन्न नीखद्यपि । कथं तप्प्र्यय इति चेत्‌ 
इतरपरत्ययः कथम्‌ ? नीखदावेव स इति चेत्‌; तस्रत्ययोऽपि सत्व एवेति कि स्यात्‌ ? 
अतद्रपे तदनुपपत्तरिति चेत्‌ ; कथममेदप्रस्ययः £ तत्रैव तदारोपादिति चेत्‌; नीादिप्रययो ऽपि 
सत्व एव, तत्रैव तदारोपादिति किन्न स्यात्‌ १ न कदाचिदपि नीखादिविकरुं सत््वसुपरुभ्यत इति 
चेत्‌; क पुनरभेदविकरुस्य मेदस्योपरुन्धिः £ विकल्पसंहारदश्चायामिति चेत्‌; तत्रैव सत्तवप्यापि । 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌", [अन्दो ०६।२।१] हई्यादि श्रुतेः । वाड्मात्रमवेदंनेवं कदाचिदप्यनुभव 
इति समानमेकान्तमेदेःऽपि । ततो यथा नीखादिज्ञानस्य निराकारज्ञानेनागाधनं केवलस्य तद्िषयस्याप्रतीतेः, 
एवं भेदज्ञानेनापि इतरज्ञानस्य, इ्युपपन्सुक्तम्‌-अप्रथग्‌' इत्यादि । कं पुनरेवममेद एव न 
मेदोऽपि तज्ज्ञानस्यापि भावात्‌ १ कथमेवं तयोरेकत्र भावः १ काट्विकल्पेनेति चेत्‌; न; वस्तुनि 
तदभावात्‌ । न द्येकमेव कदाचिन्नीकमन्यर्दीन्यदिति चेत्‌; मा भृष्िकरपः सम्॒यस्तु स्यात्‌ । स एव 
कथमेकत्र विरुद्धयोरिति चेत्‌ £ कथं विभ्मेतरयोः £ न॒ चेदमसिद्धम्‌-““नौयानादिपु"' इत्यादिना 
निरूपितत्वात्‌ ˆ । कथं वा विकल्पेतरंयोः £ अन्यथा विकर्पामावेन सर्वन्यवदहारोच्छेदादिति निरूपणात्‌ । 
ततो यथा विभ्नमेतरविकल्पेत सदीनामेकत्र समुच्चयस्तथा वस्तुस्वामाव्यादेव सृक्षमेतरामेदेतराणामपि । 
एतदेवाह- | 
देशकालान्तरव्यािः स्वभावः क्षणभङ्धिनाम्‌ । इति । 
अणनाम्‌” इत्यनुचृत्तम्‌ । ततस्तेषां देशान्तरव्यासनिः मिन्नदेरकलापाविप्वगभावः 
स्वभावः ततो देदादे्य॑म्‌, स्षणभङ्गिनां कालान्तरव्यापिर्भित्नकाख्पर्यायामेद्‌ः स्वभावस्ततश्च 
कार्यमिति भावः । देरादैर्ध्यस्य निरूपितस्याप्युपादानं॒तद्रत्‌ काट्ेध्यस्याप्यविरोधदशंनाथम्‌ । 
त्रेवोषपत््यन्तरमाद- 
सम्घत्यस्तभिताशेषनियमा दि प्रतीतयः ॥१२८॥ इति । 


सम्यक्‌ प्रत्यस्तमिताः प्ररीना अशेपनियमाः स्थूरमेव सृक्ष्मेव नित्यमेवानित्यमेव 
वेत्यादय एकान्ता याघु तास्तथोक्ताः । काः पुनस्ताः £ प्रतीतयः प्रयक्षादिबुद्धयो हि यस्मात्‌ , 
तस्माद्‌ देश" इत्यादि । तथा हि- 
नैकान्तनियता काचित्‌ प्रतीतिरनुमूयते । 
अनेकान्ततिरस्कारं यद्बखाद्विदधीमहि ॥१४७६॥ 








१ सञ्जञाना-आ०, ब ०, प० । २ स्वत एव-आ० व, प० ! ३ इति श्रु-खा० ब०, पः 
% दा तदन्यदि-ऋपअ०, च०प० । न्यायवि० शलो १४८ । £ समुचय इति शेषः । 
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प्रतीतं प्रविटधम्पेम यचन्यस्य प्रकस्पनात्‌ । 

लभेमहि कथं त्वं किमप्येवं तदर्थिनः ॥१४७७॥ 
ततः प्रतीतिसाम्यदिशकाखान्तरान्वयी । 

स्वभावो भावतो मावो माव्ञरभ्युपेयताम्‌ ॥१४७८॥ 

न चेदमत्र चोयम्‌-““तथाविधस्य भावस्य सर्वात्मना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेनं तत्र प्रमाण- 
न्तरं शब्दान्तरं वा प्रबृत्तिमत्‌ ।"' | ] इति; कस्मात्‌ १ अर्वाग्दर्दिभिरसकरुपर्यायस्यैव 
"ततस्तस्य यतिपत्तेः। एवं सति स एव गृहीतश्चागरृहीतश्च भवेदिति चेत्‌; नायं दोषः, तथा- 
प्यनेकान्तस्यानुपद्रवात्‌ । एकान्तवादस्य तु भवत्येव समुपद्रवः । तत्र सर्वात्मना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेत्‌, न; माववच्छनक्तावपि तस्प्रसङ्गादव्यतिरेकात्‌ । तथा च क्रं. तत्रोपदेशाचपेक्षया निर्णय इति 


चेत्‌; न; प्रयक्षस्यैव निर्णयरूपस्योपगमात्‌ । व्यतिरिक्तैव ततः शाक्तिः तस्याः सामम्रीरूपलवादिति १ 


चेत्‌; व्यतिरिक्ता कथं तस्य £ तत्कार्ये व्यापारादिति चेत्‌; न; अराक्तस्य कायमिवात्‌ । शक्त एवासौ 
सामग्येति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-सामग्रया शक्त्य कायैम्‌, तद्व्यापार सा तस्य शक्तिः इति । 
तन्न तत्र व्यापारात्‌ तस्यास्तच्छक्तित्वम्‌ । तदुपकारादिति चेत्‌; न; अशाक्तेस्तदसम्भवात्‌ व्योमकुसु- 
मवत्‌ । स्वतोऽपि शक्त एव भाव इति चेत्‌ ; तस्य तदहि प्रत्यक्षत एवं निणेयात्‌ कथं शरङ्गवेरदशेने 
संशयः शरज्ञवेरं विपमेवेति विषयंयो वा ? तस्मादगरृदीतेव शक्तिभविग्रहे ऽपीति कथमेकान्तवादस्यानु- 
पद्रवः १ तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तात्मकक एव॒ भावः, तथा प्रत्यभिज्ञानात्‌ । ननुं च प्रस्य- 
भिज्ञानं मव्यक्षविषय एव यवृत्तिमन्नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । न च प्रत्यक्षस्य पराप्रपययिपु प्रवृत्तिर्य॑त- 
स्तेषां कथच्चिदमेदप्रतिपच्या तस्यानेकान्तविषयल्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं तत्र स्यादिति चेत्‌; अत्राह- 
अग्रहः क्षण भङ्गोऽपि [ म्रहणे किमनिश्चयः ] । इति । 

न केवरमक्षणिक्रत्वमपि तु क्षणिकत्वमप्यविद्यमानप्रहणमेव । न हि परापराविज्ञाने तस्यापि 
अहणं तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एव॒ भावस्य क्षणमङ्गः तत्किं तद्रहणे' पूर्वापरहणेनेति चेत्‌ १ 
सिद्धं तर्हि तद्रदभेदस्यापि अरहणं तस्यापि कथञ्चित्‌ तत्स्वभावतवाविरोषात्‌ । किमिदानीं 
मत्यभिज्ञानेन प्रवयक्षादेव तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌; न ; तस्यैव परापरपर्यायविरिष्ट- 
तया प्रव्यभिन्ञानेनाधिगमात्‌ । अपि च, भवतोऽपि करिमयुमानेन प्रलक्षादेव क्षणभङ्गस्यापि 
ग्रहणात्‌ । निश्चय इति चेत्‌; न; निश्चयस्यापि नीलादिवत्‌ प्रत्यक्षादिव भावात्‌ । एदेवाद- 
ग्रहणे किमनिश्चयः इति । ग्रहणे क्षणभङ्गस्य कप्मादनिश्वयो निश्चय एव स्यात्‌ । 
न परत्क्षमित्येव निर्णंयहेतुर्द्धिषाटवादौ सत्येव तस्य॒ तत्वात्‌, क्षणभज्गे च तदभावादिति 
चेत्‌; नीदेरपि न निर्णयः स्यात्‌, निरंशो खण्डशः पाटवादेरसम्भवात्‌ । एवं च॒ कथमनुमानं 
धर्मिषिलवादीनामसिद्धः । ततो वि्िष्टनि्णयार्थल्ममेवोत्तरम्‌ | तच . मत्यभिज्ञानेऽपि समानम्‌ । 
नेदमन्रोत्रम्‌ , समारोपनिरासाथस्वस्य तत्वादिति चेत्‌; अन्राह- 


९ प्रलयत्वात्‌ । २ ततोऽपि आ०, ब०, प० । ३ एव ततो नि-आ०, व०, प० | % च्राद्रं 
शण्ठीति यावत्‌ । ५ -परापरिज्ञा-आ०,+व०, प० । & णिकत्वग्रहणे । ७ -च्चितखमा-आ०, व ०, प । 
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१६६ स्यायव्रिनिश्चयविवरणे [ २१३९१४० 


आकृतिञ्रमवद्यद्दविषमज्ञे विलोकितम्‌ ॥१२९॥ इति । 
आकूतिर्विपरीताकारः तत्रैव भ्रमोपपत्तेः तस्य भ्रम आरोपः स विदयते ऽस्मिन्निति तद्वत्‌ 
ग्रहणं निरंशक्षणिकरवेदनं श्रहणे, इत्यस्य ॒विभक्तिपरिणामेन योजनात्‌, किं नैव “करिम्‌ इत्यस्यानु- 
वृत्तेः । न हि सर्वात्मना तस्य स्वविपयनिश्चयनिबन्धनव्वे तद्र्वसुपपन्नं विरोधात्‌ । ततो न आरोप- 
स्याभावात्‌ तननिरासाथंतमनुमानस्येति मन्यते । यद्वदिव्यादि तद्रत्वे निदर्शनम्‌ । तस्याप्युपन्यासः 
परं परत्यमावज्ञापनाथेः । न दानैः तननिश्चयविकठेरवलोक्रितं विपमपि. तद्विपर्ययभ्रमवदुपपन्नं यतो 
निदर्ैनं स्यात्‌, तदवरोकनस्यापि तन्नि्ण॑यजननस्वभावत्वेन तद्वत््ानुपपत्तेः । ततः प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ , 
भरव्यभिज्ञानवत्‌ । अपि च, सत्यपि दर्शाने यदि निश्चयाद्‌ व्यवहारः, स एव प्रमाणमस्तु फं दशनेन 
स एव तदभावे कुत इति चेत्‌ 2 तदपि ऊतः १ विपयविपयिसन्निपातादिति चेत्‌; तत एव 

सोऽप्यस्तु । तदेवाह- 

न चर्तैऽर्थवि दोऽर्थोऽर्थात्‌ केवंलो व्यवसीयते । इति । 
किमित्यनुवत्तम्‌, अथः पुरोवर्तिनीछादिः फं कस्मात्‌ न च नैव व्यवसीथते व्यवसीयत 
एव । कथम्‌ १ अर्थविदो निरवकरर््टः ऋते विना । कुतो म्यवसीयते १ अर्थात्‌ विषयि- 
सन्निहितात्‌ स्वरक्षणात्‌ । निश्चयो नामामिलापवान्‌ प्रस्ययः, तद्वत्वं च तस्य न विषयगतेनाभिलपिन 
तत्र तदभावात्‌ अन्यथा सङ्केतवैफल्यम्‌-स्वत एव वाचकानुविद्धस्य सर्वस्यापि वस्तुनः प्रतिपत्तः 1 
स्मरणोपनीतेन तु तद्रत्वे भवितव्यमेवार्थविदा पूरम्‌, अन्यथा स्मरणासम्भवादिति । अत्रोत्तरम्‌- 
(केवलः) इति । तायर्यमत्र-यद्यमिलापसम्बन्धेनेवार्थो व्यवसीयते युक्तं तया भवितव्यमिति, न चैवम्‌ . 
तत्सम्बन्धविकरुस्य केवरुस्यैव तस्य॒ व्यवसायात्‌ । तद्वैकस्ये व्यवसाथःवं कथमिति चेत्‌ ए 
अभिलापानुस्मरणस्य कथम्‌ १ तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत्‌; तत्रापि तदमिखपस्मरणान्तरमङ्गीकरतग्यम्‌ , 
तदुपनीतेनैवाभिखपेन तस्यापि तद्वत्वात्‌, पुनस्तत्राप्यपरं तदिति कथं नानवस्थानम्‌ भवतु 
-तन्निर्विकरस्पकमेव तत्सम्बन्धामावादिति चेतु; न तर्हिं तद्विषयस्यान्यत्र॒ योजनं स्वरुक्षणस्यावा- 
चकत्वद्वशक्यतवाचेति विकल्पविक्रङं जगसप्राप्तम्‌ , अशब्दयोजनस्य तंस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 

^सद्शार्थाभिरापादिस्य्रतिर्नाप्यभिापिनी । । 
| तावतैवाविकल्पत्वे स्वल्पा धीः स्याद्विकल्पिका | ([सिद्धिवि ° प्र०परि० ] इति । 
| २५ ततस्तत्सम्बन्धाभावे ऽपि व्यवसायात्मकमेव तद्वक्तव्यम्‌ । अस्तु, तदोग्यतया तदुषगमादिति 
चेत्‌; किमेषं नेन्द्ियज्ञानम्‌ £ तस्य असाधारणविषयत्वेनातदोग्यत्वादिति चेत्‌; कुतस्तद्िषयतवम्‌ ? 
अतचोग्यत्वात्‌ । तदपि कुतः ? तद्विषयत्वादिति चेत्‌; परस्पराश्रयस्य सिद्धेः 1 स्वतस्तद्धिषयतेनाव- 
म भासनात्‌, अत एवोक्तम्‌-“श्रस्यक्षं कसपनायोटं प्रत्यक्षेणैव सिद्धयति ।” [प्र वा० २।१२३] 
च आ०, ब ०, प० । २ केवलं व्य-आ०, ब०, प० । ३ “विकल्गो नामसंश्रयः' इति वचनात्‌ । स्वा- 
भिधान विशेषापिच्ता एव निश्यर्निश्चीयन्ते इति वचनाच ।-ता० टि० । % ्र्थविदा । ५ अभिलापानु- 

स्मरणम्‌ । & विकल्पस्य । ७ विकल्पकमिष्टमिति शेषः । ८ शब्दसम्धन्धायोग्यत्वात्‌ | 
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२।५४०-४१ ] २ अदुमानप्रस्ताचः १६७ 


इति चेत्‌; न; “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्ष स्वत एव नः" | ] इत्यपि 
वचनात्‌, स्वतश्च तस्यैवावभासनात्‌ । रोकस्यापि तत्रैव सम्मतेः, नेतरत्र, अन्यथा “तयोरेकं 
व्यवस्यति, [ प° वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । कथं पुनः अथद्भियवसायः ‹ निर्विकल्पा- 
तद नुपत्तेरिति चेत्‌ ? तद्विदो ऽपि कथं तदविदोषात्‌ । वासनात एव व्यवसायः, तदृधोधनद्रारेण त 
तद्विदस्तद्धेतुलमिति चेत्‌; अथैस्यापि तथैव तदस्तु । वासनाकर्यस्य कथमर्थविषयत्वम्‌ ® इत्यपि 


- न चोचम्‌; अर्थस्यापि तदधेतुचात्‌ । कथं पुनर्वासनावोधतः पागू अतद्धेतोस्तस्यः पश्चा्तदधेतुलम्‌ 


उपयोगाविरोषात्‌ £ ततो ऽर्थाभावेप्यक्षज्ञानेन भवितव्यम्‌ , अहेतोरनपेक्षणात्‌ । तटुक्तम्‌- 
“यः ग्रागजनको बुद्धेरुपयोगाविरेषतः। 
स पद्चादपि तेन स्यादर्थापायेऽपि नेत्रधो ¦ ।॥।'* [ 1 इति । चेतु; 
कथमेवं तद्विदो भ्यवसायहेतुत्वमपि ।* शक्यं हि वक्तुम्‌- | 
या मागजनिकरा द्िव्य॑वसायस्य सा कथम्‌ । 
पश्चादप्यविरोपात्‌ स्यात्‌ तदपाये ऽपि तन्मतिः ॥ १४७९ ॥ इति । 
वासनात्रोधस्य तु पडचाततद्धिरोपतवमर्थे ऽपि समानम्‌ । कथं पुनरश््टस्य तद्बोधकल्वमिति 
चेत्‌ £ दर्शनहेतुःवं कथम्‌ तदपि इष्टस्यैवेति चेत्‌ ; न; अयूर्वदशचेनाभावपरसङ्गात्‌ । तथास्वभाव्यं 
तदूवोधकरत्वे ऽपि । तज व्यवसायाथेमपि द्ौनङस्पनुपपन्नम्‌ । 
मवतु व्यवहाराथंमेव तद्‌, अभ्यासदशायां दर्शनादेव व्यवसायनिरपक्षात्‌ व्यवहार्‌- 
प्रवृत्तेरिति चेत्‌; अत्राह- 
भावान्तरसमारोपेऽमाविताकारगोच्स्ाः।। १४० ॥ 
समध्लसंविदो ऽथौनां सन्निधि नातिश्चेरते ॥ इति । 
विषयेषु सम्मुखमक्षमिच्दियं समक्षं तस्य संविदः त्कार्या बुद्धयः अर्थानां पादीनां 
सन्निधिम्‌ इन्दियसश््रयोगं नातिरोरते न ततो वि शिष्यन्ते, तत इव ताभ्योऽपि न व्यवहार इत्यर्थः | 
कुतस्तथेति चेत्‌ ? अनिरिचतध्वभावाधिष्ठानखादेव । अत एवोक्तम्‌-अभाविताकारगोचराः इति । 
देतुपदं चेदम्‌ । यत एवं ततस्तं नातिरोरत इति । निरचयविरहेऽपि बोधास्मकृतेन तासां तदतिश- 
योपपत्तेः कुतो न व्यवहारनिवन्धनल्मिति चेत्‌ £ उत्तरम्‌-भावान्तरस्य तद्विषयादन्यस्य भावस्य 
समरोपृस्ततरैवाध्यारोपस्तस्मिननिति । न हि बोधरूपतवे ऽपि तदन्तरसमारोपे त्निबन्धनतवं॑क्षणमङ्गा- 
. दावपि तत्मसङ्ग नानुमानवैफद्यापत्तेः । मा भूत्‌ ततस्तत्र व्यवहारो नीखदौ तु स्ात्तदभावादिति 
चेत्‌; न; दशेनदेव तत्रापि तद्भावात्‌, क्षणक्षयादावप्यन्यतस्तदनभ्युपगमात्‌ । उपपन्नः क्षणे क्षणान्त- 
रस्य तत आरोपः साददयातिशयात्‌, नीखदौ तु कथं पीतादेः विपर्ययादिति चेत्‌ £ मा भृत्‌ 
पीतादेः, नीखदेरेवापरस्य स्यात्‌ "तद्भावात्‌ । तथा च कथं तंसरिहारेण दर्थनविषय एव व्यवहारो 


९ नि्विकल्यकवोधाद्पि । २ च्रर्थस्ये । ३ उब्‌तोऽयम्‌-अष्टसह० प्र" १२२ । ४ वलना- 
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“ध्यः प्रागजनको बुद्धेरुपयोगाविशेषतः । सख पश्चादपि तेनाक्तृ्रोधापायेऽपि कल्पना ॥ इति प्रतिपादनात्‌ ^ . 


-अ्टसह० प्र° १२२ । ५ समानमिति शेषः । € सादश्यातिशयसदूभावात्‌ । ७ नील,न्तरपरिहारेण ।. 








१६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१४१-१४२ 


यतस्तन्नियमो रोकतः प्रसिद्धो ऽवकल्प्येत £ नीरादिर्नीखदेरप्यत्यन्तविरुक्षण एव ततो न तदारोप- 

तत्रेति चेत्‌ क्षणे क्षणान्तरस्यापि' स न स्यात्तदविदोषात्‌ १ तथा च नित्यनिर्क्तं जगद्धवेत्‌ संसार- 

बीजस्य आरोपौतमनः सच््वृ्ेरभावात्‌ । एवच्च निर्विषयमिदम्‌--““उत्वातमलां रुत सच्वद्षटि 

मसक्षवः ।” [ ० वा० १।२५९ ] इति । क्षणक्षयासम्भवी द्यनस्य नीटादावस्ति विरोषस्ततो 

५ न तत्र तदारोपसुपरचयतीति चेत्‌, स तर्हिं को ऽपरः स्यादन्यत्र भ्यवसायादिति तदालिकेव दृष्टिः ) 

` अन्यथा तस्यास्तद्भिषयस्य चानवकर्पनात्‌, इत्यावेदयन्नाह-- 
अणवः क्णिकार्मानः किल सपा भासिनः ॥ १४१ ॥ इति । 

मेदपर्यन्तप्राप्ता नादय एव अणवः त एव प्रतिसमयं निरन्वयविनधराः क्षणिकात्मानः 

स्पष्टावभासिनो निर्विकल्पकदशेनवेयाः “किल" इत्यत्रारुचिद्योतनं चं । तत॒ तथाविधस्य द्चेनस्य 

१० तस्रतिमासिनां [च] तेषामप्यप्रतिवेदनात्‌ । न ह्यनुपकरान्तसंवेदनव्यापारं तत्त्वम्‌ इत्थम्भावेन कथ्य- 

सानमपि तथ्यं भवति मिथ्यावादविरहापत्तेः । परमरुचिविषयं ददोयति- 

अतस्फलपराच्रत्ताथौकारस्छृतिहेतवः । इति 

न नियते तद्विवक्षितं जलाहरणादिफलं येषां ते अतत्फलाः पयदयस्तेभ्यः परारत्ताथाः 

. धटादिन्यपदेशमाजः परमाणवः तेषाम्‌ । आकारः कलिपतस्थूख्नीखदिः तस्य स्मृतिषेगे ऽयं घटो ऽ- 

१५ यमि्यादिनिणेयः परप्सिद्धया तस्य ॒स्पृतितलात्‌, तस्याः हेतवो यथोक्ताः परमाणवः । "किर" 

इत्यत्रापि योजनादश्चद्धेयत्वं बोद्धग्यम्‌ । न हि विरोषरूपस्यानुभवगोचरस्यापि सामान्याकारस्मरण- 

हेतुतसुपपन्नम्‌; अनीरुस्यापि नीरनिणंयकारणत्वमसङ्गात्‌ । नीर्वासनापरबोधस्यापि अनीकदेवोपपततः 

विदोषात्‌ सामान्यवासनाप्रबोधवत्‌ ।* तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकारस्तननिणेयात्‌ तथा 

नीखकारोऽपि मा भूत्‌ । (ततस्तदाकारो दर्शनादेव तस्य भावात्‌, इत्यपि नोत्तरम्‌ ; उक्तोत्तरत्वात्‌, 

निरंशस्य तस्यासंवेदनादिति । ततो निराकारमेव तत्वं प्राप्तमिति मन्यते । ततो यथा तन्निणेयात्‌ 

तंत्‌ तथा साधारणखूपमपीति तस्येव प्रययक्षवे्यत्वम्‌ । एतदेवाह- 

स्थूलसपष्टचिकर्पाथौः स्वयमिन्द्रिथगोचराः ॥१४२॥ इति । 

स्थूलाश्च ते क्रमाक्रमाभ्यां नानावयवसाधारणलवात्‌ स्यष्टाश्च विशदमतिमासत्ात्‌ स्थूल- 

स्यष्टास्ते च ते विकल्पार्थार्च षयादयः परमसिद्धया तेषां विकल्पज्ञानविषयत्वात्‌ | ते किम्‌ ? 

२५ इन्द्रियं तञ्ज्ञानं तस्य गोचरा विषया न विरुध्यन्ते “न विरुध्यते, इति वक्ष्यमाणस्य वचनपरि- 

णामेनान्वाकप्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तदूगोचराः १ स्वयम्‌ आत्मनैव न दशेनेकत्वाध्यवसायेन, प्रथम- 


९) 
५ 


तस्तद्विपयस्यैव ज्ञानस्यानुभवात्‌ । न॒ च तस्यारोपितगोचरत्वम्‌; स्पष्टत्वात्‌, वस्तुसन्निधावेव भावात्‌, 


म्रतिविकल्पानिवत्यंवाच्च । अभावादिव भरतिविकर्पस्य तदनिवत््यैलं न॒तु स्वयं वस्तुविषयल्वादिति 


१ -पि न आआ०, व०; प० । २ -रोपात्मकस-प० ¡ २-यः कुत एव श्रा०व०, प० । ४ श्च 
इति सम्पातादायातम्‌ । ^ -काराद्‌-आ०, ब ०, प० । £ तदाकारस्तथा आ०, व०, प० । ७ “निर॑शक्त्‌- 
रिकविकल्प'-ता० टि० ॥ 


~ 
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चेत्‌; कुतस्तदभावः १ कारणामावादिति चेत्‌ ; न; दशेनस्यैव स्वरक्षणविषयस्य तचरात्‌ । अभ्यासपा- 
टवादि्नीखादिवत्‌ क्षणभङ्गादावप्यविरोपात्‌ । न च साृदयातिशयेन तस्य प्रतिरोधः; सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृष्णिकादौ तनिर्णयस्य तेन जल्यरोपनिवतेनस्य च दनात्‌ । तन्न तस्य मानसत्वम्‌ , णेन्दरियल- 
स्येवोपपत्तेः । तथा च यत्सिद्धं तदाह- 
समानपरिणामात्भशब्द्सङ्कतदेतवः । इति । 
समानपरिणामात्मनः सदशपरिणामरूपस्य शब्दस्य सङ्केतो वाचकत्वेन निवेदनं तस्य 
हेतयः प्रतिपादिता एवार्थाः न क्षणक्षीणाः परमाणवः । एतदुक्तं भवति-न शब्दा्थयोरसाधारणयो- 
दोच्यवाचकभावः सङ्केतासम्भवात्‌, अपि तु समानपरिणामस्वभावयोः | तयोरपि नापतिपन्नयोः 
सङ्केतः; अतिप्रसङ्गात्‌ १ न च॒ असाधारणदृष्टया तसतिपत्तिः, नापि तज्नन्मना विकस्पेन; ततस्दुतपत्त 
निषेधात्‌ । तत इईन्द्रियबुद्धिरेव तद्विषया वक्तव्या शाव्डन्यवहारस्यान्यथानुपपत्तेः । सेव तद्वयवसाया- 
स्मिका बुद्धिनं ततो ऽन्येति । 
साभ््रतं तस्यास्ततो ऽन्यत्र ऽपि तत्स्वसवेदनवदिन्द्रियप्रतयक्षस्यापिं व्यवसायास्कत्वं दशंयन्ाह- 
स्व भावव्यवस्लायेषु निश्चयानां स्वतो गतेः ॥१४३॥ 
नाशस्येका्थरूपस्य पतो तिने विशुद्धधते । इति । 
नाशस्य क्षणभङ्गस्य ग्रतीतिरनिर्णयालेन्दरिथवुद्धिः इतरत्र परस्याविवादात्‌ न॒ विरुद्रयते 
न प्रमाणेन वाध्यते । कीदृशस्य १ एकराथंरूपस्य एको भागसहायविकलो ऽर्थो नीखादि्दरूपस्य 
तत्स्वभावस्य । विरोषणमप्येतत्साधनं द्रष्टव्यं तद्रूपत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-म्रयक्षनिणेयो नारो 
नीलदेरव्यतिरेकात्‌ ततस्वरूपवत्‌ | न हि निर्णये तदव्यतिरिक्तस्यानिणेयः, तुद्वेदने अवेदनस्यापि 
प्रसङ्गात्‌ । ततो यथेदसुच्यते- 
“एकस्याथस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याः प्रमाणैः परीक्ष्यते ।।'' (०वा० ३।४२] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌ -- 
एकस्यार्थस्वमावस्य निर्णीतस्य सतः स्वयम्‌ । 
को न्यो उनिर्णीतभागो यन्निश्चयः क्रियतां परैः ।\१४८०॥ इति । 
नीरदिरपि न प्रत्यक्षान्निणैयः तज्ञन्मनो निश्चयान्तरादेव तदूभावात्‌, ततः साध्यविकर- 
उदाहरणमिति चेत्‌; निश्यस्य तर्हिं कुतो निरचयः तदनिर्चये नीरुदिरनिश्चयात्‌ तदवित्ताववि- 
त्तिवत्‌ १ निर्चयान्तरात्‌ तस्यापि निईचये ऽनव्थोपनिपातान्न नामापि निङ्चयस्य सिध्येत्‌ । विदि- 
तत्वादेव ' तस्य॒ निद्चयो न निदिचितत्वादिति चेत्‌; अस्तु नामेवम्‌, तदेव तु वेदनं कुतः १ 
स्वसंवेदनादेव प्रसक्षादिति चेत्‌; न; तस्यानिश्चयर्पस्य निश्चयात्मनि विरोधात्‌, अनेकान्तस्य चानभ्यु- 
पगमात्‌ | निश्वयासनैव तदपीति चेत्‌; सिद्धं तहिं तद्वदेव नीरादिययक्षमपि तंदास्कमिति न तत्स्वरूप 


वदिति निदशेनप्य सध्यवेक्यम्‌ । तदेवोक्तम्‌-"निङ्चयानाम्‌) इत्यादिना । निश्चयानां 


१ निश्चयस्य । २ निश्चयात्मकमिति । 
म्र्र्‌ 
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नीकादिविक्षल्यानां स्वतो न निश्वयान्तरापेक्षया गतेः निर्णतिः । तां दटान्ततवेनभ्रित्य नाशस्यैकार्थ- 
रूपस्य प्रतीतिर्न विरुध्यते इति । कदा पुनस्तेषां गतिर्नर्णीतिरिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-“स्वभावः 
इत्यादि । स्वभावाः संचे८ सच्चे ) तनादयो विकल्पधर्मास्ते च ते व्यवक्षायार्च नाव्यवसाया- 
स्तेषां तेषु विरोधात्‌, स्वभावन्यवसायास्तेषु सत्यु । न हि सकरुतसस्वमावानां व्यवसायासक्रल्- 
अनियमे निर्णतिरन्या स्वतप्तेषां गतिः सम्भवति । ततो न॒वहिरन्तर्वा प्रमाणान्तरकल्पनमर्भवत्‌, 
परलयक्षादेव समीहितसिद्धेरिति मन्यते । भवतोऽपि स्वपरनिणंयासमनो ज्ञानस्य स्वत॒एव सचेत- 
नादिवत्‌ प्रतिक्षणपरिणामादेरपि निर्णयात्‌ किं तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेत्‌ १ अत्राह- 
व्धामोहशबलाकारवेदनानां विचित्रता ॥१४४॥ इति । 

व्यामोहयति विकलयति चित्तमिति व्यामोहः आवरणात्मको विरोषस्तेन शबलो मेचक 
आकारः स्वभावो येषां तानि च तानि वेदनानि च ज्ञानानि तेषां विचिघ्रता विविधां चितं प्रति- 
भासमात्मनि त्रायमाणानां मावः, विविधप्रतिमासत्वं भवति इति दोषः । एतदुक्तं भवति-मवः्येव 
सक्ष्ाणामपि ज्ञानाकाराणां निर्णयो यदि कर्मसामर्थ्यात्‌ असकरनिर्णयपरिणामो न॒ भवेत्‌ । अस्ति 


. चायमिति । एतदेवाह- 
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साकल्येन प्रकारस्य विरोधः सम्प्रतीयते । इति । 
साकल्येन स्वमावसामस्त्येन प्रकारो ज्ञानाकाराणां तस्य विरोधः कर्मसामर्थ्यन 
प्रतिरोधः तद्वयवस्थापकरात्‌ प्रमाणात्‌ वक्षयमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्माकं तत्र प्रमाणान्त- 
रस्यादृर्तिः, अप्रतिविदितस्यापि तस्य॒ विषयस्य मावात्‌ । न चैवमेकान्तवादे, तत्र॒ प्रतिपन्नस्य 
तत्सामस्तयेनैव प्रतिपत्तेः, अन्यथा तद्वादविरोधात्‌ । नन्वेवमगृहीताकारसम्भवे कुतस्तदस्तित्व- 
मित्यत्राह- 
सम्भावितान्यरूपाणां समानपरिएामिनाम्‌ ॥१४१॥ 
प्रत्यक्षाणां परोक्षास्मा पमाणान्तरगो चरः । इति । 
सम्भावितं सम्भवज्ञानावरम्बनम्‌ अन्यत्‌ प्रतीतादर्थान्तरं रूपं येषां तेषां समानपरिणा- 
मिनां सद शपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेष्वपि तंस्सम्भवनाभावात्‌, तेषां परोक्षात्मा अप्रयक्ष- 
विषयः स्वमावः सृक्ष्मपरिणामादिः प्रमाणान्तरस्यानुमानदिर्गोचरः तो ऽस्तीति मावः । कीदृशानां 
तेषां स तदृगोचरः १ प्रत्यक्षाणां सच्चेतनादिना स्थूलनीलादिना च सपष्टज्ञोनविषयाणाम्‌ । कुतः 
पुनरिदमवगन्तव्यं ग्रमाणान्तरगोचर आमा प्र्यक्षाणामिति ? प्रक्षस्य तत्र॒ तद्विषये च प्रमाणान्तर- 
स्यात्त, उभयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; अत्राह- 
प्रत्धयः परमात्मानमपि च प्रतिमासयेत्‌ ॥१४६॥ 
सत्यं परिस्फुटं येन तच्र प्रामारायमर्लते । इति । ` 


१ स्पष्टा चेतना-ता० । २ -नियमनिर्णी-भ०, ब, प० । ३ विविधं चित्रं प्र-आ०, व०, 
प~ । % तत्वं भवाततेषां आ०, व०, प० । 
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प्रत्ययः आत्मा व्यतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो बोधः यत्ययः' इति व्युत्पत्तेः, तादृशस्य 
वोधस्यैवामल्वात्‌ । स तत्र तस्मिन्‌ श्रतथक्षाणां परोक्षात्माः इत्यत्र प्रामाण्यमविसंबादकत्वम्‌ 
अरदनुते पाप्नोति । एतदुक्तं भवति-बोधालमेव कश्चित्‌ मत्यक्षरूपेण परिणतः तद्विषयामिमुख्यं परि्य- 
जन्नेव पुनः अमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्य मतयक्षविषयाविष्वग्मावमनुभवतीति । कथं 
पुनरेकस्य प्रयकषेतरपरिणाम इति चेत्‌ १ स्वपरवेदनपरिणामो ऽपि कथम्‌ £ नास्त्येव, स्ववेदनस्थेव 
एकरस्यानुमवादिति चेत्‌; न; परवेदनस्याप्यनुभवात्‌ । न चायं विभ्रम एव, स्वरूपे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
तद्विभरमे बाह्यविभ्रमो न सिद्धयतीति चेत्‌; एवमपि कथमविभ्रमस्य विभ्रमाकारो विरोधाविरोषात्‌ ? 
अन्य एव स तस्मादिति चेत्‌; तस्य तर्हिं तेन यथावस्थितस्य हणे सिद्धं परवेदनमपि । सस्यमेव 
तदूय्रहणस्यापि विश्रमत्वे स एव प्रसङ्गः-कथमविभ्नमस्य' इत्यादिरनवस्थापत्तिश्च । ततो गत्वापि द्र 
मविभ्रममपि परवेदनमम्युपगन्तव्यम्‌ । “अस्तु तदेव न स्ववेदनम्‌' इत्यपि न युक्तम्‌; तदभावे तस्याप्य- 
सम्भवादिति निवेदितत्वात्‌ । ततः सिद्धः स्वपरवेदनपरिणामः तथा प्रद्यक्षेतरपरिणामो ऽपि 1 तदेव 
“परमू्‌' इत्यादिना दशयति । परं वाह्यम्‌, आत्मानं स्वरूपम्‌ अपि च' इति समुच्चये प्रति- 


3 


© 


भासयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, प्र्ययः । कीदशम १ सत्यमवितथम्‌, अन्यथा वि्रमैकान्तस्य प्रसिद्धः । ` 


परिस्फुटं विशदम्‌, अनेन तत्परिणामिनः प्रयक्ष्यपदेशविषयत्वं दरयति, स एवैकः प्रत्यय आतमनः 
परिस्फुटस्य प्रतिभासनात्‌ स्वसंवेदनप्रसयक्षम्‌, परस्येन्ियप्रयक्षमिति । धेनः इति तस्य तत्मति- 


१५ 


मासनेन तथानुभवसमुतप्तिं दयति । तद्वचनाच्च तेनेति रुभ्यते यत्तदोः सम्बन्धात्‌ | तेन तथा- ` 


नुभवेन स तत्र प्रामाण्यमरनुते इति । अस्ति ह्यनुमवो देराव्यापिन इव कार्व्यापिनो ऽपि म्रलययध्य । 
तत्र स्वप्रवेदनमावस्येव प्रव्यक्षपरोक्षभावस्यापि प्रतिमासमेदनिबन्धनस्य तद्ध दस्य सामभ्रीवेचित्यात्‌ 
उपपत्तेः । ततः सूक्तम्‌ -^तत्र'-इ्यादि । 
“परम्‌ इत्याचयुक्तम्‌, एकस्य स्वपरप्रतिमासिनः स्वभावद्भयस्यासम्भवात्‌ । अत आमा- 
नमेव प्रयः प्रतिभासयतीति चेत्‌; अत्राह- 
आसादितविशेबाणामणूनामतिच्र॒तितः ॥१४७॥ इति । 
न॒तावदसावेकपरमाणुखूप एव सक्ररुजगत्संम्यवहारेण तन्मात्रस्या ऽडक्यावस्थापनत्वात्‌ । 


सच्चयगतानेकपरमाणुरूपत्वे च आसादितः मः अतिशयस्चैतन्यलक्षणो बाह्यासम्भवी विशेषो 
येस्तेषाम्‌ अणूनाम्‌ अतिवरत्तिः स्वरूपातिक्रमेणान्यत्रापि परदृत्तिः तत एव तदुबहुतवस्यापि परिज्ञानात्‌ 
तस्यास्ततः । “परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌” इति सम्बन्धः । स्वत एव तेषां यथास्वमवगमात्‌ 
किमतित्च्येति चेत्‌. ? ननूक्त म्‌-एकस्य तद्विषयस्यामावे न तदुबहुत्वावगमः' इति । एतदेव ददौयति- 
एकाक्रारविवेकेन मेककप्रतिपत्तयः । इति । 

एकोऽनेकविषय आकारः प्रस्ययात्मा तस्य बिवेकोऽमावस्तेनक्ृता एकाः परस्परामिश्राः 
प्रतिपत्तयो न सम्भवन्तीति रोषः । भवति हि प्रत्ययनिषठतवा्‌ प्रेयव्यवस्थायाः ८ स्था ), तदभावे 
~~~ - ~ 


१ स्वयंवेद-आ०, ब ०, प० । २ पखेदनम्‌ । ३ स्ववेद्नामवि] ४ परस्रमि-आ।०,व०,प० । 
५ प्रत्ययव्य-ऋअ०, वत; प०। 
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तदभावः, अग्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । ततस्तद्बहुत्वं व्यवस्थापयता तद्विषयमेकमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्धं 


१ॐ 


स्वपरावभासित्वं तस्य । तद्दन्येषामपीति नाणुस्वमावं किमपि संवेदनम्‌ । भवत्वेवं युगपचचत्रमेव) 
न तक्रमेण क्षणिकत्वादिति चेत्‌; न; चित्रस्यापि क्षणक्षीणररीरस्यापरतिवेदनात्‌ । एतदेवाह- 
कालापकषपयन्तविवतोतिङाया गतिः ॥१४८॥ इति । 
कालप्यापकर्षपयेन्तो हानिपर्यवसानम्‌ अव्यन्तसुक्ष्मः कारप्तत्र विवर्तस्य वस्त॒जन्मनोऽति- 
शायस्तत्रैव भावः तस्याऽगतिः अप्रतिपत्तिः । अत्रोपपत्ति दर्शयन्नाद- 
अहहाक्तेरणुबत्‌ [ सेयमनेकान्तालुरोधिनी ] । इति । 
यथा ज्ञानस्यान्यस्य वा अणोरगतिः तद्गतौ शत्तयभावात्‌ तथोक्तस्यापि तदतिशयस्य | का 
पुनरियिमशक्ति्नाम यतस्तदगतिः £ इत्यत्राह- सेयमनेकान्तालुरोधिनी" इति । सा परमाणुत- 
दतिशियपरिच्छेदारक्तिः इयमेव, पयुंदासदृत्या न परा । इयमर्थमावेदयति-अनेकान्ताुरोधिनी' 
इति। अनेकान्तः क्रमाक्रमाभ्यामनेकधर्मापिष्ठायी भावः तस्यानुरोधो बुद्धया स्वीकारः स विद्यते 


यस्यां सा तदनुरोधिनी तदूग्राहिका राक्तिरिति यावत्‌ | सा च तस्मतिपत्तेरेव रोकपरसिद्धाया 


१५ 


प्रसिद्धयतीति मन्यते । 
ननु यद्यपि नामास्मदादीनां न परमाणुक्षणिकप्रतिपत्तिः अल्पप्रज्ञतेनासामर्थ्यात्‌, 
महामतीनां तु भवत्येव । अत एवोक्तम्‌ ~ ““व्यवस्यन्तीक्षणादेव सर्वाकारं महाधियः ।" 
[भ्र० वा° २।१०७] इति चेत्‌; कुतस्तेषां महामतित्वम्‌ १ न स्वमावादेव; अनभ्युपगमात्‌ । “नित्यं 
प्रमाणं नैवास्ति 1” [ प वा° १।१० |] इत्यभिधानात्‌ । अनुमानाभ्यासादिति चेत्‌; अत्राह- 
अंराग्रहवरिवेकत्वान्मन्दाः किमतिशेरते ॥१४६॥ इति । 
मन्दाः पूर्वम्पप्रज्ञाः सन्तः पश्चात्‌ किं नैव अतिशेते प्रजञाधिकयप्राप््यतिशयन्तो 
भवन्तः कस्मान्न भवन्ति १ अंशस्य वस्तुधर्मस्य क्षणक्षयदेर्र हः प्रतिवेदनं तस्माद्विवेको- 
व्यवृत्तियैस्य तदनुमानस्य तस्य॒ भावादिति । तादर्यमत्र-महामतितवं टि तेषां क्षणभङ्गादिविपवं 
तद्विषयस्येैव अनुमानस्याम्यासादुपपन्नं नातद्विषयस्य, अन्यथा नित्यादिविषयस्थापि तत एव तस्य 
श्रसङ्गात्‌ । न चानुमानस्य तद्विषयत्वम्‌; विकल्पत्वेन अवद्तुसंस्परदीवात्‌ । तथापि क्षणक्षयादावेव 
तस्य प्रतिबन्धात्‌ तत्रैव तदभ्यासतो महामतित्वं न नित्यादाविति चेत्‌, ननु प्रतिबन्धो ऽपि महाधि- 
यामेव विषयो नान्येषाम्‌, ते च तत्रैव त प्रतियन्ति नान्यत्रेति कुतः ? तत्रैव निर्णयात्‌ । एतदपि 
कस्मात्‌ £ प्रतिबन्धस्य तत्रैवावगमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्यप्रसङ्गीत्‌ । सत्यपि तदैभ्यासाद्‌ वदिस्तेपां 
सर्वाकारनिर्णये नन्तः तत्सम्भव इत्याह- 
निणेयेऽनिणयान्मोहो वहिरन्तश्च तादराः । इति। 


१ -षछानभावः आ; व०, प०। २ प्रज्ञादिव्यप्राप्त्यतिशयवन्तो न भ-आ०, व०,प० । ३ तत्रैव 
ग्रति्न्धस्यावगमे तत्रैव निरयः, सति च तस्मिन्‌ तत्रैव ध्रतिव्न्धावगमः। % नातः आ०, व०, पठ । 
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२।६५०-५१ ] २ अनुमानम्रस्तावः १७३ 


च शब्दः अपिकाब्दार्थो भिन्नक्रमश्च निर्णये, इत्यत्र द्रष्टव्यः । निर्णयेऽपि न कैवं 
तदभावे | ऋ १ वहिः नीर्घवलादौ अनि्णंयात्‌ नि्णयामावात्‌ । क १ अन्तः निर्णयस्वर्पे | न दि 
तत्र तेषामपि निर्णयः परतः; अनवस्थानात्‌, स्वतस्च निर्विकस्पतवात्‌ । ततश्च मोहः प्रज्ञामान्य- 
रक्षणः तादृशः तदभ्यासे ऽपि या्शः पूरम्‌ । स्वरूपानिर्णये' परनिर्णयस्याप्यमावादिति मन्यते । 
भवन्मतेऽपि कथं महामतित्वम्‌ ए श्रुतज्ञानपरिशीरनादेव तद्भावात्‌, तज्ज्ञानस्य चावस्तुविषय- 
स्वादिति चेत्‌ १ न; तस्यापि वस्तुगोचरत्वेन व्यवस्थापनात्‌, सकर्प्यापि शास्तरप्रयासस्य तदर्थत्वात्‌ । 
न च तदभ्यासान्मदामतितवम्‌, जीवस्य स्वशक्तित एव॒ तद्भावात्‌ । प्राणिमात्रस्यापि कुतो न भवतीति 
चेत्‌ १ मवत्येव; कथमन्यथा सत्‌ सवैमनेकान्तातमकरम्‌' इत्यादि व्यापिजञानम्‌ £ प्रतिक्षणपरिणामादि- 
सकरसपृक्ष्मविदपेप्वपि किम्नेति चेत्‌ ? स्यादेव यच अनानतः स्थात्‌ । एतदेव दरशंयति- 


जीवः प्रतिक्षणं भिन्न तनो चदि नावृतः ॥१५०॥ 
सक्लग्रहसामथ्योत्तथास्मानं प्रकाशयेत्‌ । इति । 

जीवो व्याषटयातस्तथा तेन॒ सकर्मकारेण आत्मानं स्वरूपम्‌, उपरक्षणमिदं तेन 
परमपि । प्रकारायेत्‌ स्प्टपतिभासं विदध्यात्‌ । कतः ? 'सकलग्रहसामर्थ्यात्‌, इति । स्पष्टमिदम्‌ । 
इदश्च व्यापिज्ञानवखदेवावगम्यते । कदा प्रकारयेत्‌ १ यदि नाघ्रृतः कमेविरोपेण श्रच्छादितो 
यदि न भवेत्‌ । तद्पच्छादितश्चायं स्वविषये ऽप्यथवृत्तिमत्वात्‌ कामछिवित्‌ | कामखी हि स्वविषये ऽपि 
चन्दरैकत्वादौ कामछवरणवच्देव अयवृत्तिमान्‌ यसिदढ॒इल्युपपन्नो इ्टान्तः । तस्य॒ तद्िषयत्ं 
चाउरणात्‌ पूर्वं पश्चाच्च तेनाधिगतेः । प्रतिक्षणपरिणामादेरपि विषस्य जीवविषयतवम्‌, सामन्येन 
उ्या्िज्ाने यतिमासनात्‌ चन्दरैकत्वादिवदेव । तद्धि कामङिन्ञाने चन्द्रत्ादिन। सामान्येन प्रति- 
मासमानं योग्यतया तद्विषय एव, अन्यथा तदावरणापये ऽप्यविषयत्वभसङ्गादिति निरवचमुदाहरणम्‌ । 
सव्यप्यावरणे जीवस्य निव्यत्वेन सकलग्रहणशक्तेरपरिक्षयात्‌ कथं स्वविषये ऽप्यवृत्तिरिति चेतु १ न; 
एकान्तेन नित्यत्वामावात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामिनश्च तद्वशात्‌ तत्परिक्षयस्योपपत्तेः । सकलग्रहणसाम्यमपि 
त्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कंधित्‌; तच्च; स्वतश्चेतनस्य॒तद्रैय्यात्‌ | चेतनत्वमपि 
ततं एवेति चेत्‌; न; आकाशादावपि तससङ्गात्‌ तदविशेषात्‌ । अथास्ति कधिद्विदोपो यतो 
जीवस्यैव ततस्तत्त्वं नाकराशदेः; स तरिं जीवस्वभावो भवेश्चेतनत्वान्नापर इति व्यर्थमेव ततसमवायस्य 
ऊस्पनमिति एतत्‌ चेतनपदेन दर्डिंतम्‌ । तदेवं जीवस्ावरणवश।दसकलक्षत्वम्‌, तदपगमे त 
स्वत एव सकलक्ञतवेन महामतित्वं न श्ुतज्ञानपरि्ीरनात्‌ । तंत्त॒ तदावरणस्थैव तदासवनिरोध- 
हवरेण परिक्षयार्थमिति स्वं समञ्जसम्‌ । परतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिक्रवमेव न नित्यमिति 
चेत्‌, न; तस्यापि प्रत्यभिज्ञानवलेन तत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ , तंदपि सद्शापरापरोत्पत्तिविभ्रमादेव 
न ताचतिकरदेकत्वादिति चेत्‌; अत्राह- 





१ -निणंयैरपर-ख्ा, ब०, प० । २ वैशेषिकः । ३ समवायादेव । % समवायाच्चेतनत्वम्‌ । 
५ श्चुतज्ञानपरिशीलनम्‌ । &“श्रलयभिन्ञानं ।''-ता०टि० । 
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तादार्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सद रापरहेतुतः ॥१५१॥ 
अवस्थान्तविंशेषोऽपि बहिरन्तश्च लक्ष्यते । इति । 
तादात्म्यात्‌ प्रापरक्षणेषु कथच्चिज्जीवस्य अभेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स॒ एवाहमिति परा- 
मर्शो न नै सदशश्चासावपररच अपरापर उपादानोपदेयप्रबन्धः वीप्सापरत्ानिर्देशस्य, स॒ एव 
हेतुस्तस्मादिति । अवस्था इ्यादिरत्रैवोपपत्तिः । अवस्थानां परापरचित्तक्षणरक्षणानाम्‌ अन्तः 
अन्तग॑तः सन्तानान्तरासम्भावितया तत्रैव नियतो विशेषो हेव॒फर्मावः सोऽपि न केवरं वक्ष्य- 
माणो लष्ष्यते निश्चीयते । क १ वहिरन्तश्च अर्थे ज्ञाने च । एतदुक्तं भवति- सत्येव परापर- 
परिज्ञाने तेषु तद्विरोषलक्षणं तत्परिज्ञानञ्च जीवादेव, न क्षणनियतादर्खनात्‌, तस्य पू्ववततरत्तरत्र तदूर- 
तेश्च पूर्व्ामावात्‌ । नापि तदुभयदर्शनजन्मनः त दिदमित्याकारातप्रत्यमिज्ञानात्‌; तस्थैवामावात्‌ । 
भावे वा नाभेदग्रत्यभिज्ञानं तत्र; विरोधादिति कुतः सन्तानकल्पनं यतः संसारतत्तारणादिकमव- 
करप्येत ? जीवादपि कथं तक्षं तत्रापि मेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ १ न ; कथच्चित्तस्यापि भाधात्‌ । 
न चैवं प्रसयभिज्ञाने भेदवत्‌ अमेदस्यापि पतिमासः तस्यापि तात्तिकवेनेष्टसिद्धि प्रसङ्गात्‌ । मेदस्थैव 
ताचिक्त्वे भत्यभिज्ञानमेव न भवेत्‌ विभ्मेतरयोरेकत्र विरोधात्‌ । अविरोधे मेदेतरात्मापि भावस्ता- 
चिक एव स्थात्‌ । इत्युपपन्नं जीवादेव तल्लक्षणम्‌ । तदभावे प्रत्यभिज्ञानस्याप्य्यवस्थितेः । पुनरपि 
(तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌" इत्यत्रोपपत्तिमाह- 
सुदमस्थूलतरा भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः ॥१५२॥ 
विततथेतरविज्ञने प्रमाणेतरतां,गते । इति । 
सृक्ष्माश्च स्थूरतराश्च, स्थूल एव स्थूढतराः स्वार्थिकलवात्रप्रस्ययस्य अस्पाचूतरवत्‌ । 
घक्ष्मस्थूलतरा भावा बद्रसहकारनालिकेरपनसफलादयः । तथा स्पषटाश्ास्पष्टश्च ते च ते अव 
भासिनर्च स्पष्टास्पष्टावभािनो भावाः समोपदूरदेशवर्तिनो वनस्पत्यादयः । अत्र रक्षन्ते 
इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । तथा वितथं च द्विचन्द्रादिविषयम्‌ इतरच एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्ते, अत्र खश्येते इति द्विवचनपरिणामेन । कीददो ते रश्षयेते 
श्रमाणेतरतां गते पमाणतां गतमवितथम्‌, इतरतामप्माणतां गतं तु वितथमिति । तंलक्षणं चात्र 
बदरादिभ्यः सहकारादयः स्थूखप्तेभ्यर्च बद्रादयः सुक्ष्माः इति दूरपर्वतादिभ्यः समीपाः नीप- 
कूपादयः स्पष्टावभासिनः तेभ्यस्तस्वतादयो ऽस्पष्टावभासिन इति । वितथादितरत्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च वितथमप्रमाणम्‌ इति च परामदये एव । न चायं तादाल्यामावे सम्भवति; दर्दानस्योभय- 
विषयस्याभावात्‌, भवे ऽप्यपरामदरूपत्वात्‌ | मा मूत्‌ स्वयं परामशंरूपं दशनम्‌, परामर्शस्य 
कारणं तु भवति संस्कारमबोधसहायमिति चेत्‌, अत्राह- 
यस्मिन्नस्ति यज्ञातं कायकारणता तयोः ॥१५३॥ 
` भेदिनां पत्यभिज्ञेति रचितोऽयं शिलाञ्चवः । इति । 


१ तत इद-ता० । २ लक्षण-ता० । ३ वापीकूपा-प०। 





५ 
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यस्मिन्‌ दर्शाने असति अविद्यमाने, कार्यकाले सतः कारणत्वानभ्युपगमात्‌, यज्ञातं 
परामर्शञानं कार्यकारणता तयोः कार्ब॑ता तज्ज्ञानस्य कारणता दर्शनस्य इति एवं रचितो निर्मितः 
'सौगतेनायमपूर्वः शिलाक्षवः त्कायंकारणमाव एवाश्रदधेयतया शिखा्वतुल्यत्वात्‌ तच्छब्देनोक्तः । 
नापि तद्भावस्य श्रद्धेयलवम्‌; असतो नीरूपत्ेन करणत्वायोगात्‌ । कायं एव तस्य॒नीरूपत्वं न 
पमिति चेत्‌, ननु ॒पूर्वेमित्यपि तस्य प्रध्वंस एवोच्यते नापरः कारो ऽनभ्युपगमात्‌ । तत्र च 
कथमस्तित्वं॑विरोधात्‌ १ दृष्टववमेव तस्य पूर्वत्वं न नाशः. ““ृष्टताऽतीतकालत्गं दर्यता 
वर्तमानता ।» [ प° वार्तिक्ा० १।१३८ ] इति वचनादिति चेत्‌; किं पुनरिदं ट्वं नाम 
अतीतं दर्शनमेवेति चेत्‌; तस्यापि किंमिदमतीतत्वम्‌ £ अपरं दृष्टत्मिति चेत्‌; तत्रापि करं पुनरिंदिः 
्रसङ्गादनवस्थापततेश्च | तस्योपरतिरेव अतीतल्मिति चेत्‌; भावस्यापि सैव तदिति किं 
दृतवेन 2 अतीतं नष्टमिति च॒ रोकम्यवहारात्‌ । किच्च, एवमतीतं कारणमिति दष्टं 
कारणमिति भवेत्‌, तथा च कथं खल्विखन्तगतवीजादेः तत््वमदष्टत्वात्‌ । दृष्टमेव तदपि 
योगिनेति चेत्‌; न तर्हिं तस्यातीतत्वम्‌ । ““द्यमानतया वतंमानमेवः' [ य° 
चार्तिकराक० १।१३८ ] इति वचनात्‌ । अन्थैरदश्यत्वात्‌ अतीतमषीति चेत्‌, नादर्यत्वादतीतसम्‌, 
अपि तु दृटलात्‌, तच ॒तंस्यातमपिक्षया नास्त्येव । अद्स्यत्वादप्यतोतत्वमिष्टमेव “तस्माद तीतादि 
योगी पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनादस्यमानं पश्यति ॥» [ भ्र० वार्तिकार० १।१३८ ] 
इत्यलद्कारवचनादिति चेतु; न; तत्राप्यतीतस्यैव तदशंनस्य॒वतेमानतन्निपेधेनामिधानात्‌, अन्यथा 
“हृष्टताऽतीतक्राकत्वम्‌"" [ प्र ° वार्तिकार° ] इत्यस्य व्याघातात्‌ । किच्च, 

अन्यादृ्टतीतत्वात्‌ वर्तमानत्वतोऽपि च । 
योगदृष्ट्या स एव स्याद्धेतुरन्यो ऽपि चाक्रमात्‌ ॥१४८ १॥ 

अन्येरदृर्यमानत्वेन तस्यातीतत्वात्‌ कारणत्वमक्रारणत्वं निष्पर्यायं प्राप्तं योगिना वतेमान- 
तया दर्च॑नादिति सङ्करप्वेशः-तच्ायस्य युगपदेवो्पादानुत्पादयोरुपनिपातात्‌ । अथ योगिनोऽपि 
संमाधानकारु एव तद्व्तमानं न तस्मादुस्थितस्य, अत एवोक्तम्‌-““योगिना च समाधानादुत्थि- 
तेनातीततया व्यवहारात्‌ ।" [ ४० वार्तिकार० १।१३८ ] इति चेत्‌; न; तथापि तस्वेश- 
स्यानिवृत्तेः योग्यन्तरं प्रवरत्तसमाधानं प्रति तस्येव वतमानत्वात्‌, योगिनाञ्च बहुत्वात्‌ । न चायमपि 
नियमस्तेषां समकराख्मेव समाधानं तस्मादुत्थानं चेति, अन्यथापि तदविरोधात्‌ । अपि च, योगि- 
दशंनस्यापि कारणमेव तद्विषयः, कारणत्वं च इष्टत्वात्‌, तदपि यदि तद्दशेनपेक्षं परस्पराश्रयः-द्टा- 
दशनं ततो दृष्टमिति । दशेनान्तरापक्षमिति चेत्‌; तदपि यदि तस्यैव योगिनः, स एव प्रसङ्गः 
तस्यापि तदृदृष्टादेवोत्त्तः, पुनं नान्तरद्टात्‌ तदुतत्तावनवस्थपसङ्गात्‌ । दशंनान्तरं परस्यैव योगिन 
इति चेत्‌; किं तत्काले प्रकृतस्य तस्य तेंद्शनं नास्ति १ तथा चेत्‌, कथं सवैवेदनम्‌ १ तदपि 


समाधानादुलितस्य नास्त्येवेति चेत्‌; न; तदु्थानस्य तद्रतिबन्धितवात्‌, अन्यथा दोष एव स इति 


१ सुगते-अआ०) ब०; प० । २ त्यादिश्र- आ०व०, प० । ३ तस्मादाघ्मा-खा०, ब०+प० । 


% ध्यानकाले । ५ सङ्करप्रचेश । £ -स्थानध्र- ्रा०) व०, प० 1 ७- स्य दशं-आ०, व०, प०। 


॥२। 
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न सुगतः? इत्यत्र अपुनराृ्तिरुपसगर्थि" स्यात्‌, दोषस्येव पुनरादृ्तिलात्‌ । तस्मादस्त्येव तदापि 
तस्य तदिति । कथं वा॒तदन्यदरशनैष्टादपि तद्नस्योसत्तिः समकाखत्तदनुपपततेः ९ “नातोऽ: 
स्वधिया सह" [ प्र वा० २।२४६ ] इत्यस्य व्याघातात्‌ । तद्रयाधातासूर्वं तदूृ्टात 
तदुतपत्तिरिति चेत्‌; न; तदापि तस्य भावात्‌ ¦ पुनस्तयूरेत्यादि वचने अनवस्थानोपनिपातात्‌ । तत्न 
इृष्टमतीतम्‌, अपिं तु नष्टमेव । तस्य च न कारणत्वं नीरूपत्वात्‌ । एतेन भाविनो ऽपि त्वं निषिद्धम्‌ ; 
तस्याप्यनुतयनस्य नीरूपत्वात्‌ । नाऽनुलयादाद्धावित्वमपि तु ॒द्रक्ष्यमाणत्वातु;) ननु तदपि भाव्येव 
दशनम्‌, तस्यापि भावित्वं ययन्यतो ्रक्यमाणल्वात्‌; तदेवानवस्थानम्‌ । अनुत्यादादिति चेत्‌; विषयस्यापि 
तत एव तदिति किं द्रक्ष्यमाणत्वेन अन्यथा प्रागपि तदूमावभ्रसङ्गात्‌ । एवमन्यदपि प्रकृतमनत्न 
वक्तव्यम्‌ । तन्न द्रक्ष्यमाणलवं भावित्वमिति दर्माषितमेतम्‌-- 
“भाविता द्रक्ष्यमाणत्वमिति काकन्यवस्थितिः । 
[ प्र° वार्तिकार० १।१३८ ] इति ! 
ततो नासतः कारणत्वमतीतादेः, नापि तत्कार्यत्वं प्रतयमिज्ञानादेरिति तत्र॒ तक्स्पनमश्रद्ं 
यतया शिखा एवेति स्थितम्‌ । कः पुनरेवमाह--असक्ारणमिति, सौगततैः सतएव तंस्वोपगमात्‌, 
काय॑त्वमेव तु असत तत्काले तैरुपगम्यते, सत्त्वे कारणवैफल्यादिति चेत्‌; असत्यपि फं तद्रया- 
पारेण £ तदुपस्य तन्निरपक्षत्वात्‌, अन्यथा सहेतुकत्वममावस्य भावस्य तु स्वरसमाविलमिति कथ- 
मिष्टविपर्ययो न मवेत्‌ ? अथासत इति “ पृश्वात्‌ सतः, इत्यर्थो न नीरूपस्येति, तदयमदोषः; 
तन्न; यस्मात्‌- 
पशचात्सत्तवानुबादेन कार्ैत्वं “तत्र चेद्‌ भवेत्‌ । 
भवतापि हि किं तेन सति तदुन्यथतास्थितेः ? ।॥१४८२॥ 
कार्यल्वादेव तत्सत्त्वं ततो न व्यथंतेति चेत्‌ । 
कार्यलवात्‌ ` ` सत्ततः कार्य॑मित्यन्यो ऽन्याश्रयो न करिम्‌ १॥१४८३॥ 
सत्यपि कायते यदि तदूव्यापारसतद्रुपं सति; न क्षणभङ्गः । न रथशति चेत्‌; कथं 
ततप्तदिति १ तदनन्तरनियमादिति चेत्‌; न; तस्य॒ सकर्जगत्‌ क्षणपिक्षयापि भावात्‌ । एवमदेतु- 
कत्वे तस्य नित्यं सत्त्वादि किन्नेति चेत्‌ १ सदटेतुकत्वेऽपि कस्मान्न सर्वहेतुकतवम्‌ १ अथायं तस्य 
स्वभावो यतस्तं न्नियमाविरेषेऽपि कुतश्चिदेव भवतीति; येवम) अयमपि तस्यैव स्वमावो य- 
निहतक्रमपि नित्यं न॒ भवतीति । तन्न पश्चात्सतोऽप्यसतः कायंत्वम्‌, तदभावान्न सतोऽपि 
कारणलमिति तत्र त्तट्पनं शिलाश्च एव । तदेवाह स्मिन्‌, इत्यादि । यस्मिन्‌ पश्चादूभावि- 





१ “ब॒ष्डु अपुनरावृच्या गतः खुगतः”-ता० टि० । रशच्रपुनराव्रस्य्थं सुनष्टञ्वरवत्‌ ।'- 
भ्र> वार्तिका? प्र ९। श्वुगतः” इत्यत्र सूपखग॑स्य अर्थः । ३ -दर्शनंह-अआ1०) ब०, प० | कारणत्वम्‌ । 
५ द्शेनस्यापि ॥ & ~त्वमपिदु-अ०, च ० प० 1 ७ कार्णत्वोपगमात्‌। ८ कार्णकाले । ९ कारणव्या- 
पारेण । १० ऊुत्रचिद्ध-आ०५ब०;) प० । ११ सततः ्रा०, व० । सततं प० । १२ तदनन्तरनियम । 
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न्यसति तदवयपदेशविषये यज्जातं ततः भाक्‌ स्वलक्षणं कार्यं करणता तयोः कार्यवमसतः 
कारणत्वं जातस्येति । रोषं पूर्ववत्‌ | न चायमस्मन्मते दोषः, न हि तत्र॒ पिण्डादिर्ादौ स्यसि 
वा व्याप्रियते यदयं प्रसङ्गः स्यात्‌, अपि तु स्वयं॑तद्रुपो मवति । स एव खट भावस्तत्र यसप्रतिक्षण- 
परिणामो नाम | तस्य यद्चन्यत्र सत्यसति च उ्परापारनिषेधात्‌ कारणत प्रतिक्षेपः, प्रतिक्षिप्यताम्‌+ न 
काचित्‌ क्षतिः, तावतैव तत्र वस्तुतखस्यावस्थानात्‌ । अथ परिणाम एव ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तनन; 
तस्य तदनायत्ततवात्‌ । स्वभावतो टि तस्य परिणामो नान्यत्र वग्रापारात्‌ । अत एवरोक्तप्‌ -““परिण।म- 
स्वभावः स्याद्‌ भावः” इति “अयमथं क्रिया हेतुः” इ्यपिं तादरुप्यपकषयेवोक्तं नान्यत्र व्यापारात्‌ । 
कथमेवं घगादौ चक्रचीवरादेः कारणत्वम्‌ १ अततरिणामल्वादिति चेत्‌ £ तत्रापि सन्निधिमात्रेणोप- 
कारात्‌ तद्रयवहारो न मुख्यतः । सुख्यतस्तु पिण्डादिरेव तत्वं तत्परिणामत्वादिति न कच्चि दक्षमज्ञ- 
समुत्यदयामः । 

“भेदिनाम्‌' इत्यादिना परमपि परस्य शिकप्ठवरं दश बति -मे दिनाम्‌ अन्यो ऽन्यविल- 
क्षणानां प्रत्यभिज्ञा तदेकल्वपरामशं इति । अथवा, मियन्ते सजातीयादन्यतश्चेति भेदाः निरंशा 
भावास्ते सन्तयेषामिति भेदिनस्तद्वादिनः तेषां प्रत्यभिज्ञा इति अयं रचितः | चिलाप्छव एव । 
पूर्वत्र सुगतेतरज्ञानयोरपि तत्मसङ्गाुत्तरत्रासम्भवात्‌ | न हि निरंशवादिनां सांशं वस्तु सम्भवति तद्रा- 
दित्वव्यापत्तेः | सांशा च प्रत्यभिज्ञा नानापरामशंरूपत्वात्‌ । तदपि कंटपनयैव तस्येति चेत्‌, यतस्त- 
त्करपनं तस्य तर्हिं कथम्‌ १ अतद्रुपेण तक्तस्यनानुपपत्तः । तस्यापि कह्पनयेवेति चेत्‌; न; अनवस्था - 
गरसङ्गादिति पर्याप्तं प्रबन्धेन । ` 

तदेवं पक्षधर्मत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिवटेन हेतोगमकत्वं तत्र तत्र स्थाने 
्रतिपाय नेदं स्वुद्धिपरिकल्पितमपि तु परागमसिद्धमिद्युपदशंयितुकामो भगवरषीमन्धरस्वामि- 


तीर्थकरदेवसमवसरणात्‌ गणधरदेवप्रसादादासादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने २ 


समपतिमन्यथानुपपत्तिवार्सिकं तदाह- 

अन्यथाुपपन्नत्वं यत्र तत्र चयेण किम्‌ ?॥१५४॥ 

नान्यथाञ्ुषपन्नत्वं थच्र तत्र येण क्किप्‌ १।इति। 

अन्यथा अन्येन साध्यामवप्रकारेण अजुपपन्नत्वम्‌ असम्भवनियमो यत्र॒ हेतौ तत्र 

त्रयेण पक्षधर्मत्वादित्रितयेन किं न किञ्चित्‌ फलं विनापि तेन गमकत्वात्‌ । तत्र पक्षधर्मखेन विना 
गमको यथा अस्ति सवंज्ञः सुनिधितासम्मवदुवाधकृपमाणलात्‌, अस्यास उपरब्धेरित्यादिः ! समयक्ष- 
सत्वादिना" शव्दानित्यलादौ श्रावणलवादिः । न द्यस्य सत्यपि सपक्षे सत्वं घटादिरश्रवणस्वात्‌ । नापि 
व्यतिरेकः; तदुपदश्शनविषयस्य कस्यचिदपि द्टान्तस्यामावात्‌ | तल्ितयेनापि विना; यथा सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌, सन्ति वदहिरर्थाः साधनदृषणप्रयोगादित्यादि । समर्थितं चेतेषामन्यथा- 


१ न्यायचि० श्लो” २।१३३। २ न्यायवि= ङो २1१३४ । २ -ज्ानं त~ आ०५व ०, प० | 
४ -नार्नाप्र-आ०, व०) पठ ।  कल्पनयेवेति आ०,व०,प० । ६ -बाव्मेदं आ०,व०,प० । ७ -दादा- 
पादितं अरा, ब०, प~ । ८ “विना गमकः" इत्यन्वयः । 

२द्‌ 


२५ 





१७८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २। १८५५ 


लुपपन्नत्वं गमकत्वनिबन्धनमन्ान्यत्र च । ततो युक्तं तत्रेत्यादि । ननु यत्र सम्भवस्तत्र तदपि 
लक्षणमेव, तत्सहितस्येवान्यथानुपपन्नत्वस्यापि गमकलादिति चेत्‌; न; सम्भवमात्रेण तर्रक्षणत्वे 
धूमादौ पाण्डिमादेरपि तत्यसङ्गात्‌ । तस्या ऽदेतावपि भावान्नेति चेतु; समानं पक्षधर्मलादावपि 
हेत्वाभासेषु तस्यापि भावात्‌ । समुदितमेव तत्तस्य रक्षणं तच्च नान्यत्रेति चेत्‌; न; असवेज्ञसाधने 
५ वचनादौ तस्यापि भावात्‌ । निश्ितान्वयन्यतिरेकौ न तत्रेति चेतु, न; कृतकतवादावपि तदभावस्य 
निवेदनात्‌ । तन्न सम्भवमात्रेण तस्य तल्लक्षणत्वम्‌ | अथवा, श्रयेणः इत्र इतिशब्दो द्र्य, 
त्रयेणेति किं कस्मात्‌ £ "चतुष्टयादिरूपेण हेतुः, इति वक्तव्यं रूपान्तरस्यापि भावादिति भावः । तत्तावत्‌ 
प्रथममन्यथानुपपन्नतम्‌ । न च तत्रैरूप्यमेव; तदभावे ऽप्यक्तेषुं हेतुषु . भावात्‌ तद्भावेऽपि वचना- 
दावभावात्‌ । तथा ज्ञातत्वमपि । नहयज्ञातस्य गमकलम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातत्वं नाम ज्ञानमेव 
१० ज्ञातव्यन्यवहारस्य तन्निवन्धनल्वात्‌ तत्कथं हेतो रूपम्‌ अर्थान्तरस्वादिति चेत्‌ १ न; ज्ञानं पति 
कपमावस्य तत्वात्‌ । तदपि कथं रूपान्तरं त्रैरूप्यादन्यतिरेकादितिं चेत्‌ ; न; अज्ञातम्यावृत्ति- 
खपतया तंदन्यत्यावृत्तिरूपात्‌ ततस्तस्य व्यतिरेकात्‌ | यदि च ततस्तस्याव्यतिरेकात्‌ न रुपान्तरम्‌; 
अन्वयव्यतिरेकभोरपि परस्परतो न भवेत्‌ तद विरोषात्‌ । व्यतिरेकं एव तयोः, भावामावरूपलात्‌- 
सपक्षे भावो ह्यन्वयो विपक्षे चाभावो व्यतिरेक इति चेत्‌; कथमेवमितरवचनादितरस्यापि प्रति- 
१५ पत्तिः १ नियमवतस्तद्ूवचनस्य तथा सामर्थ्यात्‌, नियमवत्‌ खल तद्वचनं सपक्ष एवास्ति विपक्षे च 
नास्येवेति, तस्य तादयी शक्तिर्यदेकमप्युमयं गमयतीति चेत्‌; कथं पुनवस्तुन्यसतो नियमस्य तेना- 
मिधानम्‌ १ तथा स्वरूपस्याप्यसत एव तस्मसङ्गात्‌ । तथा च न तस्यापि टिङ्गरूपत्वम्‌, असतस्तदनुप- 
पततेरियकं पक्षधर्मलमेव तद्रुपमवरिष्येत । ततः स्वरूपवत्‌ सत एव॒तस्याप्यमिथानमिति कथन्न 
परस्परं तयोरव्यतिरेकः १ नियमवतो ऽन्वयस्थैव व्यतिरेकताद्‌ व्यतिरेकस्यैव चान्वयत्वात्‌ । भवतु 
२० नियमवत " इतरस्याग्यतिरेकादरूपान्तरतवं न केवलादिति चेत्‌; न; केवरुस्येतरस्य॒ चारिङ्गल- 
क्षणात्‌ । व्यतिरेको ऽपि तदत इतरस्यास्त्येव विधिनिपेधरूपतयेति चेत्‌; `युक्तमत्र ज्ञातत्वस्यापि 
तररूप्याद्‌ व्यतिरेकः तद्विरक्षणव्यादृ्िरूपत्वातु । तथापि तद्वचनादेव तदवगम्यते ज्ञातस्यैव तस्थ 
तच्रक्षणत्वात्‌; अज्ञातस्य गमकाङ्गत्वायोगात्‌ | अतो [5] रूपान्तरं तदित्यपि न सङ्गतम्‌; अन्वयादेरपि 
तच्वापत्तः। अन्यतरवचनामिधेयल्स्य स्वयमेवोपगमात्‌ । पक्षधमेत्वादित्रयस्य वा` परस्परं तस्यापि 
-२५* छृतमनिलयं प्रयलान्तरीयमनित्यमिति हेतुवचनदेवाधिगतेः, हेतोविंना तेनासम्भवात्‌. । भत एवोक्तम्‌- 
(रिदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः । [ प० वा० ३ । २६ ] इति । अशाक्तितः तद्र चनात्‌; 
तदनवगच्छतां ए्थगेव तस्यामिधानाद्रुपान्तरमेव ततस्तदिति चेत्‌; न; जञातत्वेऽप्येव' ` तत्वोपपततः । 
अतो रूपान्तरमेव तद्वक्तव्यम्‌ । ` 





ह एवमबाधितविषयत्वमपि, तदन्यस्यागमकलवात्‌ । नन्ववाधितत्वं नाम॒ वाधक्रस्य 
¦ । दू पच्घर्मल्व दिकमपि । २ -घु मा- आ०,ब०,प० । ३ ज्ञातत्वात्‌ । ४ “रत्र त्रैरम्पव्यावृत्ति- 


. £& रूपात्‌” -ता०टि० । ५ तरैरूप्यात्‌ । £ श्न्वयब्यतिरेकयो; । ७ उत्तरमत्र आव ०, प० । ८ -णतद्ष्या 
-आ12; ब2, प८ । € अररूपान्तरत्वम्‌ । 
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निवृत्तिः, अनुपरच्धर्वा भवेत्‌ १ नित्यापि साध्याभावस्य निवर्तने व्यर्थो हेतुः, तावता साध्य- 
सिद्धेः, अभावनिवतनस्य मावविधानर्ूपत्ात्‌ । अनिवतंने तुन तन्िदरत्तः तलक्षणं तद- 
निवर्तनात्‌ तत्पबृत्तिवत्‌ । तन्न तस्य निवृत्तिरवाधितत्वम्‌ | अनुपरुव्धिस्तदिति चेत्‌; ततोऽपि यदि 
बाधकस्य निवृ्तिप्रसङ्गः पूर्ववत्‌ । संशयश्चेत्‌; सिद्धः सत्यपि वाधके देतुप्रयोगः, संशाये पाक्षिकस्य 
तस्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तन्न तदनुपरुब्धिरप्यवाधिततवं तद्रुपम्‌ । तदुपरु्धावप्येवं ५, 
तत्पयोगस्यानिवारणात्‌ वाधोपगमस्येतरत्राप्यविरोषादिति चेत्‌; कथमेवमविनाभावो ऽपि हेतुरक्षणम्‌ 

कथं च न स्यात्‌ १ उच्यते-स हि तावन्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्य विषयः; तद्पेक्षलात्‌ । 
तदनुपातित्वे तु निश्वयस्य व्यर्थो देतुस्तत एव साध्यसिद्धेः । स्यादयं प्रसङ्गो यदि 
धरमिण्येव तन्निश्चयो न चैवं दृष्टान्ते तटुपगमादिति चेत्‌; धर्मिण्येव कुतो न तन्निश्चयः ? तत्र साध्या- 

मावे ऽपि देतुसम्भवात्‌; न तर्हिं तत्र ततः साध्यसिद्धिः, सत्यपि साध्ये शक्त्यभावादिति चेत्‌; १ 
कथं तहींदर्मचटेनोक्तम्‌-““तस्मात्‌ स्वसाध्यग्रतिवन्धाद्धेतुस्तेन व्याप्तः सिद्धयति, सच 
विपयंये वाधकप्रमाणल्रच्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धयतीति न फिञ्िदन्यत्रानुदत्त्यपेक्षया ॥' 

[ देतुवि० टी° प्र०२५ ] इति सत्यामपि तत्र तन्निश्चयेन साध्यसिद्धौ न भवत्येव हेतोः मथोगः । 
समारोपव्यवच्छेदाथं इति चेत्‌; न; निश्चिते समारोपाभावात्‌; अन्यथा वाधाविरहनिर्णयादपि तसिद्धौ 
तदं एव त्योग स्यादिति न युक्तमेतत्‌ देतबिन्दावुक्तम्‌-, (तत्किमिदानीं हेतोः सामथ्यंम- ९५ 
वाधयेव साध्यसिद्धः ॥' [ हेतव ° ०२०८ ] इति । तस्मादबाधितविषयत्वमपि रूपमेव 
हेतोरविनामाववत्‌ । तदभावे को दोषो येन तदपि तस्य रूपं परिकर्प्येत £ वाधितविषयस्यापि हेतुं 
मसज्येतेति चेत्‌; न; सत्यविनामावे तद्धिषयल्स्येवासम्भवात्‌ । सम्भवे तेन॒ साध्यस्य निषेधोऽपि 
विधिश्चाविनाभवेनेति दुस्तरमेव दैष्थ्यं तस्याप्येतेति चेतु; उच्यते-पक्षधर्मलदिरप्यभवे फं 
मवेत्‌ यतस्तस्य तद्ुपत्वक्पनम्‌ १ जपक्षमलादेरपि हेतुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌, न; असत्यविनामावे २० 
तदसम्भवात्‌ । सत्येवेति चेत्‌; तथापि कथं तस्थादेतुखम्‌ ? तरैरूप्यामावादिति चेत्‌; तदेव 
दोस्थ्यं तत्राप्यापतितं तदमावादहेतुत्वम्‌ अविनाभावाच्च विपर्यय इति। अविनाभावोऽपि तदभावे 
नास्त्येव तस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्य निपिधात्‌ । ततो न त्रैरूप्यस्यापि कस्यनमर्थवत्‌ 
“व्यवच्छे्यामावात्‌ । सम्भवमात्रेण तु कल्पनम्‌ अवाधि [त्‌] विषयत्वेऽपि, सर्वत्र सम्भवेन ततस्तस्य 
विशेषाच । - २५ 


एवमसस्तिपक्षत्वमपि षूपान्तरम्‌ । # पुनरिदमससमतिपक्षत्वम्‌ १ असम्भवसतिदेतुत्मिति 
चेत्‌; कुतस्तननिश्चयः ? प्रतिद्ेतोरदर्शनात्‌; न; द्चनेन भावस्यान्यापतो अदशनादभावनिरचयस्या- 
नुपपत्तेः । न च ₹ष्टप्रतिहेतु सद्दो ततस्तन्निदचयः, संशयस्यैव सम्भवात्‌-तत्रेवात्रापि क्रं मवति 


प्रतिहेतुः फं वा न वेति । तद्विलक्षण इति चेत्‌; तदेव तर्हिं वैरश्षण्यं स्वरक्षणमस्तु हेतोः, तत 


१ तस्यापि आ०,ब०+प० । २ -मर्च॑तेनो- ऋा०,व०,प० । ३ -मवाधवि- अ्रा०,ब०,प० । 


ड +न ~ 
+ (9 [ध क ॥ 
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एव॒ तस्यासाध्यव्यावृ्या साध्यनिश्वयकारित्वात्‌ व्यर्थमसलमतिपक्षतलम्‌ । “अग्रदर्बितमतिदेतुतम्‌ 
अस्परतिपक्षलम्‌ इत्यपि न॒ युक्तम्‌; परजावता पुरस्वेण कदाचित्‌ तसप्रदशंनस्यापि सम्भवात्‌ । 
यावत्तदप्रदरशनं तावत्‌ गमकत्वमेवेति चेत्‌; स तहिं दितुः `वस्तूनि स्वसाध्यप्रकृतीनि छतवा 
तस्ममाणकान्‌ पुरुषानभ्युदयनिःश्रेयसाभ्यां संयोजयति, पुनश्च प्रतिमावता पुरषेण प्रतिदेतूपदरानेनो- 
त्कीर्तिसाधनसामथ्यंः तानि वस्तूनि तांश्च पुरुषान्‌ तद्धावसम्पद्‌ः स्वसाध्यप्रकृतितवसम्पदो ऽभ्युद्‌- 
यनिःश्रेयससम्पदश्च प्रच्याव्य अष्टराज्य इव राजा तपोवनं गच्छेतु । कथं वा॒स्वयमतत्साध्यनियतस्त- 
दुपदरशंनात्‌ प्रागपि तत्र हेतुः ? तत्साध्ये नियते च कथं प्रतिहेतोः सम्भवः प्रदशंनं वा विरोधात्‌ ? 
अतो नाससमतिपकषतव देतुरूपसुपपन्नमिति चेत्‌; कुतः पुनरेवं धरुवतस्तथापि देतोगंमकलम्‌ £ प्रति- 
बन्धादेव तादाल्यादेरिति चेत्‌! न; तन्निश्चयस्याप्यशक्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो न क्थिदपि देतुः 
तस्यापि सन्दिग्धस्यातछक्षणलवात्‌ । यदप्युक्तम-तत्साध्यनियते चेत्यादि; तदपि न सङ्गतम्‌; विनाग- 
नियतेऽपि तद्भावं प्रयनपेक्षणे परिणामसाधनतया तस्येव प्रतिदेतोः सम्भवात्‌ । प्रतिपादितं चेतत्‌ 
“परिणामस्वभावः स्यात्‌" इत्यादिना । अभिप्रेतं च विनाशनियतस्वं तस्य स्वयं ततस्तत्साधनात्‌ । 
ततो नातन्निश्वयमात्रादेव प्रतिहेत्वंभावामाव इति प्रथगेवासौ तलक्षणतया वक्तम्यः इतयुपपन्नम्‌- 
अन्यथानुपपन्नलवादिभिश्चतुमिः पक्षधर्मलादिमिश्च सप्तरक्षणो हेतुरिति त्रयेणेति किम्‌ इति । 
अथवा त्रयेण कार्यस्वभावानुपलम्मरूपेणेति व्याख्येयम्‌ । न हि तेनापि किंचित्‌, रूपा- 

न्तरेणापि हेतोर्मावात्‌ । कार्यादिरूपदेवाविनामावः । 

“कायंकारणभावाद्वा स्वभावाटया नियामकात्‌ । 

अविनामाव्रनियमो दशंनान्न न दशंनात्‌ ।॥'» [भर वा० ३।३०] इति वचनात्‌, 
तदभावे कथमविनाभावो यतो रषान्तरेणापि हेतुत्वमिति चेत्‌ १ कुतः पुनरिदं तत एव न तद्भाव 
( तदभाव ) इति £ न तावत्द्रुपतवात्‌; रसादिङघत्तिकोदयादेः रूपादिाकटोदथादिसाधनस्य तदभावेऽपि 
तद्भावात्‌ । न हि तादृशस्य ताप्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-““तुरोन्नामः' इत्यादिना 1 
नापि तज्जञाप्यत्वात्‌; तत्र तदभावेऽपि तज्जप्तमावात्‌ । अपि च , 
प्रत्यक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापकं नोपपत्तिमत्‌ । 
अज्ञत्वात्‌ पृश्चमस्यापि प्रक्षस्य प्रसङ्गतः ॥ १४८४॥ 
िङ्गलाचेत्‌ परस्तत्राविनाभावः प्रकरप्यताम्‌ । 
तस्यापि क्ञपतिरन्यस्मात्‌ कार्थलवादेस्ततो भवेत्‌ ॥१४८५॥ 
एवं सत्यनवस्थानात्‌ क तज्जपः प्रकर्प्यताम्‌ । 
रुभ्यतेऽनुमितियस्याः क्षणभङ्गादिसाधनी ॥१४८६॥ 
प्रमाणान्तरभावेन ततस्तज्ज्पतिकररपनम्‌ । 
तव्‌ पथ्यं न वेव्येवं भवतेवावधायेताम्‌ ॥ १४८७॥ 


१ वस्तुनि आ०+ब०.प० । २ हेठरस्यापि आ०+व०,प० । ३ न्थायवि०इलो० २।१३३। ८ न 
तन्नि ०, व०; प० 1 ५ -त्वभाव इति आ1०, ब०, प० 1 ६ न्यायवि० उलो० ३६८ । 
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अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य ज्ञपि कल्पयता खया । ` 
प्माणचिन्तवयथ्यं सर्वत्र स्यात्‌ समर्थितम्‌ ॥१४८८॥ 
कुतो वा तस्य संवित्तिः कायदिर्यत्ततो मवेत्‌ 1 
अविनाभावसंवित्तिरजातात्तदसम्भवात्‌ ॥१४८९॥ 
अविनामावतश्वेत्‌ स्याततस्यापि प्रतिवेदनम्‌ । 
प्रतयक्षादिविकस्पोक्तो दोषः सर्वोऽनुपञ्यते ॥१४९०॥ 
कायदिरबिनामाववित्तिस्तस्याश्च तदूगतिः । 

इत्यन्यो ऽन्याश्रयो दोपो दुस्तरः प्रसजत्ययम्‌ ॥१४९.१॥ 
प्र्क्षात्तप्य संवित्तौ वक्ष्यामो वयमुत्तरम्‌ । 

लिङ्गा तत्परिज्ञानमनवस्थानमुद्हेत्‌ ॥ १४९ २॥ 

लिङ्गं तदविनाभावात्‌ का्त्वादेश्च तदूगतिः । 

तस्यापि लिङ्गतो उन्यस्मादविनामाविनो गतिः ॥१४९.३॥ इति । 


तन्न तञ्जाप्यलात्तत एव स इति युक्तम्‌, जप्यस्य ज्ञापकनियमामावाचच । ततो युक्तम- ` 


त्यथापि हेतुभावात्‌ कार्यादित्रयेण किमिति । एवं पूर्ववदादिना' संयोग्यादिनां वीतादिनाः च चरयेण 
फिमिति व्याख्येयम्‌ ? वक्ष्यते चेतत्‌-"एतेन' इत्यादिना 

मवतु नाम यत्रान्यथानुपपदरतवं तत्र त्रयेण क्रिमितिःतेनैव पर्यपततवात्‌, अन्यथापि हेतुभावायत्र 
नास्ति न तत्र, तत्रत्रेरूप्यस्मैव गमकलवात्‌ । हेतोङ्च त्रिविधस्येव भावादिति चेत्‌; न; अन्यथानुपपच्य- 
भावे गमकलस्यासम्भवात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अगमक्रधमणश्च अहेतुचात्‌ । एतदेव "नान्यथा! इ्यादिना 
दितम्‌ ।स्वपरपरसिद्धं चेतद्‌ अत्र चोदाहरणं सकरमपि क्षणभङ्खायेकान्तसाधनं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्यान्य- 
थानुपपक्तिवकद्यच्च यथाप्रतिभासमनेकरन्तस्यैव ततः सिद्धर्विरुद्धसवात्‌ यथाकस्पनमसिद्धेः इष्टवदितरत्रापि 
सावेन व्यभिचाराच्च । तदुक्तम्‌-- 

“असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः । 


टा समन्तभद्रस्य हेत्रेकान्तसाधनः' ।॥ [ सिद्धिवि० परि ६ ] इति । 


तप्मादन्यथानुपन्नतवादेव देतुः । सत्यसति च तस्मिन्‌ त्रिरुपतरैविध्ययेोवेर्थ्यत्‌ । 
कुतस्तर्हि त्मतिपत्तम्यमिति चेत्‌ १ ननु नोक्तमेव वेतत्‌-““साध्ये सत्ति" द्याद्विनां । ययेतावता 
न= परितोषः) वक्ष्यामः । भवतस्तु रवभावादिरूपस्य हेतोः कुतः यतिपत्तिः १ प्रयक्षदेबेति चेत्‌; न 
ततः साकल्येन तदसम्भवात्‌ । न हि तत्‌ सवत्र सवंदा शिवादि: वृक्षादिस्वभाव एव, धमादिरग्न्या- 





१ “श्रय तूर्कं त्रिविधमनुमानं पूववच्छेषवत्‌ सामान्यतोष्टं च ।' न्या सू ९।९।५ 
२ शक्लयोगिसमवाय्यकार्थसमवायि विरोधि च ।'' -वे2 सू ३।१।९। ३ “तत्र भथमं तावदद्धिविधम्‌- 
बीतमवीतं च | -सां० त° कौ० का० ५। ४ न्यायवि< इलो ३४२ । ५ अनैकान्तिकः । ६ “~““"सम- 
-न्तभद्रस्य सत्वादिरचलात्मनि 1" -प्रमाणसं० पर ११४। ^~ - -विषूडो मल्लवादिनः । ~“-जेनतकंवाः 
१४२ 1 स्या० र० प्र° १०३२ । ७ न्यायवि० उलो० २।१२६। 
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दिजन्मैव इतीयतो व्यापारान्‌ कतुः समर्थम्‌; देशकार््याप्या स्वयमपरृततेः, प्राणिमात्रस्यापि - 
सवैदर्ितवप्रसङ्गात्‌ । अन्यत्र दृत्तं तत्र करोत्येव तानिति चेत्‌; न; तत्राप्यपरामर्शरूपत्वात्‌ । किंवा 
तत्र तत्रणेन £ तत॒ एव साध्यस्यापि सिद्धरनुमानवैवर्थ्यत्‌ । उक्तशवैतत्‌-““सम्बन्धो यत्र" 
इत्यादिना । ततः सामस््येनैव तक्करणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तच्च ततो न सम्भवति । तदेवाह- 
प्रत्येति न प्रमा हेतुं [ प्रस्येति पुनरपरा ] ॥१५१॥ इति । 
भ्रमा पवयक्षरूपा तदन्यरूपाया वक्ष्यमाणत्वात्‌, न प्रत्येति न परिच्छिनत्ति हेतुम्‌ 
ऊक्तरूपसुक्तादेव न्यायात्‌ । मा सा तं प्रतिगातु, तजञ्जन्मा तु विकर्पः प्रत्येति तद्भयाव्रृ्तेः परामशं- 
खूपत्वादिति चेत्‌; न; तस्यागरहीतग्रहाविसंवादाभ्यां प्रयक्षानुमानयोरतल्लक्षणत्वेनानन्तर्माविनः प्रमा- 
णान्तरतवप्रसङ्गात्‌ । अप्रमाणत्वे वा कुतस्ततो हेतुप्रतिपत्तिः ? एतदेवाह-श्रत्येति पुनरप्रमा" इति । 
नेति हेतुमिति चानुद्त्‌ । पुनरिति । पुनर्मवी विकल्पः पुनः प्रत्येति हेतुम्‌ । कप्माद्‌ अप्रमा 
भमाणं यत इति । मा मत्‌ प्रमाणात्‌ तस्य प्रतिपत्ति प्रमाणदेव भवतिति चेत्‌; अत्राह - 
पमादेतुतद्‌।भासमेदो ऽयं सख्य बस्थितः । इति । 
भ्रमा च हेतुश्च तोराभासौ च प्रमहेतुतदाभासाः पमातदामासौ देत॒तदामासौ चेसयरथः 
तेषां भेदो नानालम्‌ अयं प्रतीयमानः सुव्यवस्थितः ^न व्यवस्थितः, इव्यथः । उपहसनपरतन्द्र- 
चनस्य । तथा हि- 
यदि ममाणतो हेतुः कुतश्ि्नावगम्यते । 
नानुमानं तदा तस्य हेतोरेव सणुद्धवात्‌ ॥१४९४॥ 
तदभावे कथन्नाम तदाभाप्तम्यवस्थितिः । 
` तौगतैरवकस्प्येत प्रसयक्षात्तदसम्भवात्‌ ॥१४९५॥ 
अन्यथा तदूव्यवस्थावाः कथं मानान्तरास्तिता । 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेसियाद्िनोच्यताम्‌ ॥ १४९६॥ 
अप्रमाणाद्‌ गतौ हेतोस्तदास्यादिसमन्वयी । 
देतरन्यस्तद।भासः संयोग्यादविररोषतः ॥१४९७॥ 
इति हेत॒तदाभासमेदस्यावस्थितिः कथम्‌ । 
प्रमाणादेव तययक्तेरन्यथा नियमक्षतेः ॥१४९८॥ 
भवतु तर्हि प्रमाणदिवानुमानाद्धेतुप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; अत्राह- 
नियमेन न गह्णाति निःशङ्कं चतुरस्रधीः ॥१५६॥ 
अन्यथा.ऽसस्मवे ऽज्ञाने [ द्यथश्चात्मत्यत्रस्थिततः ] । इति । 
चतरखधीर्नुमानबुद्धिः सक्र्व्यवहारनिबन्धनत्वेन तस्या एव चतुरक्षतोपपत्तेः न गृह्धाति न 














१ तानीति आ०,ब०.प० । व्यापारान्‌ 1 २ न्यायवि°श्छो० २।२३। ३ प्रलकतप्रमा । ४ देठम्‌ । 
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भरतेति “हेतुम्‌” इति गतेन सम्बन्धः । ग्रहणं किंविशिष्टम्‌ १ निःशङ्क शङ्काया निष्काम्तम्‌ | उपः 
क्षणमिदं "तेन निर्विपर्ययमपि । कदा न गृहाति १ अन्यश्रासम्भवे साध्याविनाभावे हेतोरज्ञाने अवि- 
यमा नपरिच्छेदे सति । केन कारणेन तदापि सा न तं गृहातीति चेत्‌ £ नियमेन नियमः तदा सेव 
नास्तीति योगः तेन । न तलरिज्ञानजन्मा तद्धीस्तदभावे मवति,* अवन्ती च कथं गृहीयात्‌, सत्येव 
धर्मिणि तद्धरमोपपत्तः ? सत्येव तस्मिन्‌ तज्ज्ञाने सा तं गरहातीति चेत्‌; अत्राह-नियमेन" इत्यादि । 
चत्रखधोःन ठेतं निःशङ्क गृह्णाति । कदा ? अन्यथासेम्भवे यज्ज्ञानं तस्मिन्‌ सति । केन 
नियमेन । यम॒ उपरमस्तस्यामावो निग्रमं निशितवत्‌, तेन । चतुर्तधिय. इति विभक्तिपरिणामेन 
सम्बन्धः । तासप्यमत्र-प्रतस्ते तज्ज्ानात्तद्धीः, तद्यदि तत एव परस्पराश्रयः-सत्यां तस्यां तञ्ज्ञानं तस्मिश्च 
तद्धीरिति । अन्यतस्तद्धिय इति चेत्‌, आगतस्तर्हिं तदनुपरमः तन्निमित्तस्यापि ज्ञानस्यान्यतस्तद्धियो 
भावात्‌, पुनस्तन्निमित्तस्यापि तज्जानस्येत्येवं कचिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हेतु" प्रस्ेति । 

मा मृत्‌ ममाणतदाभा्तादिमेदः स्वयमध्यसङ्कारकरत। तन्निरासस्ये्टत्वात्‌, अविचारितरम्यया 
करटपनयेव तदुपगमात्‌, ततस्तु संविदद्वैतमेव तस्य॒ तत्वम्‌, तस्य च यमाणेतरविकल्पातिपातिनः 
स्वसंवेदनादेव यतिपत्तिरिति चेतु; अत्राह--द्र्थश्चात्मव्यवस्थितः' इति। हि स्पुटम्‌ 
अर्थश्च न केवरं तदेव ज्ञानम्‌ आत्मना स्वमावेन न कल्पनया व्यवस्थितः तक्तथमद्रैतम्‌ १ अथं 
व्यवस्थित द्रैतस्येवोपपत्तेरिति भावः । कुतस्तद्रयवस्थितिरिति चेत्‌ ¢ ज्ञानवसतीतेरेव, इयांस्तु विरोपः 
स्वतो ज्ञानप्या्थेस्य तु ततः इति । तत इत्यपि कुत इति चेत्‌ ? स्वत इत्यपि कुतः £ तथानुभवात्‌ 
समानमन्यत्र । तथापि न तद्रयवस्थितिस्तस्तीतेर्भान्तत्वात्‌ स्वप्नतल्मतीतिवद्विति चेत्‌; ज्ञानस्यापि न 
व्यवस्थितिः, तव्यतीतेरपि बाद्यप्रतीतिवदू भ्रान्तत्वात्‌ । प्रतीतिल्वे ऽपि बाह्यस्यैव प्रतीतिर््रन्ता न ज्ञान 
स्येति चेत्‌; अनुद्रूमाचरसि-बाह्यप्र तीतिरपि स्वप्नगतेव श्रान्ता न परेत्यमिमतसिद्धेः । कथं चेदमनु- 
मानमंद्रैतवादे १ कथं च न स्यात्‌ ए देतुजन्मना तेर्न देतुफर्मावस्य तद्रादमव्यनीकस्यान्वाकर्षणात्‌ । 
नायं दोपः पकिल्पितववात्त उावस्येति चेत्‌; तर्हिं ` तत्निवन्धमनुमानमपि कल्पितमेवेति कथं ततः 
कचिद्विभ्रमस्य विधिरविभ्रमवत्‌ £ कथं वा क्षणक्षयादेरेव ततः प्रतीतिनं निव्यदिरपिं यतः संबर्यापि 
स एव सन्न नित्यादिरिति भ्यवस्था शोभामनुव्रोभवीति १ तन्न कलपितस्तद्धाव उपपन्नः । तदाह- 

पतिन्यृदढस्तु तेनेत परवांऽनलधूमयोः ॥१५७॥ 
प्रत्यक्ते ऽथ प्रमाणेन विक्रल्पेन प्रकल्पितः ] इति । 

ग्रतिव्यढः प्रतिक्षिप्तः तुरिति वितकं। कः ट प्रभवः कायक्रारणमावः । कयोः ? अनरुधुमयो 
उपलक्षणमिदमन्येपामपि लिङ्ग लिङ्गिज्ञानादीनाम्‌ । कीदशः £ प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पित इति । 
एुबोधमेतत्‌ । न चेदमसम्मतमेव परस्य--“निष्पत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेत॒ना । सम्बध्यते 
कल्पनया ॥” [ प्र° वा० २।२६ ] इत्यभिधानात्‌ । केन प्रतिन्यढः १ तेनेव प्रागुक्तेनानुमान- 
तदाभासमेदानवस्थितिन्यायेनेव नापरेण । तथा हि- 


१ तेन बिप- आ०, व ०, प० । २ तेन तर्हिं प० । तेन नाहित- आः, व ० । ३ -ति न भ- 
आ०, ब०,प० । £ अनुमानेन । 
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कल्पितप्रमवाधीनं क्षणिका्यनुमानवत्‌ । 
नि्लायनुमानं च तदामासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९९॥| 
तदरदवा पूवकस्यापि तदाभासत्वसम्भवात्‌ । 
अनुमानतदाभासमेदो ऽयं ख॒रुधः कथम्‌ ॥ १९५० ०॥ 
५ न केवरं तयोरेव प्रतिव्यदढोऽपि तु प्रत्यक्षे स्पष्टवेदने अर्थे तद्रिषये च, अ्थ॑तस्व्य६ - 
योरपीप्यथंः । अत्र (तेनेव इति निक्किस्पेतरभेदानवस्थानेनेति व्याख्येयम्‌ । तथा दि- 
्रवयक्षं निर्विक्पं चेत्‌ कल्पिताद्थंजन्मनः । 
सविकल्यकरमप्येवं तत एव कथन्न ततु ॥१५०१॥ 
नास््यर्थः सविकर्पश्चेनिनर्वकरत्यो ऽस््यसो कथम्‌ ए 
१८ ्रतयक्षात्ततप्रतीतेरचेद्विकर्पमख्वर्जितात्‌ ॥१५०२॥ 
नाविकल्पात्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयलयरथो ऽविकल्पः । 
तस्माच सिद्धात्तस्िद्धिरिस्यन्यो उन्यसमाश्रयात्‌ ॥ १५०३॥ 
अध्यक्षादन्यतो ऽर्थरचेदविकरद्पः प्रसिद्धिमान्‌ । 
अन्यस्याप्यविकरल्पतवे कथं नाध्यक्षमेव तत्‌ ॥ १५०४॥ 
विकस्पत्वे कथ तस्मादविकस्पायंवेदनम्‌ | 
विकरस्पो ऽवस्तुनिर्भासी यतो वः स मतो ऽखिकः ॥१४०५५॥ 
कट्यनातः सतो ऽप्यर्थात्‌ प्रक्ष ययक्रस्पकम्‌ । 
सविकल्पकरमेवातस्तन्न कस्मान्निगदयते ॥१५०६॥ 
छोकस्य यत्तदेवेष्टं प्रस्यक्षमविगानतः । 
न छोकातिक्रमी युक्तस्तकस्पो रोकमिच्छताम्‌ | १५०७॥ 
ततो ऽथंजन्मनः क्छघ्ात्‌ यत्यक्षं निर्विकस्पकम्‌ । 
विकदपकसुतेतयेवं मेदो ऽयं ॒दुर्विंनिश्चयः ॥ १५०८] 
तस्मात्तदमेदनिश्चयमभ्युषगच्छता तत्त्वत एवाथेज्ञानयोरनटधमदेश्च प्रभवो ऽयमभ्युपगन्तम्यः ¦ 
एवमेव तत्‌ प्रमाणतः मव्यक्षादेव तत्पतिपत्तेः । एतदेव दरयति- 
प्रत्यक्लाचपलम्माम्धां यदि तच्च प्रतीयते ॥१५८॥ इति । 


तच्चमनट्धमयो्हतफर्मावः प्रतीयते ग्रत्यक्षादेव अनुपरम्भसहायात्‌ अनुपटम्भाद्रा 
्र्क्षसहायात्‌, ततस्ताच्चिकं एवायम्‌ । द्यते दि प्रागनङामावे ऽनुपरूब्धो धूमः, तद्धावे दोऽपि 
तंद्धावे पुनन ददयते च तदभावे, तस्मात्‌ स तस्येव कायम्‌ अंकायंस्य ततः सङ्ृदप्यसम्भवादिति 
भावः । परस्य तत्रोत्तरमाद- 

१ एवमेतत्‌ आ०, ब०, प० । २ तदभावे आ०, ०, प० । (तद्धवे' इति पदं व्यर्थम्‌ | 
३ कारणस्य चर व<, पठ । 
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अन्यथा ऽनु पपम्नत्वमतः किन्न प्रतीयते । इति । 

अत एतस्मात्‌ प्रयक्षादनुपलम्भाच्च अन्यथाऽनुपन्नत्वं साध्याविनामाविलवं हेतोः किन्‌ 
अ तीयते १ प्रतीयत एव । तात््यमत्र न तावसयक्षंधुमस्यान्यतो भावमव्यवच्छिन्दद्‌ अनलाततटुसप्ति 
मव्रगन्तुमर्हति । परतोऽपि तदाशङ्कायां तत॒ एवेति निथमायोगात्‌ । त॑तो च्दयमानः 
कथमन्यो ऽप्याशङ्क्यतेति चेत्‌ १ अस्ति तर्हिं ततोऽन्यथा ऽनुपपत्तिपरिजञानं तद्रयवच्छेदपरिनञानस्थैव 
तत्परिज्ञानलात्‌ । तथा च तावतैवानुमाननिप्पत्तव्यर्थं॑तदर्थं॑ तत्रानरुपभवत्वपरिज्ञानम्‌ । एतेन 
रिदापादौ साध्यतादास्यपरिज्ञानमपि चिन्तितम्‌ | तत्राप्यतत्तादास्यन्यवच्छेदयतिपत्तिति एव॒ अनु- 
मानोपपत्तेः | मा भृद्‌ व्यवच्छेदज्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु तत्कथं यावन्न तत्पतिबन्धज्ञानमिति चेत्‌ 
न; तञ्ज्ान्यैव यतिबन्धज्ञानखात्‌, न तदुल्स्थादिज्ञानप्य, त्य सतोऽपि व्यवच्छेदपरव्ानतपरे वानुमा- 
परत्वात्‌, अन्यथा व्यभिचारशङ्का ऽनिवरत्ते, व्यवच्छेदज्ञानस्य तु विनापि तेनेति निवेदयिष्यते इति । 
अपि च, प्रतिबन्धो यद्यसाधारणः; न तस्मादनुमानम्‌ । यत्र॒ तस्सिद्धिः प्रत्यक्षात्‌ साध्यस्यापि तत्र तत 
एव सिद्धेः, अन्यत्र चाविद्यमानत्वात्‌ । साधारणश्चेत्‌; न तर्हि स॒ विषयः प्रत्यक्षस्य स्यात्‌, तस्य 
स्वलक्षण एव नियमात्‌ । अतः प्रमाणान्तरस्यैव विषयो वक्तव्यः 1 तदेवाह- 

. ्रसाणस्राधनोपायः परमाणान्तर गोचरः ॥१५६॥ 
उयाप्यव्यापक गावो ऽयमेक्रच्नापि विभाव्यते | इति । ` 

व्याप्यव्यापकमावः साध्यसाधनयोरविनामावः अयं विचार्यमाणो विभाव्यते 
निश्चीयते । कस्मिन्‌ १ एकत्र एकस्मिन्‌ महानसादौ, न केवरं सर्वत्रत्यपिरव्दः । एकत्रापि कीदशः 
स विभाव्यते ? प्रमाणान्तरस्य प्रयक्षानुमानाभ्यामन्यस्य तर्काभिधानस्य प्रमाणस्य गोचरो विषयः । 
कुतस्तत्मोचर एव स विभाव्यते नापर इति चेत्‌ ? न; प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ । इष्टं हि तस्य अनुमा- 
नप्रमाणनिप्यच्युपायलम्‌ । तच तदूगोचरस्यैव नातदुगोचरस्य । अपरिजञातस्य तदुषायत्वे अतिप्रसङ्गात्‌- 
नारिकिरद्रीपादागतस्यापि धूमादेः पावक्रादिपरतिपत्यापत्तः । नाप्यन्यगोचरस्यः तत्त्वस्येवाभावात्‌ । 
स्तिविहितं हि तस्यानुमानगोचरत्वम्‌ अनवश्थापरस्पराश्रयाभ्याम्‌) प्रस्यक्षविषयतञ्च साधारणत्वात्‌ । 
न कथित्ताच्विकः साधरणाकारः सम्भवति प्रयक्षे ऽपि तत्रतिभासपरसङ्गात्‌, अन्यथाऽन्यत्रापि तदुपपत्तेः, 
तस्य तदुवरमावितवात्‌ । ततो वरिरोषस्येव साधारणत्वं तस्येव प्सयक्षविषयस्य विक््पज्ञाने व्यक्तयन्तर- 
साधारणतया प्रत्यवभासनात्‌ । ततो गृहीतग्रहणात्द्विषयस्य तकविकरपस्य ममाण्यमेव दुरुपपाद 
तत्कथं तदन्तरत्वं यतस्तद्नोचर इत्युच्यत इति चेत्‌ £ न; एवं तस्य प्रमाणसाधनोपायतम्यापत्तः । 
न हिं तस्य विरोषणरूपेणैव भलक्षावमासिना तदुपातलम्‌; तस्य पवैतधूमादौ अभावात्‌ । नापि विक- 
स्पितेन; त्य तत्र मवेऽपि ततः प्रमाणस्यानुखत्तेः । तथा हि- 

कल्पितासतिन्धाचत्‌ क्षणभङ्गानुमोदयः । 
तत एव भवेत्‌ किन निव्यत्वा्नुमोदयः १ ॥ १५०९॥ 


१ श्रेः । २. प्रमाणान्तरत्वम्‌ । । 
२५४ र 
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कल्पितो ऽपि क्षणक्षीणे वस्तुन्येव स सम्भवी । 
तस्य प्रप्क्षतः सिद्धेन नित्यादौ विपयंयात्‌ | १५१०॥ 
इत्यप्ययुक्तं मतयक्षात्तस्याप्यप्रतिपत्तितः । 
जात्यन्तरगतत्वेन तस्य पूर्वं निवेदनात्‌ | १५१ १॥ 
५ ततः साधारणात्मापि प्रतिबन्धो ऽस्तु ताच्िकः । 
ममाणमनुमानं हि नान्यथा स्या्तदुद्धवम्‌ ॥१५१२॥ 
तस्य च तकदिवाधिगतिनं प्रस्यक्षात्‌ । तस्या ऽतद्विषयत्वे वा कश्यायं व्यापारः स्यात्‌ 
“अग्निस्वभावः शक्रस्य मूद्धा यद्यग्निरेव सः। 
अथानग्निस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ १॥ 
१० भूमहेतस्वभावो हि वदिस्तच्छक्तिभेदवान्‌ । 
अधूमहेतो्धुमस्य भावे स स्यादहेतुकः ।।'' [५० बा० ३।३५-२६] इत्यादि । 
्रत्यक्षस्यैवेति चेत्‌ ; न; तस्याविकल्पस्यास्येवं परामदोसम्भवात्‌ । तज्ञन्मनो विकट्पस्येति 
चेत्‌; तथापि किमर्थं तन्निरूपणम्‌ £ पतिबन्धस्येव निर्णयार्थम्‌ , प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि तस्यानिर्णी- 
तस्य पुरुषाथं प्रतनुपयोगादिति चेत्‌; विकल्पस्यापि तदि कथं तत्निर्णयं प्रलयुपयोगः। न हि तस्यापि स्वतः 
१५ प्रतो वा निणंय इति । अभिहितशचैतत्‌-अनिर्णतो ऽपि स तत्रोपयुज्यते दृष्टत्वात्‌, एवं न प्रतिवन्धः" 
इति । कं छृतमेतत्‌ १ समारोपभावामावङ्कतमिति चेत्‌; तर्हि प्रतिबन्धे मरतिबन्धसमारोपनिवारणाथं 
तन्निरूयणमिति कथं तदुव्यापारवान्‌ विकल्पो न प्रमाणम्‌ £ अप्रमाणात्तनिवारणायोगादनुमानवत्‌ । 





एतदेवाह- £ 
सत्यप्यन्वयविज्ञाने स तकंपरिनिष्ितः ॥१६०॥ 
२० अबिनाभावसम्बन्धः साकस्येनावधायंते । इति । 
अन्वयः परतिबन्धस्तप्य विज्ञानं प्रसयक्षं तस्येव परैरिटेप्तस्मिन्‌ । कथम्भूते १ साकल्येन 
देरकाखन्तरवर्तिसाध्यसाधनव्यक्तिसामस्त्येन अन्यथा सतोऽपि तस्यानुपयोगात्‌ । सत्यपि 


वि्यमनिऽपि अपिशब्दः सम्भावनायां तत्वतः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्यापि सुगताविरपेणा- 
नुमानवफल्यमसन्नात्‌ । स प्रसिद्धः स॒ वा पात्रकेसरिस्वामिना निरूपितः अविनाभाव एव 

२५ सम्बन्धो देतसाध्ययोनै तादास्यादिस्तस्याव्यापकलात्‌ । अवधार्यते निश्चीयते । कीदशः ए 
तक्रेण परितो नारोपयता निष्ठितो रब्धपरतिष्ठः तकंपरिनिष्टितः इति । साकस्येनेत्यत्रापि वक्तव्यं 
तथा च "क्िमन्वयविज्ञानेन सत्यपि तस्मिन्‌ तक॑मामाप्यस्याशवयप्रतिक्षेप्वात्‌ अन्यथा समा- 
रोषस्यान्यवच्छेदात्‌ । ततः स॒ एव प्रतिबन्धे प्रमाणयितव्यः परस्यापि (अग्निस्वभाव) [ प° 
वाऽ ३।३५ ] इत्यादि ब्रुवाणस्य भ्रसिद्धतलवान्न तद्विज्ञाने विपतिपपिरिति मन्यते । पुनरपि तकंस्यव 

३० प्रामाण्यं टदयन्नाह- १ 

१ क्रंमन्वयिवि- प०॥ 
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सहदृष्टे्च धर्मस्तं न विना तस्य सम्भवः ॥१६१॥ इति । 

तस्य अविनामावस्य सम्भवः । कः £ सहयुगपद्दृष्टेधर्मेः साध्यस्वभवैः रूपादिमि 
रसादीनां चशब्दात्‌. क्रमच्छैरपि शकटोदयादिभिः कृत्तिकोदयादीनाम्‌ । स किम्‌ £ तं न विना 
तर्कृमन्तरेण न अवधार्यते इति गतेन सम्बन्धः । सहक्रमदरनस्य तदभावेऽपि सम्भवात्‌ न ततस्त- 
दवधारणमिति भावः । तर्कस्य यदि न स्वविषये प्रतिबन्धः कथं मामाण्यम्‌ ए प्रयक्षस्यापि तत 
एव तद्भावात्‌ । प्रतिबन्धे वा सो ऽप्यनुमानमेव तन्निणेयाटुसत्तेः भ्रसिद्धानुभानवत्‌ तक्करथं तस्य म्रमाणा- 
न्तरस्वमिति चेत्‌ १ अत्राह- 

इति तकभपेच्तेत नियमेनेव लेङ्खिकस्‌ । इति । 
इत्येवं तक्रमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं तस्य प्रतिबन्धाविषयत्वाद्‌ अपेक्षेत 


` करिम्‌ १ छैङ्किकम्‌ अनुमानं लिङ्गादागत्वात्‌ कथमपेकषेत १ नियमेन अवद्यम्भावेन | तदनपेक्षत्वे 


तदनुत्तः । ततो न स छेङ्गिकं तत्तारणतवात्‌ । कार्याच्च कारणस्यार्थान्तरत्वात्‌ । अनर्थान्तरमेव ततस्त- 
रटेङ्गिकमिति चेत्‌; न; तस्यापि प्रतिवन्धनिणेयङृतप्तकदिवोत्पततेः , अन्यतस्तन्निणेयस्यासम्भवात्‌ । 
सोऽपि ततो ऽपरं लि्गिकमेवेतिं चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्गेन लेन्ञिकवार्ताया अपि विरोषनात्‌ । ततो 
न तस्य लद्गिकतवम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्त्वमिति चेत्‌ प्रत्यक्षेऽपि कथम्‌ १ निणंयनिरपक्षत्वादिति 
चेत्‌; समानमिदं तके ऽपि । कप्तर्हिं तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध ` इति चेत्‌ १ योग्यतयेव प्रसयक्षवत्‌ । 
प्रयक्षे ऽपि प्रतिबन्धान्तरस्य तदुखस्यादेर्निषेधात्‌ । ततो योग्यतयेव प्रमाणं तकः | तदेवाह- 
तस्माद्वस्तुवलादेव प्रमाणं [ मतिपरवंकम्‌ ] ॥१६२॥ इति । 
तस्मात्तदभावे लेङ्गिकस्यासम्भवात्‌ प्रमाणं तकं इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । स्वतो 
वस्त्वेव न कलितं यदूबं योग्यतारक्षणं तस्मादेव न तदटुतपत््यादेः । 
ययेवं भवतो ऽपि तत्तृतीयं प्रमाणं प्राः प्रत्यक्षवत्‌ परोक्षे ऽप्यनन्तर्मावादितिं चेतु; आह- 
सतिपूव॑कम्‌ ॥ 
बद्मेद्‌ं खलं साक्षात्‌ पारम्पयण चेष्यते । 
श्रतमित्यस्पष्टज्ञानसुच्यते “श्रुतम स्पष्ट तकणम्‌'' [त० इको ° १।२०] इति वचनात्‌ । 
अस्पष्टं परोक्षमेव । ततः श्रुतमिष्यते तकं इत्यथः । मतिपूवं कभियस्पषटज्ञानस्य श्रुतम्यपदेदो निमित्त- 
सुक्तम्‌ “मतिपू श्रुतम्‌” इति, स्मृत्यादौ अस्पष्टज्ञान एव तद्न्यपदेशस्य सूत्ने §तत्वात्‌ । मंतिशे- 
यमवमरहादिधारणापरयन्तज्ञानुच्यते “^तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌! [कुधी ०इरो ° ६] इति वचनात्‌ । 
सा पूं कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तं श्र॒तमिति । तथापि न तक्रस्य श्रुतम्‌ । मतेः स्मृत्यादिना तस्य 
व्यवधानादिति चेत्‌. नसाक्षादिव परम्परयापि तत्पूवंस्य तदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌-'साक्षात्‌ पारम्प- 





-देशनि- आ, व०, प० । २ -ज्ञानमेव आ०, ब०, प० । ३ श्रुतं मतिपूर्वं दयनेक- 


द्वादशभेदम्‌" -त० सू© ९।२० इत्यत्र । % मतिश्चेहावग्र- ता० । ५ -न्तं ज्ञान- आ्ा०) ब०, प०। 
& श्रुतत्वोपगमात्‌ । । 
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येण चः इति । तच सूत्रे पूर्व्ररणादवगतम्‌, तस्य व्यवहितत्वेऽपि प्रृतिदर्शनेन तत्रिमहा्थत्वात्‌, 
अन्यथा भतिनिमिंत्तम्‌' इत्येव सूत्रे वार्तिके च छृतं भवेत्‌ | बहुविधत्वं च तकंश्रुतस्य कचिदेक- 
जैव साधनधमें तत्सामान्यस्य साध्यसामान्येन पुनः क्षयोपशमवातद्विरोषग्रहणे तस्य साध्यविरोषेण 
पुनस्ततोऽपि सूक्ष्मस्य तद्विरोषस्यावधारणे तस्यापि ताद्ोन तद्विरोषेण अविनामावनिर्णेयात्‌ । 
यदपेक्षयेदं बद्धनोक्तम्‌- ““सर्वाकाराचुमानं यत्‌ प्रत्यक्षात्‌ तन्न भिद्यते ॥" [र० वार्तिकराल° 
१।१३८] इति" तथा देशादिव्यवहित्य शब्दङ्ृतक्रलवादिधर्मिहितुकलापस्यापि तत॒ एव प्रतिपत्तेः 
उदहापोदरूपत्वाच्च प्रतिपत्तव्यम्‌ | ततो न तस्य प्रमाणान्तरत्वं परोक्ष एवान्तर्भावात्‌ । बहुमेदल्वमेव तरय 
दशयित तद्वयापारानाह- 

अथेमाच्रावबोषेऽपि यतो नते प्रवर्तनम्‌ ॥१६३॥ 

स युक्तो निञ्यो खुख्यं प्रमाणं [तदनक्षवत्‌ ] । इति । 

अर्थस्य नीखदेः मात्रा निरंशक्षणिकायवस्था तस्या अवब्रोधः निर्विकल्पदर्शानम्‌, तस्मि- 
तपि न केवरं तदभावे स प्रसिद्धो निश्चयो नीलादिन्यवसायो युक्तः उपपन्नः । किम्‌ प्रमाणम्‌ । 
कथम्‌ 2 अुख्यं नोपचारिकम्‌ । कुत एतत्‌ १ यतो ` यस्मानिश्चयात्‌ ऋते न प्रवर्तनं जरादौ 
तदर्थिन इति। एतदुक्तं भवति-प्रवतेकमेव प्रमाणं परस्याप्यभिमतम्‌ ““धीप्रमाणता, प्रवृततेस्तसप्रधा- 
नत्वात्‌ ।' [ प्र ° वा० १।५ ] इति वचनात्‌ | प्रवृत्तिश्च निश्चयदिव न॒तदववोधनात्‌ क्षणक्ष- 
यादिवत्‌ । जंतः स एव स्यं प्रमाणम्‌ । तथा च “कल्पनापोढम्‌” [० सश्चु° इरो० इ] इति 
मरयक्षक्षणमसम्भवदोपं निश्चये तदभावात्‌, निरविकस्पस्य मुख्यतः प्रामाण्यामावात्‌ | एतदेवाह-"तदन- 
क्षवत्‌) इति । तदिति निपातः स इत्यत्रा । सोऽथंमात्रावबोधः अक्षादेन्यलात्‌ सचिकर्षादिरनक्षं तद्र- 
दिति । एतदुक्तं भवति-यथा सन्निकषदिः सुख्यप्रामाण्यामावाद्‌ न तत्र तल्लक्षणं तथा तदवबोधे ऽपीति । 
कदा पुनर्िश्ययात्‌ प्रवतंनम्‌ १ अभ्यास इति चेत्‌; न; तंदा द्॑नादेव तद्धावाननन निश्ययात्‌, तस्थेवा- 
भावात्‌ । नानभ्यासे, तदप्यनुमानादेव तद्धावादिति. चेत्‌; कथं तर्दि “गृहीतग्रहणान्नेषटं सां 
तम्‌” [० वा० १।५] इत्यनेन तस्याप्रामाण्यमुक्तम्‌ १ क्चिदप्यसतस्तदयोगात्‌ । तदयं तमेव नेच्छति 
तस्याप्रामाण्यं च वक्तीति कथमनुन्मत्तः ? भवतु तर्हिं तस्य गृहीतग्रहणादेवाभ्रामाण्यमिति चेत; किं पुनः 
सामान्यं दर्श॑नविषयो येनैवं स्यात्‌ ए सत्यम्‌, टर्यविकर्प्ययोरेकत्वाध्यवसायादिति चेत्‌; वस्तु्स्तदिं 
उपू्वाथे एव स इति कथन प्रमाणम्‌ १ तद्विषयस्य सामान्यस्यावस्तुतवादिति चेत्‌; एवं तहिं वक्त- 
व्यम्‌-अवस्तुविषयत्वं न प्रमाणम्‌! इति, न पुनरेवं "गृदीतम्रहणात्‌ इति हेतोरसिद्धिदोषात्‌ । एकत्वा- 
ध्यवसायान्नासिद्धिरिति चेत्‌, न; एकत्वादवस्तमता्रस्तुतो गृदीतग्रादित्वासम्भवात्‌ । तदपि तादृशमेवेति 
चेत्‌; वस्तुतस्तहिं नासिद्धिदोषः. परिहत इति न श्रिच्िदेतत्‌ । अस्तु तस्यावस्तुविषयत्वादेवा्रामाण्य- 
` "न्ती चेत्‌; न; अनुमाने ऽपिं तत्प्रसङ्गः । समारोपञ्यवच्छेद दिः प्रयोजनविरोषस्य तंतो भावादिति चेत्‌; 





१ श्रत एवं आ०, व 2, प० । २ तथा आ०;ब०, प०। ३ नाप्यन- आ०, व०.प० । ४ परि- 


गृदीत आ०, च ०, प० । ५ अनुमानतः । 
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तदेवं निश्चयेऽपि समानमिति तद्धयापारान्तरोषन्यासेन दशयति 

लिङ्गघंव्रतयोस्तुल्या गृदीतम्रहणाद्‌पि ॥१६४॥ 

व्यवच्छछेद्‌! विसंवादन्यवहतुपन्त्तयः । इति । 

लिङ्क क्षणभङ्गायनुमानं लिन्ञो ऽथैतवात्‌, सां्रतं निश्चयज्ञानं तयोः श्रामाण्यमू्‌ इति 

वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । (तुल्यम्‌) इति वचनपरिणामेन | कुतस्तुस्यमिति १ तयोयेतः तुल्याः समानाः । 
क: १ व्यवच्छेदश्च समारोपस्य अविसंवादशाविप्रतिश्ारं व्यवह प्रवृत्तिश्च व्यवदहारिप्रवतेनं ताः । 
कुतो ऽपि तास्त॒ल्याः तद्रा तुल्यं तयोः गृहीतग्रहणादपि अप्शिन्दात्‌ अवस्तुविषयत्वात्‌ । अत्रापि 
तुच्यल्वादिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । अयमर्थो यदि गृहीतग्रहणमाध्रित्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्यं उ्यवच्छेदादेः प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्चयेऽपि तुस्यं तदाश्रयणस्य तत्प्रयोजनस्य च तत्रापि 
तुल्यत्वादिति । अविसंवादव्यवहारथोर्निश्चयेः परस्यापि प्रसिद्धलात्‌ । तत्र व्यवच्छेदं दर्शयन्नाह 

शब्दाद्ययोगचिच्छेदे तस्प्रामाशयं न कि पुनः ॥१६१५॥ इति । 


शब्द्‌ आदिर्यस्य षटदेस्तस्य अयोगः स्वरूपेणावटनम्‌ अमेदवादिपरिकर्ितप्तस्य 
विच्छेदो निश्चयात्‌ | न हि निश्ितस्यायुक्तिरमेदे ऽपि तः्रसङ्गादिति तस्मिन्‌ तत्प्रामाण्यं नि्य- 
मरामोण्यं न किमू ? भवत्येव । पुनरिति वितकं | तद्विच्छेदस्याप्यनुमानादेव भावात्‌ कं निश्चयेनेति 
चेत्‌ ए अत्राद- 
आमानं तु हेतोः स्यात्‌ [ अविना मावनिश्चयात्‌ ] । इति । 
तासप्मत्र-हेतोः अनुमानं स॒ च मेदषूपत्वेन परं प्रयुक्त एवेति कथं ततो उनुमानम्‌ 
अन्यतरासिद्धः १ तदयुक्तेप्यनुमानान्तराद्‌ व्यवच्छेद तदेवोत्तरम्‌-अनुमानं तु हेतोः स्यात्‌" इति । 
पुनस्तदयुक्तेरपि तदन्तराद्वयवच्छेदे.ऽनवस्थापसक्तिरिति । ततो निश्चयादेव तद्वयवच्छेद॒इल्युपपचमिदं 
"तत्प्रामाण्यं न किं पुनः" इति । ननु निश्चयस्यापि मेदरूपस्याघुक्तियंदि निश्वयान्तराद्‌ व्यवच्छिना 
अनवस्थानमिति चेत्‌; न; अमेदनिश्चयवतु स्वत एव तस्य युक्ततयां अवस्थानात्‌ । देत॒रूपपरतिपाद्‌- 
व्याजेन पुनरपि तद्व्यापारं दशेषन्राद-'अविनामावनिश्वयात्‌" इति । स्पष्टमिदम्‌ | अन्र- 
हेतुरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः | स्यान्मतम्‌-तंननिश्चयस्यापि तदुतपत्यादिनिर्चयदेव भावात्‌ 
तत॒ एव हेतुरिति वक्तव्यमिति; तन्न; एवमतिप्रसङ्गात्‌ । ग्येव हि धमादेर्विरोषधमेः कण्ठक्ष- 
कारकारिभिगेमक्त्वं तथा सामान्यधमरपि मूतंत्वादिभिेवेत्‌ तैरपि तस्याग्यादिका्ैलवात्‌, तथा च 
किं तद्विरोषावधारणा्थंन प्रयत्नेन १ यत इदं सूक्तम्‌-““इष्टं॒विरुद्धकार्येऽपि देशकालाय्- 
पेक्षणम्‌ ।'' [ प्र°वा०३।५ ] इति । विहोषरूपैरेव गमकं तत्रैवाव्यमिचारनियमादतो न व्यर्थ 
स्तदवधारणार्थो यल इति चेत्‌, न; तन्नियमस्यापि कार्यतवदिव भावात्‌ तस्य च रूपान्तरेष्वप्य- 














. १ तद्रततुल्वं प०। २ -येपि प~ अ।[०) ब०, प० | ३ -तया व्यव~ आ०, प० । ४ तदनि- 
आ०, व०प० । 
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विशेषात्‌ । अन्यथा तेषामहेतुकल्नेन नित्यत्वयसङ्गात्‌ । अग्निं प्रेव॒ तेषामदेतुकत्व॑न॒देत्व- 
न्तरमपीति चेत्‌; न तदि तेषां धूमरूपत्वं सामग्यन्तरादुतत्तेः पदार्थन्तरवत्‌ | देत्वम्तरमप्यनखादि- 
सामग्रयन्तगंतमेवेति चेत्‌, सिद्धमनरं मत्यपि तेषां कार्यत्वमिति कथन्न ततस्तत्र तच्नियमः ` ? 
तथाप्यभावे न तन्निणयात्त्निणयः सत्यपि तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । विरिष्टस्यैव तस्य निर्णयानिर्णेयत- 
« स्तन्तियमस्य न तन्मात्रस्येति चेत्‌; ननु विरोषोऽपि तस्य तन्नियम एव॒ नापरस्तस्येतरत्रापि 
सम्भवात्‌ | तथा च निर्णयेपिं तन्नियमस्य॒तद्विरिष्टतया कार्मनिर्णयस्ततो ऽपि तचियमस्येति परस्प- 
राश्रयणं नाम प्रतिपेधमनुपतति । अन्यतस्तन्नि्णये वा तावता गमकलाद्‌ व्यर्थं तदथं का्ैत्वकटपनम्‌ 
तथा ततस्वाभाग्यकस्पनम्‌ । ततो हि गमकत्वे प्रयत्नजन्यत्वं प्रत्यनिव्यत्वप्यापि तद्धवेत्‌, 
तन्मत्रानुबन्धिनस्तस्य घटादौ प्रतिपत्ते, तंदनुबन्धिन्येव साध्यधर्म कतक्ृादेरपि देतुलस्य 
परैरिषटत्वात्‌ । तस्य॒ तदनुबन्धितवमेव नास्ति विद्युदादौ सत्यपि तस्मिन्नभावादिति चेत; तदा 
अनित्यत्वमपि कचित्‌ कृतकत्वादौ सत्यपि तथा न. भवेत्‌ । भवस्येव तथा दरशनादिलयपि न युक्तम्‌; 
घटादिभाविनस्तस्य प्रयलजन्यत्वेन व्यभिचारात्‌, सर्वत्र भाविनश्च तस्यावग्दिर्शिष्वमावात्‌ | तथापि 
कथमदृष्टस्तद्धावः कचित्‌ कल्प्यत इति चेत्‌; न कटप्यते किन्तु संशय्यते तज्जातीये प्र यत्नजन्यत्वे 
दद्नात्‌ । अथ तादृशस्तस्य नियमो ऽस्ति यत्‌ सति तस्मिन. भवत्येवेति ततो न संशायस्तत्रेति चेत्‌; 
१५ सोऽपि कुतः तदनुबन्धादिति चेत्‌; £ न; अन्यो ऽन्थसंश्रयात्‌ -ततो नियमो नियमा स इति । अन्यतो 
नियमनिणेये वा (तावता इत्यादे्दोषात्‌ । तन्न तदुत्त्यादि निर्णयात्‌ देत॒ः प्रथगविनामावनिश्चया- 
देव॒ तदुपपत्तेः | तदेवं कार्यादावन्यथानुपपननत्वादेव हेतुत्वमवस्थाप्य अनुपलम्मे ऽपि तत एव तदव- 
स्थापयन्नाह- 
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यथा काय स्वभावो वाप्यन्यथाङ्क्यसस्भवः ।१६६॥ 
२० देतुख्ाचपलस्भो ऽयं तथैवेत्यनुगम्यताम्‌ । इति । 


कायं धमादिः स्वभावः कतकरत्वादिः “वाः इति समुचये । यथा येनोक्तन्यायप्रकारेण 
अन्यथाशङ्ख्यसम्भवः साध्याभवेनाशङ्कनीयातमखभो देतनं तदुसखत्यादिप्रतिवन्धात्‌ तथेवा- 
चपलम्भोऽपि चजचव्दस्य अपिंशब्दाथस्यात्र सम्बन्धात्‌ । अयं प्रसिद्धो हेतुरित्यद्गम्यताम्‌ 
अन्यथादङ्कयसम्भव एवेति । तथा च दरयविदोषणस्येवेतरस्यापि तादृशस्य गमकत्वमिति मन्यते । 

२ युक्तं चतत्‌; कथमन्यथा कचि्विज्ञानादिनिरोधरक्षणस्य मरणस्य ततः प्रतिपत्तिः १ न॒हि विज्ञाना- 
देदयलम्‌; दशनप्रत्यय साक्व्येऽपि स्वभावविरोषस्यामावात्‌, तदुभयरूपलाच ददयत्वस्य 1 अस्त्येव 
स्वशरीरे तत्तस्येति चेत्‌; कि पुनः शरीरान्तरे तन्निषेधो मरणम्‌ १ तथा चेत्‌; न; सर्वदा तत्यसङ्गात्‌ } 
तज्जातीयत्वात्तदन्तरगत्तमपि दद्यमेवेति चेत्‌; किमिदानीमद्र्यं नाम यत्रानुपलम्मात्‌ संशयः स्यात्‌ 








१ अ्परस्येतर- ता० 1 २-ये टि त~ आ०व,प० ! ३ -येन ता- आ०,च०.प० । ४ तदनु- 


" सन्धिरेव आआ०, व०.प० । ५ -यत्वे तु आ०, व°, प० । ~य: सा -ता० । ७ -त्तदनन्तरगतम- च्रा० 
व, प? । शरीरान्तरगतमपि । 
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पिश्चाचादेरपि तथा शद्य्वोपपत्तः । ततो न स्वभावानुपरम्ात्तन्निपेधः | नापि कार्यानुषलम्भात्‌, ततोऽपि 
तदुपलम्भनिपेधादेव तन्निषेधात्‌ । “अनिपिद्धोपलम्भस्याभावासिद्धेः" [ ] इत्यभिधानात्‌ । 
न चादृद्यस्य तन्निषेधे ऽपि न्षिधः संशयोपगमात्‌ | भवन्नपि व्याहारादिकार्यानुपरम्भात्तस्य निषेधः 
अप्रतिवद्धशक्तिकस्यैव स्याच्नापरस्य, तत्कथं तद्विवेकानिश्चयादाहादिसाहसकरणं पातकपरसङ्गात्‌ । 
अथ व्याहारादौ तत्‌ यतिबन्धविकर्मेव ततो भवत्येव तदनुषलम्भात्तस्य निषेधः, सति तस्मिन्‌ तस्या- 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतोऽसि पन्थानम्‌} अदृस्यविरोषणस्यापि तस्यान्थथानुपपच्या गमक्लो- 
पगमात्‌ । इदमेव केवलमपरीक्षितमुक्तवानसि “नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति [ देतवि° 
री °प्र० २०१ ] इति | अवदयं तद्रतो ऽपि विज्नानादेः भावात्‌) अन्यथा तत्प्रमवादनुपलम्भाततत्निपेधा- 
नुपपत्तेः । तचचावर्यम्भावित्रच्वं तकदिव' शक्यनिणंयमुपायान्तराभावात्‌ । तदेवमद्दयानुपम्भस्य 
गमकृत्वमन्यथानुपपत्तिवलेनोपपाच दृदयानुपरम्भ्यापि तत एव तत्‌, न तदन्तरेणेति दशंयनाह- 


प्रस्यक्षालुपलम्मश्च विधानप्रतिषेधयोः ॥१६७। 
अन्तरेण संम्बन्धमदेतुरिव लक्ष्यते । इति । 
उपरुभ्यत इति उपरुभ्यते ऽनेनेति वा उपलम्भः तदन्यः अनुपलम्भः भावान्तरसुपरम्भयोग्यं 
तञ्ज्ञानं वा । प्रयक्षस्य दृश्यस्य स च सोऽपि न केवरं कायदिरेव अहेतुरि अगमक इव 
खक्ष्यते । कथम्‌ १ इह अन्यथानुपपत्तो सम्बन्धं साङ्गत्यमन्तरेण विनेति । क स तथा लक्षयते ? 
विधानप्रतिपेधयोः विधानं प्रदेशदेः प्रतिपिधो घयदेस्तयोरिति | तथा दि-न तावत्‌ प्रतिषेधः 
कस्यचिततृच्छो ऽनभ्युपगमात्‌ । प्रदेशादिमावान्तरस्वभावत्वेऽपि न तत्र॒ अनुपलम्भस्याऽप्रतिपन्चस्य 
देतुस्म्‌ ; असिद्धस्यान्यशरानुपपक्तिक्ल्यात्‌ | प्रतिपत्तिरपि तस्य॒ यदि प्रप्पिधक्पत्वेनान्यतो ऽनुप- 
लम्मात्‌; अनवस्थापत्तिः | स्वतोऽपि रयंयनिश्वयरूपा; तद्ेवाहेतुत्म्‌ । निश्वयासिकायां तु व्यर्थ 
तस्य तत्र देतुलम्‌ ; तन्निश्चयादेव प्रत्तिध्यामावस्यापि निश्चयात्‌, तद्विषयतयेव तत्र तदुक्तेः | न 
तनिश्वयार्थं तस्य तत्वमपि तु तत्रासदिति ज्ञानार्थम्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; अनुपरम्भस्मेव 'तदसञ्ज्ञान- 
खात्‌ । ततोऽपि तदन्तरकट्पनायामनवस्थादोपात्‌ } तद्मिधानार्थमितयपि नोत्तरम्‌ ; उत्पत्तावेव 
निश्चयरूपस्य तस्य -साभिधानत्वात्‌ | अनिधाने ऽपि कतस्तप्य॒ताद्य॑म्‌ £ तस्य करणात्‌, 
ज्ञापनाद्रा १ करणादिति चेत्‌; न; ज्ञापक्रप्याकारकलात्‌ । ज्ञापनादिति चेत्‌; तथापि कथं तज्जञाप- 
कस्य प्रतिपेधज्ञापकखम्‌ १ तस्यापि तद्विषयघ्येव जञापनादिति स चेत्‌; ययस्ति; क्रं ततप्तज्जञापनेन १ 
भवयक्षदेव ज्ञप्त : । अथ नास्ति; नास्ति ज्ञापनमसतस्तदयोगात्‌ । प्रत्पिधस्य तवरोग्यलज्ञापनमेव तज्ज्ञापन- 
मिति चेत्‌ ; न; असति तस्मिन्‌ योग्य्स्यापि तद्पेक्षस्यासम्भवात्‌ | सम्भवेऽपि किमर्थ 
तञ्ज्ञापनम्‌ अभिधानादिव्यवहाराथमिति चेत्‌; स॒किमनुपलम्भविषयादेव ततो न॒ भवति येन 
ततस्तज्ज्ञापनं ` ततश्च स इति पारम्पयं परिकर्प्यते १ तथा चेत्‌; अनुपलम्भेऽपि तदन्यज्ञापितादेव स 











१ तत्का्यादिव आ) ब०, प० । २ गमकत्वम्‌ ।-३ यद्यपि निश्चयरूपात्तदे- आ०व०,) पठ । 
४ तद्रत्त- आ०) ब; प० | ५ -पकेत- अ०, व ०, प०। 
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ततो भवति तदन्यत्नाप्येवमितिं कथमनवस्थातो निरुक्तिः ? तत्र स्वतःसिद्धादेव ततस्तद्धावे द्श्या- 
भावेऽपि तसििद्धादेव स भवतीति व्यर्थं ततस्तज्ज्ञापनम्‌ । कथं च तज्ज्ञापनमेव व्यवहारस्य ज्ञापनम्‌ ? 
अविनाभावादिति चेत्‌; सवत्रहतुज्ञापनमेव साध्यज्ञापनमिव्यनुमानसुद्रा दोद्रयेत । कथं वा तदविनाभाविं 
तस्य स्वयं तक्रारणत्वेनातकायंलात्‌ ? अत एव अतत्स्वभावत्वा्च । स्वहेतोस्तथेवोव्पत्तेरिति चेत; कुत 
इदमवगन्तव्यम्‌ १ तटुखस्यदेरवेगमोपायस्यामावात्‌ । विचारादेव कुतश्िदिति चेत्‌; सिद्धं तहिं 
तद्विषयादेकरश्षणवबखदेवानुपरम्मस्य हेतुत्वं न॒तदन्तरेणेति । ततः सृक्तम्‌-“अन्तरेणः इव्यादि । 
विधानेऽपि तस्य तत एव हेतुरवोपपत्त । कस्य पुनर्विधानं यत्र तस्य ॒देतुत्वम्‌ ? निवेध्यस्येवेति चेत्‌ ; 
न; असति तस्मिन्‌ तस्येव विरोधात्‌ । मूतखदेरिति चेत्‌; न; तस्याविप्रतिपत्तितवेनासाध्यत्वात्‌ | न 
हि साङ्ख्यस्यापि तत्र विमरतिपत्तिः “सवं सर्वत्र विद्यते [ 1 इत्यागमारोपितसंस्कारस्य 
दृदयनिषेध एव॒ तस्य स॒तद्वावात्‌, अतः स एव तेन साध्यते-यद्‌यत्र दशं नलक्षणप्ाप्तं न दृयते 
ततत्र नास्ति यथा चेतनात्मनि प्रधानरूपत्वम्‌ , न ददयते च तादशो घटादिः मदेशादिविशेपे इति, 
ततसतत्रैव हेतुत्वं तस्य न तद्विधान इति चेत्‌, न तथा का्स्वभावयोरपि नेहानयिः धूमात्‌, नेह 
नित्यत्वं कृतकत्वात्‌" इत्यनम्यादिप्रतिषेध एव तद्विपतिपत्तिबिषये हेतुर्वपरसङ्गात्‌ नाग््यादिविधौ अवि- 
प्रतिपत्तेः । एवं च कथमिदं सङ्गतम्‌-““तत्र दौ वस्तुसाधनोौ!, [ न्यायति° प्र०३९. ] इति । 
तदारोपितानग्यादिविविक्ते भग्यादौ वस्तुन्येव तस्य हेतुत्वादिति चेत्‌; निपेध्यविविक्ते प्र॑ठेशे वस्तु- 
न्यनुपरम्भस्यापि किन्न तथा हेतुत्व यत इदं सूक्तं भवेत्‌-“एकः प्र तिपेधहेतुः!' [न्थायवि ००३९] 
इति । ततो युक्तं विधावप्येकरक्षणवलात्तस्य हेतुत्वम्‌ । 

इदानीं सप्रपञ्चं द्ञंयति-- 

भपश्चोऽनुपलन्धेनोयक्षे प्रत्यक्षव॒त्तितः ॥१६८॥ 
प्रमाणं सम्भवामावाद्दिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ । इति । 
अनुपल्न्धेः प्रपञ्चः स्वभावानुपर्व्ध्यारिखूपो भेदः प्रमाणं मवतु प्रतिपेधविपक्ष 


विधौ तद्विरुदधस्योपलम्भस्य प्रयक्षापर्यपटेशस्य प्वृत्तिति इति चेत्‌; न; अपक्षे प्रत्यक्षव्र्तितः 


किन्त सम्भवामावात्तत्रानुपलम्भस्य । सोऽपि तत्र तददृत्तिरेव ततस्तत एव प्रमाणमिति चेत्‌) न 
्रतिध॑नियमस्यैव तत्वात्‌ 1 तन्नियमो ऽपि तदतति एवावगम्यते इति चेत्‌; न; निरूपितरूपात्‌ 
विचारादेव तदवगमात्‌ | अत एवाह-'विचारस्याप्य पेक्षणात्‌" इति । अपिः अवधारणे विचार- 
स्यैव तदवगमं प्रव्यपेक्षणात्‌ | तत एव॒ सप्रमाणं न तत्र तद्भु्तित इति । तत्र स्वभावानुपरुष्धि- 


यथा ^न सवेषु क्षणक्षयेकान्तो ऽनुपरव्येः" इति ।` असिद्धानुपर्व्धिः प्रयक्षतः सरवेत तस्थेवोप- 








९ -भावादितीति आ०, ब प० । २ “यो वा सांख्यो ऽस्यन्तविमृटः सर्वे सर्व्॑र विद्ते इत्या- 
६. श 
अ्रदवान्‌ ।' -प्र० वातिक्राड2 ४।२६३। ३ प्रदेशवस्तु-श्रा०) व, १८ । % विघानस्वाप्ये- आ०, ब ० 
प~ । ५ -धविषयष्यैव श्रा०, व०, प८ । 
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रव्धेरिति चेत्‌, किमिदानीं तत्रानुमानेनं ? आरोपव्यवच्छेदं इति चेत्‌; तेनापि किमू  सव्यप्यारोपे 
्रवृ्यादिन्यवहारस्य प्रक्षादेव॒ तत्समर्थदु पपत्तेः । तंदसमर्थऽपि तस्मिन्‌ न किञ्चित्‌ 
तदव्य वच्छेदेन स्यपि तस्मिन्‌ व्यवहारस्यासम्भवात्‌ । जथ सँ एव तस्य तत्सामध्य 
तदयमदोषः; कथमर्थान्तरं स॒तस्य सामथ्य॑मतिपरसङ्गात्‌ १ सम्बन्धादिति चेत्‌) न; मेदे सययुषका- 
रादन्यस्य त॑स्यासम्भवात्‌ । न च तस्योपकार्थलं नित्यवत्‌ क्षणिकश्यापि निरंशस्य तदयोगात्‌ । 


मवत्वनुमानदिव तंस्योपरुव्धिरिति चेत्‌; न; तस्याप्यनिरणंयरूपस्याप्रामाण्यात्‌ ततक्षणक्षयसंवेदनवत्‌ । , 


निर्णयरूपमेव तदिति; कुतस्तस्य परिन्ञानम्‌ १ स्वत इति चेत्‌; ^तत्तस्यानिरचयरूपमेव ` प्रयक्षलात्‌ 
नीटादप्रयक्षवत्‌ । स्वाभिमुखमेव रूपं तस्यानिर्णेयस्वमाव' न वबाह्यामिमुखमिति चेत्‌; तस्य तर्हि 
कुतः परिज्ञानम्‌ १ स्वाभिमुखात्तदयोगात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌; तदप्यनिर्चयमेव पूववत्‌ मव्यक्ष- 
त्वादिति न निङ्चयरूपं तस्थोतपदयामः । “पुनस्तदम्तरक्पनायामनवस्थाकल्पनात्‌ । निदचयान्त- 
रात्‌ तल्रिजञानमेतेन प्रतिब्यूढम्‌ । तन्न ततोऽपि तस्योपरब्धिरिति कथमसिद्धरनुपरव्धेः 


तथा न क्षणक्ष्रेकान्ते कार्यं कारणानुपटम्भात्‌ । न हि तत्र कारणत्व' कस्यचित्‌; तत्समये 
"कार्यानुपगमात्‌, "सन्तानामावग्रसङ्गाच्च | नापि भिन्नसमये; स्वयं तदानीमसच्वात्‌ । तथा हि-- 
यत्कार्यक्रले नास्ति न तत्त्कारणं यथा अनुखन्नम्‌, नास्ति च तत्काटे प्रध्वस्तमिति । 


अपि च, असतोऽपि कारणत्वे यथा ततोऽनन्तरं कार्यं तथा ततः पुनस्ततोऽपि पुनः” 
किन्न स्यात्‌ १ असतः तदापि तस्याविरोषात्‌ । एव' च कथं ` तस्यानित्यत्वमनुपरमत्‌  कारणस्यानु- 
परतिहेतोरेव ` भावात्‌ | भथ तदपहस्स्य स्वयमेवोपरतिः; एव' सति उपरतिवत्‌ उपक्तिरपिं तस्य स्वा- 
धीनव स्यातु । तादगुपत्तिन्त्थेव भवेदिति चेत्‌ ; उपरतिरपि स्यात्‌ । 


तथा च हेतुसामर््यादुत्पत्या तस्य भूयताम्‌ । 

स्वतः कं बोप्रत्येति दुस्तरं दौस्थ्यमापतेत्‌ ॥१५१२॥ 
क्षणादेवो्वमस्थानं तस्य चेत्‌ स्यात्‌ स्वशक्तितः । 

क्षण एव ततः स्थानं तस्य कस्मान्न कल्प्यते ॥१५१४॥ 
उत्पन्नस्य स्वतः शक्तिः शक्तादुत्पत्तिरिव्यतः । 
अन्योऽन्याश्रयदोपाचेननैष 'पक्षोऽवक्ररपते ॥१५१५५॥ 





१ “खव ्षशिकं सवादित्यादिना?- ता० टि० । २ “तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो 
गुणः । भ्रान्तेर्निश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते |” इति दचनात्‌ । ३ व्यवहाराषमर्थेऽपि । % “श्रारोपन्य- 
वच्छेद्‌' एव 1” -ता० टि० । ५ प्रव्य्तस्य ] £ सम्बन्धस्य । ७ क्षशिकत्वध्य । ८ तस्यानि-आ०,ब०, प०] 
९ ५सर्वचित्तचैत्तानामात्मसं वेदनं प्रलयक्मिति वचनात्‌ ।“-ता० टि० । १० खुगतस्त-आ०, व०, प०। 
१९ काथेऽनुपग- ता० । १२ यदि कारणकाले कायं स्यात्तदा सर्व्योत्तरोत्तरक्तणस्य श्रा्यक्चणद्ित्वपरसङ्गः, 
श्ननन्तरं च नाशात्‌ सन्तानामावः स्यादिति भावः । १३ उत्तरोत्तरकतणेषु 1 १४ तस्यान्तिकत्वमनु-आ०, च०, 
प० । १ ग्रतः कार्णादनुपरतिः तस्य॒ कारणस्य सद्धावात्‌ 1 १६ पक्तोऽतर क- प० | । 
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नित्यं स्वमहेतोरित्येवं तर्द वृथा वचः' | 
अहेतूर्पत्िसद्धावे सव्येवेवं वचः स्थितेः ॥१५१६॥ 
अनुलन्नमपि पूर्वस्य कारणमेव ततः साध्यविकरुं निदशनमिति चेत्‌; न; तस्य 
तत्कारयतात्‌ । न हि कायदिव कारणम्‌ ; अन्यो उन्याश्रयदोषात्‌ । अन्यो उन्यमविनामावदिव देतुफल- 
व्यपदेशो नान्यो ऽन्यस्मादुतत्तेस्तदयमभसङ्ग इति चेत्‌; ` -उदपततिस्तर्हिं कुतः न कुतशध्ित्‌ ; 
कृथं सत्वम्‌ £ उपलम्मदेव, “उपलम्भः सत्ता" [प० वार्तिकार० २।५४ | इति वचनात्‌ । निलयं 
तक्किननेति चेत्‌; नित्योपम्भामावादेव । ततो न तस्य कार्यलवत्‌ कारणत्वमपि व्याहतमिति चेत्‌; न; 
एवमपि भवतो व्याघातस्य मरसङ्गात्‌ । तथा हि- 
कार्यतादाद्यचित्ते स्यादविनाभावनिश्चयः । 
व्यभिचारविशङ्कापि देतुखेन प्रसज्यते ॥१५१७॥ 
तच्छङ्कया ततो न स्यादनुमा पूरंजन्मनि । 
तन्नि्णये भवेच्चापि सैषां ते दुस्त्यजा रुजा ॥१५१८॥ 
का्यलादशुमासिद्धौ तच्छक्का क्रियते न चेत्‌ । 
न हेतुबरुमाविन्याः स्वेच्छया वारणात्ययात्‌ ॥१५१९॥ 
तस्मात्‌ प्रागजन्मचित्तस्य तत्‌ कार्यमेव न॒ कारणम्‌, उत्तरस्य च कारणमेव पूर्तात्‌ 
रकृतचित्तवत्‌, तदपि तदुत्तरस्य तावदेवं यावदन्यं चित्तम्‌, तदपि माविभवायचित्तस्य | कथं पुनः 
कारणात्ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ £ कार्यादिवाविनामावनिर्णयादिति ्रुमः। चतुरथं॑त्ठिङ्गं स्यादिति 
चेत्‌; यथेतन्न्यायादापतति किमत्र कुमः १ तन्न पागाविनो हेतुत्वमिति भवत्येव असतस्तदभवे 
स दष्टान्तः | ततः- 
अन्यो ऽन्याश्रयणादौ चेदुक्तं गजनिमीकनात्‌ । 
कारणं भावि वक्तव्या तथा त्य क्षणस्थितिः ॥१५२०॥ 
कुत्तो वा तस्य सा शक्िर्य॑तः प्रध्वंसते स्वतः । 
स्वहेतोश्चेदवस्थानध्वंसो युगपन्न क्रिम्‌ ॥१५२१॥ 
तादी यदि शक्तः सा संतप्तो क्रमभाविनौ । 
(नाक्रमा्रमिणो भावाः, ईलेतदुषटं मवेत्‌ ॥१५२२॥ 
तन्नानुपरतौ हेतौ तस्योपरतिरात्मनः । 
इत्यनित्यत्वार्ता ते तत्र दरं परायते ॥१५२३॥ 
इदमेवोदितं पूत: स्याद्ादन्यायवेदिमिः । 
देवोऽपि कुरुते येषु विनयारङ्कतं वचः ॥१५२४॥। 
१ “नित्यं स्वमतं वाऽदेतोरन्यानपेक्तणात्‌ 1“ -भ्र°्वा० २।३४ । २ तेषां ते आा०)व०,१० 
३ -वमपू- आ०, ब०, प० 1 £ चित्तं भावि-च्रा०) व०, प० । ५ कायादेवावि- श्रा०, व०, प०। 
& स्वतस्तौ आ०, ब ०, प० । ७ प्र° वा० ९।४५ 
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^्रध्वस्तस्य न हेतुस्वं यथेव प्रागभाविनः । 
असतश्वेह भावेऽथ पश्चाक्किन भविष्यति ॥'” | ] इति । 
अप्रागभाविनोऽपि इष्टमेव दहेतुलं भाविजन्मादयचित्तादाधुनिकस्य मरणचित्तस्योफत्तः, 
अन्यथा ततस्तदनुमानासम्भवात्‌ , कथमसौ असतो दितुते दृष्टान्त इति चेत्‌ १ नन्वेनं मरणचित्तं 
कस्य हेतुः १ अहेपोः अवस्तुलपरसङ्गात्‌ । तसूूर्वस्येति चेत्‌; तदपि तर्हि तसूर्वस्य तदप्येनं यावद्‌- 
दयचित्तमिति । ततः कथं मागभवचि्तस्यानुमितिः कारणरि्गिस्यानुपगमत्‌ £ अन्यथा मरणचित्तस्यापि 
तर्लिङ्गत्वा देव गमकत्वात्‌ कार्यत्वकल्पनं वृथैव स्यात्‌ | अथ तत्‌ उत्तरचित्तस्येव म्रागभवचित्तस्यापि 
कार्यमेव तदयमदोपः; तर्हिं न कस्यचिदपि कारणमिति न वस्तु भवेत्‌ । अथ तदपि तयोरन्यतरस्य 
टेतुरेव न तदहि ततर तस्यानुमानम्‌ । ततो नासतः कारणत्वमिति सिद्धा कारणानुपर्न्धिः । 
तथा कार्यानुपरव्धिरपि । तदयथा, न तदेकान्ते कारणं कार्यानुपढम्भात्‌ । नहि तस्य 
सकार्यम्‌; निरपेक्षत्वात्‌ । नाप्यसत्‌; विनापि तेनामा्वीत्‌ । रूपान्तरेण तत्तस्य कारथमिति चेत्‌; 
तदपि सत्‌; कथं ` तस्य १ असच्चेत्‌; स एव प्रसङ्गो विनापि, इत्यादिरनवस्था च । अदि. चासत्‌ 
सद्रुपमापदचमानं तस्य कार्यम्‌ न क्षणभङ्गः,तस्य पूर्वापरीमूतस्येकस्योपगमात्‌ । न पक्षान्तरेऽपि अयं 
ङ्गः; क्रमेण चित्रवस्तुन्येव तत्र ॒देतुफर्व्यवहारात्‌ । तस्य च चित्रैकन्ञानवत्‌ प्रतीययुपारूढतवात्‌, न 
तथा तदेकान्तस्य | ततः कार्यानुपरुत्धिरपि गमिकेव । व्यभिचारशङ्कया तदगमकवकरपनाया 
नित्यादेरनिषेधापत्तेः । 
तथा विरुद्धोपरुन्धिरपि । तदूयथा- न नित्यो जीवः परिणामादिति । निव्यलविरुद्धस्य 
परिणामस्य जीवे दद्चेनात्‌ तत्न नित्यतप्रतिषेधोपपततेः रँ चिदुप्णत्वोपर्ब्ध्या शीतमतिषेधवत्‌ । 
विरुद्धन्याप्तोपरुव्धिरपि । तयथा, नेदं निरार्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वादिति । 
` नैरास्यविरुद्धेन सात्मकतेन व्याप्तस्य प्राणादिमच्वस्य जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तत्र नैरास्यप्रतिपेधोपपत्तः, 
कचिचछ रवस्य वनस्पतित्वविरुद्धब्क्षलव्याप्तस्य दर्शनात्‌ वनस्पतिलप्रतिषेधवत्‌ । 
एवं॒॑विरुद्धकार्योपरुन्धिरपि । तद्यथा कल्पनापोढमभ्नान्तमपि ज्ञानं न प्रमाणं विसंवा- 
दादिति । प्रामाण्यस्योक्तविरोपणे ज्ञाने तद्रिरुदधा ऽपरामाण्यकारयैस्य विसंवादस्योपरम्भेन निषेधोपपतत, 
कचिद्रोमहर्षादिविरोषस्य शीतकार्यस्योपलम्भेन तद्विरु्धपावकपतिषेधवत्‌ । न चासिद्धा विसंवादो 
परुञ्धिः; तत्र निरंशादिरूपेण ष्टस्यापि विषयस्य स्थूखादिरूपेण प्राप्तेः, अयथादशनप्रप्तेशच 
विसंबादारथ्वात्‌ । एवमन्या अप्यनुपरब्धयो वृत्तिप्रतिपादिता गमिकाः प्रतिपत्तव्याः । 
स्यान्मतम्‌-यदि क्षणक्षयेकान्तादेनं मतिपत्तिः कथं स॒ क्चिन्नास्तीति तदनुवादी निषधः ९ 
“नास्तीह घटः इति प्रतीतस्यैव ` तस्य "तदृश॑नात्‌ । प्रतिपत्तौ तु कथमनेकानतनियमो भावेप्विति १ 


१ हणिकेकान्ते । २ श्रघदरुपत्वात्‌ । ३ श्रत्‌ । ४ श्रषतः। ५ “स्याद्रादिपक्ते" -ता० दि०॥ 
£ ्षणिकैकान्तस्य । ७ कश्रिदुष्ण- आ०, ब ०, प० ।-कचिदुपल- ता० । ८ सालत्वस्य । शरः सालब्तत- 
विशेषः । € -वादस्योप- आ० +व०, प०। १० दृष्टस्यादृस्यापि प०, ता० । ११ धरस्य । १२ निषेष- 
द्शंनात्‌ । 
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१९६ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ २।१६९-५० 


तन्न सारम्‌; एवं निये ऽथंत्रियानिपेधेऽपि चोदयात्‌ । न ह्यपरतिपन्ने तंत्र तन्निपेधः, प्रतिपन्न एव 
देशो मराकादिनिपिधोपरम्भात्‌ । न च तप्य प्रतिपत्तिः प्रमाणात्‌; क्षणभङ्गवादव्याातात्‌ । कटपनात- 
शयेत्‌, निषेध्यत्वमपि तद्विषयस्यैव स्यात्‌, अथंक्रियाया अपि तादर्या एव तत्त्वात्‌ । प्रत्यक्षत एव 
तस्याः क्षणभङ्गे प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; नेवम्‌; . अनिश्वयात्‌ । निश्चये वा किं नित्ये तन्निपेधेन १स हि 
५ ततप्तद्भङ्गसाधनाय, निशिते च फं तत्साधनेन १ समरोप्यापि तत्रानुपपत्तस्तद्‌्यवच्छेदस्याप्यसम्भ- 
वात्‌ । अनिश्चयेऽपि यदि प्रतिपत्तिः, तथापि किमथं तत्साधनम्‌ ? व्यवहारार्थमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
तत एव भावात्‌, कथमन्यथा ततो निलये तन्निपेषव्यवहारः । तन्न प्र्क्षतस्तत्र तस्याः यतिपत्तिः, 
इत्यारोपिताया एव निषिधस्तथा तद्भङ्कादेरपीति सृक्तम्‌-नापकष प्रतयक्षब्तितः' इति । 
यलयुनरेतत्‌ वैरो पिकरादेः सामान्यसमवायादिकं निराकुन्‌' यदि न प्रतिपद्यते तन्नििधटेतोरा- 
१० श्रयासिद्धत्वम्‌ । प्रतिप्ते चेत्‌; कथं निषेधः  तस्रतिपत्या बाधनात्‌, इति; तदप्यनेन प्रतिविदितम्‌; 
प्रमाणतः प्रतिपत्तीवेव तदनुपपत्तेनं कल्पनातः | तत्मतिपन्नस्य च तस्य परै निषेधः कल्प्यते | अभ्युप- 
गन्तव्यं चैतत्‌; कथमन्यथा स्वयमपि क्षणभङ्गादे्निराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सौगतादिकल्पितस्य 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिपत्तिः बुद्धयादावपि पटृक्षणस्थायित्वादेरेव स्वयमवगमात्‌ । अथ न तस्य निपिधः; 
कथं तद्वादी पराजीयताम्‌ १ अमतिक्षि्तपक्षस्य तदनुपपत्तेः । तद्विपर्प्य नित्यदिरविधानादेवेति चेत्‌; न; 
१५ अप्र तिपन्ने तस्मिन्‌ तद्विपय॑यतस्यैव कचिदनधिगमात्‌ । ततः कस्पनयेव तस्यापि यतिपत्तिरियल- 
मनुबन्धेन 
साम्धरतम्‌ उन्नामदेस्तदुत्पत्यायमावेऽपि गमकतवोपदशनेन हेपत्रैविध्यमपि विध्वंसयन्नाह- 
तुलोन्नामरसादोनां वुस्यकालतया न हि ॥१६६॥ 
नामरूपा दिहेतुत्वं न च तद्धयभिचारिता । इति । 
तुकाया उन्नामशचोध्वेगमनं रसश्च तावाद येषामर्वाग्मागसास्नादीनां तेषां न हि स्फुटम्‌ । 
ङ्गिम्‌ 2 नामश्चाधोगमनं रूपं चादिर्येषां परमागविपाणादीनां त एव हेतवो येषां तेषां मावस्तत्वम्‌ । 
कया युक्तया तत्तपां न १ तुल्यकारुतया समसमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो देतुफलभावः पर्पर- 
मनुपयोगात्‌, सव्येतरनारीकुचनचुकवदनभ्युपगमात्‌ । न॒चैवमदेतुलम्‌; ˆ अव्यभिचारात्‌ | न दि 
नामदिरुन्नामादिव्यमिचारो निन्य िचाराया एव॒ततस्ततप्रतिपत्तरुपरम्भात्‌ । न ततस्तस्य प्रतिपत्तिरपि 
~^. तु गौरवदिः तस्य तक्तारणतवात्‌, ततस्तु नामादिसहमाविन उन्नामादेरिति चेत्‌; तथापि व्याघात एव 
त्रैविध्यस्य कारणस्यापि ` रिङ्गत्वोपगमात्‌ तथा रसादे रूपा्यधिगमाच्च । ततोऽपि न तस्याधिगमः 
अपिं तु तत्कारणस्यैव पूर्वरसादिस्तवकस्येति चेत्‌; न; रूपादेरेव समसमयस्य तद्नातु । तत्कारण- 
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+ १ निवये । २ श्रथक्रियायाः। ३ श्रथंक्रियायाः | ४ “ग्रथ यदि परेण प्रमाणासप्रतिपननः तेनैव 
[व - ` विपरीतानमानस्य ।.- "~ प्रश० व्यो० प्र० ४६ । ५ “जैनादिः"- ता० टि०। 
&~ त्ताविदलप- आ०,ब०,प० । ७ 'जेनैः?' ता०टि०। ८ 'वैशेषिकादिना"-ता०दि०। ९-विशेषणा- 
आ०) ब०, प० । १० -वर्यमि- आ०, ब०, प० । ११ लिङ्गंस्योप- अ०, ब०,प० । 
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` प्रतिपत्तिरेव ८ तेरेव ) तस्मतिपत्तिस्तस्य रूपाद्रिजननधर्मतया ततः यतीतेः । अत एवोक्तम्‌-- 
“एकसामग्रयधीनस्य सूयाद रसतो गतिः । 
हेठधरमायुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥, [ ४० वा० ३।८ ] 
इति चेत्‌; कथं पुनस्तदध्मणः यतीतेरेव॒तत्पतीतिः १ अव्यभिचारादिति चेत्‌; उक्तमत्र 
ितुप्रतिपत्तिरेव साध्यस्यापि प्रतिपत्तिरि्यनुमानसुत्सीदेत्‌ इति | न च प्रतिप्नात्ततप्तस्मतिपत्तिः; ५ 
कारणङिङ्गप्रसङ्गात्‌ । नचेवं पारम्पयपरतिपत्तिः-रसादेस्तकारणस्य ततोऽपि रूपदेरवगम इति 
रूपदेरेव ज्ञटिति ततस्तदशंनात्‌ । सत्यम्‌, स तु न स्वतो ऽविनाभावात्‌,अपि तु तदुत्पत्तिमयुक्तादेव । 
तटुक्तमचतेन--“*रूपादिनापि रसादेरव्यभिचारो न स्वत; किन्तु स्वकारणान्यभिचार- 
दारकः ॥ [ देतुवि० टी० प्र०८ ] इति चेत्‌; #ं पुनरेवं नियमः सस्वकारणमव्यमिचरत- 
स्तक्र्येणाव्यमिचारः' इति १ तथा चेत्‌; न; असता तदयोगात्‌ । संतैवेति चेत्‌; कुतः सत्वम्‌ १ ९० 
कारणमभावादिति चेत्‌; न; नियमाभावात्‌ “*नावहयम्‌ ” [ देतुवि° टी प्र० २१० ] इत्यादि- 
वचनात्‌ | नियम एव॒ रसदिस्तस्यानुमानात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-सति 
तत्सत्वनियमे तत्र रसादेस्तदम्यभिचारद्वारको ऽविनाभावः, ततश्च तदनुमानात्तननियम इति ! तन्नियम- 
स्यान्यतः प्रतिपत्तौ त॒ व्यथमेव रसादिषिड्गं भवेत्‌ । तस्मात्‌ स्वत एव तस्य तत्र॒ अविनामावो न 
तस्मात्‌, नापि तत्कारणादुत्पत्तः । १५ 
ययुनरत्रोक्तं तेनैव- (आकस्मिकस्तं सर्ववस्तूनां स्वभाव इति न कस्यचित्‌ 
स्यात्‌ । नद्येतोर्देशकाद्र्यनियमो युक्तः ।'' [ देत॒वि° टी० प्र० ९ ] इति; तन्न; स्वहेतु- 
्र्तेरेव नियतविषयतया तस्यो्पत्ते, तत एव तत्पकरतेरप्यवगमात्‌ । नियतविषया हि तदुसखपत्ति 
कुतश्चिदवगम्यमाना तद्पक्ृतिमवगमयत्येव, उयत्तिनियमस्य तदन्यत्रापि तदधीनत्वात्‌ । अत इदमपि 
तंस्यायुक्तमेव-"“तच्चान्यभिचारकारणं यथोक्तादन्यनन युज्यते 1" [ देतुवि° टी° ए०९ ] २० 
इति; तदुत्पच्यादेरुक्तादन्यस्यापि तंसक्ृतेभाविात्‌ । 
करिच्चेदं तस्य तत्कारणत्वम्‌ १ उत्ादकत्वमिति चेत्‌; न तर्हिं तस्मिन्‌ सत्यप्यव्यभिचारः 
कारणे कार्यभावस्यानियमात्‌ । ततो यथेदमुच्यते- 
“'संयोग्यादिषु येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादशः। 
न ते हेतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥' [ भ्र वा०° ४।२०३] इति । २५ 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌-- | 
धूमादावपि यत्रास्ति प्रतिबन्धः स॒ तादृशः । 
न सोऽपि देतुव क्त्यो व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥१५२५॥ इति 








१ कारणं लि- आ०,ब०,प० । २ स्वतोपि भावात्‌ आं०,व०+प० । ३ “नावश्यं कास्णानि 
कार्यवन्ति भवन्तीति सौगतवचनम्‌''-ता० टि० । ४ "“उत्पत्तरित्ययं शब्दोऽचापि सम्बन्धनीयः 1“ 
-ता० टि० । ५ श्र्च॑टस्य । &€ तम्परकृतेभा- आ०, ब ०, प० । 
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१९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१७०-७१ 


तन्नोत्पादकत्वं कारणत्वम्‌ 1 अस्तु तन्नियामकृत्वम्‌, तन्निवृत्तौ नियमेन तस्यापि निवर्ते; 


. इत्यपि न युक्तम्‌; कारणत्वाद्यमावे तस्याप्ययोगात्‌ । 


“तस्मात्‌ तन्मात्रसम्बरन्धः स्वभावो भावसेव वा । 
निवतपेत्कारणं वा कायमव्यभिचारपः ॥! [प० वा०२।२२] इति वचनात्‌ । 
भवतु कारणतवस्योक्तसमाधित्वात्‌ स्वभावत्वदेव तस्य तन्नियामकल्रमिति चेत्‌ न; 
तन्मात्रसम्बन्धाभावातु । न ह्म्यमिचारमात्रस्य तेन व्याप्तिः; असत्यपि तस्मिन्‌ रूपादौ तद्भावात्‌ । 
ततो यदुक्तम्‌- “यस्य येन सह तादात्स्यतटुत्पत्ती न स्तोनस तदविनाभावी यथा 
प्रमेयत्वादि ( दे ) नित्यत्वादिना, न स्तश्च॒केनचित्तादात्म्यतदुत्पत्ती स्वभावकायं- 
व्यतिरेकरिणामर्थानामिति व्यापकानुपरु्धिः'” [ देब ° टी° प्र०९ ] इति; तसतिविदितम्‌; 
तदभावेऽपि रसादे रूपाद्विनामावव्यवस्थापनेनानुपरब्पे््यमिचारात्‌ | तन्न नियामकल्रमपि कारणत्वम्‌ । 
जापकत्वं तु मरगेव भ॒तिविहितम्‌ | ततो न क्ििच्चिदपि कारणार्थसुखदयामः | ततः स्थितं रसादे- 
रकाय॑स्यापि हेतुखान्न तरैविध्यमिति। 
तथा अवग्मगसास्नदिरपि । न हि तस्यापि .परमभागविपाणादिकार्यतवं तुस्यकाल्लाविरो- 
षात्‌ । तथापि कार्यमेव सत्येव तस्मिन्‌ भावादिति चेत्‌; न भ्िचचिदिदानीमकार्यकिड्गं सवस्य 
साध्ये सत्येव भावात्‌ | अभेदे स्वमावहेतुरपीति चेत्‌; न; तदा देखधिगमेनेव साध्यस्याप्यधिगमात्‌, 
अन्यथा मेदापत्तः । न कृतकत्वादेस्तदन्यतिरिक्तमनिः्यत्वं साध्यम्‌ , अपि तु तद्ब्यवदहारस्तदन्य- 
व्यवच्छेदो वेति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं तस्य तक्ाथ॑त्वं व्यतिरेके सव्यविनाभावादिति न स्वभावहेतुर्नाम 
कश्चित्‌ । ` किम्वेवं कायेत्वकल्पनेन £ अविनाभावनिर्णयादेव गमकत्ोपपततेः । ततो न तुखोन्नामादीनां 
तदुसत्या गमक्रलम्‌ । नापि तादाल्येन; तदभावात्‌ | कथं पुनस्तदभावो यावता तुखादिद्रभ्याद- 
व्यतिरेकादस्त्येव कथञ्चित्‌ तेषामन्यो ऽन्यमपि तादास्यमिति चेत्‌; अत्राह- 
तादास्म्यं तु कथित्‌ स्थात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः ॥१७०।।३ति । 
तुखान्तयोरन्नामावनामकतेोस्तुसग्रयोः तादात्म्यमभेदो न तु नेव -तोरवधाराणार्थ- 
त्वात्‌ । कुत एतत्‌ £ ततः तस्मात्‌ तुल्यक्राखूत्वात्‌ हि स्फुटम्‌ । न हि तादाल्ये तुट्यकार्तवं 
तस्य -भेदितवनिष्ठलवात्‌ । स्व॑था मेद एव तद्विरुद्धं न कथच्चिदिति चेत्‌; न; तथा स्वमतव्यापत्त, 
एकान्तनिरंक्षणक्षीणस्वरक्षणवादविरोपस्यावरयम्भावात्‌ । ततः कथञ्चित्‌ इतत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः, 
ततः कथञ्चिदपि न केवरं से्व॑था स्यात्‌ भवेत्‌ तादा्यं तुखन्तयोः । नलिति सम्बन्धः । न केवठं 
तुच्यक्राख्ात्‌ कथच्चिद्ठादे चानिष्टाप्तस्तुखन्तयोरेव न तादास्यमपितु अन्येषामपीव्याह- 
-सास्नाविषाणयोरेवं चन्द्रावौक्पर भागयोः । इति । 
्रसिद्धाथंमेतत्‌ । तदेवसुन्ामादेरकार्यस्वभावस्यापि रिङगत्वोपपादनेन त्रैविध्यनियमं 


„,, मतिषिध्य पात्रकेसरिस्वामिनापि तन्नियमः प्रतिपिद्ध इति दशेयं स्तद्रचनमाह- 








१ किं चैवं आ०, व०,प० । २ तशब्दस्य । ३ मेदित्ववदनिष्ट-्ा०,व०.प० । भेदनिष्ठत्वात्‌ । 
% सर्वदा स्या- अा०,) ब०, प० । ५ सास्नादीनां . च-च्रा०, ब०, प० | 
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उपलब्धे देतुत्वादन्त भौवात्‌ स्व मावतः ॥१७१॥ 
तथोरलपलस्भेषु नियमो न व्यवस्थितः । इति । 

उपलब्धेः उपरम्मस्य न केवरं कायदिरेवेति । अपिाब्दार्थः चशब्दः । हेतुत्वात्‌ 
गमक्लातु नियमः कारयादिभेदेन त्रिविधमेव शिङ्गमितयवधारणं न व्यवस्थितः । न हि कायदि- 
रन्यस्यापि हेतुत्वे तन्नियमोपपत्तिः । अस्ति च तस्या देतुलम्‌ (अस््यात्मोपर्ब्धेः इत्यात्मसद्धावस्य ततः 
मतीतेः । आत्मनो ययन्यतः प्रतिपत्तिरस्ति किमुपरुन्ध्या कर्तव्यं सिद्धोपस्थायिलवात्‌ १ अथ नास्ति न 
तस्या हेतुतमाश्रयासिद्धेरिति चेतु; भवेदेवं यद्याश्रयवलेन गमकत्वम्‌ । न चैवम्‌, अन्यथानुपपत्तित 
एव तद्धावात्‌ । निवेदितं चैतत्‌- असिद्ध धमिधमंत्वेऽपि इत्यादिना । कथं पुनस्तदपरिज्ञाने 
कुतश्चित्तदन्यश्रानुपपत्तरप्यवगमः १ इत्यपि न चोचम्‌; कार्मादावपि तत्सङ्गात्‌ | अप्रतिपन्नेऽपिं साध्ये 
तस्य तसस्वमाव्वात्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌” इत्यपि समाधानम्‌ उपलम्भे ऽपि न विभुखभावमाविर्मावयति । 
कथं पुनरुपर्ब्ेगेमक्रवं व्यभिचारस्यापि द्चनात्‌ १ न द्युपरुच्धिरित्येव भावास्तथा भवन्ति विभ्रमा- 
भावापत्तरिति चेत्‌; न; तन्मात्रस्य हेतुत्वानभ्युपगंमात्‌, अन्यथानुपपत्तिसंवर्तिशरीराथा एव॒तस्या- 
स्तदभ्यनुज्ञानात्‌ । न च तस्या उ्रमिचारो उनुपरब्धिवत्‌ | का पुनरियमुपरुन्धिय॑तस्तदस्तितवं साध्यत 
इति चेत्‌ १ इयमेव यें तत्र तत्र बुद्धिर्िवरतंप्वन्वितरूपतया अहमिति प्रतिभाति । न तत्र कश्चिदात्मा 
नाम तद्व्यतिरिक्तः प्रतिभातीति चेत्‌; सत्यम्‌; तस्या एवातमल्वोपगमात्‌ । न चैवमुपरब्धेवेय््यम्‌; 
व्यवहारसाधनाथेतादनुपरुद्धिवत्‌ । एवमप्युपरव्धेस्तद्धिषयाविष्वग्भावेन स्वभाव ` एवान्तर्भावात्‌ कथं 
तया नियमान्यवस्थितिरिति चेत्‌ अनुपरन्धिवत्‌ साध्यभेदेनेति व्रूमः । ततो भवस्येव तया तदव्यव- 
स्थितिः अन्यथा उनुपरुब्धेरपि तत्रैवानुप्रवेशात्‌ दरैविध्यमेव स्यात्‌ । तथा तयोः कार्यस्वभावयोः 
स्वभावतः स्वरसतोऽन्तर्भावादनुभ्वेशात्‌ । क ? अलुषलम्मेषु त्रेविध्यनियमो न व्यवस्थितः 
सर्वस्यानुपरम्भत्वेन एेकविध्यस्यैवोपपत्तेः । तथा हि-परस्यायं स्वभावहेतुः अनित्यः शब्दः प्रयलान्तरीय- 
कत्वादिति । तत्र॒ प्रयत्नानन्तरीयक्रत्वं यदि प्रयलानन्तरं निष्पत्तिः; इयं विरुद्धव्याप्तोपरुव्धिरेव 
नित्यतवविरुद्रेन अनित्यत्ेनास्य व्याप्तत्वात्‌ । अथ तज्ज्ञानम्‌; तथापि विरुद्धकार्योपरुन्धिरेव तस्य 
नि्यविरुद्ानिवयकरायैतवात्‌ । ततः कथमनुपलम्भेषु तयोरन्त्मावो विरुद्रविधेरनुपलम्भमेदलेन स्वयम- 
भ्युपगमात्‌ । बहुवचनं कार्यादिवहुतवेन तद्रपानुपलम्भानामपि बहुलात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-यद्‌ा निषेधपरः प्रयोगो न नित्य इति तदा भवतु तत्रान्तर्मावः, यदा तु विंधि- 
पर एव अनित्य इति तदा स्वमावादित्वेन तयोर्हतुलान्न॒तन्नियमाभ्यवस्थितिरिति) तन्न; सदा 
लिङ्गस्य सामान्यविषयतया तन्निपिधपरतवैवावस्थानात्‌) अन्यथा तद्विषयतलायोगात्‌ । न हि सामात्यं 
नाम॒ अन्यव्यवच्छेदादपरं परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌ - “अतद्रपपराघ्त्तवस्तुमात्रप्रसा- 


धनात्‌ । | ] इत्यादि । विधिपरत्वे वा कथन्न ॒वस्तुविषयत्वम्‌ ? इष्टमेव ठेशतस्त- 


१ न्यायवि०इलो० २।६। २ उपलबव्धिमात्रस्य । ३ “स्वभावहेतौ” ता०टि० । % भ्त्रेविध्यनि- 


यमान्यवस्थितिः'' -ता०दि० । ५ साध्याभेदेनेति.आ०,ब०,प०। & “यदुक्तं घम॑ंकीतिना-चतद्रूपपरात्त-..” 
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दपीति चेत्‌; न; निरं वस्तुनि लेशामावात्‌ । तत एवोक्तम्‌-“एकस्यार्थस्वभावस्य'' [ म्र० वा० 
३।४२ ] इति । यद्येवमिदं कथयुक्तम्‌-“'वस्तुकेशस्य चाश्रयः | ] इति ? पर 
एवेदं मष्टव्यो य॒एवमन्यो न्यव्याहतमभिव्याहरति । ततः प्रतिपेधपर एव प्रयोगो युक्तः । कायै- 
हेतोरपि सामान्यविषयस्याततरतयरैव स्वयं प्रतिज्ञानात्‌ । ततो न सङ्गतमिदम्‌-""तत्र ढौ वस्तु- 
साधनो! [ न्यायत्रि° पएर० ३९ ] इति । न न सङ्गतम्‌; तद्विषयस्य सामान्यस्य वस्त्वेकत्वाध्यव- 
सायादिति चेत्‌; न; अनुपरम्भस्यापि तत्साधनत्वापत्तेः | अभावस्यापि भावाव्यतिरेकिण एव लोकरकि- 
व्यैवसायात्‌ । तत इदं व्याहतम्‌-“एकः प्रतिपेधहेतुः” [ न्यायवि° ० ३९ ] इति 1 
ततो ऽनुपलम्भत्वेन सर्वस्यापि प्रतिपेधहेतुत्वादसङ्गतमेव तत्रेत्यादि । 
पुनरपि नियममेव विघुरथितं लिङ्गान्तरसपदर्शयन्नाह-- 
अभविष्यस्यसम्भाव्यो घमो घमीन्तरे क्वचित्‌ ॥१७२॥ 
शेषवद्ध तुरन्यो.ऽपि गमकः स्ुपरीक्षितः । इति । 
धर्मः छृरिकोदयादिः क्रचित्‌ कस्मिश्चित्‌ धर्मान्ते शक्टोदयादौ साध्ये हेतुः । कीदशः ? 

अभविष्यति अजनिष्यमाणे धर्मान्तरे तस्मिन्‌ असम्भाव्यो ऽसम्भवितयां कल्पनीयः तदविनाभावि- 
तया निश्चित इति यावत्‌ । कथं देः £ शोपवत्‌ रोषं परोक्तात्‌ कार्यत्वादन्यदकारयेखादि तद्र्यथा 
भवति । कार्यमेव छृत्तिकोदयः शक्टोदयस्येति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ तत उद्पत्तेरिति चेत्‌, न; ततः 
प्रागेव निष्यत्तः । निष्पन्ने च फं तेन करतव्यम्‌ १ अक्रिञ्चिकरस्य कारणत्वे ऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदविना- 
भावात्‌ तत्ायैमिति चेत्‌; नन्वेवमपि तस्य स्वभाव एव स्यात्‌, साध्यस्य तस्मित्र्थान्तरनिरपक्षत्वेन 
भावात्‌ अन्त्यक्षणयाप्तकारणव्त्‌ | अन्यथा तक्तारणप्यापि कार्यल्वाढेव लिङ्गतवोपपत्तेः किमिति 
स्वमावत्वेन तदुपपादितं यत इदमथवत्‌- 

“हेतुना यः समग्रेण कायोत्पादो ऽुमीयते । 

अर्थान्तरानयेक्षत्वात्‌ स स्वभावोऽचुबणितः ॥ [म०वा० ३६] इति । 
। कीरतिनेव तथा तटुपयादितं न प्रज्ञाकरेण भाविकारणवादिनेति चेत्‌; गं पुनः" कीरतिस्त- 
वादी न भवतिं ए तथा चेत्‌; कथं तद्म्न्थ एव ““सत्तोपकारिणो"” [प्र °वा० १।५१] इव्यादिस्तद्रा 
दपरतया अ्द्वारछृता व्याख्यातः ? तदपि तस्यानमिप्रेता्थमेव व्याख्यानमिति चेत्‌; नेदानीं तक्कार- 
णत्वं शाखाः शाखकारानमिप्रेतत्वादिति कथं तद्व्रलेन तदुदयस्य लिङ्गान्तरलप्रतिक्षेपानियमविघति 
तत्प्यवस्थानम्‌ ? कथं वा तन्मतसुपपादयितुं यदृत्तेन तदनमिप्रेतस्य कचिदुपपादनं निव्यादेरपि प्रयोजनव- 
शात्‌ कचित्‌ तत्सङ्गात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तद्वादी,तथापि नान्यकारणस्य स्वमावत्वकर्पनं व्याहतं तत्र 
उभयधमेसद्धावादिति चेत्‌; तथापि कथं तन्नियमः १ केवयत्‌ कार्यात्‌ स्वभावाच्च तदुभयासमनप्तस्य 


१ नियमेन आ०,वब्र०,१० । २ -यावक- आ०व०, प० । ३ ध्कीर्षिना । - नः स की- 
आ०, ब 2 प० । ५ भाविकारणवाद । £ ^तदेतदानन्तर्थमुभयपिच्तयापि मानम्‌, यथैव भूत पेव्तया तथा 
माब्यपेतयापि । न चानन्तयुमेव्‌ ते नित्रन्धनं'भ्यवदहितस्यापि कारणत्वात्‌ ।“ प्र वार्तिकाल० १।५१ । 
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हेतवन्तरत्वात्‌ । भवतु स्वभाव एव छृत्तिकोदयादिरपीति चेतु; न; धुमादेरपि तत्वपसज्गात्‌, अविना- 
भावस्य तद्वयवस्थादेतोः तत्रापि भावात्‌ । भेदग्रतिमासात्नेति चेत्‌; तदुभयादेरपि न भवेदविरोषादितिं 
सक्तम्‌-शोेषवत्‌, इति । तद्वद्‌ अन्योऽपि छत्तिकोदयदेरपरो ऽपि `पक्षयादिरपि गमकः प्रत्यायकः 
साध्यस्य | कीच्शः ? सुपरीक्षितः पुष्टु साध्यनिष्ठानियमवच्वेन परीक्षितः तर्केण विचारित इति । 
अस्ति द्याकारो पक्षिदशनात्‌ अधः छायामण्डटस्य, तदश्नाच्चोपरि पक्षिणः प्रतिपत्तिः । न द्यत्र कायतवम्‌ ; 
तुच्यकाख्लात्‌ । न स्वभावलम्‌ ; मि्रदेशत्वातु । परीक्षया तु अविनामावाद्‌ गमक्रत्वमतो न "तन्नियमः। 
सत्यप्यत्र कार्यादितवे न तद्भयवस्थितिः, पक्षधर्मतववेकस्येन तद्रतो ऽस्य भेदात्‌, न ह्यत्र पक्षिणः पक्षधर्म- 
त्वम्‌ ; भूम्रदेदो तस्यासम्भवात्‌ । तस्यः हि पक्षव्वं छायावत्त्वेन साधनात्‌ । नापि तन्मण्डरघ्य; अकारो 
तस्याभावात्‌ । न च भूप्रदेशाकरायसपुदायस्यं' पक्षम्‌ ; तत्रं हि अत्रेति निर्देशः स्यात्‌ साध्यस्य न 
पुनर्यत्र रिङ्ग' तत उष्वेमधस्ताद्वेति । तथैव च तसप्तिपत्तिश्यत इति । 

साम्प्रतं नैयायिकादिकल्ितमपि तन्नियममतिदेदोन विधुरयन्नाह- 

एतेन पूच॑बद्वी तस्वंयोग्यादौ कथा गता ॥१७३॥ इति। 

पूर्ववद्वीतसंयोगिशब्दानामादिशब्देन वहुव्रीहिः । तस्य च प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌ पूरवैवदादिः 
वीतादिः संयोग्यादिरितिः भवति | तत्रायेन रदोषवत्‌-सामान्यतोदृ्टयोः, द्वितीयेन अवीतवीता- 
वीतयोः, तृतीयेन खमवाय्येकरर्थसंमवाय्य (यि) विरोधिनामवरोधः, तस्मिन्‌ पूवंद्बीतसंयोग्यादौ 
या कृथा हेतुलनियमान्वाख्यानं सापि एतेन पूर्वोक्तेन न्यायेन गता निवृत्ता । नह्येवं नियमः- 
धूर्ववदादिरूपेण त्रिविधमेवानुमार्नम्‌, इति; अधिकस्यापि कस्यचिद्धावात्‌ । तथा हि-पूर्वैवदिति 
कारणात्‌ कार्स्यानुमानम्‌ , पूर्वं कारणमस्यास्तीति ब्युखत्तेः ।. दोषवदिति कार्यात्‌ कारणस्य, कार्यस्य 
वोपयुक्तकारणादन्यतया शेपं शब्देनामिधानात्‌ । सामान्यतोदृष्टमिति चाकार्यकारणादकार्यक्रारणस्य | 
न च अस्त्यात्ा उपरन्धेः' इत्यादि सत्तासाधनम्‌ एतेषामन्यतममपि; समान्यतोट्टे ऽपि तस्यापक्षधमे- 
त्वादित्वेनानन्तर्भावात्‌ । तदूगमकतवस्य च समर्थितत्वात्‌ । 

किच, पूवंवददिगमकत्वं तैरूप्यात्‌, पाञ्चरूप्याद्रा, तदन्यतरत्रैवाविनामावपयेवसानादिति 
स्वयमभ्युपगमात्‌ १ तथा च यदेतत्‌ पूवंवतो भाप्यकारेणोदाहरणसुक्तम्‌-““मेधोन्नत्या विष्यति 
लृष्टिः?" [ न्यायमा ० १।१।५ } इति, तत्कथं गमकरम्‌ अपक्षधर्म॑त्वात्‌ न्यत्र वृष्ट; पक्षत्वम्‌ असिद्धेः, 
सिद्धौ चानुमानवेफद्यात्‌ । मेधस्य च सिद्धत्वे ऽपि न पक्षत्वम्‌ ,असाध्याधिकरणलतात्‌ । न हि धृष्टेस्तदधिक- 
रणल्वं भावित्वात्‌ | यत्‌ पुनरत्र विरूपेण समाधानणक्तम्‌-"कारणस्यंव मेघादेः सिद्धत्वात्‌ 
घर्थित्वं तदृच्ष्टयत्पादकत्वं साध्यो धमः उन्नतत्वादिना तद्धर्मेणेवाचुमीयते ।" [ ] 
इति; तन्न सम्यक्‌ ; न दह्येवमपि कारणे पक्षधरमलवस्यावस्थापनमपि त॒ तद्धमं एवोन्नतत्वादौ । 

१ पक्चादिरपि अरा०, ब०; प० । २ त्रैविध्यनियमः। ३ तस्य प्रत्यक्षं छा- आ०, ब०, प० ॥ 

भूप्रदेशस्य । ४ -स्य सप- आ०, ब०, प०। ५ न हि तद्यत्र प० । £ -ति प्रभ- प० । ७ -समवायवि- 
प०। ८ -मित्यादिकस्या- आ०, ब०, प० । € द्रषटव्यम्‌- न्यायभा०+न्यायवा०, न्यायवा० ता०१।१।५। 
१० शेषवत्वेनाभि- आ०, ब०, प० | 
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तदपि न कायें साध्ये किन्तु कारणधमं एव तदुतपादकत्वे । तथा चान्यत्र मदने अन्यतरो तरू वतः 
पड्यत ॒विदवरूपस्य न्यायकौशरम्‌ ! भाष्यविरोधर्चैवम्‌-तत्र कारणेन कार्यस्येवानुमानवचनान्न 
कारणधर्मेण तद्धर्मान्तरस्य । तेन तदन्तरानुमानमेव कार्यानुमानं भाष्यस्याप्येवमभिरायतवादिति चेत्‌, 
कथं पुनः तदुत्वादकलवस्यानुमानं वृष्टेः १ न तावदभेदात्‌; कार्यस्य कारणधर्मादवदयन्तया भेदात्‌ | 
अविनाभावादिति चेत्‌; व्य्थमिदानी तदुत्यादकतस्याप्यनुमानम्‌ उन्नतत्वा दितटिङ्गज्ञानस्थैव तज्ज्ञा 


नत्वोपत्तरविनाभावा विरोषात्‌ । 
लिज्ञज्ञानस्य तत्साध्यज्ञानत्वे प्रख्यं ब्रजेत्‌ | 


सिद्धचतयतरैवानुमानं त्रैविध्यं यत्र कथ्यते ॥१५२६॥ 

तदुत्पादकत्वात्‌ वबृष्टयनुमानोपपत्तः तदनुमानमेव॒वृष्टयनुमानमुच्यत॒ इति चेत्‌; 
ततोऽपि कथं व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ ? उन्नतत्वादिवत्ततोऽपि कारणधर्मस्येवापरस्यानुमानेन 
तदनुमानक्रस्नायां चानवस्थापत्तेः | तन्नाविनाभावात्तदनुमानमेव वृष्ट्यनुमानम्‌ । तद्ििष्टत्वादिति 
चेत्‌; स्यादेतत्‌ वृष्ट्य त्पादकत्वं वृष्टिविशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव व्रृष्ेपि ज्ञानमिति; तत्न; ततोऽपि 
मेदस्यानपाकरणात्‌ | नहि तद्विशिष्टमितेव तस्य ततोऽनर्थान्तरत्वम्‌; तद्विरिष्टत्स्येवाभावप्रसङ्धात्‌ । 
तदनपाङ्रणे तु कथं तज्ज्ञानं ॒तदर्थाम्तरस्य विशिष्टस्य ॒विरोषणपिक्षणादिति चेत्‌; एवमपि मवति 
तज्जानाद्विरोषणस्यानुमानं न तु तदेव तपस्येति अन्यथा कारणस्यापि कायपिक्षत्वात्‌ तज्ज्ञानमेव 
कायंस्यापि ज्ञानमिति व्यथं पूरवंवलिन्ञकट्पनं भवेत्‌ । अनुमानं त॒ ततस्तस्मानवस्थयैव दन्तोत्तरम्‌ । 
तनन तदुलादकल्वानुमानमेव वृष्टिपरिज्ञानम्‌ । ततो दरमाषितमिदं परस्य-भविष्यद्व्टयुत्पादकत्ं 


धर्मो यदानुमितं तदा बृषटेरल॒मानं कथ्यते ।'' [ ] इति । 


यदपीदं शेषवत उदाहरणं भाष्ये मदर्दितम्‌-“'ूरवोदकविपरीतञरदकं नचाः पणंतवं 
शीघ्रत्वश्च स्रोतसो दष्टवाऽचुमीयते भूता वृष्टिः [न्यायमा० १।१।५] इति । अत्रापि विश्व- 
ख्पेण तासर्यसुक्तम्‌ -“नदीशब्दवाच्यो गतंविेषो धमी तस्य उपरि बृष्टिमहेशसस्बन्धित्वं 
साध्यो घर्मो धर्भिगतेन पूशंत्वादिना धर्मेणालुमीयते ।[ ] इति । तत्रापि तदेव वक्तव्यम्‌- 
कथं पुनः कार्यध्मस्थेवानुमानं तदर्थान्तरस्य भूताया वृष्टरपीति १ अविनामावादिति चेत्‌; उक्तमत्र 
लिङगज्ञानस्येतयादि । ततः पुनप्तदनुमाने ऽप्यमिहितमेवानवस्थानं विशिष्टस्य तद्धमंस्य तदूबृषटिविरोषणा- 
पक्षतवादित्यपि यतिविदितम्‌ “एवमपि इत्यादिना । तत्न उपरिवृष्टिमदेशसम्बन्धित्वपरिज्ञानमेव मूतव्रृ्टि- 


परिज्ञानमप्ुपपन्नम्‌ । 
यदपि सामान्यतोदृष्टस्य भाप्ये प्रतिपादितम्‌-आदिव्यत्रज्यानुमानमुदाहरणप्रतिनिधित्वेनावस्थाप्य 


, *स्वयमुदारणसुक्तं ख्पेण स्पर्शानुमानमिति; तत्रापि पक्षघमलादविकमपेक्षितव्यम्‌, अन्यथा ऽविनाभावा- 


३० 


भावेन गमकत्वायोगात्‌। सत्यम्‌, अपेक्ष्यत एव, रूपमिदं स्पर्शाविनाभाविरूपत्वात्‌ प्रतिपन्नरूपवदिति 
तलमदृक्तेरिति चेत; तर्हि तदेवात्रापि वक्तन्यम्‌-कथन्नाम रूपस्य स्पर्शाविनाभावित्वस्य परिज्ञानं तदर्था- 
१ -्स्यै- आ० व°, प० । २ कारणज्ञानमेव । ३ दष्टावनुमी- आ० व० प० 1 


% विदवरूपेण । 
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न्तरस्य स्परदस्येति १ अविनामावादेः पूरवेवदेव प्रस्यवस्थानम्‌ | भवतोऽपि कथं धूमो ऽयमग्निमान्‌ 
धृमत्वादिव्यग्निमचवज्ञानमेवागनि्ञानमिति चेत्‌ ?, अग्नितद्धमेविषयतया शिङ्गादेव तस्योदततेः । न चैवं 
वन्मते सम्भवति; लिङ्ग्य अग्नयपेक्षया व्यधिकरणत्वेनापक्षधमत्वात्‌ । स्याद्वादिमते तु अपक्षधमंस्यापि 
गमकत्वात्‌ । न चाविनाभावस्य पक्षधमेतवादावेव पयेवसायः; (सन्ति प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌, उदेष्यति 
शक्टं कृत्तिकोदयात्‌' इत्यादौ तदभावेऽपि भावात्‌ । तन्न कारणादिमेदेन रिङ्गत्रैविध्यस्य सम्भव इति | 
वार्तिककारेण तु भूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दृष्टम्‌ इत्येतदे वं त्रिसूत्री तद्विषयतया 

अन्वया दिमेदेन त्रैविध्यं रिङ्गसयोक्त॑म्‌ । तत्र पूर्ववच्छेषव दिःयेकं सूत्रम्‌ । पूर्वशब्दः पक्षवाची 
पक्षस्येव रकथात्रयेऽपि पूरवममिधीयमानत्वेन पूर्वात्‌, सं वाप्त्या विद्यतेऽस्येति पूर्ववत्‌ पक्षे 
वि्यमानमि्य्थः । दोपः सपक्षः तस्येव ॒शिङ्गङ्ग तेन प्रस्तुतयोः पक्षसपक्षयोः पक्षस्थोपयोगे 
सदयुदधसिततेनं दोषत्वोपपत्तेः स विद्यते ऽस्येति रोषवत्‌, सगे देशतः कार्यतो वा॒विद्यमानमिति 
यावत्‌ | अनेनान्धयी हेतुरुक्तः । पूरैवत्‌सामान्यतो ऽदष्टमिति द्वितीयम्‌ । पूैवदिति व्याख्यातम्‌ । 
विपक्षे सामस्त्येनान्यथा वा यन्न दृष्टं तत्‌ सामान्यतो ऽदृष्टम्‌ अनेन व्यतिरेक्षिसाधनमभिहितम्‌ । पूर्वव- 
च्छेषवतूसामान्यतो ऽदप्टमिति तृतीयम्‌ , अनेन चान्वयन्थतिरेकीति । तत्र सपैकदेशवृत्तरन्वयिन 
उदादरणम्‌-प्रमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रव्यक्षाः सत्तासम्बन्धितवात्‌ घटादिवत्‌ । "तद्र्तं चास्य 
घटादावेव सपक्षे भावात्‌, सपक्षेऽपि सामान्यादौ विपयेयात्‌ | न चेदमत्रा्ङ्कनीयम्‌-्ररूप्यादेरत्रास- 
मग्रत्वादहेतुत्वमन्वयिन इति; “तत्समग्रताया अन्वयव्यतिरेकिण्येवाभ्युपगमात्‌, इतरयोस्तु यथास- 
म्मवं तदुपगमात्‌ । अत्त एव॒चित्रमानोवेचनम्‌-“ -अन्व्रयादीनि रूपाणि साकल्येन अन्य- 
तमवेकल्येन वा यत्रं सन्ति तदनुमानम्‌" [ ] इति । तत्रोच्यते-यचन्वयिनोऽ- 
विनाभावो नास्ति कथं गमकं ग्यभिचारसम्मवात्‌ £ अथास्ति; क तस्य प्रतिपत्तिः ? पक्षधमं एव तस्या- 
वाधितविषयलासलसतिपक्षत्वाभ्यां बरतीयमानस्याविनाभावितयेव प्रतिपत्तरिति चेत्‌; न करिच्िदिदानी 
सपक्षे सत्वेन १ अविनाभावाधिगमादेव हेतोगेमक्रत्वात्‌ | तस्य च विनैव तेन भावात्‌ । भवतु ^ “सपक्ष 
सति तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न तत्राप्यन्वयस्येव सति सं्वरक्षणस्य धतीतेर्नाविनामावस्य | न चान्य 
एवाविनामावः असत्यसत्वस्य ` " त्वात्‌, अभावस्य च भावभेदिन एवाभ्युपगमात्‌ । अथाबाधितविष- 
यल्वादिक्मेव अविनामारित्म्‌, तच्चान्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे तसरतिपत्तिरेवाविनाभावित्वस्यापिं 
प्रतिपत्तिरिति; तत्रोच्यते रं तद्विषयत्वादिना तस्याक्षेपात्तदेव तदिद्युच्यते, किं वा ततो ऽर्थान्तरं तन्नेति १ 


मथमविकपे " *कथमाक्िप्ाविनामावस्थेवान्वयस्य प्रतीतेः अन्वयव्यतिरेक्येवायं हेतुनं भवेत्‌ £ अविनामा- 
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१ मतेनाश्वपक्त- आ० व०, प० । २- व सू- आ०, व ०, प० | ३ “श्रिविधमिति अन्वयी - 


व्यतिरेकी च्नन्वयग्यतिरेकी चेति“-न्यायवा० पृ° ४० । तुलना-^तदनेन न्यायवातिंकटीकाकारव्याख्यान्‌- 
मुमानसू्ल्य त्रिसूत्रीकस्णेन .-“-त० श्छो° पृ० २०६ । प्रमेयक० पु० ३६२। ४ वाद्जल्पवितण्डा- 
लच्तणकथात्रयेऽपि । तथाऽत्र योपि आ० व ०; प०। ५ सच्वनव्या- आ०; ब०) प०। & श्रव शिष्टत्वेन ॥ 
७ सपक्तौ कदेशदृत्तिल्वम्‌ 1 ८ तत्र सम~ आ०,व०,प० । € अन्वय्यादी- ता० । १०-्ते तस्- आ०, व ०, 
प० । ११ श्रविनाभावत्वात्‌ । १२ कथमाकिप्तो वि- आ० ब०, प०। 
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, स्बन्धश्य न प्रतिपत्तिः, ततोऽपि परेणैव प्रतिपत्तरिति; तत्न; स्वयमप्रमितस्याज्ञातासिद्धलप्रसङ्गात्‌ 
अस्त्येव वादिना परमाण्वादिषु तस्य प्रतिपतिप्तत्सम्बन्ध एव ॒तस्य॒तेनाप्रतिपत्िरिति चेत्‌; 


२०४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१७३ 


वस्य उ्यतिरेकत्वात्‌ । अन्वयिनि तदाक्षेपरहिते निदशंनान्तरे तदपरतिपत्तरिति चेत्‌; अन्वय्यपि न भवेत्‌ 
घटादौ अनाक्षप्तव्यतिरेके अन्वथस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अन्वयस्य प्राधान्यात्‌ अन्वय्येवायमिति 
चेत्‌; न; साध्यप्रतिप्तावविनाभावस्थेव पाधान्यात्‌ , सव्येव तस्मिन्‌ ग्यभिचारनिवृततनिणियात्‌ 
तदक्षेपकत्वेन दढमन्वयस्यैव भाधान्यमिति `चेत्‌, अस्तु तर्हि पक्षधर्मस्येव प्राधान्यम्‌, असति तस्मिन्‌ 
अन्वयस्याकिच्चित्करत्वात्‌ । ततो न तदाक्षेषात्‌ तदेव तदिययुपपन्नम्‌ । नापि ततो ऽर्थान्तरं तन्नेति; 
व्यतिरेक्यादौ अर्थान्तरस्यैव तस्य भावातु । विपक्षव्यादृतिषटपं खल्वविनामाविलवमेव तत्र व्यतिरेकः । 
तच्चाबाधितविषयत्वादेः अर्थान्तरमेव, अन्यथा रूपभेदेन रिद्रक्षणत्वानुपपतते । तत्राप्यबाधितविषय- 
त्वादिकमेवाविनामावित्वं विपक्षव्यतिरेकस्तु॒तन्निर्णया्थं एवेति चेत्‌; कुतस्ततस्तस्य नियः १ सति 
तस्मिन्‌ तप्यावदयम्भावात्‌; तहिं साध्यस्येव स्यात्‌ तदविरोषात्‌ , तक्किमन्तगंडना उवाधितविषयत्वादिना 
साध्यसद्धावनियमाभवि तस्यापि दुकुमत्वात्‌ । तत्तप्मादर्थान्तरमेवाविनाभावितवम्‌ , तस्य चान्वयिन्या- 
क्षेपे भन्वयन्यतिरे किमेव तस्य नान्वयितम्‌ | 

असिद्धलाच्चं । त्च अर्थान्तरस्य सत्तायाप्तत्सम्बन्धस्य च प्रतिषि त्वात्‌ । सिद्धस्यापि न 
गमकत्वं व्यभिचारात्‌ । सँ च तेनैव मत्यक्षेण, यद्विषयत्वं साध्यं परमाण्वादीनाम्‌, स्यपि तस्यं सत्तसम्ब- 
न्धित्वे प्रतयक्षत्वाभावात्‌ | प्रवयक्षमेव तदप्यन्येन प्रयक्षेणेति चेत्‌; तेन तर्हि ग्यभिचारः स्यात्‌ । 
तस्यापि तदन्तरेण प्रत्यक्षत्वे कदेव वक्तम्यमनवस्थानं च | तेन सरवेस्यः सत्यक्षलम्‌ , तस्य खन्येन 
तन्नानवस्थानमिति चेतु; न; तेन स्वविषयस्य पदयक्षतवे स्वरूपवेदनप्रसङ्गात्‌ । “न हि स्वूपमप्रति- 
पद्यमानं तद्विषयतया परं प्रलक्षयितुमर्ह॑ति 1 भवतु तर्हि स्वत एव तस्य प्रयक्षत्वमिति चेत्‌ न; स्वसं- 
वेदनस्थासन्निकृषंजलेनापदयक्षतवे ततः कस्यचित्‌ प्रसक्षतानुपपत्तः ¦ परप्रसिद्धया मयक्षमेव स्वसंवेदनं 
स्पष्टावभासितवादतो नव्यमिचार इति चेत्‌; “स्वप्रसिद्धया तर्हि तदमावाद्वयभिचारश्चेति दुस्तरं व्यसनमाप- 
तिठम्‌ । तन्नेदमुदाहरणसुपपन्नम्‌ | 

यदप्यन्वयिनिः `सपक्षव्यापिनस्तदुपदर्शितम्‌-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रक्षाः समेष्वात्‌ 
कुम्भादिवदिति; तदपि न युक्तम्‌; व्यभिचारस्य तत्राप्यविरोषात्‌। अपि च यदि ` “प्रमितिरेव प्रमेयत्वम्‌ 
न पक्षषमंतम्‌ , तस्याः प्रमातृनिष्ठत्वेन प्रमाण्वादिष्वमावात्‌ | तत्सम्बन्धः तदिति चेत्‌; तस्यः यदि 


प्रत्यक्षत्वे ऽपि न प्रमेयत्वं न सपक्षव्यापिलवं प्रमेये ` ” तत्राप्यपरस्तत्सम्बन्धः तस्यापि प्रमेयत्वे ` * पुनर- 


परप्तत्सम्बन्धः इ्यपयवसायो तसरवन्धः प्राप्नुयात्‌ | न चैवं प्रतीति; प्रमेयत्वस्यानवस्थितेः । अथ 
स एव न स्वप्रमितिपम्बन्धं तेषां प्रतिप्यते यतोऽयं प्रसङ्गः, अपि तु पर एव, तेनापि स्वतत्स- 


१३ | 


१- त्तिरि-आ०;) व ०; प०। २ चेत्तर्हि आ०, ब०, प० । ३- चच तदर्था आ०ब ०, प० । 
% व्यभिचारः । ५ कस्यचित्‌ प्रत्यत्तप्य । £ वस्तुनः । ७ तर्द आ०, व ०, प० 1 ८ परप्र- आ०, व ० 
प० 1 € स्वप-आ०व०)प० । १० श्रमितेरेव प० । ११-यत्वात्‌ आ०, ब ०, प० । १२- वेन प~ आ०, 
ब०, पठ । १३ -दस्यासिद्धत्वप्र- आ०, ब ०, प०। 


णमो 
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न; पक्षीकृते तत्रापि तदपरतिर््तो तदवस्थत्वात्‌ भागतस्तदसिद्धलस्य । तदपक्षीकृरणे तु नात्र 
कस्यचिदिति सवंदर्श निर्दिष्टः स्यात्‌ ¦ भवतु कस्यचित्‌ सातिशयन्ञानस्य योगिन एव तथानिर्देश 
इति चेत्‌; न; अत्रापि व्यभिचारसम्भावनस्थानिवृत्तेः । राक्यं हि वक्तुं यथा तस्य विचमानोऽपिं 
तत्सम्बन्धो न प्रसयक्षस्तथा परमाण्वाद्थः प्रमेया अपि विरोधाभावात्‌ , कुम्भादौ विद्यमानस्यापि 
साध्यान्वयंस्याप्रतिषत्तेरविरोपात्‌ । ततो योगिनोऽपि स॒ पव्यक्च एव॒ वक्तम्यः इति तस्यप्रमेयत्रे न 
सपक्षव्यापिलम्‌ । प्रमेत्ने ऽपि तस्य स्वग्रमप्रमितौ मागासिद्धलम्‌ | प्रमितौ पुनः तत्सम्बन्धस्यापि 
स्वयमेव प्रमितिः पुनरपि तत्सम्ब॑न्धस्येति कथन्न तप्यापरय॑वसायिन एव प्राप्तिः £ प्थवसाने वा 
तद्व्तिनस्तस्याप्रमेयल्वमेव मत्यक्षतवे ऽपीति न सपक्षव्या्तिमस्य | 

यदपि व्यतिरेक्रिण उदाहरणघुपपादितम्‌ -नेदं निरासक जोवच्छरीरम्‌ , प्राणाद्विमखात्‌, यत्त 
निरात्मकं न तत्प्ाणादिमत्‌ यथा लोष्टादि, प्राणादिमच्च जीवच्छरीरम्‌ , अतो निरात्मकं नेति; तत्र "यदासा 
न प्रतिपन्नः कथं “यत्र नैरास्यं न तत्र प्राणादिः" इति तन्निरच्या प्राणादिनिब्र्युपदर्शनम्‌ १ अपति- 
पन्न्य निष्च्युदनायोगात्‌ । भ्रतिपन्श्येदन्यतः, व्यथमिदम्‌ , अतोऽपि तप्रतिपत्तेरेव साध्यत्वात्‌ । 
उपयतैचिच्याच्च दोष इति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि तदनपेक्षयेवायमुपायः स्यात्‌, न चैवं तदयेक्षयेवात्रा- 
प्यात्मनिवृ्युपदर्नात्‌ । अत एव तु तत्प्रतिपत्तौ भवति परस्यराश्रयः--सत्यामतस्तसरतिपत्तौ व्यतिरेक 
निर्णतिः, पतश्च तस्रतिपत्तेः । अथ मा मूत्‌ तसपरतिपत्तिः, तथापि भवितव्यं तेन विषेण यो लोष्टादौ 
स्वनिबृस्या प्राणादीन्निवतंयति । स्वरसतस्तचिरत्तौ जीवच्छरीरे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्येव चेद साध्यत्वम्‌ , 
आसमग्यपदेशस्यापि तत्रैव करणादिति; तदपि न युक्तम्‌ ; चर्वाक्दृष्य्। मूतपरिणामस्य सोगतकद्पनया 
चित्तसन्तानस्य च तद्विरोषस्य सम्भवात्‌ । तस्य निपेधात्तदन्य एव स विरोष इति चेत्‌; तच्ििधोऽपि यद 
न्यत्वमात्रे पर्यवसितः, तस्यैव तन्निषतंसं नाभिमतस्य | अततप्य॑वसायित्वे तु सिद्धस्तत एवात्मेति 
तदवस्थमस्थ वैयर्थ्यम्‌ । नन्वतः्रतीतस्मैव तन्निपेधादपि विदोषावधारणं तत्कथमस्य वैथर््य॑मिति १ तन्न; 
तथापि साक्षादस्य तस्रतिपत्तावनुपायत्वात्‌ | अथ अत एव तन्निपेधसदितात्ततस्तपप्रतिपत्तिः; न तरिं पूवं 
विरोषमात्रस्य परिन्ञानमिति कथं निषेधावतारः ? तस्य॒तत्परिज्ञाने पुनस्तद्विरोषप्रतीक्षायामिवो पपत्ते : 1 
कथं वा तत्सदायादपि अतस्तसतिपत्तिः £ कथं च न स्यात्‌ ? स्वनिबरृच्या रोष्टदौ प्राणादि निवर्तक्येव 
तदुषपत्तेः । न च भवदनुमतस्य तत्रापि नि ब्रृत्तिः सर्वगतत्वात्‌ । स्वरूपतस्तदभावे ऽपि सम्बन्धविरोषतो ऽ 
सत्येव “सेति चेत्‌; तप्यैव तर्हिं साध्यं निवतकस्वात्‌, नालमनः | सत्यमिदम्‌ , तस्थैवामद्रीरसंयोगमे- 
दारमनो जीवच्छरीरे साधनादिति चेत्‌; कथमासनि विप्रतिपत्तौ तमसाधिलां तद्विरोषस्य साधनम्‌ , आाघ्रान्‌ 
प्रष्टस्य “कोविदाराख्यानवदुपपन्नम्‌ ? अग्रस्ुतामिधानेन निग्रवाप्तेश्च | विप्रतिपत्तिरपि तत्रैवेति चेत्‌; न 


तथाप्यासन्यसाधिते ततसाधन्यायोगात्‌ । आलमगतो हि धर्मस्तस्िद्धावेव रखक्यसाधनो नान्यथा 1 


१ पत्ते कते आ०, ब०, प० । २ विरोधात्‌ आ०, व०, प० । ३- न्वयप्र- आ०, व°) 
प० । ४ “नेदं निरासकं जीवच्छरीरघमाणादिमच्वप्रसङ्गात्‌" । न्यायवा० पु० ४६ 1 ५ यच्यात्मनघ्र- 
आ० ब०, प० । £ निबृत्तिः । ७ तमसावदितत्वात्त- आ०,ब०प० । = कचनार' इति भाषाथाम्‌ । 


` २५ 





२०६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१७३ 


प्रमाणान्तरावगतत्वादासमनो नायुक्तं तत्साधनमिति चेत्‌; न; तथाप्यतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-यथा 
प्राणदे्ैयदिव्यावृत्तस्य दशंनाञ्जीकच्छरीरे तद्विरोषस्य साधनं तथा बाट्शारीरादिव्यावृत्तस्य विरोष- 
तारतम्याधिष्ठनस्यं तस्य युवादिश्रीरे दशनात्‌ पूरवपूवबिरक्षणंः सम्बन्धविरोषस्तत्र साधयितव्यः 
प्राप्यात्‌ । प्राप्नोतु न कशचिदोष इति चेत्‌; शास्त्रं तष्टं न्यूनं प्राप्तं तथा तस्यानिरूपणात्‌ । न 
५ श्रातं भरङृतविोषनिरूपणादेव तस्यापि तञ्जातीयल्वेनाभ्यहो पत्तेरिति चेत्‌; आत्मनिरूपणादेव तहिं 
रङृतस्यापि तद्धमलेनाभ्यहात्तन्निरूपणमपि न॒ भवेत्‌ | तदपि न क्रियत एव ॒प्रजञाशाख्नं प्रति 
मन्दानुब्रहायैव तछरणादिति चेत्‌; तदथ तर्हिं परापरस्यापि तत्साधनस्य निरूपणं कर्तव्यमिति कथं 
शाखलमतत्करणात्‌ न्यूनमेव न भवेत्‌ ? कुतश्चास। तद्विशेषो जीवच्छरीरे एव न रोष्टादावपि तक्रारण- 
स्यासनस्तत्रापि भावात्‌ £ न द्यविकृठे कारणे कार्यानुतत्तिः, नित्यस्य सहकारिप्रतीक्षायाश्च प्रतिक्षेषात्‌ । 
१० तन्ेदं व्यतिरेकिंलिङ्गुपपन्नम्‌ । 


यदप्यन्वयत्यतिरेकिणः ` सपकषेकदेशवृततरुदाहरणम्‌ -अनित्यः शब्द; [ सामान्यवत्त्वे सति ] 
भस्मदादिबाद्यकरणपत्यक्षत्वात्‌ ऊुम्भवदिति; तत्र कः पुनरसौ अस्मदादिः १ आव संसारीति 
चेत्‌; तस्य बाह्यकरणेन कतंव्यं यतस्तेन `विशिष्येत  विषयोपरब्धिरिति चेत्‌; सापि तस्येति 
कुतः सम्बन्धात्‌ £ समवायादिति चेत्‌; तस्य यदि सम्बन्धस्वमेव रूपम्‌ ; समवायादिति निर्विषया श्रुति- 
१५ र्थामावात्‌ । सम्अन्धसवस्यैव तादथ्यें पौनरुक्स्यम्‌ । यदि पुनः समवायशब्दावाच्यमन्यदेव तस्यः 
रूपम्‌; तदपि न युक्तम्‌; सम्न्धश्रुतौ पूर्ववदोषात्‌ । कतश्चेवं तस्य॒ मतिपत्तिः £ इेदंभत्ययत्वात्‌ 
“लिङ्गादिति चेत्‌; क तस्य तेन व्याः ? इह कुण्डे दधीति भ्रयय इति चेत्‌, न; त्य संयोगादेव 
भावात्‌, तस्य च समवायविरक्षणत्ात्‌ । अविलक्षणत्वमपि सम्बन्धलेनेति चेत्‌; अस्ति तरं तत्र 
सम्बन्धत्वं साधारणं च समवायदयब्दवाच्यं रूपम्‌ | तयोश्च कस्तत्र सम्बन्धः १ समवाय एवेति चेत्‌; 
2 न; तस्येकस्येबोपगमात्‌ । अनेकत्वे ऽनवस्थामरसङ्गात्‌ । संयोग इति चेत्‌, न; त्य गुणत्वेन द्व्य - 
ट श्रयलवात्‌, समवायतदरुपयोध्चाद्रव्यलातु । तद्विरोषणत्वमिति चेत्‌; न; तस्य सम्बन्धायत्त्वेन स्वयम- 
सम्बन्धत्वात्‌ दण्डादिवत्‌ । सम्बन्धत्वे ऽपि तस्य समवायतद्ुपाभ्यामन्यल्व कुतस्तयोरिति व्यपदेशः ? 
पुनरप्यन्यतः तद्विरोषणत्वादिति चत्‌; कथमनवस्थातो नियक्तिः  भवत्वमेद एव तत्र तयोः सम्बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्थाप्येकान्तेन भवे स एवेहेति दोषात्‌, अनेकान्तस्य च भमवद्धिरनभ्यनुज्ञानात्‌ । 
५ तन्न समवायो नाम सम्बन्धः येनास्मदादेस्तदुपन्धिः । “तक्करायंलवात्‌ सा तस्येति चेत्‌; व्यथं तर्हिं 
बाह्यक्रणम्‌, अस्मदादेरेव तद्भावात्‌ । ततोऽपि “तत्सहायादेव न केवखादिति चेत्‌; सापि द्वयोरेव स्यात्‌ न 
केवश्स्य । एवच्च 











१- स्य यु- आ० व ०, १० । २-णःस- आ०, व ०, प० । ३ “श्रनित्यः शब्दः सामान्यवचवे 
सत्यक्मदादिनादयेन्दियग्ाह्यत्वात्‌ ।” -न्यायसा० पृ० & । £ विशेष्येत आ०) व०, प० । (- पि क्व त- 
आ०, ब ०, प०। & “इह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययः सम्बन्धपूर्वकः इदेदम्प्रययत्वात्‌ इह ऊुण्डे दधीति प्रत्य- 
यवत्‌" -ता० टि ० । ७ श्रस्मदादिका्स्वात्‌ उपलग्धिः श्रस्मदादेः । ८ बाह्यकरणसदायादेव । 


॥ 





२।१७३ ] अनुमान प्रस्तावः 


९ 
© 
© 


दरयोरेवोपरब्धृत्वं न म्येकं तथा सति । 

जीव एवोपरुव्धेति व्यवहारः कथं भवेत्‌ १ ॥१५२७॥ 

तत्रैव समवायाच्चेदुपरब्धेनं तसषतेः । 

कारणतवाविशेषात्‌ स कंरणेऽपि कुतो न वः १ ॥१५२८॥ 

केवरस्यैव हेतुत्वं -तस्मात्तस्योपवण्यंताम्‌ । ५ 
उपलब्धौ ततः प्रापतं वरयैव करणं वद्िः ॥१५२९॥ 

हेतुत्वादपि तस्योपर्व्धिरतन्न व्यव्थिता | 

तकरथं तच्छृते तस्य करणं वाह्यमुच्यताम्‌ १ ।१५३०॥ 


तस्मादस्मदादिसम्बन्धविरिष्टस्य बाह्यकरणस्यास्म्भवात्‌ असिद्धमेव तट्यक्षविषयतवं लिङ्ग 
मिति कथमस्यान्वयन्यतिरेक्रंत्वम्‌ ए सिद्धस्येव तद्पपत्तेः | 


यदपि सपक्षन्यापिनस्तस्योदाहरणम्‌-अनित्यः श॒ठ्दः कृतकत्वात्‌ घटादिवदिति । तद्रयापित्ं 
चास्य सर्वत्रानित्ये मावत्‌ । पूर्वकस्य तु तदेकदेशदृतितवं चानित्यत्ने ऽपि वबुद्धयादाववि्यमानत्वादिति 
प्रतिपत्तव्यमिति । अत्रोच्यते-नास्य सपक्षव्यापित्वम्‌ ; अनित्ये ऽपि प्रागभावे भावात्‌ | नित्य एव स 
इति चेतु; कुतः कार्यकाटेऽपि नोपरव्धिः १ तस्याः कार्येण प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; विषयस्य 
तज्ननशक्तौ तदयोगात्‌ । कार्यमपि प्रतिवन्धे शक्तमेवेति चेत्‌; उमयं तर्हि युगपत्प्राप्तसुपरुव्धिस्त- १५ 
स्रतिदन्धश्चेति । न चेतनन्याय्यं व्याघातात्‌ । शक्तिरेव तेन तस्य प्रतिबध्यते इति चेत्‌ ; सिद्धं तरि 
तस्यानि्यलवं राक्तिप्रतिबन्धस्यैव तत्मतिवन्धत्वात्‌ तस्यास्तद्ञ्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके शाक्तिशक्तिमद्धा 
वस्य प्रतिषेधादिति कथन्न सप्षेकदेशृत्तिखमस्यापि । न चास्य गमकत्वं प्रध्वंसेन व्यभिचारात्‌) तस्य 
कतके ऽप्यनिव्याभावात्‌ । # पुनरस्य कृतक्रसमिति चेत्‌  प्रागसतः कुतश्चिदात्मखाभ एव 
घटादिवत्‌ । प्रागसतः सत्तासम्बन्ध एव छृतश्गतवं नासाभ इति चेत्‌; न; अनात्मलामे तत्सम्बन्ध- २० 
स्यायोगात्‌ तस्य द्वष्टतवेन तदभावे नुपपत्तेः । सत्यासखामे रं तेन भावव्थवहारस्य तावता सिद्धेरिति 
चेत्‌; ययेवं जानासि निरच्यतां तत्र निर्बन्धः | कथमर्थान्तरतत्सम्बन्धामावे सन्ति द्रव्यादय इति 
विशिष्टपत्ययो दण्डीत्यादेरर्थान्तरदण्डसम्बन्धनिवन्धनस्येव तस्य दचेनादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि तन्निबन्धन- 
सस्य प्रतिक्षि्ात्‌ । कथं वा ˆतत्सम्बन्धे ससस्ययः १ तत्र “तदन्यस्यामावात्‌ अनवस्थापत्तेः । अस्ति 
चायम्‌-अस्ति सत्तासम्बन्ध इति भवतां उग्रवहारात्‌ | उपचारादयं तत्रेति चेत्‌ ; फ पुनवसतुतः स॒ २५ 
नास्स्येव १ तथा चेत्‌; कथं विरोषणम्‌ £ स्वरूपतो वियमानतवादिति चेत्‌; ननु स्वरूपतो विद्यते 
इत्यपि विरिष्टपव्यय एव, अर्थान्तरञ्यवच्छेदेन तद्वि्यमानतवस्य स्वरूपेण विरोषणात्‌ । तथा च कथं 
द्रव्यादिष्वपि विशिष्टपरल्ययादर्थान्तरसत्तासिद्धिः अनेन व्यभिचारात्‌ | तन्न सत्तासम्बन्धः कृतङ्कखम्‌ , 
आतमलाभस्यैव तत्वात्‌ । तथा च कृतक एव प्रध्वंसः कारणादात्मखमात्‌ | भवतवनित्य एव “स इति 

१९ उपलन्धा ज्ञाता ज्ञायक्रः इति यावत्‌ । २ कारणे-आ०) ब०, प०। ३ कस्मा- आ० 


च०, प०। ४ कारणं आ०) व ०, प०। ५ तस्यात- आ०) ब ०) प० ¦ £ सत्ता्म्बन्धे । ७ भिन्नस्य 
सत्तासम्बन्धस्य । ८ प्रष्वंसः । , 


१2 











१० 


१५ 


२०८ , न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।१५द 


चेत्‌; न तर्हिं सुक्तेनित्यतवं तस्या अपि सकल्वैरोषिकगुणविच्छित्तिरूपायाः पध्वंसत्वात्‌ । तथा च कथं 
तदर्थितया ग्रक्षावतां तच्लज्ञानाधिगमाय भ्दततिय॑तः शाखमरणयनं फल्वद्धवेत्‌ १ अर्सरेव निर्वाण्याप्य- 
नियतं तथापि न संसारस्योन्मजनं तदनित्यत्वप्यापिं तद्विरोधादिति चेत्‌; न, तद्विरोधिविरोधिनेः 
तद्विरोधितवानुपयत्तेः। तस्य हि संसारस्य विरोधि निर्वाणं तद्विरोधि चानित्यत्वं कथन्नाम संसारस्य विरोधि 
स्यात्‌ £ अन्यशरा नैरास्यविरोधिनस्तत्पतिषेधस्य आंसदिरोधित्वमपि स्यादिति कथमाससिद्धिः १ मा 
भूच्च भवतां व्यतिरेकलिङ्गोपक्रमेण ततपाधनपदृक्तिः, साधितेऽपि तसिमन्‌ आत्मसिद्धेः तस्य॒ तद्विरोधि- 
त्वेनामावात्‌ । तथा च कथं चित्रमता उक्तम्‌-“शरीगादौ च तद्धिरदप्रतिपेधात्‌ स एव प्रसिद्धयति 
म्रतिपेधस्य प्रतिपेधाद्विधिस्वमावंः सत्वात्‌ (स्यात्‌) [ ] इति १ ततो यथा तत्पतिपिधस्य 
नात्मना विरोधः तद्विरोधित्वात्‌ तथा निःश्रयसस्यानित्यत्वस्यापि संसारेति भवितव्यमेव तदा तदुःमज्नेन । 
तदनिच्छता च न्रष्वंसस्यानितयत्रमभ्युपगरतव्यमिति स्यादेव तेन व्यभिचारात्‌ अस्यागमक्लम्‌ । तन्न 
अन्वय्यादयो.ऽपि हेतवः| 

नापि तथा तरैविध्यनियमः, उन्नामादीनामपूैतवेन तत्रानन्तर्भावात्‌ । पूर्ववतामेव स्वयमन्व- 
य्यादीनां व्याख्यानात्‌ । ¦ 

वु तर्हिं वीतादिभेदेन तन्नियमः । वीतं हि नाम ॒विधिसुखेन साध्यसाधनम्‌ , अवीतं 
परतिवेधपरम्‌ , उभयपरं च वीतावीतमिति, न चान्यथो्नामादीनामपि तत्साधनं सम्भवतीति चेत्‌ ; तच; 
बीतेन विपक्षस्याप्रतिपेषे पक्षस्याप्यसिद्धः, निराङ्कतमतिपक्षतया सिद्धस्येव पक्षस्य सिद्धस्वोपपत्तः, अन्यथा 
कतश्चिजलदेः सिद्धावपि तद्विपक्षसद्धवाशङ्कया तदर्थिनामपि तत्राप्वृत्तिपरसङ्गात्‌, प्रतिवादिनश्च 
पराजयाभावापत्तः । प्रतिषिद्धभतिषक्षतवं तस्य अवीतादवगम्यत इति चेत्‌, न तर्हि वीतस्य हेतुत्वम्‌, अ- 
वीतादेव वि्िष्टस्य साध्यस्य तिद्ध: | न चैवं तस्याप्यवीतत्वम्‌ , प्रतविधाधिष्ठानतया विधिसुपस्थाषयतो 
वीतवस्येवोपपत्तेः | # वा वीतसवादिमेदकथनेन कतंग्यं गमक्रतवस्यान्यथानुपपन्नसादेवोपपत्तेः । 
स्यम्‌, न तदथं तकथनम्‌, अपि तु व्यापारभेदेन शिङ्गमेदपरतिपादना्मिति चेत्‌; न) तथापि त्रैविध्य- 
स्यानवेस्थानात्‌ । त्रिविधस्य सतः कार्मेदपिक्षया नवविधघ्वस्य, नवविधस्यापि पुनरब्युखन्नसन्दिभध- 
विपर्यस्तखूपघ्रतिपायपेक्षया सप्तविंशतिविधत्वस्यापि सम्भवात्‌ । तन्निबन्धनं मेदमनपेक््य व्याणरमात्र- 
कृतेन मेदेन तरैविध्यमुच्यत इति चेत्‌; तमप्यनपेक्ष्य अन्यथानुपपत्तिनिबन्धनमेकविधत्वमेव तरि 
वक्तव्यम्‌ | विस्तरेण शिष्यग्युत्ादनस्य नवविधल्वपर्विशतिविधल्वाभ्यामपि सम्भवात्‌ । तत्न वीता- 
दिमेदकस्पनमप्युपपननम्‌ । 

तथा संयोग्यादिभेदकस्पनमपि, तत्रापि प्रागुवतहेतूनामनन्तर्मावात्‌ । न हि इत्तिकोदयः 





शक्टोदयस्य संयोगी; काटन्यवधानेन प्रस्परम्ाप्तेः । यदपि संयोगिन उदाहरणं वहं भूम॒ इति, 


१ तद्विरोधिनः आ०) ब ०, प० | २- वत्वादिति ता० । ३ ““्रन्वयमुखेन प्रवतेमानं विधायकं 
वीतम्‌, व्यतिरेकमुखेन भ्रवत॑मानं निषेधकमवीतम्‌"- सा० त° कौ० का० १-८। ४ ^तथा धूमोऽगनेः 
संयोगी""- प्रश० ज्यो पू० ५७२ 1 


२।९१५३ ] २ अलुमानप्रस्तावः २०€ 


तदपि न युक्तम्‌ ; विभिन्नान्तराखादपि तस्मादविनाभावनिणंये पर्वतशिरसि पावकस्य प्रतिपत्त" | 
-तद्वयवधानादेव नासौः तस्यं समवायी । यतुनरत्रोदाहरणम्‌-समवायी गोर्विषोणमिति; तन्न युक्तम्‌+ 
विषाणे गोसमवायस्य निषिद्धत्वात्‌ | अन्पिधे ऽपिं गवयादावपिं तद्धावेन व्यभिचारात्‌ । नायं दोषो ऽ- 
वधारितविदोषस्यैव गमकल्वादिति चेत्‌; न; समवायित्वादेव तदवधारणासम्भवात्‌ । अन्यतस्तत्सम्भवे 
च तत एव गमकत्वात्‌ कं समवायितेन ? यचप्युदाहरणान्तरं समवायी शव्द आकारस्येति; तदपि न 
युक्तम्‌; शब्दस्य पुदूगल्पर्यायत्वेनाकाशसमवायस्य प्रतिषेधात्‌ । कथं वा तत्र तत्समवाये 'तद्विकल्म-. 
प्याक्राशम्‌ १ याप्या तत्र॒तस्यासमवायादिति चेत्‌; कथमन्याप्तिः £ तदवष्टव्घादन्यस्याकाशरूपस्या- 
भावात्‌ । तंदवष्टम्मो ऽपि तसपरदेशस्यैवेति चेत्‌; न; प्रदेशवत्े तस्य कार्यत्वेनानित्यत्वम्सङ्गातु षटादि- 
वत्‌ । न चैतदिष्टम्‌, “द्रन्यत्नित्यतवे वायुना व्याख्याते |” [ वैशे° २। १। २८ ] इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । न व्याघातः क्पनयेव प्रदेशोपगमादिति चेत्‌; प्रदेशस्येव तर्हि तदवष्टब्धस्य शिङ्ग' शब्द 
इति न युक्तमिदं सूत्रम्‌-'शब्दो लिङ्गमाकाश्स्य' [ वेरो २। १। २७ ] इति, प्रदेशस्था- 
नाक्राश्चसात्‌ ' 


यदप्येकाथेसमवायिरि्गस्योदाहरणमुक्तम्‌-रूपं स्परस्य एकाथंसमवापिलिक्नम्‌ | एकतर 
कारणे तेजस्य तककरार्ययोः साधनसाध्ययोः रूपस्पशेयोः समवायात्‌, पाण्यादिकं वा पाददिर्लिङ्गम्‌, 


एकस्य तत्कायस्याथस्य शरीरस्य तयोः समवायादिति; तदपि न युक्तम्‌; रूपात्तेनसि स्परंवत्‌ गन्धा- 


देरप्यनुमानापत्तेः, तेनापि तस्थेकराथंसमवायित्वस्य प्रथिन्यादाबुपकम्भात्‌ । तस्य तत्रासम्भवदनुभवला- 
चेति चेत्‌! न; तादशस्यापि उप्णस्पशंस्य सुवर्णादावनुमितेः । तज्जातीय सम्भवदनुभव एव स इति 
चेत्‌; समानं गन्धादावपि, प्रथिव्यादौ तस्यापि तथाविधलात्‌ | कुतः पुनः प्रथिव्यादेस्तजातीयल- 


„< 
^< 


मिति चेत्‌ १ तेजसोऽपि हेमजातीयलं कुतः मासुराद्रुषादिति चेत्‌; रूपमात्रादितरस्यापि स्यात्‌ । 


नन्वेवं वाय्वादावपि स्पशचदिव गन्धदेरप्यनुमानोपपत्तेः कथं प्रथिव्यादिभेदेन भूतानां चातुर्विध्यमिति 
चेतु १ न; उद्धवापक्षया तदुपपत्तेः । यत्र ह स्प्चस्थैवोद्धवः स वायुः, यत्र तु सूपस्य तत्तेजः, य 
सरूपरसस्य ता आपः, यत्र सरूपरसगन्धस्य सा पएरथिवीति | ततो न युक्तमिदम्‌-““रूपरसगन्ध- 
स्पशंबती थिवी रूपरसस्पशचवत्य आपो द्रवा स्निग्धाश्च तेजो रूपस्पदंवत्‌ वायुः 
स्पशवान्‌ ।'' [ वैरो० २।१।१-४ ] इति; रूपादीनां सरवेषाभपि सर्वत्र भावात्‌ । 

यदपि पाण्यादिकं पादादावेक्ञाथंसमव।पिलिङ्गक्तम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌; व्यमिचारात्‌, पादा- 
तभावेऽपि पाण्यदिः सम्भवात्‌ । यदेव निध्िताभ्यमिचारं तदेव शिगम्‌ ; अत एव न रूपादपि तेजसि 
गन्धादेरनुमानं स्पशन्पिमिचारस्येव तत्रापि निश्चयादिति चेत्‌; न; णएकार्थसमवायात्तनिश्ये" भक्ृता- 
"'परिस्यागात्‌ । भन्यतस्तन्नश्चये तत्समवायकस्पनवैफव्यात्‌ | न तजिश्चयार्थं संयोग्ादिलक्षस्नं तस्य 


१ प्रतिपत्तिश्रङ्गात्‌ । २ कालब्यवधानादेव । ३ कृत्तिकोद्यः 1 £ शकटोदयस्य । ५ मदिषादिव्यावत्त 


विशिष्टं विषाणम्‌ । £ शब्दसमवाये । ७ शब्दावष्टम्भो ऽपि 1 = चाना ता०] ९ ^परिशेषाहविङ्गमाकाशस्य” 


-वेशो° सू । १०-वायानिश्चये आ०,ब०,प०।११ प्ङ्ृतस्य एकथंसमवायिलिङ्गग्यमि चारस्य तदवत्यत्वात्‌ । 


२.७ 


२० 


२५ 





२१० > न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१७४-१७५ 


रिक्नमेदंभरदशनाथंत्वादिति; अत्रापयुक्तम्‌-नवविधत्वेन सरविंशातिविधत्वेन च तदर्शानं कततन्मिति । 
कृथं चैवं कृतिकरोदयादेः गमश्लम्‌, संयोगिसमवायिनोरि एार्थसमवायिन्थपि तस्यानन्तर्मावात्‌ १ न 
हि तदुदयादितस्साध्ययोः कचिदेकत्र समवायः, नापि तरोः कस्यचित्‌ तकर्स्येति । तन्न संयोग्यादिमे- 
देनापि तरैविध्यवणंनमुपपन्नम्‌ । ततः स्थितम्‌-“एतेन" इत्यादि । न केवरं तेषां मेद ॒णएवैवं प्रया- 
५ ख्यातन्यो ऽपि तु रक्षणमपी्याह- 
तल्लच्तणप्रपश्चश्च निषेद्धव्यो दिद्ाऽनया । इति । 
तेषां पू्वैवदादीनां लक्षणमसाधारणं रूपं तस्य प्रपञ्चः पकषव्यापित्वे सत्न्वयन्यतिरेाववा- 
धितविषयत्वमसत्पतिपक्षत्वं चेतिषूपः सोऽप्यनया सौगतदेतुरक्षणं निराकरणरूपया दिशा निेद्धव्यः 
इति । तथाहि- 
१० अन्यथानुपपत्तिरचेत्‌ पाञ्चरूप्येण  फरम्‌ ए 
विनापि तेन तन्मात्नातु दतुभावावकर्पनात्‌ ॥१५३१॥ 
नान्यथानुपपत्तिश्चेत्‌ पाञ्चूप्येण फलम्‌ 
सताऽपि व्यभिचारस्य तेनाशक्थनिराक्ृतेः ॥१५२३२॥ 
। अन्यथानुपपत्तिश्चेत्‌ पाच्चहप्ये ऽपि कष्यते । 
१९८ -षाड्रूप्यात्‌ पञ्चरूपत्वनियमो नावतिष्ठते ॥१५३३॥ 
पाच्चरूप्यासिकैवेयं नान्यथानुपपत्नता । 
पक्षधर्मायमावे ऽपि चास्थाः सत्वोपपादनात्‌ ॥१५३४॥ 
ततः तल्लक्षण इत्यायपि स्थितम्‌ । सम्प्रति देत्वाभासं दशंयत्राह- 
अन्यथाजुपपननत्वरदहिता ये विडम्बिता: || १७४॥ 
हेतुत्वेन परेस्तेषां हेस्वाभासत्वमीदयते । इति । 
परेः एकान्तवादिभिः ये न हेतवः अपि तु हेतुत्वेन विडम्बिताः कल्पिताः तेपां 
हेत्वाभासत्वं हेठवदामासमानतवम्‌ दैक्ष्यते। कुत एतत्‌ १ अन्यथायुपपन्नत्वरदिता "यत इति। 
अथ अन्यथानुपपत्तिवकृल्येऽपि हेतत्वम्‌ ; तदामासत्वमेव न कचिद्धवेत्‌ , कट्पनया सर्वत्र हेतुल- 
स्थेवोपपततेः । कथं पुनस्तद्विडम्बितानां तद्रहित्वमिति चेत्‌ £ उक्तमेतत्‌-असिद्धलादिदोषस्य तेषु 
८ सर्वेषु सम्भवात्‌, इति । इदमत्रोदाहरणं यथा क्षणिकः शब्दः सत्वादिति | न हि क्षणिकं सन्नाम अ्थ॑- 
क्रियायास्तत्रासम्भवात्‌ । निरूपितं चैतत्‌-“यस्मिन्नसति यजतम्‌” इत्यादौ । तथं तस्यान्यथा ऽ- 
कः न॒पपन्नतम्‌ £ अन्यथाञलुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति! [ सिद्धिवि ° परि० २ ] इति न्यायात्‌ । 
` सिद्धमेव तत्रापि तत्‌ संवृत्येति चेत्‌; न; निलयेऽपि "तया तद्धावात्‌ | तथापि कथमन्यथा <- 
नुपपन्नतवम्‌  व्यमिचाराद्रिरुढधत्वाच, वस्तुतः सत्त्वस्य परिणाम एव॒ भावात्‌ | निवेदयिष्यते 









. । ष मावादिति ता० 1 &£ न्यायवि० ङ्खो० १५३। ७ संवृत्या । 


१ -द्रतिद्‌- आ०, व ०, प०। २ ताद्रूप्यात्‌ व० । ३ ये हेतवः ता०। ¢ य इति श्रथ-आ० 


वका 


२। १५-१७७ | २ अनुमानप्रस्तावः २११ 


चैतत्‌-सत्ता सम्प्रतिवद्रैव परिणामे इत्यादिना । तदनेन छृतकलादयोऽपि तदामासतया प्रति- 
वक्तव्याः तेषां सत्वविरोपत्वात्‌ । यचन्यथानुपपत्तिवेकल्यमेान्ततः सत््वादीनाम्‌ , क्षणमङ्गादिवत्‌ 
परिणामेऽपि न तेषां देदुलं स्यादिति चेत्‌; न; एकान्ततः तदभावात्‌ । एतदेवाह- 
विरोधादन्वयामावाद्‌ व्यतिरेकाप्रखिद्धितः ॥१७५॥ 
कृतकः क्णिको.न स्यात्‌ नैकलक्षणहानितः ॥ ` 
अपिक्षितपरम्यापारो मावः कृतकः । उपलक्षणमिदं तेन सन्‌ प्रयलनजन्यश्च शब्दादिः । 
किम्‌ ९ क्षणिको न स्यात्‌ क्षणमात्रृततिनं भवेत्‌ । कुत एतत्‌ १ अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षणि- 
कत्वेन तस्य॒ कचिदन्वयः, प्रदीपादावपि तस्यानिश्चयात्‌ | कथमन्यथा परापरतैखदिव्यापारवैफल्य- 
परकरपनेन तत्र तदुपपादनम्‌ , अविप्रतिपत्तिविषये तदनुपपत्तेः १ भवतु तेनव तत्र तदुपपादनमिति चेत्‌; 
न; तस्य कचित्तेनानन्वयात्‌, तननिदशने ऽपि तस्या्िद्धः । पुनस्तत्रापि परापरतकारणव्यापारवैफल्येन 
तदुपपादने अनवस्थापत्तेः | तदुपपादनमननुमानमेव तदयमदोष इति चेत्‌ ; न तर्हि प्रमाणं परामासि- 
कृत्वेन प्रलयक्षतस्याप्यभावात्‌ । प्रमाणान्तरत्वे च प्रमाणद्रयसङ्खयानियमव्यापत्तेः । अप्रमाणाच्च 
तसप्रतिपत्तावन्यत्रापि प्रमाणक्र्पनाविफद्यात्‌ । मा भृदन्वयो व्यतिरेकादेव गमकत्वोपपत्तेिति 
चेत्‌; न; अन्वयामवे तस्यैवासिद्धेः | न हि कचित्‌ क्षणभङ्गेनान्वयस्याप्रतिपत्तौ तनिनिढ्त्या 
कवचिद्धतु्यारत्तेः शक्यो ऽवगमः, `बुद्धिसंस्पशंविरदिणस्तस्यैव निदत्तरनवगमात्‌ । कथं पुनरन्वय- 
व्यतिरेकयोरमावे ऽपि छृतक्लादेरहेतुसवं ताभ्यां हेतुखस्य अग्ाप्तेरिति चेतु; सत्यमिदं वस्तुदृत्या, परेण 
तु तयोस्तद्वयाप्तेरंमिधानदिवमुक्तम्‌ । वस्तुतस्तर्हि तस्य कुतः क्षणिकत्वं प्रस्यगमकलम्‌ १ अन्यथा ऽ- 
लुपपक्तिवेक्स्यादिति "चेत्‌; तत्‌ तर्हिं तस्ये करान्तिक्ृमिति कथं परिणमे ऽपि तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ १ 
अस्य॒ समाधानम्‌-नैकलक्षणहानितः' इति । एकस्य छक्षणस्यान्यथा उनुपपनत्वस्य येथ- 


मेकान्ततो हानिः ततः कृतकः क्षणिको न स्यादित्येतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयाचपेक्षयेव कथञ्चि- २ 


द्वाविन्थ इति यावत्‌ । तरैवोपपत्तिः ¶विरोधात्‌" इति । ता्पर्यमत्र-यतः क्षणक्षयादिवयावरस्या तद्वि 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधनं ततो नैकान्ततः तत्र तद्धानिरिति । कथं पुनरपरतिपन्ने क्षणभङ्ग 
तदन्वयन्यतिरेकयोरिव कचित्तद्विरोधस्यापि प्रतिपत्तिः १ तथापि तद्धावि किमन्वयव्यतिरेकाभ्यामपराद्ध 
यतस्तावपि न मतयते इति चेत्‌ ? न; प्रतिपत्तरपि तछछक्षणानुगमेन तत्र भावात्‌, केवरं प्रमाणतस्त- 
द्नवगमादेव तदन्वयव्यतिरेकयोर्निषेधात्‌ नि्यान्वय्यतिरेकवत्‌ । विरोधमेव दर्शयन्नाह 
सत्ता सम्प्रतिबद्धौ व परिणामे क्रियास्थितेः ॥१७६॥ 
निव्योपारो हि भावः स्यान्नित्यत्बे वा निरन्वये | इति । 
एवकारो भिनप्रक्रमः परिणाम इत्यत्र दशनात्‌ । ततः सत्ता सत्वं सम्यक्‌ प्रतिबद्धा । क? 
परिणाम एव न क्षणमङ्गादौ । ततस्तत्रैव सा हेदरिय्थः । एतदेव कतः ? क्रियास्थितेः, परिणाम 


१ “च्रपेक्तितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इति ।” -न्यायवि० प्र &७। 


२ बुदधसं-आ०+व०,प०। ३-मिदमव-आ०,ब०,)प० ॥ -रनमि-आ०व०,प०। ५ चेत्तहिं आ०ब०,प० 1 
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एव क्रियायाः कार्यकारणस्य स्थितेः अवस्थानात्‌ । एतदपि कस्मात्‌ ? निर्व्यापारो व्यापारानि- 
षकरान्तो हिं यस्मात्‌ भावः चेतनादिः स्यात्‌ भवेत्‌ । कस्मिन्‌ सति ? निरन्ये क्षणमङ्गे । केव 
नित्यत्वे वा नित्यत्व इव, वाशब्दस्य इवाथत्वात्‌ । निरन्वय इव वा नित्यत्वे इति । कुतः पुनरनिरिन्वये 
निर्व्यापारतवं भावस्योच्यते १ तस्य॒ ययुदततरध्वं व्यापारः कथं निरन्वयलवं स्वयमपि तदा पस्य 
भावात्‌ | व्यापार एव तदा न भाव इति चेत्‌; व्याहतमिदम्‌-स नास्ति तद्रयापारो ऽस्तीति । कथं वा 
स तस्य व्यापारः १ तकरायंत्ादिति चेत्‌; तत्रापि तर्हिं कार्यवद्‌ व्यापारान्तरं मृणधितव्यम्‌ | तस्यापि 
पश्चाद्धाविनः कथं तद्वयापारलम्‌ १ ततकार्यलादेवेति' चेत्‌; न; (तत्रापिइत्यदिः प्रसङ्गादनवस्थितेश्च 
दोषात्‌, व्यापारस्याव्यापारादेव भावाद्धवि व्यथं व्यापारकस्पनं कायस्यापि तत एव भावात्‌ । अथोत्पत्ति 
समय एव व्यापारः उत्पत्तरेव तत्वात्‌; तर्हिं तदैव का्॑तद्रयापारौ पुनः तकरार्यतद्रयापारावषीप्येक- 
क्षणमेव जगसमाप्नुवत्‌ सन्तानस्य तन्निबन्धनस्य प्रवृत्या दिग्यापारस्य चामावमात्रिभावयेत्‌ | अथायं 
कायस्य स्वभावो यत्सत्यपि तद्वयापारे पश्चादेव भवतीति तदयमपसङ्ग इति; कथं पुनः उप्रतन्यापारे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तता्ैतवम्‌ १ यदि स्यात्‌; निव्यकरायत्वमपि स्यात्‌ | अतकार्यस्य कथं देरादिनिवम 
इति चेत्‌ £ तक्तायंस्यापिं कथं तकालदिक्रमः १ तथास्वामाव्यादिति चेत्‌; अत एव तचनियमोऽपि 
स्यात्‌ | असति च कारणे मवत्कायं पश्चादिव प्रागपि क्रिन्न स्यात्‌ अभावाविरेषात्‌ १ मवव्येव, भाविनो 
राज्यादेः पागेव. तक्ार्यस्य हस्तरेख दिर्दंशंनादिति चेत्‌; तर्हिं युगतव्मपि तदुपायाभियोगात्‌ प्रागपि 
भवेदिति पूर्वं सुगतः पश्चात्‌ संसारीति प्राप्तम्‌ , संसारिण इव॒ तदभियोगसम्भवात्‌ | रं 
वा पुनस्तदभियोगस्य फरुं निष्पन्ने ओदने पाकवत्‌ १ तन्न निरन्वयस्य सव्यापाशत्वम्‌ | नापि 
नित्यस्य । 

“भवतु निर्व्यापारत्वं तस्य, न हि तस्य व्यापाखलेन कायकारित्वं सहकारिसटि 
ताननिर्व्यापारादेव तदुपत्तः। तथा हि व्यापारो नाम शक्तिरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ! 
तयोश्च करं पदार्थेन सहोत्प्नयोर्यावत्पदार्थभावित्वम्‌, आहोखित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सहाचत्यननयोस्तत्र सद्भावः १ पक्षदरयेऽपि कायस्य सततोदयगप्रसङ्गः । न दि रक्तोर््यापा- 
राविष्टे च कारणे कायस्य क्षेपः। अथैतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्वं कायवत्तत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । कादाचित्कत्वे तयोः कारणपूवकत्वमवश्यम्भावि । तत्र सति विकल्पद्वयम्‌- 
करं स्वाश्रयपदाथकारणमात्र भावित्वं तयोः, उतस्वित्‌ सहकारिकारणापेक्षत्वम्‌ ? पूयेस्मिन्‌ 
पक्षे पुनरपि सवदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः । सदकारिकारणापेक्षत्वे कायमेव कारण. यात्‌ 
सम्मिितादस्तु कि शक्तिव्यापाराम्याम्‌'' [ ] इति विश्वरूपः; तन्न युक्तम्‌ ; अश- 
क्तस्य कारणत्े व्योभकुमादौ भपङ्गात्‌ | तस्य नीखूपत्वान्नेति चेत्‌ ; न; अशक्तित एव तस्यापि 
तत्वात्‌ , तस्याश्च नित्ये ऽप्यविशोषात्‌ । शक्तमेव नित्यम्‌ , केवरमतीन्दि यशाक्तिप्रतिषेधदिवाराक्तं 


३० तदुच्यत इति चेत्‌; पेन्द्िी तर्हिं तच्छक्तिः, विदोषमतिषेधस्य रोषाभ्यनुज्ञानाविनामावात्‌ | तथा च 





चि. १-स्वादिति आ०, ब ०, प०।२ ग्यापारत्वात्‌ । 


पकक -~ 
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कथं तत्रा्युखत्यादिः मदयक्षादेव तन्निणेये तदनुपपत्तेः | अस्ति चासौ वस्तुदर्ने ऽपि कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्चथात्‌ अपरस्य संशयात्‌ अन्यस्य विपर्यया | कथमन्यथा तल्परिज्ञानाय तद्विदुपासनम्‌ £ समग्री- 
सन्निपाते नास्येव तत्राबथुखत्यादिः" तदेव ततप्तनिर्णयात्‌। अतएव तेनोक्तम्‌-“सामग्री तु यदा कायं 
जनयति तद्‌ तस्याः कारणत्वं निशीयते,दयोरपि का्येत्यादकाले सामग्रीका्ययोरनिश्वयात्‌ ।" 
[ ] इति चेत्‌; अन्यदा तदं मादस्याप्यनिश्चयः तदनिश्चयात्‌ | कथमन्यथा स्वरूपमेव 
चक्ति: निश्चितादनिश्चितायाः अर्थान्तरतवस्येवोपपततेः । अथास्त्येव तदापि तन्निश्चयः केवरं कार्यतयेव 
शक्तरभददशौनात्‌ , तत्‌ तदाभिघुल्यमेव तस्या न निश्चीयते अत एवा उन्युखच्यादेरपि तत्रैव भाव इति; 
तदपि न समीचीनम्‌ ; कंस्मात्‌ 

तत्ततकार्याभिषुख्यं चेच्छक्ते रूपं स्वभावतः | 

अनिश्चये कथं तस्य निध्िता शक्तिरुच्यताम्‌ ॥१५३५॥ 

आभिमुख्यं स्वख्पं च विना तेन च निश्चयः | 

दाक्तेरिति क आहवं विदवरूपात्‌ परो बुधः ॥१५३६॥ 

आभिमुख्यं ततो यस्िन्‌ यह्मिन्‌ कार्यं यया यया | 

साया सर्वधा तस्याः सर्वैदा स्याद्विनिश्चयः ॥१५३७॥ 

तथा च वैयशाक्लदौ व्यथं एव परिश्रमः। 

विनापि वस्तुशक्तीनां तेन निश्चयसम्भवात्‌ ॥१५२८॥ 

सर्वदर्शित्वमप्येवं सर्वस्य प्राणिनो भवेत्‌ । 

जगदूरयपेक्षयेकत्र  शक्सयशक्लयोर्विनिश्चयात्‌ ॥१५३९॥ 

तथा हि-ययेकं वस्तु कतिचिदेव देशक्राखवस्थामेदिनः कार्यग्रामानपेक्षय तसामग्रीश्च शक्तम्‌ , 

तदपरापेक्षया तर्हिं तदशक्तम्‌ , तच्च तथा कुतथिन्निरचीयमानमपेक््य निरचयमन्वाकषति विना तेन 
स्वयमनिरचयात्‌ । तथापि तच्निङ्चये कारणनिदचयमन्तरेणापि क चित्तत्ा्ेखनिरचयः स्यादिति न 
युक्तमिदं तस्य वचनम्‌-“न च सम्बन्धृग्रहणे प्रमाणान्तरेण कायकारणयोः सम्बन्धग्रहः" 


[ ] इति । तस्मादतीन्दियेव शक्तिः । यदप्यत्र॒तेनोक्तम्‌-“कारणस्य शक्तस्य 
व्यापारवतश्च कार्यकर्वतवाभ्युपगमे तयोरपि कार्यत्वात्‌ परव्यापारशक्तयन्तरकल्पना 
तत्राप्यन्या तत्राप्यन्येत्यनवस्था ।” [ ] इति; तदपि निदयेकान्तमभ्युपगम्य तद्वादि- 


नामेव दूषणं न स्याद्वादिनाम्‌, तन्मतेन पूवैपूंस्मदविव शक्तेव्यापारषरिणामात्‌ उत्तरोत्तरस्य तस्योखत्ेः । 
न चावस्थानमत्र दूषणम्‌ ; अनादिचेनानवस्थानस्थैव तत्पबन्धस्वभावत्वात्‌ । कुतः पुनरतीन्दियायाः 


शक्तेः प्रतिपत्तिः £ कायदिव शिङ्गादिति चेत्‌ ; क तया सह तस्याविनामावप्रतिपत्तिः १ तदन्यत्रेति चेत्‌; 
१ तञ्शन्वेषणम्‌ । २-दिस्तनि-आ०, ब ०, प० । ३ चेत्तहिं आ०, ब०, प०। ४ यततस्मात्‌ 


आ०) ब०, प० । १ “कः त्राह इति पदच्छेदः" ~ ता० टि० । कया दयेव आ० व° प०। & ““मृलक्त- 
तिकरीमाहरनेवस्थां हि दूषणम्‌ । वस्त्वानन्त्यप्यशक्तौ च नानावस्था विचार्यते ॥'*-ता० टि०। 
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न; तत्रापि प्रयक्षतस्तदम्रदात्‌ । कायदिव तु ग्रहणेऽनवस्थापत्तरिति चेत्‌; इदमपि न दषणं पक्ष 

एवास्माभिः सम्बन्धमहणस्याभ्युपगमात्‌, सम्बन्धस्य कारयस्वरूपत्वेन अप्रतिपन्नायामपि शक्तौ शक्याव- 
सायतवात्‌ | माणस्य च तत्न तर्काभिधानस्य निवेदिततात्‌ । तत्न शक्तैः प्रतिषेधो न्याय्यः । 

नापि व्यापारस्य,तथा दि-यदि नित्यस्य सामभ्रीसन्निपाते ऽपि प्राच्यस्वमावापरियागः कथं 

« कारणत्व पूर्ववत्‌ । त्परित्थागे वा कथमव्यापारत्वं तत्परि्यागस्यैव व्यापारलवात्‌ । नास्त्येव तस्य तदपरि- 

त्यागो नितयत्हानेः कारणत्वं त॒तदा' तस्य तत्सन्निधानादिति चेत्‌; तक्ति पूवं नास्ति १ तथा चेतु ; कथं 

नितयलम्‌ £ अस्ति चेत्‌; कुतो न कारम्‌ £ सहकार्यभावादिति चेत्‌; कुतस्तदभावे तदभावः तस्य 

त्ारणतवादिति चेत्‌; यथा तं सहकारी तक्तारणतवात्‌ स्वनित्रस्या कार्यं निवतंयति तथा तत एव 

नित्यमपि स्वप्रबृत्या तत्मवर्तयेत्‌ । न चेत्‌; तदपि न ॒निवतंयेदिति ` वक्तव्यम्‌ । मवृत्तिनिवृ्तिभ्यां 

१० निभुक्तस्य कीदशी तदा कार्यस्य गतिरिति १ न नित्यस्थ केवलस्य कारणत्वं यदेवं स्याद्‌ , अपि त॒ 

सदकारिसहितस्थैव । न च तत्सहितं '्त्प्रारिति यतः कायं स्यादिति चेत्‌; तथापि कथं निव्यतवं 

तस्सदितस्य तस््वमावस्येव पूरवमभावात्‌ । सहकार्यमाव एव तत्सहितामावो न तत्स्वभावाभाव इति चेत्‌; 

तत्सद्धाव एव तत्सहिततद्धावो ऽपि स्थात्‌, तथा च तत्सहितं नियं कारणमिति सहकार्येव कारणमिलुक्तं 

स्यात्‌ | न नित्यं सहकारि, वा केवरं कारणम्‌ भपि तु तत्समुदाय इति चेत्‌; एकैव तिं तदपा 

१५ शक्तिरिति कथं तद्धेदक्पनं सहकारिशक्तिः स्वरूपशाक्तिरिति च । तद्धेदे वा कथं प्रसेकमेव न 

कारणत्वं (ण) शक्तित एव तत्वात्‌ । समुदायस्यैव कारणत्वे च॒न नित्यस्य सदकारिणो वा व्तुखम्‌ 

अकारणत्वात्‌ । सथुदायकारणलमेव तयोरपि कारणत्वं तद्वयतिरेकेण तदभावादिति चेत्‌; तथापि 

समुदायतयेव वस्तुत्वं न प्रथगिति कथन्न (कथं) नित्यं वस्तु प्रथगेव स्यात्‌ ततः प्रसेकं भावानां 

वस्ततवुररीकुवेता सख॒दायदशचायां प्राच्यरूपपरित्यागासमा व्यापारस्तेषां कारणलोपपादी वक्तव्य 

२० एव | स॒ च नित्यत्वे तेषामनुपपन्न एव, सति तस्मिन्‌ तस्च्युतेः । नु यदि शक्तिः # व्यापारेण 

तस्मिन्‌ वा रं शक्त्या £ तदन्यतरत* एव कार्य॑निप्प्तेरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव काय परयुन्मीरनस्य 

व्यापारत्वात्‌ । तदुन्मील्ने च शाक्तेरेव कारयनिष्यत्तिः न व्यापारादिति चेत्‌; न; शक्तेरेव सव्युन्मीरने 

व्यापारत्वात्‌ । ततो युक्तं निरन्वयविना्निःथत्वयोर्मावस्य निर््यापारत्वात्‌ परिणाम एव क्रियाया अव- 
स्थितिरिति । कः पुनरयमन्वयो नाम यतो निरन्वयो निर््यापारतमुच्यते इति चेत्‌ ? अत्राह- 

२९ अवस्थादेशक्ञालानां मेदे ऽभेद्भ्यवस्थित्तिः ॥ १७७॥ 
या दा सोऽन्वयो लोके व्यवहाराय कल्पते | इति । 

अवस्थादयः प्रसिद्धाः, तेषां मेद आमः पक इति परभागो ऽरवाग्माग इति नवः पुराण इति 

च नानात्वं तस्मिन्‌ सति या दृष्टा प्रतिपन्ना अभेदस्य कथच्चित्ादास्यस्य व्यवस्थितिः साङ्क्यादि- 

प्रिहारेणावस्थानं लोके रोकगरहणेन तदृदटेछोकमसिद्धतया अशक्या ऽपदुनवत्वं दशयति । स तद्वयव- 

९० स्थििल्वयः कल्पते । भिमरभोऽतो ! व्यवहाराय निमितमिति । ततो (यसरमलम्‌-नामप- 


१ तथा तस्य आ०,व ०, प० । २ सहकायं भावि कार्याभावः । २ नित्यो ऽपि प० । ४ नित्यम्‌ |. 
&- तर एव ०, ब ०; प० । £ वैशेषिकमतम्‌ ( ग्रश० व्यो० प्र ४४८)] 
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योर्घटयोरेकषखमिति; तत्थतिविहितम्‌; एकलपत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः । नैतदस्ति 'वाधवात्‌ । 
अस्ति यत्र वाधः | तथा हि- आमादर्थान्तरं पक्रो घटस्तारम्भक्गसंयोगविरक्षणसंयोगारब्धत्वात्‌ पापाणवतु । 
आमस्य हि घरस्यारम्भको ऽवयवसंयोगः प्रशिथिरुरूपो निबिडश्च पक्ष्य कठिनतयेव तस्य प्रतीतेः । 
अतो न तत्रामेदव्यवस्थितिस्ताचिक्षोति चेत्‌; उच्यते-यदि न पतिपत्तिः पक्रस्य तस्थ हेतोराश्रया- 


सिद्धिः । प्रतिपत्तिरचेत्‌; न तस्य आमादर्थान्तरप्वे शक्यसाधनं तस्मतिपत्येव बाधनात्‌ । प्रतिपतिद्टिं ५ 


तस्य "वुतश्चिद्रामादनर्थान्रस्यैव नान्ताय व्रिमि्रस्य, अन्यथा तत एव॒ साध्यसिदधन्वर्थमिदमनुमानं 
भवेत्‌ । विभ्रतिपत्तेद वाभावात्‌, मावे तदृघटेऽपि तदापत्तः नाश्रयासिद्ध प्रतिक्षेपः . स्यात्‌ | न तत्र 
तदापत्तिनिदेचयादिति चेत्‌; न; साध्येऽपि तुच्यत्वातु । अन्ययेकेव प्रतिपत्तिः निश्चयेतरात्मा भवेत्‌ । 
तथा च कथमामपक्रास्मा ऽप्येक्रं भावो न॒ भवेत्‌ ? आमस्तदारम्भकरसंयोगनिन्रच्या निवृत्त एव कथं 
तस्य कंथच्चिदप्यवस्थानमिति चेत्‌; न; तत्संयोगनिवरृततरपयुत्तर निविडसयोगादर्थान्तरस्यापरतिपत्तेः | 
तद्रूपे च कभ निदृततिथतस्तदरज्भरस्य आमस्यापि निदततिः £ कथञ्चि या॒तन्निदृत्तिः तया.ऽस््येव 
तस्यापि निवतंनम्‌ १ अमेदवत्‌ आमपक्ररमेदस्यापि प्रतिपत्तेः । एतेन तण्डुलन्निविडावयवसंयोगात्‌ 


ओदनस्य शिथिलावयवसंयोगत्वेन यद्यन्ताय मेदकल्पनम्‌; तदपि प्रतिकषेत्त्यम्‌, तुद्यतवान्यायस्य | 


यदपीदं चेटरस्यं मतम्‌-स्यम्‌, आम एव पच्यते घटः केवरं तप्य रूपादय 
एवागिनिसंयोगातु नदयन्त तद्विखक्षणानामेव तेषां पश्चात्‌ प्राटुर्मावादिति; तत्न बुद्धयामहे । 
हि-घटो नाम तत्परिणतिक्दिप एव नापरः, तस्या ऽप्रतीतेः प्रतिक्षेपाच, ततः कथं तेषां 
विनाल्स्तस्येव तत्प्रसङ्गात्‌ १ तदस्माऽपि स॒ तिष्ठति ते च नयन्तीति विरोधात्‌ | ततो 
युक्तम्‌-आमस्यैव धटस्यागिसमपरकात्‌ अन्यथाभावेनावस्थानम्‌ , अवस्थामेदिनो रोकपसिद्धः सोऽन्वय 
इति, एव देशमेदे ऽषि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्राप्यवस्थितिः स एवायमर्वाग्मागे ऽपि घटो यः परमाण इति 
प्रतीतेः । तत्र समवेतस्थैव तस्य॒ तथा प्र॑तीतिनं तदरासमन इति चेत्‌; न; तध्य निपिधात्‌ । एवं स 
एवायं घट; पुराणो जातो यो मया नवो दृष्टः इति प्रतिपत्तेः कारमेदिनोप्यवस्थानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
उक्तमर्थं रलोकराभ्यां संगृहनाद- 


सवसन्तानविच्छेदः सतिःहेतौ फलोदयः ॥ १७८॥ 
अन्यथा नियमाभावादानन्तर्थं विरुद्धयते । 


सति क्षणिके निले च यदा हेतौ एरोदयस्तदा सर्व॑स्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ बन्धः २ 


तस्य विच्छेदो विरहः तकार्यलात्‌ कार्करर्यस्यापि परापरस्य, यदि वा परापरस्यापि कार्यस्य सकृदेव 
भावात्‌ , कारणस्यक्रमे कार्यक्रभस्यायोगात्‌ । अन्यथेति यपि हेतौ फलोदयो यदि वा नित्ये तदविच्छेदः 


तदा यदेतदानन्तयं कारणानन्तरभाविलं कारस्य यद्रायं नित्यस्य पत्याषन्नतवं तसन्तानस्य तद्विरुद्धयते 


१ बाघकवत्वा-आ०, ब० 1 २ “श्रनाणविशेषात्‌“-ता० टि० । ३ शच्रवयविपाकवादिनो 


जैयायिकस्य । ४-देः सो-अआ1०,) ब० । ५ अरतिपत्तिनं आ०, ब०, प० । 
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द्रयावृत्तिः; पाषाणादौ तस्यापरतिपत्तरि्युपपन्नमेव तत्र तेषां गमकखम्‌ । परकीयं तत्रोत्तरं दरशंयति- 


२९१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१७९-१८१ 


कस्मात्‌ १ नियमामावात्‌- असतो हेतोरनन्तरमेव कार्यः न पूरवः नापि पश्वादिल्यवधारणस्यामावात्‌ 
तदत्सत्त्वस्य तदाप्यविरोषात्‌ | ततश्चिर्यवधनेन प्रागपि च तद्धवेदिति मन्यते | यदि वा, हेखा- 
य्तमेव कायमितयस्य नियमस्य अभावात्‌ । न हि समथ नित्यहेतावनुखननस्य पुनः स्वेच्छया यथा- 
कारु भवतस्तदायत्तत्वमुपषन्नमतिप्रसङ्गात्‌ इत्यारोते । ततः क्षणिक्देरर्थक्रियाग्यावत्तिनिणंयात्‌ तदात्मकं 
सवं छृतक्रत्वादयस्तु तद्विरोषास्तत्साधनाय मयुक्ता विरुद्धा एव; परिणामस्थैव साधनादिसययविदयति- 
सच्वमरथक्रियाऽन्ये वा दस्तुधर्माः क्षणक्षये ॥१७९॥ 
हेत्वाभासा विश्द्धाख्याः परिणामभरसखाधनाः । इति । 
सत्वमित्यस्यैव अथक्रियेति व्याख्यानम्‌ अरथक्रिथात एव सत्तासम्बन्धस्यापि सम्भवात्‌ नान्यथा 
व्योमुुभादिवतु । अतो ऽथंक्रियेव सत्वम्‌ अन्ये वा॒कृतकत्वादयश्च, वेति सघुच्चयातु ते देत्वा- 
भासा विरुद्वाख्याः क्षणक्षये । उपरक्षणमिदं ,तेन निवे ऽपि । कुतस्ते तथा ? परिणामप्रस्ाघना 
यत इति । 
सम्पत्यनैकान्तिकान्‌ तदाभासानाह- 
सवज्ञप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचना द्यः ॥१८०॥ इति । 
वचनमादिरयेषा पुरुषख्छदीनां ते सन्दिग्धा अन्यथानुपपत्येति शोषः । ततो ऽनेकान्तिका एव 
निश्चितान्यथानुपपततीनामेवेकान्तिककलोपपत्तः । क पुनप्ते तथा ? सर्वज्ञस्य यावज्जेयव्यापिन्ञानसम्ब- 
न्धिनः पुरषस्य, उपलक्षणमिदं तेन परिक्षीणदोषस्य च प्रतिपेधे साध्ये इति । निवेदयिष्यते च तेषां 
तत्र सन्दिग्धलम्‌ । येषां तु त्रैरूप्याद्‌ गमकल्वं तन्मत्या हेतव एवेतयाह- 
रागादिसाघनाः सपा एकलक्षणविद्धिवा्‌ । इति । 
` रागादेरारिशन्दादसरवज्तस्य साधना वचनादयः । केषाम्‌ १ एकरक्षणविद्धिषां सौगतादीनां 
सन्दिगधाः, तेषामपि कथं ते तथेति चेत्‌ नः; स्पष्टाः पक्षधम॑लदौ सन्देहविकरा यत॒ इति । 
तथा हि-शुगतो राणादिमान्‌ सवज्ञो वा न भवति, वक्तुवादेः रथ्यापुरुषवत्‌, इति । 
अत्र॒तावत्‌ स्पष्टमेव पक्षषर्मलम्‌ ; सुगते पुरुषत्वादिवत्‌. वक्तृलस्यापिे भावात्‌ । कुञ्च 
दावेव तन्न सुगत इति चेत्‌; न; “ज्ञानवान्‌ मृग्यते [ प्र० वा० १।३२ ] 
इत्यादिना सुगत एव॒ तस्योक्तेनं कुड्यादौ तस्याचेतनत्वात्‌ । कुड्यादिगतमेव तत्तत्रोच्यते 
उपचारान्न तत्त॒ इति चेत्‌; तत्वतः तत्र तंत्‌ कस्मान्न भवति ? रागदे्तद्धेतोरभावादिति चेत्‌; 
कुडयादावपि न भवेत्‌ । तत्रं तदभावेऽपि भवति न सुगत इति निर्निबन्धनैव कल्पना | तन्न पक्ष- 
धर्मवमभसिद्धम्‌ । नापि सपक्षे सम्‌; रथ्यापुरषे रागादिमव्यसर्वज्ञे च दशनात्‌ । नापि विपक्ष- 


१ खगतसच्निधानात्‌ कुब्यादिभ्यः देशना निस्छरन्तीति मनतिकृत्य सौगतः प्राह । २ “श्ञान- 
वान्‌ मृग्यते कश्चित्तुक्तपरतिपत्ये । अज्ञो पदेश्करणे विप्रलभ्मनशङ्किभिः ।।''-ता० टि० । ३ वक्तुतवम्‌ । 
% कुड्यादौ । ५ रागाद्रभावे ऽपि । 
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धर्भिधर्भस्य खन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८१॥ 


असिद्धिः प्रतिबन्धस्थैव्यपरे प्रतिदिषेरे 1 इति । 


भवतु नाम पाषाणादौ वक्तुलायमावो रागादिनिद्ततः, न तावता व्यतिरेकनिश्चय; क्वचित्‌ 
सत्यामपि तंस्मां +त द्भावस्याविरोधात्‌ । 


निवृत्तरागः सर्वज्ञो ववत्रादिर्नोपरभ्यते | 


इति चेत्‌; मा नामोपरम्मि न॒ तावता तस्यामावः, . अनुपरूव्धिशृक्षणप्राप्तानुपरभ्भात्‌ 
अभावासिद्धेः । ततो धथिधर्मस्य घुगतलक्षणे धर्मिणि विद्यमानस्य वक्तृदिर्यो ऽसौ ततो विपक्षा- 
दयतिरेके सन्देहः तस्मिन्‌ सति भवेदसिद्धिः अनिश्चयः प्रतिवन्धस्य तादास्यतदुसततिरूपस्याविना- 
भावस्य । न हि सन्दिग्धव्यतिरेके तत्सिद्धिः, निश्चित एव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः | तदसिद्धौ च न 
रागादिस्चाधनलं वचनादीनाम्‌ इति एवं मन्यमानाः अपरे सौगताः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्ना इति । 
अत्रोत्तरमाद- 


वाचो विर्द्धका्यस्य सिद्धिः सवैज्ञबाधनी ॥१८२॥ 
शिरः्पारयादिमस्वाया विश्द्धञ्यां्तसिद्धयः । इति । 


इदमेवासिद्धं यद्वाचो विरुद्धकार्यत्वं॒शिरःपाण्यादिमत्वदिर्वा विरंद्ध्याक्तखम्‌; सर्वज्ञ 
रक्षणे विपक्षे तद्रयनरत्तः सन्देहेन तदसिद्र्निरूपितसात्‌ । अथ अत एव॒ विपक्षामावस्य निश्चये 
तत्सन्देहस्य निदृत्तिः; तदयुक्तम्‌; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धावतो विपक्षनिषिघस्य तदष्रारेण तन्निवृत्तिः, 
ततोऽपि तसिद्धिरिति चेत्‌; न; तद्ठयावृत्तेः सपक्षदशनदेव निश्चयाद्‌ धुमादिवत्‌ । न हि धूमादेरप्य- 
न्यदेव विपक्षव्यावृत्तिनिश्चये निमित्तम्‌ अन्यत्र सपक्षद्श्चनात्‌ । तच्च वचनादावपि! रागादिमत्यसवेज्ञ 
एव रथ्यपुरुषादौ तस्य दशनात्‌ । तथाप तस्यान्यत्र मावे धुमादेरपि स्थादिति कथं ॒निश्चिता 
ततोऽपि पावकरादिभतिपत्तिः £ ततो यथा न धूमादिः िशपतवादिर्वा पावकाद कषदिर्वाऽनयत्र 
भवति मूयस्तम्निष्ठतयेवोपरुन्धेरेवं न वचनादिशिरःणण्ादिमचवादिकं वा करिञ्चिज्ज्ञादेरन्यत्र, भूयोऽपि 
तन्निष्टतयैव तस्यापि दर्शनात्‌ । अथ सर्ज्ञादिरपि ङिच्चिज्जादेरन्थो न भवति चेतनलादिना तुस्य- 
जातीयलवात्‌ तत्कथं तत्र तद्भाव इति १ तरिं द्रन्यान्तरमपि न पाकादेचरक्षदिर्वा अन्यदेव मूतत्वादिना 
समानजातीयलवादिति तत्रापि धूमादिना चिशपात्वादिनापि भवितव्यम्‌ | अवान्तरमेदपेक्षया त्य तद्ि- 
जातीयतवं प्रकृते ऽपि समानम्‌ । ततो युक्तं॑विरुद्धकायंत्वं वाचः, सर्वज्ञविरुदधात्‌ शशचिज्जादेव 
तस्या उत्पततः । ततस्तस्या; सिद्विर्भव्येव सर्वज्ञस्य वौधनी तया तद्विरुद्धं किंञिजजत्ुपानयन्त्या 
तस्थ ॒प्रतिक्षपात्‌ यथा धूमसिद्धिः शीतस्पशंस्य । एवं शिरःपाण्यादिमस्वमाद्यम्‌ आदौ भवं 


~ 
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२१८ न्यायविनिश्चयविवरणे ठ [ २।९८३-१८५ 


यासां पुरुषतादीनां' सिद्धीनां ता अपि सर्वज्ञस्य बाधन्य इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । कुतस्ताप्तद्बाधन्य 
इति चेत; विरुद्धेन न्िध्यभतयनीकेन कि्चिज्ज्तेन व्याप्तास्ता एवं सिद्धय इति उपरुन्धयो यत 
इति। तत्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं दृष्टष्टविरोधादिति | प्रामाण्यविरुदधं खल्वप्रामाण्यं तद्रयाप्तश्च 
दृष्टष्टविरोध इति । मसिद्धं॑चेदं बैौद्धस्येति न निवृत्य कथ्यते | तदेवं विरुद्धकार्योपरव्धिं 
विरु्धव्याप्ोपब्धिं च प्रतिपा व्यापकविरुदधोपरन्ध्यादिनाऽपि तद्षाधनं दशेयन्नाह- 
सत्सम्प्रयोगजस्वेन विरुद्धः सकलग्रहः ॥१८३॥ 
स्वभावकारणांसिद्धिरेकलत्तषएविद्धिवाम्‌ । इति । 
सद्मिरवि्यमानैरथैः अक्षाणां यः समीचीनपयोगः तस्माज्जातं तस्य मावः सत्सम्परयोग- 
जल्वं तेन प्रव्यकषज्ञानधरमेण विरुद्धः सकरस्य देशादिविप्रक्ृष्टस्य ग्रहः सकख्वेदित्वम्‌ । तस्य हि 
व्यापकमससम्परयोगजतवं तद्विरुढञ्चेढं सत्सम्प्रयोगजतवं ताथागतेऽपि प्रवयक्षे प्रतीयमानं स्वप्र्यनीका- 
सम्पयोगजलव्यावर्तनद्वारेण ` तद्रयाप्यं सकलमहं व्यावर्तयतीति युक्ता व्यापकविरुद्धोपरुव्िः । 
यथा नात्र तुषारस्पर्ो वहुनेरिति । वहने शीतस्परोविरुद्धस्योपरब्धया तद्वयाप्यस्य तुपारस्परो- 


स्यात्न प्रतिक्षेप इति प्रसिद्धमेवात्र तद्विरुद्धोषरूब्धिखम्‌ । अथ ताथागते ज्ञाने सतसम्प्रयोगजव्वमसिद्धम्‌; ` 


भावनायकर्पयेन्तदेव तस्योतयत्तरिति; तन्न; तस्यापि प्रवयक्षतवादेव साधनात्‌ ] ताथागतमपि प्रक्ष 
सत्सम्प्रयोगजं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मदादि्रसयक्षवदिति | एतदपि स्वसंवेदनप्रसक्षेण व्यभिचारीति चेत्‌; न; 
निरंशवस्तुवादिनः स्वसंवेदनमरथवेदनं चेति स्वभावद्वयस्थेकत्रासम्भवात्‌ । 

तथा, स्वमावकारणासिद्धिरपि बाधनी तत्र मवेत्‌ । नन्वेवं स्वभावासिद्धिः स्वमावानु- 
परुव्धिः; यथा नास्ति सर्वज्ञो ऽनुपरुब्धेरिति । कथं पुनरर्यानुपरब्धेगेमकल्वं सत्यपि वस्तुनि 
सम्भवात्‌ परचेतोृ्तिविरोषवदिति चेत्‌; किं पुनः सर्वज्ञस्य अदृरयत्वम्‌? तथा चेत्‌; न; स्वयमपि तत्मसङ्गात्‌ | 
परापेक्षतयेवादश्यत्वमिति चेत्‌; नःनिरंशेकान्ते स एव दर्यश्चाद्दयश्चेति स्वभावद्भयानुपपततेः,ततो दस्य एवा- 
साविति कथं तदनुपरन्धिरदस्यानुपरव्िर्यतो न गमिका भवेत्‌ १ नन्वेवं न काचित्‌ ददयानुपरन्धिः; 
सर्व॑स्य केनचिदूटइयस्य सर्वैरपि ददनादिति चेत्‌; अयमपि भवत एव॒ निप्करख्वस्तुवदिनो दोषः । 

तथा कारणसिद्धिः कारणानुपरु्धिः । यथा नातीतादिविषयं योणिप्रत्यक्षं तदभावात्‌ इति, 
अतीतादिकं हि त्मलक्षस्य॒ कारणं “नाकारणं विषयः" [ ] इत्यभिधानात्‌ । न 
चातीतादेर्मावः; प्रध्व्तत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुखन्नत्वेनामावग्रस्तत्वादिति । एवमेते वचनादयः 
कायस्वमावानुषटम्भङूपतया त्रैविध्यमपरित्यजन्तोप्यन्यथा ऽनुपपत्तिवैकस्यादेव अगमकाः | तदेव द्रोयति- 


कथन्न सम्भवी वक्ता सरवज्ञस्तस्थ तेन नो ॥१८४॥ 
यावत्‌ थकुष्यते रूप' तावत्‌ कायं विरुध्यते । इति । 
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२।१८५- १८०] । २ अचुमानप्रस्तावः २१९ 


वचनस्य विज्ञानमेव कारणम्‌, असति तस्मिनिच्छायामपि तदभावादिति निवेदनात्‌ । 
तच्च तस्य यावत्‌ यत्पमाणं प्रकुष्यते रूपं तावत्‌ तस्रमाणं कायं वचनं तेन नो विरुद्धयते 
अपि तु तदपि प्रङृष्यत एव । सति विदिष्टे वहिप्रकपँ धूमेऽपि तताय प्रकरषस्येव दरोनात्‌ । 
ततः प्रकर्षपर्यन्तगते ऽपि ज्ञाने वचनप्याविरोधत्‌ कथन्न सम्भवो वक्ता सवंज्ञः ? क्न्त॒॒सम्भ- 
व्येव सकट्वेयपि वक्ता । तन्नान्श्था उनुपपत्तिरत्र । स्यादेवं यदि विज्ञानाद्वचनम्‌, न चेवं॑विवक्षाया- 
स्तत्कारणतवात्‌ । सा च रागविरोपत्वेन दोपासमा सती विधूतारोषदोपतो निःशोषतत्वज्ञानान्निवतमाना 
वचनमपि निवत॑यतयेव, तत्कथं नान्धा ऽनुपपतिर्यतस्ततयुगतादौ अनिवरतितिपरसरतया प्रवतंमानं विवक्षा- 
दोषोपस्थापनेन निःरोषवेदित्वं न व्यापादयेदिति चेत्‌ १ अत्राह- 

विवक्षामन्तरेणापि वाग्डृत्तिजोतु वीदयते ॥१८५॥ 
वाञ्छृन्तो वान वक्तारः राल्राणां मन्दबुद्धयः । इति । ` 

न सर्वदा वक्तुक्ामतयैव वचनप्रवृततिर्विनापि तथा गोत्रस्खख्नादौ तटुषर्न्धेः, तदापि 
ममाद निबन्धनत्वात्‌ तस्या न विज्ञानहेतुकलम्‌ । ततो यदि विवक्षतः पमादाद्वा तस्मव्र्तिरुभयथापि 
दोपजातेरनतिवतंनात्‌ भवत्येव ततः क्वचिदोषोपस्थापनद्रारेण सकरक्ञत्वपरतिक्षेप इति चेत्‌; इदमप्य- 
युक्तम्‌ ; तदुभयामावे ऽपि तसपवृत्तेदंशनात्‌ । यथा तीत्राभियोगवतो निरन्तरा संस्ृतप्रदरत्तिः । नहि तत्र 
पमाद्‌ः; रक्षणस्य क्रियाकारक्रान्वयस्य चापरिभर॑ शात्‌ । नापि इच्छा उनुगमः; अतः परमिदमुच्चारया- 
मीस्यभिनिवेश्चामावात्‌ | ततो विज्ञानस्यैव तद्ध तुवं निर्हासातिदायानुविधानात्‌ । अनुविधत्तं हि 
तत्पदरततिविंज्ञानप्य निर्हासातिश्चयज्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दायाः पटीयति च पटीयस्याः तस्या अपि 
प्रतिपत्तेः | अपि च, यदि वाञ्छायाः तद्धेतुखं मन्दमतयो ऽपि शाखराणां व्याख्यातारो भवेयुः । न 
चैवम्‌, वाज्छतामपि तेषां तदप्रतिपत्तेः । अतो वि्ञानहेतुकैव्र तलद्रत्तिः एतदेव दशेयत्नाह- 

परज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः ॥१८६॥ 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषाथं प्रचक्तते ! इति । 
येषु बुद्धयः पटीयस्यो भवन्ति पुरुषेषु प्रायः सामस्त्येन वचनहेतवः कदाचिदपिं 


तदभावे तदपरवत्तः ते प्रचक्षते कथयन्ति | जिम्‌ १ पुरुपा ` धर्मस्तत्र योजनादिकम्‌ । कीदशाः 
विवभानिरपेक्षास्ते वक्तुकामतानिन्यपक्षाः | तत एवोक्तम्‌- 


“आसिसिपादिविरहितः स्वासनगमनग्रभापणस्थानाैः । 
निरवद्यचित्ररचितैः प्रवरणुण त्वमसि चित्रचरितो नाम्ना ।" [ ] इति। 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोष इत्याह- 
अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथा निघमात्ययात्‌ ॥१८७] इति । 
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ए न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१८८-१८९ 


इय सक्खवेदिनि परः परकिरप्यमाना विवक्षा वक्तमिच्छा अप्रमत्ता श्रमाद्रहिता 
कस्मात्‌ ? अन्यथा अन्येन प्रमत्तप्रकारेण योऽसौ नियमस्तस्य वचनप्रबन्धस्य स्थौनत्रयेऽपि 
अविसंवादावधारणं तस्या अत्ययो ऽमावस्तस्मात्‌ | नहि ममादवद्धेतुनिबन्धनस्य तन्नियमः सम्भवति, 
अस्ति चायं प्र्क्षविषये प्रथमेन अनुमानवेचे द्वितीयेन अव्यन्तपरोक्षे च तृतीयेन प्रस्तावेन तन्नियमस्य 
प्रसाधनात्‌ । ततः सा प्रमाद्रहितैव ततो न दोषवतोवयाह- 
इष्टः सत्थं हितं वक्तुभिच्छा दोषवती कथम्‌ । इति । 
इष्टं श्रेयोऽर्थिमिरमिरूषितं संसारतत्कारणादिकं स॑त्यं न सोगतादिवत्‌ कल्पितम्‌ । अत 
एव हितं पुरुषाथेमूतं वक्ुमिष्छा कथयितुकामता कथं दोषवती न कथश्चिदिति १ कुतः पुनः 
कष्यचित्‌ सकल्ञानं यतः कथमित्या्ुच्यत इति चेत्‌ १ अत्राह- 
्रजञाप्रकषेपयन्त मावः सवार्थगोचरः ॥१८८॥ इति | 
अज्ञायाः सकलश्ुतार्थबुद्धरयो ऽतौ प्रकर्पो माव्यमानाया अतिशयणमनस्य ८ नं तस्य ) 
यः पय॑न्तभावः परिसुखव्यापारासा स सर्वाथंगोचरः स्ैदेशकारादिन्यवहितो ऽर्थो जीवादिरगोचरो 
यस्य स तथोक्त इति । एतदुक्तं मवति-सकर्थुता्थंमावनायां ततपयन्ते सा परिस्फुटसक्रख्वस्तुप्रमाववती 
भवति कामिन्यादिभावनावत्‌ । तदरश्च सर्वज्ञ इति । भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्वचनस्य तु कथं यथार्थलं 
यतस्तत्वज्ञानार्थिनामवेमन्वेषणीयः स्यात्‌ £ स्वरसत एव शब्दानामयथार्थनुद्धहेतुतेन तदुक्तानामपि 


- वस्तुगोचरत्वानुपपत्तरिति चेत्‌; अत्राद- 


तत्का्योत्कर्षपर्थन्त भावः सवंहिताभिधा । इति । 
तस्य ॒तवय्न्तमावस्य काय॑ वचनं तस्योत्कर्षः एकान्तभ्रवादपिक्षोऽतिशयो ऽविभति- 
सारलक्षणः तस्य पर्यन्तभावः स्वविषये सर्वत्र सत्त्वम्‌, सर्चभ्यो हितस्य श्रेयसः तन्मार्मप्य च 


२० अभिधा प्रकाशनमिति । तात्पर्यमत्र- 


२५ 


वाचां हि तस्पयुक्तानामविसंवादभावतः । 

प्रतीयते यथार्थं कथं तेनायथार्थता ॥१५४०॥ (2 

अयथारथं वचः सर्वमिदं चेदथवद्रचः । 

अयथा वचः सर्वमिति सन्धा विर्प्यते ॥१५४१॥ 

इदमप्ययथार्थं चेयथार्थं स्याद्वचः परम्‌ । 

अयथार्थायथाथत्वे यथार्थलग्यवस्थितेः ॥ १५४२॥ 

यथार्थत्वे स्वतः सं वचः श्गि्न तथेति चेत्‌ । 

चश्ुरादि तथा किन सरवमर्थवदुच्यताम्‌ ॥ १५४३॥ 

अथेवद्गुणवत्तच्चेन्मिथ्याथेमितरन्मतम्‌ । 

१ “श्थानत्रयाविसंवादि श्रुतज्ञान हि वच्यते ।' -त० इरो० प्र १३। प्रव्यक्ादमेथ- 

श्मत्यन्तातीन्ियलक्ते स्थानत्रये । र~ यसुन्मेषरणी- आ०, व०, प० । 


ऋ = 
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वचस्यपि विभागो ऽयं प्ररास्यः कर्प्यतां खया ॥१५४४॥ 
सर्वजञश्चेनन वक्तव्यः कल्पितः जगि खया.ऽप्यसौ | 

मनयो जनं विना यस्मान्न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥१५४५॥ 
तत्सन्निधानतस्तत््ज्ञानं स्यादिति चेत्‌ कुतः । 

तज्ज्ञानं येन तसननिधानादिल्मिजल्यति || १५४६॥ 
तच्छज्ञानोदयाच्चेत्‌ स कः पुनः्तक्छरतो' गतः । 

निरन्वयस्य यद्धेतोग॑मक्गलं न वाञ्छसि ॥१५४७॥ 
कुतो वा सन्निधिस्तस्य नियतेष्तेव सम्भवी | 
अदृष्टनियमाचचेत्‌ स्यात्‌ तच्छज्ञानं ततो न किम्‌ १।१५४८॥ 
तन्न तत्सन्निधानेन श्रिचधिदरस्ति प्रयोजनम्‌ | 

विनाप्येवं यतस्तेन तज्ज्ञानमुपपत्तिमत्‌ ॥१५४९।| इति । 


ततो न युक्तमिदं राइवख्कीतंः--"चिन्तारत्नोपमानो जगति विजयते विश्- 
रूपोऽप्यरूपः ।' [ ] इति । तटुपमानसस्यैव सन्निधिवरखात्‌ तच्वज्ञाननिजन्धनहूप- 
स्यानवगमात्‌ । ततो नोपमानादेव तच्वपयंवसायिनस्तस्य परिज्ञानमिति कथन्न वक्ततवं तस्य कर्थं 
चायथाथंत्वं वचसाम्‌ १ इत्युपमन्नमुक्तम्‌-'तत्काय' इत्यादि । तदेवं वक्तृलस्य सर्व॑ज्ञतवेनाविरोध- 
सुपपा्य पुरुषत्वदिरप्युपपादयन्नाह- 


यथा चचनसवेज्ञक्षा्यकारण श्रूतयोः ॥१८९॥ 
अविरोधेन -वाश्चत्तेराद्रेकस्तलिषेधने । 


तथव पुरुषत्वादेरक्षयादवुद्धिविस्तरे ॥१६०॥ 


तथेव हि वा [ग्‌ ] वृत्तेः हेतोस्तस्य - सकरज्ञप्य निषेधेन केवरम्‌ आद्रेकः शब्दोस्साह. 
एवायरहितः | मीमांसकस्य स एवेति । केनेति चेत्‌ १ उचनसवज्ञकायकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सवज्ञस्य च यो ऽगुक्तन्थायेन कायंकारणमूतोरविरोधस्तेनेति । तथेव पुरुषत्वादेरादि- 
शब्दात्‌ शिरःपाण्यादिमत््वादेरपि तनिषेधने आप्रेक इति सम्बन्धः । एतेदेव कुत॒ इति चेत्‌ १ 
तस्थैव पुरुषत्वादेवु' द्विविस्तरे प्रजञाप्रक्षे सत्यपि अक्षयादिति | यदि हि तस्य तेन विरोधः 
सति बुद्धिपकरषतारतम्येः तदप्यपङृष्यमाणमुपरुभ्येत उष्णातिशयतारतम्ये शीतवत्‌ | न चैवम्‌, अतो 
न तस्य तेन विरोध इति | केवरं "ततोऽपि तन्निवेधनमद्रेक एव । स्यान्मतम्‌- नियतविषया 
एव निसर्गतो बुद्धयः तत्कथं तासां भावनाव्रकादपि सङ्गं तद्विषयं ( सक्रतद्विषयत्वम्‌ १ ) न 


१ तत्कुतो आ०. व०, प०। २, ततोऽनुपमा- आ०,ब०;प०। ३ वा व॒- ता०। ४ हिम- 
वान्‌ आ०, ब०, प०। ५ श्रद्रेक एव ।] £~ तम्येनैष्र त- आ०) व०, प० । ७ पुरुषत्वादेरपि । 
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हि तोयस्य पावजृत्वेन परिभावितस्यापि पवक्रमयलमिति; तन्न; स्वशक्तित एव तासामरोप- 
विषयत्वात्‌, अन्यथा व्यापतिज्ानानुपपत्तरेति निवे दितलात्‌ । किमिदानीं 'तदुबलेनेति चेत्‌ १ न; 
तेन तल्तस्येव स्पष्टासाधारणाकारप्रतिमासभ्रवर्थिनः कर्ममरस्यैव प्रत्याख्यानात्‌, चैतम्योन्मीरन- 
मयर्थिनो विषोपलेपस्येवाग्रतध्यानवहेन । अत एवामनन्ति-^तपसा निर्जरा च'' [त० सू०९।३। 
इति । तदेव दशेयति- 


सव प्रकाश्तामर्थ्यं ज्ञाना वरणसंक्षयात्‌ । इति । 
ज्ञानमात्रियते येन तज्ज्ञानावरणं कमं॒वक्ष्यमाणसद्धावं तस्य संक्षयः समन्तात्‌ 
परिक्षयः श्रुतविषयमावनात्‌ | ततः सर्वस्य यः प्रकाशः स्यष्टासाधारणाकारप्तिमासरूपः तत्र 
सामथ्यं बुद्धीनामिति रोषः । एतदेव स्पष्टयन्नाह- 


अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्य संक्षयात्‌ ॥१९२१॥ 
सबं तोऽक्षमयं ज्योतिः सवार्थेः सम्प्रयुज्यते । इति । 
ज्योतिर्ञानमेव प्रमास्वरत्वाद्‌ अक्ष॒ आस्मा प्रकृतः यकरपेण निधितो यस्मिननि- 
त्यक्षमयम्‌ आसमस्वरूपं स्वरूपादन्यत्र तन्नश्वयानुपपत्ेः । तत्‌ सर्वार्थः ्ाहकलेन सम्प्रयुज्यते । 
करिेकसिन्नेव सुखे £ न; सर्वतः सवस्मिना ऊर््वमधस्तादग्रतः प्रष्ठः सर्वतश्च । कुतस्तथा ? 
भ्रतिपक्षस्य ज्ञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःरोषापगमात्‌ । तथा च वचनम्‌- 
“निरावरणवामासदिव्यवोधमहोमयी । 
प्रख्यायो््व॑मधस्तिय॑क्‌ म्रतिव्यक्ति प्रकाराते ॥४ [ ] इति । 
म्रतिपक्षषरिक्षये तदाहितविरोषस्य ज्ञानस्यापि परिक्षयात्‌ | कथं तस्व पुनः सर्वार्थैः सम्योग 
इति चेत्‌ £ न; तदापि तद्विरोषस्थैवाप्यष्टमतिमासविभ्रमरूपस्य व्यत्ते न ज्ञानमात्रस्यापि, 
निरन्वयायां बस्तुनिवृत्तौ प्रमाणाभावात्‌ । ` अत एवेदम्‌-अक्षयात्‌ पुरुपत्वादेः" इति । पुकपत्य 
भन्वितं जीवखूपम्‌ आदिशब्दाच्चेतनत्वादीति तस्यैवेति चेत्‌ ; “ननु चेतनल्मेव पुरुषप्वं॑तथं 
तदन्यत्‌ यत आदिपदेन सङ्ग्रह इति चेत्‌ £ न॑; तदापि तद्विरोषस्येवास्यष्प्रतिमासविन्नम [ रूप ] 
पुल्षतस्य' साधारणेतरस्वमात्रस्य अचिद्रूपतन्मात्रतवात्‌, चेतनत्वस्य चोपयोगन्यपदेशस्थ असाधारण- 
रूपत्वात्‌ | अत॒ एवोक्तम्‌-““उपयोगस्वात्मान्यो वस्तुत्रादिस्तदुभयभावो जीवः" 
| ] इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाज्ज्योतिः छद्धस्थानां तदभावात्‌ कथं खूपादिवेदनमिति 
चेत्‌ १ अत्राह- 
कथित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमंपटलाच्छता ॥१९२॥ 
संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चक्ञुराद्यः । इति । 











रि भवानावलेन 1 २. पुनस्तस्य आ०) व०,प० । ३ तथापि आ० व प०। ४ न चेत- 
आ०व०,प० । ५ -षस्य ता०। ट 
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मवेदयं प्रसङ्गोऽपि यदि संसारिणां त छडस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेशेषु कथञ्चित्‌ 
कर्मपटलस्य ज्ञानावरणापरव्यपदेशस्य अच्छता रूपादिवेदनपरतिवन्धिशक्तिवेकस्यलक्षणपरिणतिविरोषो न 
स्यात्‌ । अस्ति चेयम्‌, अतोऽयं न यसङ्ग इति । यचचेवं॑तदच्छताया एव स्वरूपादिमरहणोपपत्त 
रि चक्षुरादिमिरिन्दरिथेरिति चेत्‌; अग्रोत्तरम्‌-यत्र येषु तस्मदेरोषु कर्मपरलाच्छतेति सखन्धः। 
ते चक्षुरादय आदिशब्दाद्रनादयश्च नापर इति | न हि गोलकादेरिन्दियलमन्यत्रोपचारात्‌ । 
मुख्यतः क्षयोपशमविशोषस्ैव तत्वात्‌ । अत एव गवाक्षसमत्वं तेषां तच्वविदः प्रतिपद्यन्ते | यदि 
तेषां न सुख्यत इन्द्रियत्वं किन्न तदभवरे ऽपि तदरेदनमिति चेतु १ भवत्येव तदच्छत।याम्‌ । कथमन्यथा 


पितहोू(पिदितगोरु)कादिभ्यापारस्यापि स्वप्नादौ सव्यरूपादिवेदनम्‌ १ निरूपितं चेतत्‌ परथमप्रस्तावे । 


(सर्वार्थे; इत्युक्तम्‌ । सरवे चार्था वर्तमानवद्तीतानापताश्च | न च तेपां हणं ज्ञानक्रलि 
अविद्यमानत्वात्‌, कथमिदं तैः सम्प्रयुञ्यत इति चेतु १ अत्राह- 
साक्षात्कतु विरोधः कः सचेथावरणास्यये ॥१९३॥ 
सत्यमथं तथा खव यथा[ऽसूद्धा भविष्यति । इति। 
तालप्ैमत्र-यदि ज्ञानेन तक्करारासन्निहितस्याग्रदणं तर्हिं तदासमतदेशयोरप्यंसनिनिहि- 

तस्यग्रहणात्‌ न स्वरूपादन्यसप्रमेयं नाम भवेत्‌ । यदि न तसपन्निधानात्‌ प्रयोजनमावरणापाये -ताभ्या- 
मसन्निहितस्यापि परिज्ञानादिति; तहिं कार्सन्निधानस्यापि न किचित्‌ फर्छम्‌, अतीतादेरपि तदपा- 
यदिव प्रतिपत्तरि्यावे्ते । यथा येन अनादितेनानन्तत्वेन च प्र्रेण अभूत्‌ भूतं भविष्यति 
भावि च वेति समुच्यार्थत्वात्‌, तथा तेन पकारेण सत्यमविप्ररुन्धं यथा भवति सवं साक्षात्कतं 
को विरोधो न कथित्‌ । कदा ? सर्वथावरणात्यये इति । 

काटेना ऽसन्निङृष्टस्य न चेत्‌ सर्वविदा ग्रहः । 

वेदेनापि तदर्थस्य भाविनः स्यात्‌ कथं महः ॥१५५०॥ 

आनन्त्यात्‌ भाविनो ऽर्थस्य वेदार्थस्यापि तत्समम्‌ । 

सरवज्ेनेव तज्ज्ञानं तदरेदेनापि दुष्करम्‌ ॥१५५१॥ 

तदर्थानन्त्यवित्तिश्वन्नास्ति वेदाद्वितीप्यते । 

सतस्तस्य ततो वित्तौ कुतस्ते तस्मवेदनम्‌ ॥ १५५२॥ 

नास्त्येव तच्चेद्धेदो ऽपि स्यादनन्तः कथं तव्‌ १ 

तथापि तस्यानन्तये स्यतु अर्थशत्या व्यवस्थितिः ॥१५५२॥ 

ततो यथा स्वकारुस्थमपि वेदो ऽथवेदनम्‌ | 

वेदार्थानन्त्यविततद्वसवक्ो ऽपीति गम्यताम्‌ ॥१५५५४॥ 





१ “शनेकगवात्तान्त्गतपरे्तकवत्‌"- प्रशा० मा० प्र ३३। २ब्रथन ०, बऽ; प०। 
३ तदात्मतदे शाभ्याम्‌ । ४-यानादि- ता०। ५ . समेतस्य-आ०, ब०, प० । 
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य्‌ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१९४-१९६ 


यदि परदुःखादिकं सर्वज्ञो न जानाति कथं तज्क्ञतम्‌ १ जानाति चेत्‌;कथन्न दुःखादिमान्‌ 
नहि परस्यापि तत्साक्षाकरण।दपरं दुःखादिमत््वमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
'परदुःखपरिज्ञानादःखितः स कथ भवेत्‌ ॥१९४॥ 
स्वती हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः । इति । 


१ प्रेषां छद्स्थानां दुःखं तस्य, उपलक्षणमिदं तेन॒ रागदिश्च परिज्ञानात्‌ दुःखितः सः . 


सर्वज्ञः कथं नैव भवेत्‌ ? न हि दुःखपरिज्ञानादेव दुःखित्वम्‌ अपि तु स्वतस्तथा परिणामात्‌ । न 
चायमस्ति योगिनः अपि तु दुःखितस्य संसारिण एव । ततः सएव दुःखी न तजज्ञानमात्रेण 
योग्यपिं | न हि पितुरपि पुत्रहुःखपरिज्ञानादेव दुःखित्वं किन्तु स्वतस्तथापरिणामदिव,अन्यथा 
दुश्रि्पत्रपरक्टशपरिज्ञानादपि तस्य दुःसखितत्वं प्राप्नुयात्‌ । 
१० किं पुनर्मावनापायवात्‌ कुतश्चिद्‌ बुद्धिय$्षो च्टो ऽस्ति यतः सकर वेदनमपि ततो भवेदिति 
चेत्‌ ? बाढमस्तीव्याह- 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धः प्रकषों ऽयं [ मलक्षयः ] ॥१६५॥ इति 
, चैदकादिशाखार्थस्य चेतति भूयः परिमलनं भावना तस्याः पाटयं शक्तिविशेषस्ततो बुद्ध; 
साध्यासाध्यरोगविमागतन्निदानादिप्रतिपत्तेः प्रकर्षो ऽतिशयपर्यन्तप्रा्तिः अयं पसिद्धो छेके, तथा 
१५ सर्वोऽपि जीवादिषदाथनिवहः सव चनोपनीतया प्रज्ञयोपसंग्रुह्य परिभाव्यमानः तस्करषकाष्ठामधितिष्ठतीति 
मावो देवस्य । तथा हि-विवादापन्ना बुद्धिः स्वविषये पकषेमधितिष्ठति, भाव्यमानत्वात्‌, 
वैयकादिबुद्धिवत्‌ । प्रकर्षस्वरूपमाद-मलक्षय' इति । अयम्‌? इत्यत्रापि योज्यम्‌; अयमुच्यमानः 
रक्षो मरस्य प्रकाशावरणदिः पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासंम्मविरूपापादनं भावनाशतेनापि 
तस्याश्चक्यत्वात्‌ । कुतः पुनस्तक्षय एव स इति चेत्‌ ? उच्यते-विवक्षितो बुद्धिमक्र्षो मरक्षय- 
२० खूपस्तत्वात्‌ काचकामलदुपरयमरूपपीदपादिचुद्धिभकरषवत्‌ । तक्षयः किम्‌ १ इत्याह- 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्षः खम्प्रतौयते । इति । 
कारणस्य सकरुञेयमरतिपत्तिनिमित्तस्य अस्षस्भवाक्षेषः स्वीकारस्तस्य विपक्षो विरोधी सम्प्र 
तीयते निश्चीयते । तथाहि-यस्य यत्र महक्षधः स तं साक्षात्‌ करोति यथा कश्चिदपगतरोचनमरोचनमरो 
नीर्धवसादि, मरक्षयश्च कस्यचि द्‌ जीवादिनिखिलागमाथविषय इति । कं पुनस्तदूवुद्धः मुं यत्परिक्षयो 
२५ हेतुः न तावदयं रागादिः; सत्यपि तस्मिन्‌ बुद्धर्मवात्‌ । नापि शरीरादिः; सकख्वेदिः्यपि तदभ्युपगमात्‌ | 
अत एव न दूरदेशादिरषीति चेत्‌ न; शरीरेन्दरियादिव्यतिरिक्तस्य आस्मसमवायिपुद्धरपरिणतिविरोषस्य 
तत्वात्‌ । कुतस्तदस्तीति चेत्‌ १ उच्यते- ।यत॒स्वविषये ज्ञानमस्पष्टं तत्तादशमर्निमित्तं यथा 
मदिरोपयोगिनः सत्निहितेऽपि घरदौ अस्यष्टवेदनम्‌ , अस्पष्टं च सर्वत्रापि स्वविषये प्रवचनज्ञानम्‌ | 





वलना-“संवेदनाद्रागिता चेत्‌ खीमान्‌ स्यात्तन्निरूपणात्‌ । सम्बन्धाद्रागिता तस्य न त॒ रागा- 
दिवेदनात्‌ 1" -भ्र० वातिका० १।२३३। २ च्रकलङ्कदेवस्य । ३े-सम्भवी रूपादा- आ०, व ०प० । 
@-पपारवादि- ता० । (-चिदपिजी- आ०,प० । 





२। १९६-१९७ ] २ अलुमानप्रस्तावः श. 


इति मर्सद्धावादुपयन्नं तत्परिक्षयस्य -सकखनञेय्रतिपत्तौ कारणत्वमिति सूक्तम्‌ (कारण! ` 


इत्यादि । तदेवमनैकान्तिकृलं वक्तृ दीनाममिधाय सा््तपसिद्धमपि हेत्वाभासं दशेयन्नाह- 

। असिद्ध्षाच्चुवत्वादिः राञ्दानित्यत्वसाधने ॥१९६॥ इति । 
शब्दस्य यत्‌ अनित्यत्वं तस्थ साधने कर्तव्ये चाक्षुषत्वं चद्ुर््रहयवमादियंस्य 
रासनघ्वादेरसौ असिद्धः, असिद्धिः शब्दे धर्मिण्यसम्भवात्‌ | चश्चुःश्॑वसो सुजज्गाः इति तु प्रवादमात्रमिदं 
न वस्तुरल्र्रृत्तम्‌, अन्यथा पिहितोचनानां पन्नगानां न्‌ शब्दश्चवणं भवेत्‌ । अस्ति च ॒तत्तषाम्‌ , 
रूपमपदयतामपि काब्दश्रवणेन पलायनोपलम्भात्‌ । भवतु शब्दे तध्यासम्मवः तथापि शद्ध एव 
घटादौ भावात्‌, अन्था व्य्मँव चक्षुरादिकद्पना मवेदिति चेत्‌; न; तत्न सतोऽपि शठ्दानित्यतवं 
प्र्यगमक्रत्वात्‌ । घटशयनित्यतप्य हि तत्नान्तरीयश्तवेन ततः प्रतिपत्तिनं शब्दानित्यतस्य, तदभावात्‌ । 
ननु तदभावोऽपि नपिक्षधमेत्वात्‌; स्यपि तस्मिन्‌ ृततिकोदयादौ तदभावात्‌ | न हुदेष्यति 
शकटं छृत्तिकोदयात्‌' इत्यत्र पश्षधरमतम्‌ ; शकटे तदुदयवत्‌ छृत्तिक्रोदयस्यामावात्‌ । कतिश्षायु वा 
तदुदयवत्‌ इतयोदयस्यापम्भवात्‌ । काठदेश्च धर्मिणः सौगतकह्पितस्य शास््रकारेणेव पतिकषेपात्‌ । 
त्न अपक्षधमेस्वेन तद मावः । शव्दानित्यत्वामवे ऽपिं तत्र॒ भवतो बाधक्नाभावादेव तष्टं तस्य मवतु 


तदभाव इति चेत्‌; नेदानीं तस्याशिद्धलम्‌ , सिद्धस्यैव एवमगमकत्वमतिपादनादिति चेत्‌; सवयम्‌ ; ' 


घटादिगतस्य तस्थैवमगमकत्वं शब्दगतस्य तु नैवम्‌, असिद्धल्वदेव तस्यागमक्षलात्‌, अन्यथाऽ- 
नुपपक्तवैकल्यस्य तत्र तन्पूख्तवात्‌ । कः पुनः शब्दगतव्वेनैव चा्कुपलवादिकं हेतममिदध्यात्‌ अनिमिहि- 
तस्यासिद्धितोद्धावना ऽनुपपत्तेरिति चेतु १ "सवं सर्व॑त्र' इति ध्रुवन्‌ साङ्ख्य एवेति नुमः । न च तस्य 
-शठ्दरानिसत्वमनभिप्रतम्‌; आविर्मावादिरूपेण तदभ्युपगमात्‌ । असिद्धलन्चेतस्य तत्रामतिपत्तः । नद्य- 
प्रतिपन्नं सिद्धं नाम अतिप्रसङ्गात्‌। ततः स्थितम्‌--असिद्ध' इत्यादि। हेवामासत्वमन्यथानुपपक्तिेकद्यात्‌ । 
तप्य चेकविधतवात्‌ तदामासानामप्येकविधलमेव प्राप्नोति,बहुविघव्वच्चेष्यते तक्थमिति चेत्‌ £ अत्राह- 
अन्यथासस्बवाभावमेदात्‌ स वहुधा स्ष्टतः । इति । 
अन्यथासम्भवाभावः अन्यथाऽनुपपननलस्यामावः तस्य भदो नानात्वं तस्मत्‌ स 
देखामासो बहुधा बहुपरकारः स्प्रतो मत इति । कैः खा स बहुधेत्याह- 
विश्द्रासिद्रसन्दिग्धेरक्रिश्ित्कर विस्तरैः ॥ १९७॥ इति । 





१- भ्रवणश्- आ०) व ० प० । २ अविनाभावामावः। ३ नान्तरीयकते । ४ पक्तधर्म- 
-त्वाभावात्‌ 1 ५ “यदा च स एब कालो धर्मं तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपत्त- 
.घमंत्वम्‌ १"-प्र० चा० खल्र° प° ११। ६ “कालादिधर्भिंकल्पनायामतिप्सङ्गः -म० सं० प्र १०४॥ ` 


<यदि पुनराकाशं कालो वा धमं तस्य उदेष्यच्छकटव्वं साध्यं कृत्तिकोदयः साधनं पक्तधर्मं एवेति मतम्‌ ; 
तदा धरित्रीधमिणि महोदध्याघाराभ्निमचवं साध्यं महानस्धूमवस्वं साधनं पत्तधरमोऽस्व, तथा च महानशधूमो 
महोदधौ शअ्रग्नि गमयेदिति न कश्टिचिदप्तघरमो देठः स्यात्‌ ।' -प्रमाणपरी० प्र० ७१ । अक० टि० प्र० 
१७५ । ७ शब्दादिनि -ता० । 
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२२६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१९७ 


व्याख्यातं प्रागेवेदम्‌ । तत्र विरुद्धो नाम साध्याप्म्भव एव भावी | स च द्वेधा विपक्ष 
व्यापी तदेकदेशवृतिश्चेति । तत्र॒तद्वयापी निरन्वयविनाशसाधनः सत्वक्ृतकलवादिः, तेन परिणामस्थेव 
तद्विपकषस्य साधनात्‌, सर्वत्र च परिणामिनि मावातु । तदेकदेशबृ्तिः भयलनानन्तरीयकतवश्रावणलादिः, 
तस्य 'तत्साधनस्यापि विद्युदादौ परिणामिन्यप्यमावात्‌ ? तथा साध्ये सत्यसति च य्यासिद्धिरसौ 
असिद्धो नाम । स तु अनिका चायम्‌-अज्ञातसन्दिग्धस्वरूपाश्रयमतिजरथेकदेशासिद्धविकस्पात्‌ । 
ततराज्ञातसिद्धः सर्वोऽप्येकान्तवादिपरकिल्पितो हेतनिवहः, तत्परिज्ञान्य ““परोक्ष [ ज्ञान ] विषयः 
इत्या दनां “विश्खज्ञानसंवेदः” इत्यादिना च प्रत्कषिपात्‌ | सन्दश्वासिद्धो ययेह निकलने मयुरः 
केकायितादिति । तत्र हि यदा स्वरूप एव सन्देहः किमयं मयूरस्यैव स्वरः आहोस्वित्‌ मनुप्य- 
स्येति £ तदाश्रये वा॒क्रिमस्माननिकुज्ञात्‌ केकाययितापात आहोस्विदन्यत इति तदा सत्येव 
सन्विगधातिद्धत्वमस्य । 

स्वरूपासिद्धो यथा-“सहोपलम्भनियमादमेदो नीरतद्धियोः" | ] 
इत्यत्र यदि युगपटुषम्भनियमो देलथंः; सोऽसिद्र॒ एव विषयदंशनेऽपि सन्तानान्तरगतस्य 
तज्ज्ञानस्य कुतथ्ित्तसतिपत्तावपि तद्विषयविरोषस्य अनवगतेरिति प्रथमपस्तावे नि 
पितत्वात्‌ । अथेकोपलम्भनियमः; सोऽपि ताद्य एव । न दकस्य ज्ञानस्येवोपरम्भो वहि- 
र्थस्यापि तद्धावात्‌ । कः पुनरयं बहिरर्थो नाम यस्योपलम्मातु रएकोपरम्भस्यासिद्धिः ए 
नीख्धवलादिरिति चेत्‌; न तन्मात्रेण तच्वमपि तु ज्ञानादर्थान्तरत्वे तद्रेयतवे च; तन्मात्रस्य 
ज्ञानत्वे ऽप्यविरोधात्‌ । न च नीलदेरन्यञ्ज्ञानं पडयामो यतोऽर्थान्तरत्वं॑तद्रेयतवे वा तस्य 
भवेत्‌ | सन्यतिरेक तु न तस्य बहिर्थस्वं खुल।दिरवत्‌ ज्ञानतवस्यैवोपपत्तेः । अथ नीकमहं पदामीति 
प्रतीतेः कथमर्थान्तरस्य ज्ञानस्यामावः ` अहयुदधिवेस्य “तत्त्वादिति १ तदपि न युक्तम्‌; कतृ करम- 
क्रियाख्पस्यापि विभागस्याविभागख्पे नीखदवेव कच्पितरूपतात्‌, शिलयपुत्रस्य शरीरमि्यादिवत्‌ 
अताच्िकत्वात्‌ । न हि तत्त्वतो ऽदम्पत्ययस्य तत्र व्यापारः | व्धरापारे वा तत्रापि तद्भय व्यापारोन्तरेण 
भवितव्यं तत्राप्यपरेणेतयनवस्थानं भवेत्‌ | व्यापारमव्यापार "`एव स प्रयेति चेत्‌; नीलादि किच 
तथा भत्येति १ अत्येतु को दोष इति चेत्‌; सवं तरिं प्रतीयात्‌ भविरोषात्‌ | न चाहमित्यपि शरीरा- 
दन्यः, स्थूलोऽहमिति तत्सामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्थथाऽसम्भवात्‌ | शरीरस्य च ग्राहकत्वे आह्मपि 
तदेवेति सिद्धं नीदितज्जञानयोरनर्थान्तरत्वमिति कथं तस्य॒ बहिशथंस्मिति चेत्‌ १ उच्यते-तदेव 
तदर्थान्तरं ज्ञानं यस्यायं भवद्विवारो व्यापारः । सोऽपि नील्ादीन।मन्यतमस्येवेति चेत्‌; न; तस्य 
स्वरूपादन्यत्राऽपरवृत्तेः । न हिं त॑त्‌ नीलादिकमरोषमविषयीकुवंत्‌ तद्वयतिरिक्तन्ञानामावप्रतिपत्तौ 

१ अनित्यत्वसाघनस्यापि । २ “ख तु" एते पदे व्ययं । त्वनेक- ता० । ३ न्यायवि० इो° 
९।१९। % न्यायवि० इो° १।१९ । ५ “^ घरम्य॑त्र नीला ्ारतद्धियौ तयोरभिन्नव्वं साध्यधर्मः यथोक्तः 
सहोपलम्भो देवः । ईटश एव श्रा चार्यायि प्रयोगे देत्वर्थोऽभिग्रेतः "* -तत््वसं ° पं० प्र° ५६७ । प्र वा० 
३।३८७ । & -यखन्द्‌- प० 1! ७ एतघ्योप- आ०ऽव०,प० । ८ -वत्तञ्जा- आ०, व ०, प० । € -यत्वस्य 
आ०,ब०)प०। १० ज्ञानत्वादिति । ११ एव प्र- अ1०, ब ०; प० 
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समर्थम्‌ , व्यतिरिक्तभावप्रतिपक्तेव्यतिरेचयितव्यवस्तुप्र तिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । अथ तदेव नोकादिकं यथा- 
स्वमात्मनि ज्ञानान्तराभावमवेति तक्किं तदर्थन व्यतिरिक्तजानेनेति चेत्‌ £ न; विना तेन तदेवेत्या- 
देरपि दुरवषोधलात्‌ । न ह्यं केन तस्य सवेप्या ऽनवगमे युक्तमिदं ` तदेवेलयादिकम्‌ ,  एकन्ञानव्यापारत- 
येवास्य प्रतीतेः । ततोऽस््येव ज्ञानमर्थान्तरं नीलदेः । कथं पुनस्तेनाप्यव्यापारेण तस्य अरहणम्‌ 
सम्यापारते ऽनवस्थानस्य प्रतिपादनादिति चेत्‌; न; स्वत एव तस्य॒ व्यापारत्वेन व्यापारान्तरकर्पना- 
वैफल्यात्‌ । स्वतो ऽपि सवमरणग्यापारमेव तत्‌ कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? नील्मपि स्वतो नित्यं 
व्यापि च कप्मात्न भवति १ स्वहेतोरेव नियतकाल्देशतयोत्पत्तरिति चेत्‌; न; अन्यस्यापि तत एव 
नियततद्भचापारल्वेनोयत्तरविदोषात्‌ । यत्पुनरुक्तं मस्तकस्फोटविज्ञानपरकरणे- 
“अदृष्टं पदयतीस्येतत्‌ सुतरामतिदु्धयम्‌ । 
दृष्टं च पश्यतीत्येतत्‌ व्य्थकत्वात्‌ सुदुर्बटम्‌॥' | ] इति । 
तदपि न युक्तम; अदृष्स्यैव पावकादेरनुमितस्य पुनदंशेनात्‌ । तदपि इष्टमेव इष्टतयेव तत्रा- 
नुमानस्यापि त्र्तरिति चेत्‌; न; दरोनामावे षटत्वस्यासम्भवात्‌ । दर्शनभावे व्यर्थत्व अनुमानस्य सननि- 
हिततद्रपवदिति निवेदितमेव तप्पूवं सविस्तरमिति नातीव निवध्यते । कुतश्च खष्टतवं नीरदेयंतः परेण 
तदर्चनं व्यथषटुच्परते १ स्वत एवेति चेत्‌; न; परस्य तद्विषयस्य दर्चितत्वात्‌ । सतोऽपि परस्य 
तद्विषयत्वं तत्र व्यापाराभावात्‌ १ न हि समसमयस्य तत्पतिभासस्य तदायत्तत्वमुपयन्नम्‌, अन्यथा 
दीपप्रतिमासो ऽपि तुस्यकाखतदन्तरायत्तः प्राप्नुयात्‌ । तन्नेदं समञ्चसमुपकल्पितम्‌ । अभिहितं चेदं 
तत्रैव प्रकरणे- 
“'स॒मानकाल्योरेव कार्यकारणता यदि । 
भवेदेवं यदि मवेदयापार इह कस्यचित्‌ ॥ 
म्रदीपयोरपि भवेत्‌ ग्राहयग्राहकता तथा । 
घटयोरपि तेनेदमसमज्ञसटृत्तिकम्‌ ॥” [ `] 
इति चेत्‌; अहो भवान्‌ अश्वारढो.ऽपि अशं न प्रयति, यतोऽनेन विचारेण नीरूतञ्जञानद्यं 
पदयन्नपि परतस्तत्परतिपत्ति प्रतिषेधति । न हि विचारस्यातद्विषयत्वे तेन तत्र ग्रहकमभाव- 
स्यान्यस्य वा निराकरणणुपपननम्‌ अप्रतिपन्ने भूतले क्शनिषेधवत्‌ । ततो यथा स्वहेतुतस्तथोरततर्विच।रस्य 
तद्विषयत्वं॒तद्धावनिवेधविषयत्वं वा समसमयस्यापि तथा दरशंनस्यापि नीलादिगोचरत्वसुररीकतंन्ं 
तथाप्रतीतेः | न प्रदीपादिभिरतिपसङ्गापादनं तत्र तसप्रतीतेरभावात्‌ । ततोऽस्ति बैह्यस्याप्युपरम्भ 
इत्यसिद्धिरेवैकोपलम्भस्य हेतवर्थस्य | 
तथा एथानुपटम्भस्यापि | न हि तत्र किच्चितप्रमाणम्‌ अप्रतिबन्धात्‌ | न हि तत्र तस्य 
तादा्यम्‌; तद्रनीरूपत्वापत्त । तस्यपि पुनःममाणान्तरेण तदा्मना अरहणेऽनवस्थापत्तः । नापि तस्मात्‌ 


१ नि्वैष्यते आ० च०, प० । २ -षयद्श॑नात्‌ प०। 
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उत्पत्तिः; अवस्तुन्येव॒तस्यहेतुलात्‌ | न॒ च प्रतिबन्धान्तरम्‌ । अप्रतिबद्धस्य च न तद्धिपयल- 
मतिप्रसङ्खादिति । 
आश्रयासिद्धो यथा मावमात्रानुषङ्गी विनाश्चो भावानां निर्हेतुकत्वादिति ! निरन्वयो दात्र 


भावग्रध्व॑सो धमी निर्दिष्टः स ॒चासिद्ध एव । अन्यथा किमनेन हेतुना तस्मैवातो ऽपि साधनात्‌ १ 
तक्थमसिद्धावस्य सिद्धिः सिद्ध एव धमिणि तद्धभसिदधेरुपत्तेः। असिद्धश्वास्य सान्वयस्येव विनाशस्य 
प्रतीतेः, यथा बास्यादेयेिनादौ । न हि तत्नान्वयो नास्ति, स एवायम्‌!इत्यपरिस्खल्तित्‌ प्रत्ययात्‌ । 


हेतुफलमवादेवायं' नान्वयादिति चेत्‌; न; तननिमिततते ऽतिप्रसङ्गस्यामिदितत्वातु । मवतु तर्हि 


सान्वयनिरन्वयव्रोष विवक्षारदितं - तदुभयसाधारणं विनाशमात्रं धर्मी सिद्धलादरिति चेत्‌; न; 
विकञोषद्रयस्य असम्भवात्‌ | न हि निरन्वयोऽपि विनाशः कवचिदवगतिपथप्रस्थायी सान्वयस्यैव प्रतीतेः, 
तत्कथं तयोः किञ्चित्‌ सामान्यं नाम यस्य हेतुं प्रत्याश्रयत्वसुपङ्र्प्येत ? तदेवाह- 
सवंथा नास्ति सामान्यं परिणामविनाशयोः । 

` यो हेतोराश्चयः [अनिष्टेरिष्टः स्वास्मा विशेषतः] ॥१६८ा। इति । 

व्यक्तमेतत्‌ । भवतु तहिं परिणामालेव विनाञ्ो धर्मीति चेत्‌; आह-अनिष्टेरिति । न हिं 
परिणामः सौगतस्येषटो यतस्तत्य भावमात्रानुपङ्गिल्ं साध्यते । न च तत्साधनेमुपपननं जैनं प्रति 
विवादामावात्‌ । कस्तर्हि सौगतस्येष्टः? इत्याह-“इष्टः स्वात्मा विशेपतः' इति| विरोषेण हि निरनुणम- 
लक्षणेन सौगतस्येष्टो वस्तुस्वमावो न परिणमेन । स च प्रमाणामावादसिद्ध॒ इति कथमस्याश्रया- 
सिद्धत्वं न भवतीति मन्यते ? निरंशवस्तुवादिनः सत्वादिः सर्वोऽपि प्रतिजञा्कदेशासिद्धः । तचथा 
अनित्यः शबदः सत्वात्‌ छृतकत्वात्‌ उत्पत्तमत््वाच्चेति । प्रतिरथो दि "अत्र धर्मिसाध्यधर्मसयुदायः | 
तदेकदेशः पुनः शब्दो ऽनित्यत्वं च, तत्र॒ यथ। अनित्यत्वस्य न हेतुत्वं साध्यत्वेनासिद्धलात्‌ तथा 
शब्दस्यापरि। अत एव शब्दत्वादेस्तःस्वभावस्य परैप्तत्वमनमिपरतं तद्ःसखादेरपि भवेत्‌, शठ्दस्वमाव- 
स्य सत्त्वादिनानाधरमस्याभावात्‌,अन्यथा निष्करनिखिख्वस्तुपरतिन्ञाग्यापत्तः । वस्तुरूपष एवं तत्र न विद्यत 
एव नानाधर्मो व्याद्त्तिरूपस्तु विद्यत एव भ्पावर््मेदेन तद्धेदस्य प्रतिष्ठितेः, यावन्ति पररूपाणि 
तावत्यस्तन्निवृत्तयः 1 इति [ ` 1] वचनादिति चेत्‌; न; तद्ध दस्याप्येकस्वभावनिवम्धनस्य 
कार्यमेदवदसम्मवात्‌ अनेकस्वभावस्य च शब्दे वस्तुन्यभावात्‌ | भाव एव ॒व्यातृत्तिरूपस्येति चेत्‌; 
न; तन्निबन्धनस्यापि पुनस्तद्रपानेकस्वमावस्य कस्पनायामनवस्थापत्तेः । सत्यमेतत्‌, केवकं विकस्पा 


, एवाविचारितरम्या व्याद्रत्तिमेदेन तद्ध दमुपकर्पयन्तीति चेत्‌; न तर्हि ततः कस्यचित्‌ सिद्धिरवस्तु- 


1.५1. 0; 


संस्पशित्वात्‌,अन्यथा ततः साध्यस्यैव सिद्धेशनथेकं शिक्गसमथनम्‌ । तन्न करपनासिद्धस्य सिद्धल- 
मित्यसिद्ध एव सच्वादिः । एतदेवाह- 
साध्यसराघनभावो न रखाब्द नाशित्वसच्वयोः । इति । 


१ स एवायमिति भ्रस्ययः। २ अर्थंघ- आ०,) व०, प० । ३ “तस्मादेकस्य भावस्ययावन्ति 
पररूपाणि तावत्यस्तदपेच्तया व्यावृत्तयः 1" -प्र० चा० स्वन्र० प्र ११९ । 





५.१. ।॥। ~ 
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न हि शब्दे धर्मिणि नाशित्वस्य साध्यमावः साधनभावो वा सं्स्य उपक्षणमिदं 
तेन कृतकत्वादेदच,तस्य वस्तृतः कर्पनया चावस्तुतात्‌ । अत्रैव प्रतिवस्तूपमथा द्टान्तमाचषटे- 
अनलः वावक्मैऽग्निस्वात्‌ [इ६्यनेकान्तविद्विषास्‌ | ॥१९९॥} इति । 
यैव हि अनले धर्मिणि पावक्लवामित्वयोनं साध्यसाधनभावः शब्दभेदे ऽपि वस्त॒मेदाभावात्‌ 
तथा प्रङतयोरपि । न दहि तत्रापि वस्तुभेदो विक्रद्पमेदस्येव भावात्‌ । कषां पुनस्तत्र तयोन तद्भावः १ 
इत्याह-्रत्यनेकान्तविद्विपाय्‌' इति । विक्दपवुद्धौ अनेन्नान्तं ये विद्विषन्ति तेषामिति। न हि 
अत्राभिलाप्येतराकारस्यानेकान्तस्यामावे विक्कद्पो नाम, यतः विकदिपताऽपि देतुसिद्धिवेत्‌ । गवतु 
कर्पितस्तत्र अनेकान्त इति चेत्‌; न; अनवस्थादोषस्योदूघोपितत्वात्‌ | भवतः कथं तत्र॒ तयो- 
सतद्वाव इति चेत्‌ १ आह- 
` खवोन्यसदशः शञ्द्‌ः सनर्वादिपरिणामतः । ` 
सर्वान्थाथौससः शञ्द्‌ः शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ इति । 
साधारणेतरस्वभावो हि शब्दः स्याद्रादिनां प्रतीतिवलखात्‌ | प्रतीयते हि तत्र स।धारण- 
स्वभावल्वं सत््क्ञेयत्वादिना परिणामेन, तद्रूपेण तस्य सर्वापरपदार्थसाश्यात्‌, असाधारणरूपत्वं च 
शब्दरत्वश्रावणत्वादिना, तस्य॒ तदन्यत्र सर्वत्राभावात्‌ । अतः शब्दानित्यत्वसाधनेन तेषां स्वदि 
म्रतिज्ञाऽथेकदेदािद्‌धल्वम्‌ । शब्दादसाधारणपरिणामात्मनस्तस्य तद्विपरीतत्वेन न ॒निरंशवाद्विनामिति 
भावः | शब्दस्य परिणामते परिणामिना वितत्य तस्य तदरधर्मलात्‌ । न चासौ कथिदपि अस्तोति 
चेत्‌; न; पुद्ृणरुपरमाणूनां भावात्‌ । एतदेवाह- 
अणूनां भुत्तथोग्त्वातिशयादानहानयः | 
चाञ्दोर्पत्तिविनाशाः [तःसराध्यराघनसंस्थिनिः ] ॥२०१॥ इति । 
्दस्य हि उत्पत्तरनाम पुदूगलपरमाणूनां ताख्वादिमिः श्रवणन्ञानवरिपय मावग्यहन्ध- 
रूपातिशयोपादानमेव, विनाश्चोऽपि कुतधिदरतिश्यपरिहाणिरेव, नासतः सवेथा प्रादुभविो न।पि नोख्यः 
्र्वंसः प्रमाणामायात्‌ । ततो युक्तं परिणामव्वं शब्दस्य पुद्गख्पर्यायत्रात्‌ । न चेदमसिद्धमवबोद्धत्यं 
तृतीये निरूपयिष्यमाणल्वात्‌ | वहुवचनं तु उभयत्रापि व्यक्ति बहुतवपिक्षं॑ प्रतिपत्तव्यम्‌ |` ततः 
ङ्किम्‌ £ इत्याह-तःप्ाध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्मात्‌ साधारणेतरस्वमावसद्धावात्‌ साध्यसाधना- 
नामनिः्यत्वसत्वादीनां संस्थितिप्स्तीति रोषः । एवमन्ये ऽप्यसिद्धा हेखामासा अभ्युहितव्याः | 
सम्प्रयनेकान्तिकृस्तदामास उच्यते । कथं पुनर्विशूद्धेत्यादौ कारिकायामनुक्तस्तदामास 
कथ्यते तदुक्तस्येव विवरणीयलवादिति चेत्‌ १ न; सन्दिग्धशब्देन तस्येव अभिधानात्‌ । सन्दिगध- 


साध्यविषयत्वेन तत्र तच्छब्दोपपत्तः | स च यथा तनुकरणभुवनादिकं बुदिधमद्धेतुकरम्‌ भचेतनोपादा- 
नत्वात्‌ सनिवेशविशिष्टस्वाच 'घटादिवदिति । 


स्यान्मतम्‌-सत एव साध्ये त्रिपक्षे च भावादनैकान्तिकतवम्‌ | न च तन्वादो तादशम- 
१ न्यायवि० इखो० २।१९७ । 
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चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यस्य धटादौ साध्यानुगमः प्रतिपन्नः । यदि स्यात्‌ जीर्णपरासादादिवत्‌ तत्रापि 
प्रतिपत्तुः स्वयमेव छतबुदिधः स्यादिति व्यर्थवेयमनुमानक्लृधिर्भवेत्‌ । ततो ऽपिद्‌ध एव तत्रायं हेतुवरग 
इति कथमनैकान्तिकत्वम्‌ ? तदुक्तम्‌- ४ 
“सिद्धं याद्गधिष्ठाठभावाभावानुदत्तिमत्‌ । 
सनिवेशादि तयुक्तं तस्माद्यदनुमीयते ।।' [ प० वा० १।१३ ] इति; 
तदयुक्तम्‌ ; प्रस्थवमरछोन तत्रापि तस्तद्धेः । अस्ति हि घटादाविव तन्वादावपि प्रयवमशंः- 
“अयमचेतनोपादानः, अयमचेतनोपादानः' इत्यादिः, त्थं जीवति तस्मिंस्तत्र तदसिद्धल्वकस्पनम्‌ १ 


` व्यपदेश एवायं केवरं न मत्यवमशं इति चेत्‌; न; छृतकत्वादावपि एवं प्रसङ्गात्‌ | शवयं हि वक्तु 
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घटः कृतकः शाब्दो ऽपि कृतक इति व्यपदेश्चमात्रमेवेदं नात्रापि सामान्यप्र्यवमशैः कश्चित्‌ | तथा 
चात्रासावपि असिद्ध एवेति न कश्चिदपि हेतुः सिद्धः स्यात्‌ । ततो यथा कृतकःवादौ प्रस्यवमद एव 
सामान्यविषथः, तद्रदचेतनोपादानत्वादावपि इति सिद्ध एतरायम्‌, केवरं साध्याभावे ऽपि भावात्‌ 
अनैकान्तिकः । तथा हि-युद्धिमतो हितोर्यच्छरीरं तद्यदि तेनैव बुद्धिमता बुद्धिमद्धेतुकं तन्निमणिऽपि 
तस्य॒ शरीरान्तरं पुन्तन्निमणि पीति न कविदधस्थितिस्तच्छरीराणाम्‌ | अन्येन बुद्धिमता तद्ेदुकं 
तदित्यपि न युक्तम्‌; तच्छरीरस्यापि तदन्येन तद्धेतुकतवक्ल्पनायामभ्यवस्थापत्तेः । अथाश्चरीर- 
बुदिधमद्धेतकरमेव तच्छरीरं तदयममसङ्ग; तन; तन्वादावपि तदुधेतुकस्येव प्रसङ्गात्‌ । अस्तु तर्द 
त॑त्‌ अतद्धेतुकमेवेति चेत्‌; विद्धं तर्हि तेन व्यमिचारिवम्‌ अचेतनोपादानत्वादेः असिद्धे घुदिघमति 
तच्छरीरस्याप्यसिद्धलवात्‌ कथं तेन॒व्यमिचारकल्पनम्‌ १ सिद्धे सिद्धमेव तदिति चेत्‌; तश्रापि 
तक्कस्यनेन सिद्धस्य “ तेनं पत्यख्यानानुपपत्तेरिति चेत्‌; सव्यं यदि परमाणसिदधेन तेन॑ तत्कल्पनम्‌, न 
चैवं पराङ्गीकरमात्रसिदधेनैव तदुपपादनात्‌, तदङ्गीकारस्य जप्रमाणलवात्‌ कथं तद्विषयेण व्यमि- 
चार इति चेत्‌ ? कथं तादृरोनैव क्षणक्षयादिना उनुपलम्भस्य पक्षधर्मत्वं यतो (नास्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपटम्भात्‌ न्योमज्सुमादिवत्‌, इत्यनुमानमुज्जुम्भेत ? तंदमावो न मावेषु साध्यते विन्तु तद्वरदूध- 
मनि ८ द्धं नि ) व्थतवमात्रं॑कौरस्थ्यमेवेति चेत्‌; अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ कथं तत्र तद्विरुद्धसपरतिपसतिः ? 
प्राङ्गीकारा्देभतिपत्नव्यमिचारवुदधेरिति स्वरुचिविरचितदशंनमदर्शनमात्रम्‌ । तस्य नास्त्येव शरीर- 
मिति केचित्‌ । तैरपि तत्र निददानं वक्तव्यं यतो ऽश॒रीरस्थैव तस्य तन्वादिक्षतृ त्वं प्रतीयेत इति । 
उच्यत एव गाढयुप्तः तेन अशचरीरेणापि स्वशरीरविक्षेपादेः करणादिति चेत्‌; अबुद्धिमताऽपि तर्हि 
तेन॒ तककरणाद्‌ बुदिधमत्वमपि तस्य न स्यात्‌ । कुविन्दादेः बुदिधमत एव दशनात्‌ तस्यापि 
उुदधमत््वे सशरीरत्मपि स्यादविरोषात्‌ । किमर्थं वा बुदिधमतोऽपि तस्य तन्वादिकरणम्‌ १ क्रीडा्थ- 


मिति चेत्‌; न; क्षीणक्टेशस्य क्रीडाऽसम्भवातु | क्छेशो ऽपि. वित एव तस्य रागादिरिति चेतु; 


१- रेपि तस्य शरीरान्तरं पुनस्तन्निमाशेपीति प० । २ शरीरम्‌ । ३ व्यभिचारकल्पनेन । 
% शरीरेण । ८ पराङ्गीकारमानसिद्धेनेव । £ च्षणिकरत्वामावः। ७ क्षणिकत्वे । ८ -द्विप्रतिपन्ने व्य- 
आ; व०; पठ। 
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कथं तर्हि तस्यं दुस्तरासारसंसारधोरासातसागरोद्रनिपातनिमितततां प्रतिपद्यमान एव तसप्रयुक्तः क्रोडायां 
भवर्तेत £ बारभ्रज्ञामलीमसमानसस्थैव तदुपपत्तेः । मह्तस्यैवं सोऽपि तन्निमित्तं न विखरोकाति- 
शयिशक्तयिष्ठानस्य महेश्वरस्य, न हि यथा पन्नगविपं मानुपाय `परतपत्यवं मयुरायापीति चेत्‌; न; 
तलटेरो ऽपि क्लेशतस्याविरोपात्‌ | तथापि ` पराृतक्टेशास्यैव तन्निमित्तत्वं न तस्येति कद्पनायाम्‌ 
अचेतनोपादानतवायविरोषे ऽपि कल्मुशाादिकमेव बुदिधमद्धेतुकं न॒तन्वादीति श्गिल वरिमाग- 
कर्पनं यतो व्यभिचारदोषो दुप्परिहदारो न प्राप्नुयात्‌ ? किच्च, 
मुक्तानामपि तन्वादि कुर्वन्‌ क्रीडति किन्न सः | 
परभावः स्यात्‌ परं चैवमशक्यार्थोपकस्यनात्‌ ॥ १५५५ 
कर्मणां तन्नि मित्तानाममावा्नेति चेदसतु । 
तेषामपि तदायत्प्रादुर्मावतया स्थितेः ॥ १५५६॥ 
अचिन्त्यां विभ्रतः शक्ति फ वा तेषामपेक्षया । 
सहायापेक्षिणी चक्तिरचिन्यया वा कथं भवेत्‌ १ ॥१५५७॥ 
तन्न क्रीडापरलेन युक्ता तन्वादिनिर्मिंतिः | 
पराणिनाुपभोगाय तक्कतियेदि करप्यते ॥१५५८॥ 
उषभोगो ऽपि कलंग्यः प्रीतिरेव तनूभृताम । 
ययनुग्रहवुद्धयाऽसौ तच्कियायां प्रवते ॥१५५९॥ 
तथा च दुःखजन्मेषां न तत्कार्यतया स्थितम्‌ । 
व्यभिचारेण तदृधेतून्‌ योजयत्यपंञर्यम्‌ १५५६ ० 
अस्ति निग्रहबोधो ऽपि यदि तस्य मनीषिणः । 
। द्रोहः इस्तः कृतो येन स तत्र पर स्प्यताम्‌ ॥१५६१॥ 
| द्रहयते सोऽपि चेदन्यैः सत्तैरत्यल्पशक्तिमिः । 
तत्प्रमावप्रवादाय सवं प्रयच्छ जलाज्ञछिम्‌ ॥१५६२॥ 
अद्रोहङ्त्छु तन्नायं निग्रहस्तेषु युज्यते । 
कतुं बुद्विधमता देवैरिदमन्यत्र मापितम्‌ ॥१५५६३॥ 
^तन्वादिकरणात्‌ स्वान्‌ भवङ्गेशेन योजयेत्‌ । 
बद्धिमानीश्वरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोहम्वतः 1 [ सिद्धिवि° परि०७ ] इति। 
निग्रहोऽपि तेषामुपकारायवे, फरोपमोगेन कमपरिक्षये निर्वाणपुरभाप्तर्मावादिति चेत्‌, 
अपरिपकानामेव तर्हिं तेषां परिक्षयः कतव्य: स्थात्‌ । एवं हि तेन जंगदनुगृहीतं मवति, प्रसु्यै- 





१ तस्य स दु- आ०) व०, प०। २ साधारणजनत्यैव । ३ प्रभवत्येवं .आ०. ब०, प०। 
शयः आ० बत) पठ। १(-प्रभावाय आत) व) प° ६-षां क्षयः कः परि- आ०) व०) प० | 
७ जनानगदीतं आ०) ब० प०। 
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देवेच्छति तकररोतीति चानुसूतं भवति । यदि वा, कृत्वा परिकोधनात्‌ कर्मणामकरणमेवोपपचम्‌ ध्रक्ष(- 
लनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं चरम्‌" [ ] इति न्यायात्‌ । त्र्मणामविद्यामरीमसाः पाणिन एव 
कतरो न महेरवरः स तु तेषां फल्मेवोचितं परिकल्ययतीति चेत्‌; तन्वादीनामपि त एव किन्न कतरो 
यतस्तेषामीदवरकतृ त्रमुच्यते । प्राणिनामज्ञत्वादिति चेत्‌; न; कर्मस्वपि समानलात्‌ । तथा 
¢ हि-यथा ते तन्वायुपादानादिकं न॒ जानन्ति तथा कर्मवैचिव्यनिमित्तमपि, अन्यथा दुप्कर्मकरणा- 
` सम्भवात्‌ । मा भूरव॑स्ते ऽपि तेषां कर्तार इति चेत्‌; आगतस्तरहिं तैरपि हेतूनां व्यभिचारदोषो ऽप्रति- 
विधानः । तन्नोपकारायापि निग्रहकरणमुपपन्नम्‌ । 
प्रयोजननिरपेक्षमेव तस्य जगरणं स्वामान्यादिति . चेत्‌; कथं तिं तकस्यचिदनुप्रहाय 
अप्रस्योपघाताय च £ महेरवरस्येवं नामिसन्धिजगतस्वभावादेव तद्विभाग इति चेत्‌; अनुबद्धस्त्िं 
१० तेन व्यभिचारदोष इलयुपपत्नमनेन्तिकत्वमचेतनोपादानस्वादीनाम्‌ । 
तथा तदुत्रत्वादीनामपि । स इयामः तसपुत्रलादितरततपुत्रवत्‌ । पका एते तण्डुलाः ए्स्था- 
स्यन्तगंतलात्‌ उपमरषटतण्डख्वत्‌” इत्यादयोऽपि तद्िपक्षे बाधकवेधु्येण अन्यथा उनुपपत्तिेश्द्यादेव 
अगमकल्पदवोमासादयन्ति न पुनघ््रैरूप्यवेकस्थात्‌ । अस्ति द्यत्र पक्षधर्मत्वं देशान्तरगते देवदत्तादौ 
तसुतरत्वस्य भावात्‌ ! सपक्षे स्वञ्च, पार्ववर्तिनि पुरुषे इयामे तदुपलम्भात्‌ । विपक्षव्यतिरेकश्च 
१५ तदुत्रलस्य अशयामस्यापतिपत्ते, अद्यामपुत्रस्य चातदुत्रलात्‌ | नन्वत्र साध्यप्रतिबन्धो नार्ति- न 
= तदुत्रलरं इयामत्वस्थ कायैम्‌; ततः प्रागेव भावात्‌, विशिष्टाहारदेशादिबलेन पश्चदिव हि ततः दयात 
भवति तत्कथं तद्धेतुकत्वं तत्पुत्रस्य ? कथं वा तत्स्वमावल्वमिति प्रतिबन्धवेकर्यादेव अगमकत्वमत्र 
नान्यथा उनुपपत्तिविरहादिति चेत्‌; कर्थ पुन्रैरूप्ये सति तद्रौकर्यं कृतकत्वादावपि अविदवास- 
प्रसङ्गात्‌ ए तदेवात्र नास्ति विपक्षव्यावृ्तरभावात्‌ अइयामेऽपि बाखवस्थायां तुत्रलस्योपकम्भादिति 
२० चेत्‌; शिदापात्वे ऽपि तन्न स्यात्‌, जङ्करदशायामदृक्षतेऽपि तद्भावेन विपक्षवयावृत्तरभावात्‌ । ब्रक्षपरि- 
णामोग्यतयाङ्करस्यापि वृकषतवे इयामपरिणामशक्तितया वारुकप्यापि कि इयामत्वं यतो विषकषव्यति- 
रेको न भवेत्‌ ततस्तन्मात्रानुबन्धितवात्‌ साध्यधर्मस्योपन्नमस्य स्वमावदहेतुतवं शिंशपात्वादविवदिति न 
मतिवन्धैकल्यादगमलवम्‌,अन्यथाऽनुपपततिविरहादेव तदुपपत्तेः । 
सम्पति चिरन्तनाचार्यानुस्मरणेन पुण्यातिशयावाप्तिमभिसन्दधानः श्रीमात्रकेस्ररिव चनेन 
२५ देतामासानायुपसंहारं दर्शयन्नाह- 
अन्यथा ऽलुपपन्नस्वरदहिता ये त्रिलक्षणणंः | 
अकिञ्चित्कारकान्‌ सवोन्‌ तान्‌ वयं सद्धिरामहे ॥२०२॥ इति । 
अन्यथा ऽनुपपत्तिविरहादेव हि तपुत्रलादयो ऽन्ये ऽपि देखाभासाः साध्यप्रद्यायनवेकत्यात्‌ 
अकरिञ्चितक्ररा न त्ैरूप्यविरदात्‌ | तदरिरदस्योक्तरीत्या समर्थनादिति ययं स्याद्वादन्यायवेदिनः 
३० प्रतिपादयामहे । ` 
१ पद्या- आ०, व०, प० । २ नदि त~ आ०, व०) प०। 
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तदेवमुपदरयं हेत॒तदामासान्‌ सम्भ्रति दूषणामासं दशेयन्ाह- 
तच्च बिथ्योत्तरं जातिः [ यथाऽनेकान्तविद्धिवाम्‌ ] । इति । 
भमाणोपपन्ने साध्ये घरमे यस्मिन्‌ मिथ्योत्तरं भूतदोषस्योद्धावयितुमशक्यत्वेनासदूषणो- 
्ावनं सा जातिरिति । तत्केषामित्याह-'यथाऽनेकान्तवि द्विषाम्‌" इति । ययेदयुदाहरणमदशेने । 
अनेकान्तविद्िषः सोगतादयस्तेषामिति । कीटं तत्‌ १ इत्याह- 
दध्युष्टादेर भेदत्वपसङ्गादेक चोदनम्‌ ॥२०३॥ इति । 
द्धि चोष्टरूरचादिर्यस्य ककक॑गुडदेस्तस्य एकचोदनमेकशब्दामिधेयत्वम्‌ । कुत एतत्‌ १ अमे- 
द्त्वस्य दध्युषटदेरेकत्वस्य प्रसङ्गात्‌ । प्रसञ्यते हि अनेकन्तवादिनो यथा क्षीरविकारस्थ दधित्वं 
तथा करभस्वमपि, अन्यथा “सर्वो भावस्तदतःस्वभावः' इति `सिद्धान्तव्यापत्तेः । तथा च दधिशब्देनैव 
क्षीरविकारस्येवोष्रस्यापि तदेकतामापन्नस्यामिधानात्‌ दधि खादेति चोदितेन करमेऽपि तद्धक्षणाय 
भवर्तितव्यम्‌ । तदुक्तम्‌-““स्वंस्यो भयरूपत्वे” [ प्र० वा० २। १८१ ] इत्यादि । वियत. एव 


१० 


दधनि कथचिद्धिरोपो यतो न करभल्वं तस्येति चेत्‌; तर्हिं स एव दधीति वक्तव्यं तत एव॒ तत्फरस्य , 


तृप्त्यादे्भवात्‌, स च न करभादौ अस्तीति कथं तदतसघ्वमावत्वं भावानां यत एकान्तवाद्‌ एव प्रशस्तो 
न भवेत्‌ १ इदमप्यभिहितम्‌- 
“अथास्त्यतिश्चयः करिचित्‌ येन भेदेन बत॑ते । 
स एवं दधि सोऽन्यत्र नास्तीत्युमयं वरम्‌ ।'” [ प्र ° वा० ३। १८२ ] इति । 
कथं पुनरस्यासदुत्तरत्वं यतो जातित्वमिति चेत्‌? ममाणवखवर्म्बिन्यनेकान्ते प्रवृत्तेः] परतिपा- 
दितं हि तदवरम्बितत्वमनेकान्तस्य प्रत्क्षतः,स्वादिसाधनसमुद्धवादाभिनिगोधिक्रादपि तस्थैव प्रतिपत्तेः 
सविस्तरं समर्थितत्वात्‌ । न च प्रमाणपरिोधिते वस्तुनि दृषणसम्भवः | तथा हि-तदपि 'तदतदात्मके 
वस्तुनि दृषणसुद्धुष्यमाणं न तावत्‌ सामान्यविरोपास्मके भवितुमहति; दध्यायन्वयिनः सामान्यस्येक्या- 
भावात्‌ । सद्परिणामो हि सामान्यम्‌, तच्च दध्यादिपर्यवसितमेव न किञ्चिदपि स्वमन्यद्वा समन्वित- 
मस्ति नीरुतञ्ज्ञानयोः सारूप्यवत्‌ । तत्कथं दध्युष्टरयोरेकलं यत एकचोदनायामन्धत्रापि पवृत्तिः | नापि 
द्व्यपर्यायात्मके; दिद्रग्यस्य स्तव्ध-स्तन्धतरादिभिः स्वप्ययिरेव अभेदात्‌ नेष्टरपययिः । एवमेव 


निर्वाधायास्तत्प्रतीतेरनुमवात्‌ , अन्यथा विकस्यज्ञानस्यापि स्वगतेनेव तद्न्तरगतेनाप्यभिलप्याकरेणा- 


मेदापत्तेः न भार्याविकल्पो मात्विक्गस्पाद्धि्येत, तथा च त्निकर्पप्रयुक्तस्य भार्यायामिव मातर्यपि प्रृतति- 
भवेत्‌| ततः स्याद्रादिमतमनवलुद्धय तत्रेदसुच्यमानं॑धर्मकीतं विंदूषकत्वमावेदयति-“ूर्वपक्षमविज्ञाय 
दूषकोऽपि विदुषकः ।” [ ] इति प्रसिद्धेः । भवतु वा दधिकरभयोः सामान्यपरायामेव चोदनायां 
दधिवत्‌ कमे ऽपि प्वृत्तिः,न च दधिचोदनायाप्तत्परत्वं क्षीरविंश्नारविषयतया विरोषपरताग्रा एव तत्रोपल- 


म्मात्‌, तद्विकाराच्च करभरूपस्य विरोषस्यार्थान्तरत्वात्‌ । एतदेव परभरसिद्ध न निदशंनेन दशेयन्ाह- 


१ “सदेव सर्वे को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ 1 ्रषदेव विपर्यासात्‌ `" "-आप्तमी° इरो०.१५॥ 
२ तदात्म-आ०,) व० प०। ३ विकल्पान्तर । 
३० 


१५ 


(4.1 


२५ 





९० 


१९८ 


५८ 
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सगतोऽपि गो जातो छगोऽपि सुगतः स्नः । 
तथाऽपि खगतो बन्धो खगः खायो ययेष्यते ॥२०४॥ 
तथा बस्तुवलादेव मेदा मेद्ञ्यवस्थितेः । 
चोदितो दधि खादेति क्िखुष्टरूमभिधावति ॥२०५॥ इति । 
खुगतोऽपि न केवरूमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ भवे सगः स्रगोऽपिं न केवरं भनुष्य एव 
सुगतः स्यतोऽनुमतः तदु ्तरभवे शाक्यैः । ततः श्नम्‌ £ तथाऽपि सृणुगतभवयोः उपादानोपादेयतयेक् 
सन्तानत्ेऽपि सुगतो वन्द्यो न शरणो मृगस्तु खादयो न सुगत इति यथा येन अवस्थामेदप्रकारेण 
इष्यते सोगतेः, तथा वस्तुबलादेव वस्तुशक्तित एव भेदःभेदयोरसाङ्कयेण व्यवस्थिते चोदितो 
दधि खादेति कस्मात्‌ उष्टमभिधावति सत्येव तताय तदुपपत्तेः । 
सम्प्रति जात्यन्तरं दश्चेयन्नाह- 


अच्रैवोभयपकोक्तदोषारेका [ अनवस्थितेः ] । इति । 
अत्रैव भेदामेदग्यवस्थितावेव उभययक्षः निैकान्तपक्षः क्षणिकरकरान्पक्षश्च तत्र य उक्तः 


` स्यद्वादिना दोषः ८अरथ॑क्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः" [ ्धी० इो० ८ ] इ्ादिः 


तस्य आरेका संशीतिर्जातिरिति वक्ष्यमणेन सम्बन्धः | कुत इ्याह--अनयस्थितेः तदारेश्रयाः 
अमाणवाधितत्वेन स्थित्यभावात्‌ । अन्यथा सर्वस्यापि प्रमाणस्य निर्विंषयतापत्ते । पुनरपि तदन्तरमाट- 
अनन्वथादिदोषोक्तेः प्रपश्चो वा [ अनया दिशा ] इति ॥२०६॥ 


वा इति समुच्चये अनन्वयः सवनिकान्तसाधने सपक्षवेकर्यम्‌ आदिशब्दात्‌ पक्षधर्मत्वं 


सं्वादिसाधने देतसाध्यं व्यावृच्यमावश्च स एव दोपक्तदुक्तेः प्रपश्वः मजन्धो जातिरिति पूरववत्सम्बन्धः | 
कयोपप्येव्याह-'अनया दिशाः इति। अनया पूर्तिपादितया दिशा अन्वया्भवि.ऽपि गमक- 
त्वोपपत्तिवर्मनेति | 
॥ ननु यथाऽन्यापि साधरम्यादिसमा जातिनैयायिक्रादिना कथ्यते तथा त्वया क्रिन्नेति 
चेत्‌ १ अत्राह-- 
भिथ्योत्तराणामानन्त्याच्छास्त्रे वा चिस्तरोक्तिनः। 
सखाधम्थौदिसखमत्वेन जाति प्रतन्यते ॥२०७॥ इति । 

न पुनरिह शास्त्रे साधर्म्यवेधम्मादिसमा तयाऽपि जातिर्विस्तरेण निरूप्यते । कस्मा- 
दिति चेत्‌ £ मिथ्योत्तराणां पुर॑षाभिभायनिवन्धनत्वेनेयत्तापरिच्छेदामावात्‌ त्रिरक्षणकदथंने वा 
शास्त्रे विस्तरेण श्रीपातक्रेसरिस्वामिना परतिपादनादित्यरममिनिवेरोन । 

तदेवमनुमानतदामासमेदे निरूपिते यथा जयेतरव्यवस्था तथा दोयन्नाह -- 

प्रकताशेषतच्चाथेधकारापडुवादिनः। 
विन्नुवाणोऽच्चुवाणो वा विपरीतो निग हयते ॥२०८॥ इति । 

१९ -त्वासत्तासा- आ० व) ` ` ` द -त्वाल्चाल- आ० ब०, प०। २ -साध्य । २ -साध्यानब्याब्रसरयभा- आ०, व प०। -साध्या- 

[व भा- ता०। ३ न्यायसू ५।९।९-३७। 
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म्रकरतो विधिमुखेन निषेधसुखेन वा साधयितव्यतया प्रक्रान्तो यः अशेषः समः साध्य- 
साधनरूपः, तच््ार्थो न सौगतवत्‌ कलितस्वभावस्तस्य प्रफाश्चः सभ्यचेतसि समपणं तत्र पटुवादिनः 
सक्रारात्‌ यो विपरीतः तस्रकराशपाटवविककः स निगद्यते पराजयं प्राप्नोति । तथाहि-यदा जैन 
वादी सम्यकृहेतुभरयोगेण स्वपक्षं प्रकाशचयति-परिणामी मावो ऽर्क्रियाकारिवात्‌ । न हि निलयकान्त 
तकारितवं क्रमयोगप्यविरोधात्‌, क्षणिकैकन्ते सदससमयविकर्पायोगाच् । न च तदुभयविकल्पानाघ्रातं ५ 
अकारान्तरं सम्भवति यतस्तदेकन्ते तश्र रिखावस्थितिस्तप्य बदहिरन्तश्चप्रतिपत्तरिति तदा सौगतादिः 
प्रतिवादी पराजीयते । यदा वां जेन एव प्रतिवादी प्रकृतमेव हेतुं परप्रयुक्तं॑विरुद्धभदधाञ्य ततः 
स्वपक्षमव्योतयति तदापि परस्यैव पराजथावापिस्तद्विपरोतलेनेति प्रतिपत्तव्यम्‌ | अथ यद्‌ सौगतादिरेव 
वादी प्रतिवादी वा स्वपक्षे परपक्षे च साधनं वा किञ्चित समोचीनमनवरोक्षयन्‌ छादिना प्रव्यव- 
तिष्ठते समाभीरुतया तृष्णीं वा तिष्ठति तदा तदनुद्धावने जैनष्यैव निग्रह इति चेत्‌; न; प्रृताथं - १० 
प्रसयायने सति तदनुद्धावनस्यादोषत्वात्‌ । यदि च तसप्रत्यवस्थानादिना जयः परस्य पराजयश्च तदनु- 
द्वावनेन जनस्य क्रमर्थास्तर्हिं पकषप्रतिपक्षपरिमहादयो विनापि तैस्ततसम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- - 
“वादिनो गुणदोबाम्यां स्यातां जयपराजयौ । 
यदि साध्याप्रसिद्धौ च व्यपार्थाः साधनादयः ॥॥ [ 1] इति। 
किंञ्च; अनुद्धावितंमेवास्य तदनुद्धावनं यदि । १५ 
निग्रहाय छरायेवं ज्गिन्न स्यात्‌ पतिवादिनः १ ॥१५६४॥ 
उद्धावितं चेत्‌ केनास्य कर्प्यमुद्धावनं त्वया । 
सभ्येश्चेत्‌ किच ते वुर्युरछलाबुद्धावनं तथा ॥१५६५॥ 
तद्वादिनैव चेत्‌ सोऽयं स्वकौपीनभकाशनम्‌ । 
कुवन्‌ कथं जयी नाम न परस्यास्ति सम्भवः ॥१५६६॥ २० 
तदुद्धावनतस्तस्य गुणतश्चेज्ञयस्तदा । 
पक्षविक्षेपणादोषादजयो ऽपि सङ्कद्धवेत्‌ ॥१५५६७॥ 
न च तौ युगपचयुक्तौ जन्ममृत्यू -इव कचित्‌ | 
यथा वा तमआरोकरौ यथा वा स्थितिविभ्रमो ॥१५६८॥ 
ततो न परिक्षीणपक्षस्य तदुद्धावनं गुण इति पराजय एव तस्योपपन्न इति सूक्तमिदं २५ 
विरू बाणो विसद्ं दूषणमभिदधानः अन्रू.वाणो वा तुप्णीमासीनो वा॒विपरीत एव निगद्यत 
इति । तदनेनासिद्धानिक न्तकृदेतवामासोद्धावनम्‌पि न पक्षपिद्धिविकर्प्य गुण इति पतिपादितं प्रति- 
पत्तयम्‌, अङ्गीकृतनिरवेहणस्येव स्वेथा गुणत्वोपपततः, तद्धावाभावाभ्यामेव जयपराजययोः सम्भवात्‌ । 
क्रिमथं तर्दिं तदामासोद्धावनमिति चेतु £ परस्यानुपायपक्षतां प्रतिपाद्य पुनः स्वपक्षन्यव- 


स्थापनार्थम्‌ । भत एवोक्तम्‌- ३० 





१ यथा आ० व०) प० र्-वित्वत्मेवा- आ०, ब०, प०। ३ इह आ०, व०; प० 1 








२३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२०९ 


«भविरुद्ध हेतुञद्माव्य वादिनं जयतीतरः । 
आभासान्तरुद्धाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते ॥ [ ] इति । 
तस्मदेकस्य पक्ृतसिद्धेरेव प्रस्य निग्रहो न प्रकारान्तरेण । तदेवाह- 
असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं दयोः । 
५ न युक्तं निग्रहस्थानमर्थापरिसमासितः ॥२०९॥ इति । 
सिद्धिः सिषाधयिषितवस्त॒नि्णीतिः साधनं तस्याङ्ग' निर्वतकं प्वयक्षकरं शिङ्ग' वा तस्या- 
वचनमनुच्ारणं वादिनो निमरहस्थानं वादमभ्युपगम्य तूष्णीम्भवतो गत्यन्तरामावादिति । एतत्‌ न 
यक्तम्‌ । कस्मात्‌ £ अर्थस्य वादप्रयोजनस्य साध्यनिरणंयलक्षणश्य अपरिसमासितः तदा हि तथ्य 
निप्रहस्थानयुपपननं यदा मतिवादिनः पक्षनिणयफलपरिसमापिः, तद. तस्य जयाद्वादिनः पराजयो- 
१० . पत्तः, पराजयस्य जयसन्यपेक्षत्वात्‌ । न च विना तत्रिसमाप्तेस्तस्य जयः तदथतवात्द्रयापारस्य । 
न च वादिनस्तुष्णीम्भावादेद्‌ तस्य तत्परिसमापतिः; प्रमाणकद्पनविफल्यात्‌ | - -न तत्परिसमाप्तेः तस्य 
जयः किन्तु वादिदोषस्योद्धावनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पक्षपरिगिहदिर्ैफल्यमिति । कथं वादिनस्तृष्णी- 
म्भावो दोषः, तावता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ । शक्तिपरिक्षयादिति चेत्‌; न; चाक्तस्यापि कुतश्चिजिहा- 
कीछनादेस्तत्सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ स्वपक्षं व्यवस्थाप्य जयवाञ्छया प्रवृत्तो यदि तन्न उ्यवस्थाएयति मा 
१५ मूल्जय एव तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः  स्वपक्षासाधनादिति चेत्‌; न; साधनस्य जयनिमित्तत्रेन 
नयस्यैव तदभावे भावात्‌ | तदभावं एव पराजय इति चेतु; न; तस्य प्रतिवादिन्यपि पक्षसिद्धि- 
विक्ररूत्वेन भावात्‌ ¡ न च द्वयोः पराजयः कस्यचिज्जयाभावे तदनुपपत्तेः । 
यदप्यत्र व्याख्यानंमू-“श्रत्यक्षाविषयस्या्थस्य सिद्धेङ्गं त्रिविधं लिङ्गं तस्य वचनं 
समथंनमू, तच य्छृतकं तदनित्यं दृष्ट यथा घट दिकमिति साध्यसाधनयोः साकल्येन 
२० विपक्षे बाधकसामर्थ्यात्‌ व्याप्त्युपदशंनम्‌, अप्रदरितव्याधिकस्यालक्तकल्पत्वेनागमकत्वात्‌। 
पक्षधरमप्रदश्ं नं वा, कृतकश्च शव्द इति, तदनुपदशंनेऽपि गमकत्वासम्भवात्‌ चाक्षुपत्वा- 
दिवत्‌ । तस्यावचनमसाधनाङ्गवचनम्‌ । तदुद्धाव्यमानं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ । [ । 
इति; तदपि न समीचीनम्‌ ; तदुद्धावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिपरतिक्षेपयोरभावात्‌ , तनिबन्धनताच 
जयेत्रव्यवस्थायाः | यदि च, व्याप्तेरवचनमसाधनाङ्गवचनम्‌ ; कथं तदपरिज्ञंतं (त) तसप्रतिरन्धं 
२ प्रति तद्वचनं न दोषायत्यभ्युपगमः १ यत इदं शोभेत- 


१ ^'अकलङ्कोप्यभ्यद्धात्‌-विर्दं देवमुद्धाव्य....“-रत्नाकरा० प्र ११४१1 उदुतोऽयम्‌- 
त० श्छो० प्र २८० । सन्मति टी० प्र० ७१५९ । भ्रमाणसमी० प्र ६५। २ जयाभाव । ३ “साधना- 
्गस्याषमथ॑नाद्वा । त्रिविधमेव हि लिङ्गमप्त्यततस्य सिद्धेरङ्गम्‌-स्वभावः कायंमनुपलम्मश्च । तस्य समर्थनं 
साध्येन ध्याति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌। यथा यत्सत्छृतकं वा तत्सर्व॑मनित्यं यथा षटादि,सन्कृतको वा 
शब्द इति.--तस्याखमथनं साघनाङ्गावचनं तद्वादिनः पराजयस्थानमारन्घार्थाप्रताघनात्‌ । (१०१२) साधनं 
त्रिरूपहेदवचनवमुदायः तस्याङ्गं पच्चधमांदिवचनम्‌. 7“ -वादन्या ° एर ६१। ४- ज्ञानम्‌ आ०, ब०। 





#1. = अकर ५ 
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^“तद्धावहेतुभावौ हि द्टान्ते तदवेदिनः। 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥'१[ भ्रग्वा०२।३६ ] इति । 

अपरिज्ञातप्रतिबन्धं यति तदवचनमसाधनाङ्गवचनमेवेति चेत्‌; तस्य॒ तर्हिं न प्रतिवादिनोद्धावनम्‌ 
आसीयापरिज्ञानप्रकटनदोषात्‌ | अथ सम्बन्धाभावमेवासौ तदानी्ुद्धाबयति; तर्हिं साधनन्यभिचार्‌- 
दोषादेव वादिनो निग्रहो न ग्याप्तयनुपदशेनादिति न कंच्चिदेतत्‌ । ५ 

तथा नापक्षमैवचनमपि भसाधनाद्ावचनम्‌ ; तद्रचनस्यैव तत्त्वात्‌ | न हि सरवे कृतक- 
मनित्यमिति प्रतिपयमानः शब्दस्यापि कृतक्रस्यानित्यत्वं न प्रतिपद्यते सर्वानित्यताप्रतिपत्तेरेवाभाव- 
प्रसङ्गात्‌) ति तद्व बनेन विनापि तेन॒ साध्यसिदधेः उपनयादिवचनवत्‌ । परं प्रव्र्थादाप्स्यापि 
तस्य॒ वचने परि्ञातपतिबन्धं प्रति व्याप्षिवचनमपि स्यादिति असङ्गतमेतत्‌-^“विदुषां वाच्यो 
हेतुरेव हि केवरः ।" [ प्र °वा०३।२६ | इति । ततो नेदं व्याख्यानमुपपत्नम्‌ । १० 

इदं तद स्योत्‌-““साध्यते विवादापन्नोऽर्थोऽनेनेति साधनं लिङ्गं तरयाङ्ग' पक्ष- 
धर्मस्वादिकं त्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ । रूपस्यैव अवचने पक्षपिदधेरुपपत्तेः ।* 
[ ] इति चेत्‌; नेदमप्युपपन्नम्‌ ; प्रतिवादिनः परपक्षासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष सिद्धेरभावात्‌ 
जयानुपपततेः | | 

इदं तर्हि व्याख्यानं ` शोमनम्‌-“यत्साधनाङ्खं न भवति प्रतिज्ञोपनयादि तदसाध- १५ 
नाङ्गं॑तस्य वचनं साधनवाक्ये तदङ्त्वेनोपयादनम्‌ । यथा अनित्यः शब्दः, कत- 
कत्वात्‌, यत्कृतकं तदनित्यं ष्ट यथा घटादि, कुतकथ शब्दस्तस्मादनित्यः इति । तदिदं ` 
वादिनो निग्रहाधिकरणमनथंकाभिधानात्‌ । अनथकं हि प्रतिज्ञादिकं विनाऽपि तेन 
“यस्छतकः तदनित्यं यथा घटादि कतकथ शव्दः” इत्येतावतैव शब्दानित्यत्वस्य प्रतीतेः, 
प्रतीतार्थस्याप्यभिधानेऽतिग्रसङ्गः प्रतिज्ञादिभिः पथ्चावयवस्येवान्वयव्यतिरेकाभ्यां षडवय- २० 
वस्य संशयजिज्ञासाप्रयोजनशक्यग्रा्िसंशयव्युदासेदंश्चावयवस्यापि साधनवाक्यस्याभि- 
धानोपनिपातात्‌ ।” | ] इति चेत्‌; भत्रोच्यते- 


छृतकत्वं समथः चेच्छन्दानित्यत्वसाधने । 

प्रतिज्ञादिवचस्तस्य निग्रहाय कथं भवेत्‌ ॥१५६९॥ । 
परतीतार्थत्वदोषाच्चेत्‌ पक्षसिद्धिमपीडयत्‌ । २५ 
-भरतीताथतवमात्रेण दोपषप्तकथमुच्यताम्‌ ॥ १५५७०॥ 

अन्यथा त्वंसयोगे ऽपि स्ीर्थिकस्तद्धितस्तथा । 

यत्तस्पदं च दोषः स्यात्‌ प्रतीता्थंतया स्थितेः ॥१५७१॥ 


१ वलना-वाद्न्या० प्र ६० 1 २ ““तघ्यैव साधनस्य यन्नाङ्गु प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि तस्या- 


साधनाङ्गस्य साघनवाश्ये उपादानं वादिनो; निग्रहस्थानं व्यथांभिधानात्‌ “-वादन्या० प्र ६१। 
३ तत्प्रतीताथ॑मा- आ०, ब०, प० । {४ व्वभरयो-आ० व ०; प० । ५ "कृतकत्वात्‌" इत्यत्र । 
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कृतं सवेमनित्यं हि दृष्टं यद्रदधटादिकषम्‌ । 

कृतश्च शब्द्‌ इत्येतन्मात्रात्‌ साध्यस्य निणंयात्‌ ॥१५७२॥ 
संकषे््यं ततस्तेन विनाऽपि वचनं स्वया । 

अन्यथा निग्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये ॥१५७३॥ 

५ “सर्वनाम्ना विना वाक्यं तद्धितेन चिना पदम्‌ । 
संकषप्तव्यं समासाथंनिग्रदस्थान भीरुणा ' ॥ १५७४॥'' इति 
तावन्मात्रेण तज्जञप्तावशक्तं पुरषं प्रति । 
साथतवात्‌ स्वार्थिकाुक्तिने दोष इति चेत्तथा | १५७५॥ 

। प्रतिज्ञादिवचः कस्माददोषो न प्रकप्यते । 

१० ,  यतस्तद्रादिनो वादे निग्रहायोपदर्यंताम्‌ ॥१५७६।। 

निग्रहश्चेत्‌ प्रतीतार्थात्‌ प्रकृतानुपयोगतः । 
शब्दालङ्कारदोषो ऽपि निग्रहः किन्न करप्यते || १५५७७॥ 
इयत्तानियमो येन नि्रहेष्वभिधीयताम्‌ । 

न हि खन्दादिदोषाणां गणना काऽपि विदयते ॥१५७८॥। 

१५. केन वा तस्य तद्रचनानिग्रहः कतंग्यः ? प्रारिनकैरिति चेत्‌; साघु तेषां प्रादिनक्रलं यत्‌ 
स्वपक्षसाधनसमथंसाधनपयोगोदात्तगुणाधिष्ठानमप्यनल्पदोषेण निगरहन्तीति १ जयमपि ते तस्य तदृशुणेन 
कल्पयन्तीति चेत्‌; उक्तमत्र युगपत्तयोरेकत्रासम्भवादिति । ततप्तैस्तस्य गुणमूयसो जय एवापाद्‌- 
विंतव्यो न निग्रहः, निरथकवचनदोषप्य सतो ऽप्यसकतल्पत्वात्‌, “कणिका विषस्य न दूषिका 
शरीतशिवाम्बुराशौ"' [ इस इरो० ५८ ] इति न्यायात्‌ । तत्न तैस्तस्य निमरहणम्‌ | नापि 

२० प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनापि निग्रदीतुमशक्यलात्‌ । ततो न स्वपक्षसिद्धिसम्पन्नस्य तद्धचनं निग्रह- 
“स्थानम्‌ । तत्सिद्धिविक्रषस्येति चेत्‌; नेदानीमधिकवचनेन किचित्‌ पिद्रैकस्यस्य निग्रहत्वात्‌ | 
उभयमपि निग्रह एव “द्विवंद्र स॒बद्धम्‌” [ ] इति न्यायात्‌ चेत्‌ ; न; हेतद्रये ऽप्यदोषा- 
पत्तेः | एकस्येव साध्यप्रत्यायनसामर्थ्ये फ द्वितीयेन हेतुनेति चेत्‌ १ न; दोषेणापि # द्वितीयेन १ एश 
स्मदेव वादिनो निग्रहनिष्पत्तरिति साम्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 

२५ ५वादिनोऽनेकदेतक्तौ निगृदीतिः किरेष्यते । 

नानेकदूषणस्योक्तौ वैतण्डिकविनिग्रहः ।।” [सिद्धिवि०परि०५] इति । 
तदनेन छलादिकमपि, स्वाथंसिद्धि्म्पनस्य तद्विपरीतस्य चोक्तन्यायेन निग्रहा ऽनुपपत्तः 
यलयुनरेतत्‌ -“अन्वयवचनसामरथ्यात्‌ व्यतिरेकस्य तदचनसामर्थ्याचान्बयस्य प्रति- 
` सरिद्धिवि० परि०५।२ न विद्यते अल्पो यल्यादसौ श्ननल्पः इति यावत्‌ । ३ द्विवुद्धं सबुद्ं 


प० । £ “्न्वयव्यतिरेकव चनयोर्वां साधम्यंवति वैधम्यंवति च साघनप्रयोग एकस्यैवाभिधानेन सिदधेभांवात्‌ 
द्वितीयध्याखामध्य॑मिति तस्याप्यषाघनाङ्गंस्याभिघानं निग्रहस्थानं व्यथांमिघधानादेव ।"'-वादन्या० प्र° ६५। 
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पत्तो पुनः स्वश्ब्देन तद्वचनं प्रतीताथतवेन निग्रहस्थानम्‌” [ इति तदपि नयुक्तम्‌; 
त्रिरमिदहितस्याप्यप्रव्युच्चारणे प्रतिवादिनो निग्रहयसङ्गात्‌ परोक्तापरिज्ञानस्यापि दोषत्वात्‌ | अथ 
परोपरोधार्थो न महतां ज्पारम्भो ऽपि तु परप्रतिषादनाय तत्र फं त्रिरेवेति नियतेन तावदमिधातन्यं यावत्र 
ष्यं प्रस्यायितो भव्रति न पुनः त्रिरुच्चारितस्याप्रद्युच्चारणेन निगरृहणीय इति चेत्‌; न; अस्यान्व- 
यादिवचने ऽपि तुल्यलात्‌ । शक्यं हि वक्तुः समथ्यंभापितमरथ प्रतिपततमशकूनुवन्तं प्रति तस्रतिपिषा- 
दयिपया तसपरं वचनुच्चारथन्नपि वादी न निग्रहेण योजयितव्यो वचनवैफट्याभावात्‌ । 
परमप्यत्र व्यख्यानम्‌-““संशञयादिरहितत्वेन प्रतिपत्तव्यं ` साधनम्‌ कमंस्ये मावे प्रत्यय- 
विधानात्‌ तदङ्गं स्वरूपं यस्य तरसाधनाङ्गं विवाद्‌पन्नं साध्यमेव, तस्मादन्यद्ाधनाङ्ग 
तस्य वचनम्‌ । तद्यथा आत्मनि विवादे नास्स्वात्मेति बयं बौद्धाः । के बौद्धाः ? ये बुद्ध- 
शासनमुपताः । को बुद्धः १ यस्य शासने भदन्ताखवयोपः भ्रवरजितः। कः पुनभदन्तारव- 
घोपः १ यस्य राष्टूपारं नाम नाटकम्‌ । कीदशं च तन्नाटकमिति प्रसङ्गमारचय्य नान्य 
न्ते ततः प्रविशति त्रधार इत्यारभ्य नाटकम्रन्थं पठति सृत्यति गायति च, अपरस्य व्या- 
सोहदमलुवादे शक्तिव्याघातं च कतु मिति, तदपि वादिनो निग्रहस्थानमप्रस्तुताभिधानात्‌" 
[ ] इति; तदपि न प्रेक्षावतां प्रमोदमाषादयति ; तादृशात्‌ यसङ्गपरम्परा करणात्‌ कथा विच्छे- 
दस्येवोपपत्तेः न पराजयस्य, तस्य पतिवादि विजवसव्यपेक्षस्य तदभावेऽनुपपत्तेः | न हि तस्य तक्र- 
णोद्धावनादेव जयः, तावता पक्षसिद्धेरभावात्‌ । एवमन्यदपि त्करारणमनिग्रहस्थानस्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
तन्नासाधनाज्गवचनं वस्तुनिर्णयं कुतथ्ित्‌ कुर्वाणस्य निग्रहा धिक्रणसुपपन्नं जयस्येवोपपत्तः । नापिं 
तदुद्धावयतो ऽपि प्रतिवादिनो जयः; पक्षसिद्धिविकल्तया पराजयस्यैवोपपत्तः । एतदेव दशेयति- 
वादी पराजितो युक्तो वश्तुतरवे व्यवस्थितः । 
तन्न दोषं जुषाणो वा विपयैस्तः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ इति | 


© 


त 


4.1 


वस्तुनः शब्दादेस्तत्वमनित्यादिकं तत्रैव व्यवस्थितः प्रमाणबलेन कतो ऽथो वादी कथं . 


नैव पराजितः पराजयसम्बद्धो युक्तः, 


वस्तुतस्वे स्थितस्यापि यदि वाचा कयाचन | 

पराजयो जयो लोके हन्त कष्योपङर्प्यताम्‌ ॥१५७०॥ 

तथा त॒त्र वादिनि दोषं प्रतिज्ञावचनादिकं त्र्‌ वाणश्च न केवक्मघ्रुवाणो विपयंस्तः पक्ष 
सिद्धिविकृङः प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नेव जयेदिति । अयमन्तररशोकः 

यस्पुनरिदम्‌-अदोपोद्धावनमिति। तत्र भाख्यानम्‌ - “वादिना खाधने प्रयुक्ते स्वयमम्यु- 


पगतोत्तरपक्च एव प्रतिवादी यदा तत्र दोषान्नोद्धावयति तदा तद्नुद्धाबनं तस्य निग्रद- 


१ ्रटव्यम्‌- वादृन्या० प° ६६ । र-ग्यं तन्नासाघनाङ्गुवचनं कर्म॑स्यमा-आ०, ब०, प०॥। 
३ यस्य स्वराष्रूपालनं ना- जआ० वग यस्य सुराष्रालनं ना-प०। ध-रात्कार-आ० ब ०, प० । «-दिनो 
वि-आ०, ब०) प० 1 £ द्रष्टव्यम्‌- वादन्या० प्रु° ६< 1 


२५८ 
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स्थानं भरतिपत्तव्यम्‌ । दोषाश्च अवयवन्यूनत्वंप्रतिज्ञावचनादिकंमसिद्धत्वमनेकान्िकःवं विरु- 
दत्वं च्टान्तदोषाशाष्टाद्ञ वक्ष्यमाणाः" [ ] इति; तदप्यनुपपन्नमेव; यदि वादिनः सम्य- 
क्साधनप्रयोगः, सति तस्मिन्‌ दोषाणामसच्रेनानुद्धावनसम्भवात्‌ प्रकृताथंपरिसमाप्तया तस्य जयस्य प्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्तेः । दोषवत्यपि साधने तस्य पराजय एव सतोऽपि दोषस्यापरिन्ञानेनानुद्धा- 
 वनोपपत्तरिति चेत्‌; न; तस्य वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोषवत्साधनप्रयोगः, जानत एव दोषं 
तदसम्भवात्‌ १ वादोपक्रमेण प्रवृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ देतुमपरयन्‌ तदन्यदपि न मयुज्ञीत स्याद- 
कान्तिः पराजयः । तत्पयोगे तु यदि प्रतिवादी दोपषसुद्धावयेत्‌ भवति तस्य जवः, अन्यथा तु तद- 
नुद्धावनात्‌ तस्यैव पराजय इति निधितपराजयपरिहाराय सम्भवत्येव जानतोऽपि तस्य ततप्रयोग इति 
चेत्‌; किं पुनस्तस्योद्धावित एव दोषः पराजयाय £ तथा चेत्‌; प्रतिवादिनो ऽपि तदनुद्धावनसुद्धावितमेव 
१० तदथंम्‌ | तथा चेत्‌; कस्तस्योद्धावकः £ वायेवेति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न हि मया दोषवत्सा- 
धनं प्रयुक्तं त्वया तु न॒परिन्ञातमिति तस्य सचेतसो वचनं सम्भवति स्वयमेवाप्मनो निग्रदाकपेणात्‌ । 
परोपदर्धितदेव दोषात्‌ तंस्य निग्रहो न स्वयं प्रकाशितादिति चेत्‌; न; चौयदिः स्वयं दर्चितादपि 
तदुपर्ब्धेः । भवतु -परारिना एव तस्योद्धावका इति चेत्‌; फं ते वादिदोषं न जानन्ति १ तथा चेत्‌; 
न प्रादिनकत्वम्‌, सिद्धान्तद्रयवेदिनां त्वात्‌ । जानन्तो ऽपि प्रतिवादिनः तदुद्धावनेनैव तं निगरृहन्ति न 
१५ स्वयमुद्धावनेनाप्रस्यनीश्लरादिति चेत्‌; न; एवमनवस्थप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तं यधा ते वादिनः 
सत्यपि दोषे मतिवादिनस्तदुद्धावनमपेक्षन्ते तथा तन्नापि वादिनः परिहारं पुनस्तत्रापि परस्थ तदुद्धावनं 
तावदेवं यावदनवधिस्ततपबन्ध इति कथं तदुद्धावनपेक्षयापि ते वादिनः पराजयमारचयेयुः १ कथं बा 
स्वयमप्रस्यनीकृतेन वादिनो दोषमनुद्धावयम्तः परतिवादिन एव तमुद्धावयेयुः £ अनुद्धावितादेव दोषा- 
त्स्य निग्रहो (हे) वादिनो ऽपि स्यात्‌ अविरोषादिति निरवसर एव पतिवादिनो निग्रहः । तननासम्यक्सा- 
2० धनवादिनि दोषानुद्धावनात्‌ प्रतिवादिनो निग्रहोपपत्तिः | कः पुनरसौ चान्तो यदोषानुद्धावनं प्रतिवा- 
दिनो निग्रहं सङ्कस्षयन्ति सौगता इति चेत्‌ १ अत्राद- 
सम्बन्धो यत्र निज्ञीतः साध्यसाधनधर्मयोः। 
स द शन्तस्तदागासाः साध्यादिविकलांद्‌यः ॥२११॥ इति । 
यत्र यस्मिन्‌ साध्यसाधनधर्मयोरविनामावस्य सम्बन्धस्य पतिपतिः स दृष्टान्तः । स च 
२५ देषा साधर्म्येण वैधर्येण च । तत्र साधर्म्येण हृतकत्वादनिव्यत्वे साध्ये घटः, तत्रान्वयमुखेन तयोः 
सम्बन्धपतिपत्तः । वैषर््येणाक्ाशं तत्रापि व्यतिरेकद्वारेण तयोप्तत्परिज्ञानात्‌ । तद्वत्‌ दष्टन्तवदामापन्त 
इति तदाभासाः ते च साध्यमादिर्यस्य साधनादेस्ते विकलाः. ते चादयो येषां सम्दिग्धसाध्यादीनां ते 
साध्यादिविकखादयः प्रतिपत्तव्याः । तत्र नित्यः शब्दो ऽमूतंत्वादिति स।धने कमंवदिति साध्यवि- 
करु निदरोनम्‌ अनित्यत्वात्‌ कमणः । परमाणुवदिति साधनविकरर मूर्तंवात्‌ परमाणूनाम्‌ । घटवदिु- 


३० भयविकसम्‌ अनित्यतवानमूंसराच्च घटस्य । ^रागादिमान्‌ सुगतः कृतकत्वात्‌? इत्यत्र रथ्यापुरुषवदिति . 


१ देत पद्यन्नपि आ०, च ०; प० । २ वादिनः। 
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सम्दिग्धसाध्यं रथ्यापुरषे रागादिमच्स्य निश्चेतुमरवयत्वात्‌) प्रयक्षस्याप्रृत्तेः व्यापारादेश्च रागादिप्र- 
मवस्यान्यत्रापि सम्भवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपत्तेः | “मरणधर्मा ऽयं रागादिमच्वात्‌" 
"दतयत्र सन्दिग्धस्ाधनं तत्र रागादिमच्वा ऽनिश्वयस्योक्तत्वात्‌ । अत एव असवैज्ञोऽयं रागादिमचादि- 
यत्र सन्दिश्धोभयम्‌ । रागादिमस्े वक्तृत्वाटिव्यनन्वयम्‌, रागादिमच्स्येव तत्रासिद्धौ तदन्वयस्यासिद्धेः । 
अप्रदर्बितान्वयं यथा शब्दो उनि्यः कृतक्गलात्‌ घटादिवदिति । न यत्र “चक्करृतकं तत्तदनित्यम्‌, इत्य- 
न्वयद्नमस्ति । विपरीतान्वयं यथा यदनिवयं तत्कृतकमिति । तदेवं नव साधर्म्यंण दृष्ट न्तामासाः । 


चेधरम्येणापि नेव । तयथा नियः शब्दः अमूंसवात्‌, यन्नित्यं न मवति तदमूतैमपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याग्याव्ृत्तं परमाणुषु साधनग्याटृत्ताववि साध्यस्य नित्यत्वस्याग्धाृत्तेः । 
कर्मबदिति साधना्यावृत्तं तत्र॒ साध्यन्यावरत्तावपि साधनय अमूतंत्वस्यावतत । आकराश्चवदियु- 
मयाव्यावरृत्तम्‌ भमूर्तखनिव्यत्वयोरमयोरप्थाकाशचादव्यावृत्तेः । सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकं यथा सुगतः 
सर्वज्ञो ऽनुपदेशादिप्रमाणोपपन्रतत्ववचनात्‌, यस्तु न सर्वज्ञो नासो तद्वचनो यथा वीथीपुरष 
इति तत्र सर्वज्ञवम्यतिरेकस्यानिश्चयात्‌ परचेतोदत्तीनामित्थम्भावेन दुरवबोधत्वात्‌ । सम्दिग्ध- 
साधनव्यतिरेकं यथा अनित्यः शव्दः सत्वात्‌, यदनित्यं न भवति तस्सदपि न भवति यथा गगनमिति, 
गगने हि सच्न्ाव्रृत्तिरनुषलम्भात्‌ तस्य च न गमक्ृत्वमदृदयविषयलवात्‌ । सन्दिग्धोभयन्यतिरेकं यथा 
संसारी हरिहरादिरविचयादिमक्वात्‌ , यस्तु न संसारी स न तद्वान्‌ यथा बुद्ध `इति, बुद्धात्‌ संसारि- 
त्वाविचादिमच्वव्यावरृत्तेः अनवधारणात्‌ । तस्य च तृतीये प्र्तावे निरूपणात्‌ । अव्यतिरेकं यथा नित्य 
शव्दः अमूक्तवात्‌ यन्न नित्यं न तदमृतं यथा घट इति घटे साध्यनिदृत्तेमवि ऽपि दहेतुव्यतिरेकस्य 
तंस्पयुक्तत्वा भावात्‌ कमण्यनिवये ऽप्यमृत्तेवभावात्‌ । अप्रदर्लितत्यतिरेकं यथा अनित्यः शब्दः सत्त्वात्‌ 
वैधर्म्येण आक्रारवदिति । विपरीतम्यतिरेकं यथा ञत्रैव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि न भवति 
यथा व्योमेति साधनम्यावृच्या साध्यनिवृत्तरुपदशनात्‌ । त इमे पूरवसचिता अष्टादशा ऽपि दृष्टन्तामासाः । 
कुतः पुनरेषामनुद्ध।वा(वना)त्‌ न निग्रहस्थानमिति चेत्‌ १ अत्राह- 


सखवंच्रव न दषछान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा सवभा वानामसिद्धो ऽयं क्षणक्षयः ॥ २१२ । इति । 


न खट सवत्रापि प्रतिपाये दन्तेन प्रयोजनं विनाऽपि तेन परिज्ञातसम्बन्धस्य देतुनेव 
साध्यस्य साधनात्‌ । यथोक्तम्‌-““तदद्धावहेतु भावो हि [ प्र्वा० ३।२६ ] इत्यादि । तत्कथ- 
मनपेक्षितस्य॒दोषानुद्धावनं निग्रहायातिप्रसङ्गादिति भावः | यदि वा, सरवर सर्वस्मिन्‌ हेतौ नवेव 
इष्टान्तोऽनन्बयेन सपक्षसत्वविकठेन अपिशब्दाद्‌ असपक्षासत््वरहितेनापिं साध्यस्य साधनात्‌, 
अत्रापि ताखयं यदि हेतुवद्‌ दृष्टान्तो ऽपि साध्यसिद्धरङ्ग तदा भवत्यपि तदोषानुद्धावनं निमहस्थानम्‌ । 








१ रथ्यापुर्रवदिति 1 २ ्नित्यत्वश्रयुक्त । ३ स्व॑मभिघेयं जे यत्वात्‌ इत्यादौ सर्वस्य पत्ततेन 
व्यत्तिरेकप्रदशंन।भावात्‌ । ‰ भवितञ्यमित्यपि आ०; व०, प८ | 
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न चेवमिति । अस्यानभ्युपगमे दूषणमिदम्‌-‰अम्यथाः इत्यादि । अन्यथाऽन्येन सर्वत्र दृ्टन्तान्वे- 

षणप्रकारेण सवभावानाम्‌ अयं परामिमतः क्षणक्षयोऽसिद्धः सिद्धो न भवेत्‌; तत्र सर्वेषां धर्मितवेन 

सपक्षविपक््योरभावल्ेन द्विविधस्यापि दृष्टन्तस्यामावात्‌ । तन्न॒ दोषस्यानुद्धावनमिति व्या- 
ख्यानसुपपन्नम्‌ । 

९ तथा, न दोषादन्यस्योद्धावनमित्यपि; दूपणादन्यदपि' हि प्रतिजञाहान्यादिकमुद्धाव्यमानं 
साधनवादिनः पक्षसिद्धौ यदि परस्य निग्रहस्थानम्‌, उपपन्नमेव, तद्वादिनो जयप्राप्त्या तन्निग्रहस्य 
न्यायादापत्तः | तदसिद्धौ पुनरनुपपननम्‌ , पराजयस्य जयसब्यपेक्षतेन तदभावे दुरुपपादत्वात्‌ । 
न॒तस्िद्धया तस्य तत्पाप्तिरपि त॒ प्रव्यर्थिनो दोषादिति चेत्‌; सखदोपात्त्िं पराजयो ऽपीति 
य॒गपटुभयं प्राप्तम्‌ › तच्वायुक्तं॑विरोधादिव्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पराजयो वा कस्यचित्‌, तच्च 

१० सौगतोक्तं निग्रहस्थानम्‌ । 

नापि नैयायिकपरिकस्पितं प्रतिज्ञाहान्यादिकम्‌; तस्यासदृदंषणत्वात्‌ । अन्यथा वादे ऽपिं 
किं तदुद्धावनं यतो नयुनाधिक्ापसिदधानतहेतवामासपच्चकमित्यष्टवेव वादे निमहस्थानानीति नियमः ? 
तस्य गुर्वादिभिः शिष्टैः सह प्रवृत्तेरिति चेत्‌; #ं पुनस्ते सताऽपि दोपेण न निग्रह्मा १ तथा चेत्‌; 
न्यूनादिनाऽपि' न॒ निग्रहं र्विशेषात्‌ । को वा विशेषोऽयं नान्यस्य रास्त्रेण व्यापादनं 

१५ स॒ष्टियुद्धेन वेति | कथं वा गुर्वादीनां* शिष्टलम्‌ १ मतमेदामावादिति चेत्‌; कथं तैर्वादस्तस्य 
तद्वद एव सम्भवात्‌ । “श्रतिपक्षपरिग्रहो वाद्‌” [ न्यायतू० १।२।१] इति तस्छक्षण- 
श्रवणात्‌ | अमत्सरित्वादि्यप्ययुक्तम्‌ ; ततरिपरहे मत्सरस्याप्यवर्यम्भावात्‌ अन्यथा सौगतादेरपि न 
भवेत्‌ | कस्य वा . तदुद्धावनात्‌ नियहस्थानम्‌ १ सौगतादेरेवेति चेत्‌; कुत एतत्‌ १ तत्र 
तद्धान्यादेः सम्भवादिति चेत्‌; न; युर्वादिष्वपि तदविरोषात्‌ | तत्रं सतोऽपि निवारणवु- 

२० डबोद्धावनं न निग्रहवुदधयेति चेत्‌; ईतरत्र कुतस्तद्भ द्वया तदुद्धावनम्‌ £ तस्य॒ दस्युादिति 
चेत्‌; तदेव कस्मात्‌ £ तत्वविघटनादिति चेतु; यदि प्रमाणतः; कथं दस्युत्वं तस्य १ कथं वा निग्रहः 
भ्रामाणिके अनुगरहस्यैवोपपत्तः £ अपमाणतश्ेत्‌; तदिति कुतश्चिच्छक्यनिश्चयम्‌ १ तत एव तस्य 
निग्रहात्‌ क्रं यतिज्ञाहान्यादिना कतव्यम्‌ £ यष्टिन्यायेन द्वाभ्यामपि तस्य निग्रह इति चेत्‌; उक्तमत्र 

। वादिनोऽनेकहेत्‌क्तो' इत्यादि । यदि न शाक्यनिश्चयम्‌ ; तर्हि तद्विषटनं न प्रमाणत इति रिक्ता 

। 2 वाचो युक्तिरिति । तत्न तद्वान्यादिकं निग्रहस्थानमुपपन्नम्‌ । 

छलादिकं ल प्रागेव निषिद्धमिति न सङ्गतमेतत्‌-““यथोक्तोपपनरखलजातिनिग्रहस्थान- 

 साधनोपालभ्भो जन्यः” [ न्यायस्‌° १।२।२ ] इति । कुतो वा मिवारणवुद्धयैव वादे तदुद्धायनम्‌ 








गुबदिस्तत्वामिनिवेरोनादस्युलादिति चेत्‌; कथं तैर्विवादः £ स्वयं तन्मताभ्यनुज्ञानस्येवोपपत्तः । तदपि 





२।२१३ ] २ अनुमानप्रस्तावः २४२ ` 


विचयौव क्रियते न पूर्वमिति चेत्‌; तदा तर्हि तेषां तदमिनिवेशपरिज्ञानातु दस्युत्वसम्भावनोपपत्तः 
निम्रहुद्धचाऽपि तदुद्धावनं भवेत्‌ । तथा च न युक्तमिदम्‌-“श्रमाणतकंसाधनोपलम्भो वादः” 
[ न्यायस्‌ १।२।१ ] इति, निग्रहस्थानसाधनोपारम्भलस्यापि सम्भवात्‌। तनन योगस्यापि निग्रहस्थानघु- 
पपन्नम्‌ । क पुनस्तर्हि तदुपपन्नमिति चेतु १ उक्तमेवेदम्‌- 

८स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।' [ ] {ति । 

कः पुनरसौ वादो नाम यत्रेदं निग्रहस्थानमिस्यत्राह वादरक्षणम्‌- 
पस्यनीकव्यवच्चेदप्रकारेणेकसिद्धये । 
चचनं साधनादीनां वादः सोऽयं जिंगोषतोः ॥२१२॥ इति । 
अप्रसिद्धवस्तुनिणेयनिवन्धनं प्वयक्षादिकं - साधनं तस्य आदिशब्दात्‌ दृषणतदाभा- 

सानामपि यद्वचनं स वादः। स च जिगीपतोः परस्परं ओतुमिच्छतोः वादिभतिवादिनोः । 
दविवचनान्नैकप्य न कूहनामपि । न द्योकस्य वादः । स हि विप्रतिपन्ने वस्तुनि साधनादेः 
स्वयभरसिद्धस्य वचनम्‌ | न च तस्मसिद्धौ विप्रतिपत्तिः विरोधात्‌ । अथ पूर्वं विमतिपत्तिः 
पश्चात्‌ तद्मसिद्धिः; तथाऽपि # वचनेन १ प्रसिद्धिरपि तत एव . तस्येति. चेत्‌; तस्यापि तर्हिं 
साधनःवेन तदन्तरादेव प्रसिद्धौ अनवध्थापत्तेः । न कदाचिदपि मौरस्य तस्य॒ वचनं यत एकस्यापि 
वादो भवेत्‌ | वचनसाधनं विनाऽपि तदन्तरेण मरतिद्धयति न प्रययक्षादिसाधनमिति स्वमतानुराणमात्रम्‌ । 
तन्नक्य वादः । नापि बहूनाम्‌; युगपत्तेषां तद्वचने कर्कलमात्रशरुत्या तदर्थानवधारणप्रसङ्गात्‌, 
तच्छ तिमत्रेण कस्यचिदिष्टसिद्धेरयोगादतिप्रसङ्गाच । परिपाट्या तद्रचने तु द्वयोरेव तत्पय॑वस्य- 
तीत्युपपननं द्विवचनं जिगीपावचनं च," अन्यथा निग्रहामावपसङ्गात्‌ | अस्ति च वदिःऽपि न्युनाऽ- 
धिक्रदिः परैरपि वचनात्‌ । निग्रहो ऽपि तत्र अजिगीषायमेवेति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-अजिगीषा च निग्रह- 
श्चेति, अन्यथा शिष्यादावपि स्यात्‌! मवलिति चेत्‌; कथं तत्ानुग्रहः £ सति निग्रहे तदयोगात्‌, निग्रहा- 
नुप्रहयोः परस्परषरिहारस्थितिरूपत्वात्‌ । तथा च न विद्यागमः कस्यापीति नष्टः चिष्यादि- 
व्यवहारः । ततो विजिगीषाविरहाच्छिप्यादेः सतो दोषान्न निगरहस्तथा गुवदिरपि न भवेत्‌ । अस्ति च, 
तस्माद्विनिगीषुविषय एव वादो ऽपि । जस्पादिवदिति न युक्तमिदम्‌-““तं गुरुसव्रह्मचारिविशि्- 
भरेयोऽ्थिभिरनष्टयुभिरभ्युपेयात्‌' [न्यायसू ४।२।४८] इति, सभ्यसू्ैरेव त्याभ्युपगमोपपततेः । 
तस्य फलमददौना्थश्रत्यनीकणर्यादि | जत्रैकस्मिननिति द्रष्टव्यम्‌ तत्रैव साध्यतस्मत्यनीकयेोर्विरोधोपपतत;। 
न भिन्नधर्भिणि यथा जले शैत्यम्‌ जष्ण्यगमनाविति । तदयमथः-एकस्मिन्नमिने धर्मिणि म्रत्यनीक- 
स्य साध्यविरोधिनो नि्यतदिधैमस्य व्यवच्छेदग्रकारेणेकस्य तस्मादन्यस्यानित्यत्वादेरध्मस्य ` या 
सि द्वि्िणीतिः तस्थैतदथंमिति । एतेन तसिद्धेर्॑थन्न छामादिकं तत्परम्‌ | वादिना च द्वयं कर्तव्यं 


१ उद्श्ृतो ऽयम्‌- अष्टसद८ प° ८७ । प्रमेयक० प्र° ६७१। २्‌- सङ्गात्‌ प-आ०,) ब०, प०। 
३ ““उपपन्नति सम्बन्धः-ता० टि०। ४. -रप्यत्रला-आ०. व०, प~ | 
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प्रपक्षप्रतिषेधः स्वपक्षविधिर्चेत्येतच्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यदि प्रत्यनीकव्यवच्छेद्‌ एव 
प्रस्य निग्रहः कथयुक्तस्‌-“स्वपक्षसिद्विरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।” [ ] इति 
चेत्‌; न; तद्वबवच्छेदस्य तसिद्धेः कथञ्चिदनर्थान्तरत्वामिप्रायेण तदमिधानात्‌ । भेदनयेन त॒ 
तद्व्यवच्छेदे एव तस्य निग्रहः । सोऽपि न निग्रहो मिथ्याध्यारोपनिषेधस्य ` निःश्रेयसहेतुतेन अनु - 
ग्रहरूपत्वात्‌ । ततो रमाद्यभाव एव निग्रहो वक्तम्य इति चेत्‌ ? अत्राह- 


आस्तां तावदलाभादिरियमेव हि निग्रदः। 
स्यायेन विजिगीषुणा स्वाभिप्रायनिवतंनम्‌ ॥ २१४॥ इति ।. 


कामस्य भ्रामहेमादिप्राप्तेरादिशब्दात्‌ पूजदेश्चामावः अलामादिः स परस्य निग्रह इत्या- 
स्तां तस्य सुख्यब्रृस्या वादफख्त्वामावात्‌ । प्रतिषन्नवस्तुप्रत्यस्तमयादिव ततः परस्थ परिषदि पीडा 
तिशयस्यापि अनुखत्तेः । तस्मादन्यदेव विजिगीषूणां परतिरस्कारकम्यया प्रदत्तानां न्यायेन प्रमाण- 
बलेन स्वाभिप्रायस्य तसम्बन्धिनोऽमिनिवेशस्य निवतंनम्‌ । अयमेव निग्रहो वादोपक्रमस्यापि 
तत्परत्वेनास्यैवान्तरङ्गत्ात्‌ । रमदेश्वेतनिबन्धनतवेन सुख्यफरूत्वामावात्‌ । कथं पुनर्मिथ्याज्ञाननिव- 
तनस्य निम्रत्वम्‌ £ निःश्रेयसदेवुतवादिति चेत्‌; सत्यमिदम्‌ ; वस्तद्र्था निग्रहत्वं तु॒तस्याभिपराय- 
छृतमोषधपानवत्‌, यथेव हि कश्चित्‌ भेषजद्धेषी रोगी क्षीरादिन्धजेनौषधं पायितेनानुगरदीतमासमानं 
मन्यते तथा तत्वविद्वेषी परोपि युक्तिषरलेन मिथ्याऽभिनिवेश्ाद्वरोप्यमाणो निम्रहापन्नमार्मानमभिमन्यते, 
तेजस्वितया प्रवृत्तश्च साक्षिसमक्ष स्वपक्षपरिक्षयात्‌ मनसि श्गिच्चित्‌ परितप्यते, ततः तदभिपायदेव 
त्य निग्रहत्वं न तत्वतः 1 कथं पुनस्तप्य परितापकृरिणः करणमषि परमकारुणिकलात्‌ जिनमता- 
वरुम्बिनामिति चेत्‌ £ न; तस्य गुणानुबन्धित्वेनादोषगुणत्वात्‌ (नादोषत्वात्‌) गुणानुबन्धि \खट तत्करणं 
महतः संसारदुःखस्य ततो निस्तरणात्‌ । अन्यथा हि अनिवतिंतमिथ्या ऽमिनिवेश्प्रबखन्धकारपरि- 
२० वतनपरः परिवद्धितामय इव अमायावी को जानीयात्‌ कीट दुःखपरम्परा प्राप्नुयादिति ? ततो ऽध्यय- 
नार्थो बारुक्निग्रह इव तन्निग्रहोऽपि दोषबुद्धया पतिपत्तव्यः उपक्रारभूयस्त्वात्‌ । 





सम्प्रति वादाभासं दशेयति- 
तदाभासों वितगडादिः [ अभ्युपेताज्यवस्थितेः | ] इति । 


वितण्डा जख एव पक्षस्थापनारदितः “स प्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा 1? 
[ न्यायसूऽ १।२।३ ] इति वचनात्‌ । आदिशब्दात्‌ जख्षश्च ““यथोक्तोपपननश्छलछजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपालम्भो जल्पः” [ न्यायतू० १।२।२ ] इति रक्षितः तदाभासो वादामासः सम्थग्वादो 





त्वादिकं तस्य वितण्डदेः सकाशात्‌ अव्यवस्थितेः । तथा हि-वितण्डादौ यदि जभ्युपेतम्यवस्थाया 


`  १-षदादिपी- पठ । २ यथाथंवक्ता।॥ . 


। न भवति। कस्मात्‌ १इत्याह-अभ्युपेताव्यवस्थितेः' इति। अभ्युपेतं यत्‌ वैतण्डिकादिना शब्दानित्य- ` 





२।२६५ | २ अचुमानप्रस्तावः २४५ 


नियमः, तदा वाद्‌ एव, तन्नियमद्रेव जयपराजययोर्मावातु । अनियमे ऽपि तद्वचवस्थामवि वाद्‌ एव | 
तदभव तु कथं वैतण्डिकदे जेः पश्चसिद्धिविश्गर्तया परस्मादविशेषात्‌ १ छडादिमयोगतदुद्धावनरक्षणाद्‌ 
गुणादिति चेत्‌; परस्यापि तदूयुणसद्धवे का गतिः ? द्वयोरपि साम्यमिति चेत्‌; नेदानीं कथारम्भेण 
पयोजनं विनाऽपि तेन साम्यस्य भावात्‌ £ कथं वा तस्य॒ गुणलम्‌ £ परत्रासम्मवादिति चेतु; न; 
तस्य छर्जा्यदेरन्यप्यपि बहुरं सम्भवात्‌ । तथा हि- 
वरणं विहाय गयेन कश्चित्‌ पेन चापरः । 
अन्यासम्भविंना वक्ति सङ्खीतध्वनिना परः ॥१५८०॥ 
प्रवाहान्तरसंरिष्टं परा उलक्यं परः कृती ¦ 
एवं विचित्रा वक्तारः सन्त्यभ्यासबरश्रयाः ॥१५८१॥ 
जयिनस्तदगुणेस्ते स्युरन्यासम्भविमिनं किम्‌ । 
भवन्त्येवेति चेत्‌; सैपा कथा तुर्या प्रसञ्यते ॥१५८२॥ 
कथात्रयोक्तौ यत्तेषां जयदेतौ न संग्रहः । 
प्र्ृतानुपयोगाच्चेन्न तेभ्यो जयप्तम्भवः ॥१५८३॥ 
छाद्‌ावपि तततद्यं तस्मादपि कथं जयः | 
ऋषिणामिहितत्वाच्चेद्‌ गीतादावपि तःसमम्‌ ॥१५८४॥ 
नारदादिर्यतिः प्राह गीताज्ञयमभीप्सितम्‌ । 
कस्मादपि साधृक्ताच्छन्दत्ापक्षयं परः ॥१५८५॥ 
दुरषोहं महसापं येन जेयसुदीरितम्‌ । 
तस्य वा्यपि जेतव्यः प्रोक्त एव महपिंणा ॥१५८६॥ 
तन्न सुनिभणीतत्वमात्रेण छरदर्जयनिवन्धनत्वमतिपङ्गात्‌ । एतदेवाह- 
तदास्मोत्कषेणा्थैव वाचो च॒त्तिः [ अनेकधा ] ॥२११॥ इति । 
तदिति तस्मिनित्यथे निपातत्वात्‌ । वाचः वचनस्य वृत्तिः छछदिपयोगतदुद्धावनलक्षणा 
सा आत्मनो वैतण्डिकादिर्दुतकर्षणं तस्रयोगा्यतिशयदूथं परासम्भवि तस्मा एव न जयायेयेव- 
कारः | कुत इत्यत्राह- अनेकधा! इति । यतर्छरादिना अन्येन च रूपेण अनेकभ्रकारा वाचो 
वृत्तिः ततो ऽन्यत्रकरेणेव छलादिभ्रकारेणापि सा तदुककषयिव न जयाय । अन्यथा चतुर्थ्या अपि 
कश्रायाः प्रसङ्गादिति मावः 1 ततः सूक्तम्‌-“अभ्युपेताव्यवस्थितेस्तदाभासो वितण्डादिः इति । 
समभ्ध्रतं प्रतयक्षादिज्ञानानां सङ्खयादिकथननिषूपणे प्रयोजनघरुपदशयितुकामः परेण 
परइनं कारयति ` 








१ यतः आ०)ब०) प०। २ “एकः शब्द्‌ सम्यग्ज्ञातः शाख्नान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुगभ- 
चति 1“ -मदाभा० &।१।८४॥ 





१० 


२४६ स्यायविनिन्चयविबरणे [ २२१६ 


 आमारथं यदि शाखरगम्धमथ न प्राग्थंसंवादनात्‌ 
सङ्ख्यालक्षणएगोचरार्थकथने कि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं [ सकलागसाथविषयज्ञानाविंरोधं बुधाः 
भे ्तन्ते तडु दी रिताथंगदहने सन्देह विच्छित्तये ॥२१६॥] इति 1 
चेतसां प्रयक्षादिज्ञनानां सङ्खया च पर्क्षं परोक्षमिति द्वैविध्यं रक्षणं च विशदं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ अविशदं परोक्षमिति, गोचरश्च अनेक्नान्तात्मा जीवादिर्भावः अर्थश्च प्रयोजनमव्यवधानेन 
स्वार्थन्यवसायो व्यवधानेनोपादानादिबुद्धिप्रवृच्यादिस्तेषां कथने शासखरारोपिततया निरूपणे किं कारणं 
निमित्तम्‌ आज्ञातं न शि्चितु | रोकृत एव तेषां प्रतिद्धेः । तदुक्तम्‌- 
^श्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः । । 
प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ।॥'' [ न्यायावता० इरो° २ |] 
्रसिद्धानामेव तेषामनुवादः तदविसंवादेन मवचनप्रामाण्यनिणेयार्थमिति चेत्‌; न; तेषा- 
मपि तन्निणेयाय तदन्येपामनुवादमसज्गादनवस्थापत्तेः । तन्िर्णयस्य तद विसंवादात्‌ प्रागेवाभ्यासतबल- 
दुत्त तदर्थस्तदनुवाद इति चेत्‌; न; तथा आगमप्रामाण्यनिर्णयस्यापि सम्भवात्‌ । तदेवोच्प्रते- 
श्रामाण्यं यदि शाख्रगम्यम्‌" शास्रं तजनितं तदथंजञानं तेन गम्यं निश्वेतव्यं प्रासाण्यमवश्चकलम्‌ । 
तदपि भ्तयासततेः तस्यैव कथमवगम्यम्‌ ? प्राक्‌ पूर्वम्‌ | कतः १ अथंसंवादनात्‌ जथंस्यागमा- 
भिधेयस्य यत्संवादनं प्रसयक्षादिनिबन्धनमविप्रतीसारख्पं तत इति । यदि चेत्‌ इति । एतदुक्तं 
भवति-यथा प्रत्यक्षादौ भरामाण्यनिर्णयस्ततः प्रागेव तथा यचागमन्ञाने ऽपि व्यं तदर्थाविसंवादनाथं 
तेषां तक्थनमिति । पक्षान्तरं चोतयति-अथ न इति । अथ यदि ततः पराक्‌ शाखरगम्यं तत्मामाण्य 
न भवति पश्चदेवागमादिति; अत्रोत्रम्‌-संख्या' इत्यादि । चेतसाम्‌ आगमज्ञानानां संहारय 
नेकादिखूयं परिगणनम्‌ । लक्षणमिति मतिपूवंलादि, गोचरः ससंसारत्ारणादिः अर्थो हेयोपदिय- 
परित्यागोपादानादिस्तेषां कथने किं कारणमाज्ञातं न किञ्चित्‌ । तथा हि- 
छ्ृत्वा ऽपि यदि तच्वेतःसङ्धयादिकथनं त्वया । 
तदर्थैनिणये उपेक्ष्यं प्रलक्षाद्प्िमान्तरम्‌ ॥१५८७॥ 
तत एवेष्टसं सिद्धेव्यंथं तत्कथनं भवेत्‌ | 


२ अकरदिव मधुमाप्तौ पवतारोहणिन क्रिम्‌ ॥१५८८॥ 





अतो न युक्तं तक्थनमिति। अग्रो्तरमाह-सकलागमार्थविषयज्ञानाविरोधं 
बुधाः प्रेक्षन्त इति । सको निरवरेषो य आगम॑स्याथः प्रयक्षादिस्थानत्रयगोचरस्तद्विपयं 
यज्जञानमागमजनितमेव तस्याविरोधं प्रयक्षादिभिरवाधनं बुधाः प्रेक्षन्ते यक्षेण निणेयूपेण 





। १ द्विभेदम्‌-गङ्गंपविष्ट-ङ्कवाद्यमेदात्‌ । श्गप्रविष्टः द्वादशविधम्‌. अर््गुबाह्यमनेकविधम्‌ „1 
२.-णमज्ञ -ता० । २- मस्तत्यार्थः आ०› व, प०। | 


# 








स्तावः 8 २७ 
२।२१७ ] २ अनुमान प्रस्तावः , 


पदृयन्ति तत्कथनेन ततस्तस्मिन्‌ तदुखेक्षणं कारणमिति मन्यते । तदपि करंमेमिति 
चेत्‌ १ अत्राह तदुदीरितार्थगहने सन्देदविच्छिततये इति । तेनागमेनोदीरितोरऽ्थो 
जीवादिः स एव श्हनं वख्वसन्ञाविकलानां दुरवगाहस्वात्‌ तत्र॒ यः सन्दद्‌ उपलक्षण 
मिदं तेन विपर्यासादिरच तस्य विच्छित्तये विनाशाय । यदि हि तत्कथनेन तदविरोधं नेोषक्षरन्‌ 
बुधाः स्वामिसमन्तमद्रादयस्त दा यथास्वं परिकल्ितल्क्षणेरध्यक्षादिभिरेकान्तवादिनस्तज्ज्ानस्य 
विरोधं साधयन्तः सुकुमारप्रज्ञानां सन्देदादिकं तदृगहने परिकस्पयेयुः, सन्देदादिमरहगृदीताश्च ते 
श्रेयसः प्रच्यवेरन्‌ । अतो युक्तं परक्रीयलक्षणनिराक्ररणेन प्रत्यक्षादिकं व्यवस्थापयतां तत्सङ्ख्यादि- 
कथनेन तद्विषयज्ञानस्याविरोधोप््क्षणं सन्देहादिविच्छित्तेरेतस्य एर्लात्‌ । नन्वेवं प्रसयक्षादि- 
विपये पि तद्विच्छित्तये परप्रयक्षादिभिरविरोध उत्परेक्षितम्यः पुनस्तत्राप्येवमिव्यनवस्थाप्रसङ्ग इति 
चेत्‌; सत्यम्‌, तत्रापि विवादविषये तदविरोधात्‌ तद्विच्छित्तिः, न चैवमनवत्थितिः ; किमप्यन्तरमनु- 
ख्य तद्िच्छि्तिहेतोरविवादास्पदस्य पतिलम्भात्‌ 1 निवेदितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे सविस्तरमिति नेह 
प्रतन्यते । | 

कुतः पुन्ायदशेनादि निःशरेयसनि्रन्धनतया प्रसिद्धमपि शाखान्तर परित्यज्य पुरुषार्थसिद्धये 
भगवदान्नाय एव मवतामभिरतिरिति चेत्‌ १ अत्राह- 


शास्त्रं शक्यपरीक्षणेऽ पि विषये सवं विसंवादकं । 
भिथ्यैकान्तकलङ्कितं [ वद्ुश्सेशदधीदय तकीगसेः । 
दादातै: परिणा्रकल्पविदटपिच्छायागतैः साम्प्रतं 
विखन्पैरकलङ्करत्ननिचयन्यायो विनिर्चीयते ॥२१७॥] इति । 
सदसन्नि्यानित्यादयदेकान्त्रवादमरीमसं हि सकंरूमपि परोपक्रमं सास्त्रं परीक्षाशक्ये ऽपि 
भ्वयक्षादिविषये विसंवादबहुरं तकथं तदभियोगे श्रेयस्कामानामभिरतिरिति मावः । तादशं 
शास्त्रं किं छत्वा पुनः किं क्रियते ? इत्याह- ष्वहुुखेरुदीक्ष्य तर्कागमैः दाहाः परिणाम 
कल्पविटपिच्छायागतेः साम्प्रतं विखन्धैरकरूरङ्कतननिचयन्यायो विनिशीयते ॥ इति । 
आदितः प्रभूत्यापर्यवसानं विसंवादकमेव तकर्ङ्कितं शाछमिलयुद्रोकष्योध्वमवरोक्य। कैः ? तर्कागमेः 
तक स्तदु्युखायतथा तच्छब्दवाच्ः प्रयक्षादिभिरागमैश्च तयूरवापरभगैः बहुञ्खेः अनेकप 
साम्प्रतमिदानीं विनिश्चीयते स्थानत्रये ऽपि प्रमाणया निर्णीयते । कोऽसौ १ अकलङ्फरत्ननि- 
चयन्यायो रत्नानीव रल्ञानि सम्यग्दञचंनादीनि पुरुषा्हेतुतवात्तषां निचयो निवहो यस्मिन्‌ न्याये 
परचचनूपे रतननिचयन्यायः स चाकङ्कानौमहैतां नापरुषेयः तदभावस्य निवेदनात्‌ । कैः स 


^< 


1 
५७ 


न्द 
५ 


विनिश्चीयते १ परिणामकल्पविटपिच्छायागतैः अनेकान्तदपकस्पपादपच्छायास॒पाभ्ितैः । ¦ 


कुतर्छायागतैः ? दाहाः संस्ारषर्मोपतापग्छपितमानसैः, तेषां तच्छायागमनमन्तरेण तदाहोप्म- 


१ -स्तथा य~ आ०, व» प० । २ -नामाहतानां प-आ०, ब० प०। 



















छृतवा निश्वयमेकरक्षणतया हेत ` विविच्थानुमां 
ह: हेस्वाभासमतः परं परमतो वादोचितं निग्रहम्‌ । 
वादं तन्निभमप्यतश्च विवृतः सम्यग्‌ द्वितीयो मया 
=. भ्रस्तावो भवतां दिशतनुदिनं रलत्रयाभ्युननतिम्‌ ॥१५८९॥ 
` येरेकान्तङृपाटमिर्मम मनोनेत्र॑ समुन्मीरिमतं । - | 
 शिक्षारलनशलकया हितपंथं प्दययदश्यं परैः । ॑ 
ते श्रीमन्मतिसागरो सनिपतिः श्रीदेमसेनो दया- | 
पाश्चेति दिविस्छरशोऽपि गुरवः स्मृप्याऽभिरक्षन्तु माम्‌ || १५९०॥ । 


इतयाायसयादवादविद्यापतिविरचिते नथायविनिश्वभनिवरणे द्वितीयः प्रस्तावः | 





ठतीयः भ्रवचनग्रस्तावः 
=> 
पायान्नः परमागमामृतरसाद्रादेन संतृ्तवान्‌ 
भचुन्नारिमदच्छिदाद्रंकृपया सम्पूदिव्याङृतिः । 
वागीशः कमरापतिगणनिधिः श्रीमदिषिणो सुनिः 
सोऽयं श्रीपरवादिमछछ इति यज्ञैरोक्यचूडामणिः ॥५९१५९१ ॥ 
तदेवं प्रस्तुतप्रस्तावाभ्यां प्रसयक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्प्रतं प्रवचनस्य तन्निर्च- 
यमतीतप्रस्तावान्त्यव्रृहेन सूचितं दशयितुमाह- 
सकलं [ सवेधैकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमात्माचचासनम्‌॥ १ ॥ ] इत्यादि । 
्ङरष्टं॑ वचनं प्रवचनं त्च ` विषयत्वलक्षणस्य प्रकषेनिबम्धनस्य गुणस्य भावात्‌ , 


नापरतीर्थकरशासनं तत्र॒ ठदभावात्‌ । एतदेवाद-सबथेकान्तभ्रवादातीतगोचरभरू इति । - ९० 


सर्मथा सवेण धर्मिभकररेणेव धर्मभरकरेणापि एकान्तो निष्कल्स्वंभावो भावो येषा ते सर्वयैङन्ताः 
मिथ्यावादिनः तेषां प्रवादा अनेकान्ते संशयादिदोषामिलापाः तदन्यामिलापानामतिक्रमानुपपत्त 
तान्‌ शतीतोऽतिकरान्तोऽनेकान्तस्मा जीवादिर्गोचरो विषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदतिक्रमोऽपि 
तद्विषयस्य स्वयं प्रतयक्षादिप्रमाणान्तरापरिषीडितशरीरत्वमेव । न हि प्रलयक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीडनपरमुपरभ्यते तत्ोषणपरस्येव तस्य प्रतीतेः । तदुक्तम्‌- 


“तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथाप्रतीतेस्तव तत्कथञ्चित्‌"' [इदस्व° ®ो० ४२] इति। 

न चैवं सर्वथेकान्तशासनस्यं॑तत्परिपोषितविमहविषयत्वम्‌ , प्रतयक्षादेः भरमाणस्य तद्धि- 
षयपराच्छ खस्थेव प्रतीतेः । ततो दि न स्वाख्लपरिकरिपतात्‌ तस्य परिपोषणम्‌; तस्यैव निष्कस्य 
स्वतोऽप्रतिवेदनात्‌ | अन्यतो निष्कखादेव तस्यापि प्रतिवेदने पयेनुयोगानतिदृ्तेरनवस्थापततश्च । 
नापि रोकमसिद्धात्‌; ततोऽपि स्वयं स्वपरभावामिमतानेकवस्त॒गोचरानेकनिश्वयञ्यापारातमनोऽनेकान्तः 


१५ 


० “ 


स्येव परिपोषणोपपत्तः, तद्विपरीतस्य च तस्य खोकभरसिद्धस्यामावात्‌ 1 ततो युक्तं भ्रमाणान्तरापरिषीडि- “ 


तविषयतया भगवदरहच्छासनमेव भवचनमिति । यदि पुनः प्रव्यक्षादेरपि प्रवचनाथस्य परिपोषणं 
किं तत्र प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ १ न; तत्र प्रमाणान्तराविसंवादेन 
तन्निश्चये सति तनिदर्खनेन अस्यन्तपरोक्षेऽपि विषये निविवादस्य तन्निश्चयस्योपपत्तः । घते एव 
्रसयक्षादेः प्रमाणान्तरस्य तदविसंबादोपदशेनार्थ पागेव निरूपणं कृतम्‌ । अनिरूपिते तस्मिन्‌ तद्‌- 
विसंवादोपदर्चनासम्भवादित्यङं प्रसङ्गेन । 





~~ 


१-- यतया क-आ]०, ब ०, प०। २-स्यैतत्रि-आ० ०, प०। 
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२५० - न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।१ 


भरत्रचनमिति धमिनिदशः, सकलमिः्य पि तस्येव दिरोषणम्‌ । न हि वेदवचनवत्‌ प्रवचनस्य 


कश्चिदेव विभागः प्रतिपादितेऽथे भ्रमाणमपरस्य तु तिपा दतार्थासम्भवात्‌ अर्थवाद्वमित्ययं विभागः, 


स्ेस्यापि प्रतिपादिता प्रामाण्यात्‌ । तदाह-सिद्धमिति । सिद्धं प्रमाणमित्यर्थः । सिद्धयति निणेय- 
विषयतां गच्छत्यनेनाथं इति सिद्धम्‌ इति, करणे “छृतव्युदो बहुलम्‌” [ 1] इति बहुलग्रहणेन 
निष्ठाविधानात्‌ । सिद्धलवं च तस्य सिद्धेः निर्णतिः निमित्ततेनोपच।रात्‌, सुस्यतो नि्ण॑यारनो ज्ञान- 
स्यैव सिद्धत्वात्‌ । साधनं तंत्र निर्गाधत्वम्‌ । तथा हि-यत्‌ स्वविषये निर्बाधं तस्रमाणं यथा प्रसयक्षादि, 
निर्बाधं च स्वविषये जीवादौ प्रवचनमिति । निरूपतं जीवाजीवयोस्तप्य निर्वीधलम्‌, निरूपयिष्यते 
चास्वादाविष्ठि। “सिद्धमेतत्‌ साधनमेव!इति च सर्वथेत्यादिना प्रतिपादितम्‌ । देलन्तरमाद-सिद्ध- 
परमात्माऽनुशासनभ्‌!इति । सिद्धो निधितः परमात्मा सकसख्वस्तुयाथास्यदर्शी पुरुपविरोषोऽ- 
जुशासनः काले देशो च कचिदुप्सन्नस्योत्सन्नस्य अचु पश्चाच्छासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत एवं 
प्रवचनं ततः सिद्धमिति । प्रवचनस्य वेदवत्‌ अपौरषेयत्वात्‌ असिद्धं तदनुशासनत्वमिति चेत्‌ ; न 
वेदस्यापोरषेयत्वासिद्धः। तथा हि-पौर्षेयो वेदः स्वाथ्रतिपादनात्‌ म।रतादिवत्‌ । स्वशक्तित एव तस्य 
त्मतिपादनं न पौरषेयत्ादिति चेव ; नियता तच्छक्तिः, अनियता . वा £ द्वितीयक्रस्पनायां 
सवेस्यापि ततः सर्वाथपरतिपत्तर्भवेत्‌ । तथा च, 


नियोगमेव तस्याथ कथं नयात्‌ प्रभाकरः । 

भावानामेव भद्धोऽपि तदर्थान्तरसम्भवे ॥ १५९२ ॥ 

समयापेक्षिणी शक्तिवेदाथंम्रतिपादिनी । 

समयश्च न सर्वत्र भट्ादेरिति चेत्‌ कथम्‌ ॥ १५९३ ॥ 

अन्यस्यान्यमतावित्तौ तत्र॒ दूषणकस्पनम्‌ । 

तन्मतप्रतिपत्तो वा॒समयासम्भवः कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 

समयोऽप्येष वेदस्चेत्ताद्स्यापि तादृशात्‌ । .. 

समयासतिपत्तो स्यादनवस्था कथन्न वः ॥ १५९५ ॥ 

समयः छ्ृत्रिमद्चेत्ततकर्ता वेदाथंविन्न चेत्‌ । 

प्रथग्जनवदेवासो कुर्वीत समयं कथम्‌ ॥ १५९६ ॥ 

विनाऽपि समयात्तस्थ ॒तद्वेदित्वे वृथेव सः। 

स्वकृतात्‌ समयाद्वित्तो भवेदन्योऽ्यसंश्रयः ॥ १५९७ ॥ 
त सिद्धे वेदादि समयस्तत्छृतो भत्र्‌ । 

तक्छतात्‌ समयात्स्य तद्वेदि्वमिति स्फुटम्‌ ॥ १५९८ ॥ 

नरान्तरङ्ृतात्तस्य ततस्तद्वित्तिकृस्पने । 

नरान्तरं तदर्था वित्‌ कथं तत्कवृतां नेत्‌ ॥ १५९९. ॥ ` 


१-दुत्पन्नस्यानु आ०, -व०, पर ॥. 






वकयनकोयकग्यययरयकााििि 
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यदि तस्यापि तद्धि नरान्तरङृतात्ततः । 

तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्याद्उगरवस्थितिरज्प्ता ॥ १६०० ॥ 

समयानादिभावेन नैषा दोषा चेत्‌ कथम्‌ । 

तादृशादर्थ॑संवित्तिः समीची समयाद्धवेत्‌ ॥ १६०१ ॥ 

यतो नरक्रमादेपा दयनादेरप्यतद्टः । 

समयस्थितिरु सन्ना मवरत्यन्धरम्परा ॥ १६०२ ॥ 

ताृङ्नरोपुमा हि सा तद्र्थावगाहिनी । 

ना तदर्थदगायत्ता म्टेच्छरधीनेव' तक्छृतिः ॥ १६०३ ॥ 
ततो न तादशसमयपिक्षणमनेकाथेपरतिबन्धायाः राक्तेरपपन्नं यतो नियतार्थभस्यायनपिति 


भवितम्यमेव ततः सर्वस्यापि सर्वार्थप्रतिपरौ तंद्रादितवेन । न चैवम्‌ , अतो न द्वितीयकल्पनोपपनना । ‹ 


नापि प्रथमकल्पना; नियता्थंप्रतिबद्धते शक्तेः समयवशादप्यर्थान्तरे प्रबृच्यभावपरसङ्गात्‌ 

धूमादिवत्‌ । न हि धूमादेर्नियतंपावकादिभ्रतिवन्धत्वस्य समयशतेनापि तदन्यत्र प्रवृत्तिः, न चैवम्‌ , 

वेदवचनस्याभिशोत्रादिवाश्यस्य मीमांसकपककिस्पितादर्थादर्थान्तरेऽपि शमांसमक्षणादौ वौद्धसमयव- 
शात्‌ प्रबृरिदशेनात्‌ । तटुक्तच्च- र 

^तेनागिदोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इति श्रुतेः । 

खादेच्छ्रमां समित्येष नाथं इत्यत्र का प्रमा ॥" [ प्रवा ३।३१८ ] इति । 

समययैव तरर प्बृ्िस्तत एव तस्पतिप्ेनं तद्वाक्यस्येति चेत्‌; मीमांसकामिमतेऽपि न 

स्यात्‌, तस्यापि ममयप्राधान्यादेव प्रतिपत्तेः, अन्यथा उयाख्यानवेयथ्येभसङ्गात्‌। न. हि -स्वदाक्तित 

एव स्वा्थमवदयोतयतो व्यास्यानापिक्षणमुपपन्नम्‌ । व्याख्यायमानस्य वाक्यस्यैव तत्र प्बृतिस्तदनपेक्षायां 


व्यास्यानस्येव निर्विषयत्वेनासम्पवादित्यपि समानं श मांसमक्षणेऽपि; तक्रापि परव्याख्यानविषयस्थाि- २ 


होत्रादिवाक्यस्येव ्रबृत्ते, अन्यथा तदुव्यर्यानस्याप्यसम्भव्रात्‌ न नियताथाऽपि नसगिंकी शक्तिवोक्यानां 
सम्भवति यतः पुरुषबलानपक्षमभिधेयप्रतिपादनं तेषां सम्भव्येत । 


५ 
0 


स्यान्मतम्‌ , बृद्धव्यवहारदरिनः प्रतिपत्तरन्वयन्यतिरेकाभ्यां पदतदर्थन्युत्पस्चौ पुनस्तत एव॒ ` 


वाक्यतदर्थयोरपि ब्धुत्रिः पदतदर्थान्वयस्येवर॒वाक्यतदर्थान्वयस्बोपपततेः, ततः क्रि तदर्थेन पुरुष- 
बखान्वेषणेनेति तदपि न साधीयः; तथा सति पदवाक्यन्युत्पत्तिङ्ृतो ग्याकरणघ्य॒तदुमयाथेग्युख- 
त्तिनिबन्धनस्य विचारगरन्थस्य च वैयर्थ्यापत्तेः। ततः पुरुषवदेव वेदस्यापि स्वाथप्रतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्तं तस्थ पौसषेयत्वं तद्वत्‌ प्रवचनस्यापि भवेत्‌। तस्य॒ कश्िदनुशास्ताऽस्तु, तो 


= 


निरवरोषवस्तुयाथाल्यदरित्वेन परमात्मेति चेत्‌ £ तददरिनस्तदऽशासिल्वायोगात्‌ ंथजनवत्‌ । 


१-च्छादीनेव आ०, ब०, प०। २ तद्रे देव्वेन आ०, ब०, प । ३-तसाधनादिप्र-आ०, 


०) प०। छ अर्थान्तरे । ५ प्रतिवचन-आ०; ब ०; प० | & “विवर्णः पामरो नीचः प्राङृवश्च .` 


धस्जनः ।**-ता० टदि० । 6 5 ५ 
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तस्याप्युपदेशवलेनोपपय्त एव तदिति चेत्‌ ; उपदेषटस्तदरित्वे स एवास्मद्भिमतः परमात्मा भवेत्‌ । 
तदभावे कथमुपदेष्टतम्‌ ? तद्वदेव तस्याप्यन्योपदेशबलेन तदिति चेत्‌; न; अन्यस्मननप्युपदेषट्येवं 
म्रसङ्गात्‌ । पुनरन्योपदेशबरूपरिकल्पनायां तदुपदेशपारम्प्येणोपकर्पितल्ात्‌ म्टेच्छादिषर्मोपदेश- 
भ्बन्धवत्‌ । भवतु तहिं तदनुरासिनस्तद्वेदितवमस्मद)दिभव्यकषेणानुमानेन वा, नातीन्दि्रत्यक्षेणेति 
५ चेत्‌ ; न; तन्निबन्धनस्य तसपरजञानसयात्यन्तपरोक्षाविषयत्वात्‌ कथमयं तदथंमुपदिरोन्नाम १ रतिप्तवदे- 
बाऽपरतिपननेऽपि तत्परिकल्पनोपपत्ते, अन्यथा सककानुमानब्यवहारविरोपप्रसङ्गादित्युपपन्नं तस्य 
लछोकोत्तरमर्यक्षवलेनैव निरवदोषपदाथंसा्थसाक्षात्करणसामर्यंसमन्वयेन परमात्मत्वम्‌ । कथं पुनः 
युरुषत्वाविरोषेऽप्यस्मददेः प्रतिनियतविषयं परिज्ञानं तस्य तु सकलाथविषयमित्ययं विभाग इति 
चेत 2 न; अस्मद्‌ादावपि सकटाथंविषयस्य तस्य भावात्‌ । कथमन्यथा साकल्येन साध्ये साध्य- 
१० साधनन्यापिपरिज्ञानम्‌ १ निरूपितं चैतत्‌ मङ्गलव्यार्यायाम्‌ । इयासतु विरोषः-अस्मद.देः तञ््ञानमस्पष्टं 
स्पष्टं तु परमात्मन इति 1 स्पष्टत्वं च तस्य अ्पष्टत्वनिवन्धनस्य आवरणस्य निमेङत्‌ प्रख्यात्‌ । 
तच्चावरणमनुमानसिद्धम्‌, । तथा हि-सत्‌ सवेमनेकान्तात्मकमित्यादि व्यापिज्ञानं सावरणम्‌, अस्पष्टतवात्‌, 
रजोनीहारा्यन्तरितपादपादिज्ञानवत्‌ । विवादापन्नं मिथ्याज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ विषाद्यपयो 
गिनः उपलरकरदौ करुधोतज्ञानवदिति । ठस्य कचिन्निमेर्प्रहागिरप्यनुमानादेव । ठच्चेदम्‌-विवा- 
१५ दापन्नमावरणं कचितिमूलं प्रहीयते, प्रकृष्यमाणदानिकत्वात्‌, यस्मङृष्यमाणहानिकं तत्रचिन्निमृरं 
मरहीयमाणसरुपव्धं यथा हेमादौ शिकाल्मादिकम्‌, प्रङृष्यमाणहानिकं च॒ यथोक्तमावरणम्‌, 
तस्मात्‌ क्वचिन्निमेलं प्रदीयत इति । न च प्रकृष्यमाणहानिकत्मसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विज्ञानाति- 
शय दशेनादेवानुमितेः 1 विज्ञानातिशयस्य च॒ ततायदशेनोपनीतप्रतीतिकस्याविप्रतिपत्तिविषयरदात्‌। 
9 तदुक्तम्‌ ` 
(~ = “जीवानामसदायाक्षादा शाल्ना्थबिदः क्रमात्‌ । 
विज्ञानातिशये विद्वान्न वै विप्रतिपद्यते । [ सिद्धिवि° परि० ८ ] इति । 
ह मवतु तस्य क्वचिन्निमेर प्रहाणिः ततस्तु तन्निबन्धनमस्पष्टत्वमेव निवर्तेत “कारणाभावात्‌ ` 
 , कार्यामावः” इति न्यायात्‌, स्पषटमावस्तु कथमिति चेत्‌ १ न; तन्निद्त्त्द्धावरूपत्वात्‌ भावान्तरस्व- 
“^. भावत्वेनामावस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ । ततो युक्तं तनिर्भलप्रहाणो विज्ञानस्य परिप्ुटतवं तादशनिरषरोष- 
२५ वस्तुगोचरपत्ययाधिकरणस्य च पुरुषस्य परमात्मखम्‌ । अतः सूक्तमिदम्‌- 
-सकलं सर्वधैकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं परवचनं सिद्ध प१रमात्माच॒दासनम्‌ ॥ इति । 
भवतु नाम कश्चित्‌ विश्वद् परमवीतरागश्च, स तु कुतः प्रतिपत्त्ः ? प्र्य्षादिति चेत्‌ 
न्‌; तस्य परचेतोदृत्तावप्ङृततः । व्यापारव्याहारादिटिङ्गोपजनितादनुमानादिति चेत्‌; न; व्यापारादेमि- 
३० दोंषमाविनो दोषवत्यपि सम्भवेन व्यभिचारात्‌, “सरागा अपि वीतरागा इव चेष्टन्ते इति प्रसिद्धः । 


$ , १ तदुपदेशप्रवन्धो पा-ता० ।. २ ““हेमज्ञानवत्‌। करधौतं रूप्यहेग्णोरिति नानार्थव्े ।** ` 
.-ता० टि०। ३-नायतिर-आ०, ब०, पर । । ~ 
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न च प्रमाणान्तरमस्ति यतस्तस्रतिपत्तिः, <अतः कथं तस्य प्रवचनानुश्ासितेन पर्येषणं परक्षावद्धिरिति 
चेत्‌ १ अत्राह~- 
तथाऽन्यगुणदोषेषु संदायैकान्तवादिभिः। 
पुरुषातिदायो ज्ञातुं यदयकाक्यः किमिष्यते ॥२॥ इति । 

तथां तेन प्रमाणामावम कारेण अन्यस्यासान्तरस्य ये गुणाः यथा्थदशेनवैराग्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरागादयस्तेषु संशयस्यैकान्तो नियमस्तं वदन्तीवयेवंशौकाः सौगताः । 
ननु प्रमाणामावे तेषु तदभाववादित्वमेबोपपन्नं नित्यादिवत्‌ तत्कथं तदेकान्तवादित्वमिति चेत्‌ ! 
न; तदमावादपि दृद्यानुपलम्भहूपादेवाभावसिद्धेः आत्मान्तरगुणादेश्वादद्यत्वेन तदनुपरम्भ्य 
संशयहेतुत्वात्‌ तद्वादित्वप्येवोपपततः। तेः पुरुषस्य तथागतस्याम्यस्य वा अतिशयः परि्द्ज्ञनवैराग्या- 
दिरक्षणो युणप्रकर्षो ज्ञातुं प्रमाणतो निश्चेतुं यदि चेत्‌, अशक्यः शक्यो न मत्रति क्कि 
कस्मात्‌ इष्यते स्यते ? पुरुषार्थत्वसिद्धये हि तदन्वेषणम्‌, न चाशक्यपरिज्ञानात्‌ ततस्तत्सिद्धिः यत 
्क्षावतां तदन्वेषणम्‌ । ततो दु मापितमेतत्‌- 

“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कधित्तदुक्तप्रतिपत्तये ॥* [ भ०वा° १।३२ ] इति । 

न दुर्भाषितं संदृतिसिद्धस्य तस्य तदर्थमन्वेषणात्‌, परमाथेतस्तु न तस्यान्वेषणं दुरवबोध- 
त्वादिति चेत्‌; कथं पुनः सत्यनुमाने तस्य ॒दुरवबोधत्वम्‌ १ तलिज्ञ्यापारदेस्तदन्यतोऽपि भावेन 
व्यभिचारादिति चेत्‌ ; ननु तद्‌ः्यतो भावोऽपि संबृव्ेव, “निष्पत्तेरपराधीनम्‌” [० वा० २।२६] 
इत्यादिवचनात्‌ | ततः संदृतिसिद्धग्यभिचारालिन्ना्तस्य दुरवबोधत्वेनानिष्टखमपि संबरल्ैव न परमार्थतः। 
तचवायुक्त' निष्पर्यायं तस्य संदृलेवेष्त्वानष्टत्वयोर्विरोधात्‌ । कथं वा॒तदुव्यापारादेरनयत्रापि भाव 
इच्छाव ्तिलात्‌ १ सत्यपि पुरुषातिदंये तस्येच्छातो मावो न तन्मात्रादेव सर्वदा तसरसङ्गात्‌, 
इच्छायाश्च तदतिशयविकलेऽपि भावादुपपन्नस्तत्रापि तद्भाव इति चेत्‌; न तर्हिं तद्विकर्ग्यापारादे- 
सतद्रति सम्भवः तस्य तदिच्छाया असम्भवात्‌ । सम्भवे वा तद्वच्छविरोधात्‌ । न हि दोषवद्ग्यापारं 
परोपतापेशर्यादिकं  चिकीषेतस्तद्वत्वं नाम॒ तचिकीरषी मावरूपतवात्‌ तदतिशयस्य । ततो दुराखप 
एवायम्‌ "वीतरागा अपि सरागा इव चेष्टन्ते इति । या तु तस्य दितमघुरभाषणादि विषयेच्छा नासो 
रागादिमतः सम्भवतीति कथं तन्निबन्धनस्य व्यापारादेस्तत्न भावः १ इच्छासामान्यमावादिति चेत्‌; 
पद्रलसामान्यमावात्‌ पाषाणादेरपि कुतो न धूमस्यामावः का्यधमादिक्रमेणादेतुकत्वमसङ्गत्‌ । अन्य- 
व्यतिरेकानुविधाननियमो हि तद्धमेः, न चैवमसौ पावके तस्य सम्भवति पाषाणादेरपि मावात्‌। 
नापि पाषाणादौ पावकादप्युदपत्तरिति तद्धर्माऽतिक्रमेणाहेतुकत्वमेव प्राप्तम्‌  तदुक्तम्‌- 


“धूमः कायं हुत्चजः कायधर्मानुडत्तितः 


सम्भवंस्तदभावेऽपि देतमसवं विलङ्कयेत्‌ ।। [ १५० वा० ३।३२ ] इति । 


१-द्विनिणंयो यतः आ०, ब०, प० । २ ““निष्पत्तेरपराधीनम पि कार्य स्वहेतुतः । सम्बध्यते 
कट्पनायां किमक्ाय कथच्चन ।"*-प्र० वा०। ३-श्येन त-आ०, ब ०, प० । ४ कतो धूमस्याभावः आ° 
ब०; प०। 
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नं चैवम्‌, अतो न दहनादन्यतस्तस्य भाव इति चेत; तर्द पुरुषातिशयमावी ग्यापारा- 
दिरपि कथमन्यतो -मवेत ? तन्निहेत॒कत्वस्याप्येवमुक्तन्यायेन सम्भवात्‌ | तथ। हि- 
कायधमान्वयायो दहि पुरुषातिशयोद्धवी । 
व्यापारादिर्विना तेन स चेन्निहेतुको भवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति । 
५ इयत एवान्यतोऽपि तद्वथाप.रादिरिति चेत्‌: फं पुनः शक्रमूर्धनिं धूमोऽपि न दयते 
यदि द्यते तन्मूरधाप्यभिरेव,अनग्निस्वभावाद्‌ धूमस्यानुत्पत्तेः । तदुक्तम्‌- 
^अ्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा चेदभनिरेव सः । ` 
अथानग्निस्रभावोऽसो धूमस्तत्र कथं मवेत्‌ ।।१' [ भ० वा० २।३५ ] इति । 
न चैवम्‌, अतो न तत्र धूमः, यस्तु द्यते बर्पाण्डरादिरूपः स॒ वाप्पादिरेव न धूम 
१० इति चेत्‌; कथमिदानीं पुरुषातिशयजन्मा व्यापारादिः £ तदन्यतो दृश्यमानस्य च वाप्पादिवत्‌ 
तद्विरक्षणत्वात्‌। अत एव तत्न विप्रखुम्मव्ग्राहारं तद्विदो निवेदयन्ति मूतरिरोषे वाप्पादिव्यवहार- 


वत्‌ | ततो न. रागादिमति तदन्पव्यापारादियेतः ततः पुरुषातिशयप्रतिपर्ति्यरमिचारिणी न मवेत्‌ । 


एतदेबह- 
परोक्ष्लोऽप्यविनाभावसम्बद्धेगेणदोषयोः । 
द कः चाखेनिवैतितेः चाखकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥ ३ ॥ इति । 
परोक्षोऽपि भर्यक्षाविषयोऽपि गुणवास्तद्िपरीतश्च सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते । कैः १ 
शासतरेव॑चनभवनयैः ` निचितैः निष्पादितैः सामर्थ्याद्‌ गुणदोषवच्यामिति गम्यते, अन्यनिर्वतितै; 
तैस्तत्परिज्ञानानुपपततः । वाण्यापारोपदशेनमिदम्‌ । उपलक्षणं चेदं तेन कायव्यापारविरशेषैरि्यपि द्रष्ट 
व्यम्‌ । तैरपि दोशेपद्यमपरानुपरहनिवन्धनैस्तद्विपरीतैश्च गुणवतो दोषवतञ्च पुरषविरोषस्य परिमुक्तारे- 
२० -कृतया परिजञानात्‌ । कीटयेत्तेः स सम्प्रतोथते £ अविनाभावेनान्यथाऽनुपपत््या सम्बद्धे । क ! 
गुणदोषयोः; यो यथाथंदरनवैरा्यातिखयंपरमवत्सर्त्वादिरक्षणो गुणो योऽपि तद्विपययरूपो दोष- 
स्तयोरिति । 
चाखेगुणाविनाभावसंम्बदधेः भगवान्‌ जिनः । 
गुणवच्वेनः बेोद्धव्यस्तन्पुखाम्भोजनिर्गतेः ॥ १६०५ ॥ 
2५ | विदाहकर्वन्ति विद्धासस्तेषामपि गुणान्वयम्‌ । । 
दृष्टागमाविरुद्धाथंप्ररूपणतया- स्थितेः । १६०६ ॥ 
भर्षः तन्निमित्तं च॒ समरणाद्यनुमान्तिमम्‌ । 
दृष्टं तेन तदथंस्य न विरोधो हि दृर्यते ॥ १६०७ ॥ 
। तदर्थारम्बनतेन तस्यापि प्रतिपत्तितः । 
३० (च नाप्यागमेन तस्यापि पूर्वापरविभागिनः ॥ १६०८ ॥ 
„ -यघुरुषरवव्छरु-अ{०;) ब० । --ययुरुषवरसकङ-प० |. २-सम्बन्धैः ता० | २-न्तिकम्‌ 
आ०; ब०; प०। { 


4 
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परस्पराविसंबादरूपेणैव व्रवस्थितेः । 
. बन्धुरेव भवेषछोके किं रिपुः शक्यकर्पनः ॥ १६०९ ॥ 
दृष्टागमविरुद्धा्थं विषये शासनैस्तथा । 


-दोषवन्तोऽवगन्तव्याः स्येकान्तवादिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां ताद्य प्रागुक्त वक्ष्यतेऽपि च । 
देवागमे त एवोक्तं ॒निर्भरन्यायवेदिमिः ॥ १६११ ॥ 


^“त्वन्मताखरतब्राहयानां स्थेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ।।'' [आप्तमी° छो ७] इति। 
मवतु नाम तेषां तद्विरुद्धाथत्वं न तावता तैस्तस्मणेतणां दोषवत्तापरिज्ञानं परविपरखम्मनाय 
गुणवद्धिरपि तल्मणयनसम्भवादिति चेत्‌; न; तद्धिमरम्भनस्यैव दोषत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानोपनननं हि तद्धि 
प्रलम्भनम्‌ । मिथ्याज्ञानं चानथैनिमित्तम्‌ अहिविष।दौ हारगुडादिविज्ञानवत्‌ । अर्थोपरतिनिबन्धनं च 
हारणुडादौ अहि विषादिज्ञानवत्‌ । अतः कथं तदु पजननं न दोषः परप्रत्यवायकारणत्वात्‌ व्याधादेस्तदुप- 
जननवत्‌ । तस्यापि तत्कथं दोष इति चेत्‌ ? अञ्युमपृद्लमरा्ति निमित्तत्वादेव । तथा <दि-उ्याधादेः 


परविभररम्भनमड्ुमपृद्भलप्राप्तिनिबन्धनं विप्ररूभनत्वात्‌, आत्मविप्रख्म्मनवत्‌ । दष्टा खल्वात्मविप्र- ` 


म्भनादश्युच्यादौ श्ुच्या्मिनेवशरूपात्‌ तत्मरा्िरिति न साध्यवेकस्यसुदाहरणस्य । या चासौ तस्मा्तिः 
सौपायपरा्तिः षोरदुःखसंसारसरित्पातनिवन्धनीति सिद्धं तन्निबन्धनस्य विप्ररम्भनस्य दोषत्वम्‌ । भवतु 
नाम व्याधादेस्ततस्तत्म।प्षिनं शाखह्ृतां योगसामर्थ्येन - तत्प्रतिबम्धादिति चेत्‌ ; विप्रखम्भनस्येव कुतो 
न तेन प्रतिबन्धः १ एवं हि ते महायोगिनो मवन्तं यदि परेषामहितं नानुतिष्ठेयुः,. तस्रतिबन्धनत- 
त्सामथ्य॑मिति चेत्‌; तत्का्यप्रतिवम्धेऽपि न भवेदिति किञ्चिदेतत्‌ । तन्न गुणवतां मिथ्यार्थ" शाङ्ल- 
प्रणयनं सम्भवति दोषवतामेव तत्सम्भवादिद्युपपन्नं ततो दोषवच्छपरिज्ञानं सम्यगर्थीत्ततो _गुणवत्व- 
परिज्ञनवत्‌ । शास्त्रकारवदिपत्रैव निददोनम्‌ । यँ थेवमपिं अहंतः घुगतदेक्चान्थोऽपि वैचदि- 
, शा्लकारः  चिरापकान्तोऽपि तच्छैरेव सुविवेचितगुणदोषमम्बद्धैः गुणदोषतथा सम्प्रतीयते 
तद्वसङक तोऽधीत्यर्थः । 
सम्प्रति स्॑थेकान्तवादिनः सुगतादेरदोषिवच्वमेव तद्व्धरापारसमधिगम्यमविदयनाह- 
सिद्धदिसानतस्तेयाब्रह्मचयेपव्र्तितः । । 
स प्रत्यस्तमितारोषद्‌षो नेति पतीयते ॥ ४ ॥ इति । ` 
सः ख॒गतादिः प्रतीयते निश्चीयते । कथम्‌ £ प्रत्यस्तमिताशेषदोष्‌!- प्रक्षीणतिरव- 
रोषमिथ्याज्ञानकषायमलोपटेपो नेति । एवं कुतः प्रतीयते £ सिद्ध हिंसाच॒तस्तेयाब्रह्मचरय ्रबृत्तितः 
१ किं पुनः श-आ०, ब०, प०। २ परप्रव्ययका-आ०, ब०, प० | ३. परपस्यवायोः 


पजननवत्‌ । ४-क्षिपरिद्ठाननिमि-अआा०) ब०, प० । ५ सावायप्रा-प० | क-नविप्र-प०। 
७ यथैवाप्यभ्यहैतः भा०, ब० | ययैवाप्यभ्यर्दितः प०.॥ = - 
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न्यायविनिखयविवरणे [ ३४ 
सिद्धाः भरमाणतो निरिचितास्तास्तास्च हिसा चागतं च [ स्तेयं च ] अब्रहमचरयं॑च मवृततिर्च 


, तास्तथोक्ताः ताभ्यस्तत इति । तत्र प्रमादवता योगेन कायवाख्मनोव्यापारात्मना यप्राणिञ्यः प्राणा- 


नामिन्दियादीनां प्रच्यावनं सा सा । “श्रमत्तयोगात्‌ प्रणव्यपरोपणं हिंसा” [त०स्‌०७।१३] 
इति वचनात्‌ । सा च सुगतस्य. सा्षद्धाविनी तावदस्ति-बुभुक्षापरिषीडितां मृगराजवधूमवरोक्य 
तन्मुखे तेन स्वशरीरं निपातितमिति तन्मत एव श्रवणात्‌ अथारमवधो दोषो न भवति परोपकारनि- 
मितततवेन गुणत्वात्‌; परवधोऽपि तरिं दोषो न॒भवेच्छाग।दिवत्‌ अस्यापि तन्निमित्तत्रेन गुणत्वस- 
म्भवात्‌। छागदेः पीडनाद्‌ दोष एवेति चेत्‌; आरमनः पीडनात्‌ तद्वधोऽपि कुतो न दोषः स्यात्‌ १ अथ 
योगिनं तलीडा नोपसप्यंति योगबेन प्रतिरोधात्‌ ; ठटं योगिनः परस्यापि वधो न दोपः स्यात्‌ तेनापि 
परोपकारस्य सम्भवात्‌ तन्निमित्तस्य च परिपीडनस्य योगबलेनैव भतिरोधात्‌ । तथा चेत्‌; महानयं पाठः 
यदि योगिनोऽपि व्यापादयत्‌ | ततो यथा परिसा दोषः तद्रदासर्हिंसाऽपीत्यस्त्येव साक्षाद्धावी 
. दोषस्तस्य 1 तथा परम्पराभावी च, स्वयं तस्य॒पिरितमक्षिणामंग्रगण्यस्वात्‌ । ¦ तद्धक्षणस्य च पाप- 
धिकार पेरकतेन वनमृगादिव्यापादनहेतुत्वात्‌ , तदभावे तद्व्यापदनासम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


छ “भ्तङश्चेन्न विधयेत बधकोऽपि न विधते । | 1 इति । 
तथा तस्य अनृतमप्य्ि सकरुकिनेयवरगं प्रत्यपायनिबन्धनव्यापारोपकट्पनध्य नैरास्यादेः 


१५ प्रमाणानुपपन्त्वेनासत एव तेनाभिधानात्‌, अदतस्य च तहक्षणतात्‌। “असद्भिधानमनृतम्‌” 
















२० 


शं कःरणप्रेर-आ०, ब०, प०। 


[ त° सू° ७]१४ ] इति क्चनात्‌ । सदभिधानमपि तस्य दश्यत एव नषटमुष्टयाचतीन्दरियार्भविष- 
` य्य तद्धचनस्याविसंबादपरतीतेरिति चेत्‌; न; िरश्षणिकमपरमाणुरूपे तदनभसिद्धमावासमनि 
तत्र तदभावात्‌, तत्र प्रमाणामावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । क्रमाक्रमानेकान्तात्मनीति चेत्‌; तहिं तद्धचनं 


` भगवत; स्याद्रादन्यायनायकष्येव न तथागतस्य । तदुक्तम्‌- 


५सुनिितं नः परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति याः काशन दक्तिसम्पदः 
तवेव ताः पूवेमहाणवोत्थिताः जगसरमाणं जिनवाक्यविप्रषः ॥॥" 
> [ सिद्ध० द्वात्रिं° १।२० ] इति । ° 
ˆ  स्वदाख्रतरेन तु तस्य भकाशनं चौर्यमेव अदत्तापहारसद्धावात्‌ बचैरयस्य च तदक्षणत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अदत्तादानं स्तेयम्‌” [ त० सू० ७।१५ ] इति । तद्र द्रहमाऽपि तस्यास्ति मेथुन- 
भावात्‌ । ^श्रथुनमन्रहम!, [ त° सू० ७।१६ | इति च तहक्षणाभिधानात्‌ । न च तद्धावस्तस्या- 
सिद्ध; . स्वयमनेकमूत्रविवरपरिवीतश्रि्रहतया ग्द॑मीमूस्वा मदनश्रपरिपीडितेन गदंभानां शतेन 


मैथुनमचीकरोदिति तदीयानामेव प्रसिद्धेः । कामामिनिवेशेन तक्छरणमेव दोषो न परोपकारार्थया 
` कृपया, कृपया च तरणं बुद्धस्येति न; जननीगुरूपल्यादावपि `तञ्ज्वरपरिषीडिते तथा 


तत्करणस्यादोषष्वेन प्रथग्जनस्यापि तत्कारिणो दण्डाभावापत्तः ] थग्जनः कृपण तत्र तत्कारी 





१ भ्राणिप्राणवब्य-ता० 1 २-सखादिदोषः आ०, ब०, प० । ३ भक्षणानाम-चआ०,) ब०; प०॥ 
५ कामञ्वर । ( 
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सपेयं कामामिनितरेश्ेन वा इति न निरचयः परचेतोदृत्तीनां दुरन्वयत्वादिति चेत्‌ ; न; तथागतेऽपि 
तुल्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“अभवत्‌ सुगतः खरो खराणां स्वयद्ुत्पा्य भगान्‌ समन्ततः । 
कृपया सतु कामपीडयावा न वयं त॒त्र विनिशयं गताः।॥” [ ] इति। 
योगिलादेव तस्य तस्पीडा न भवतीति चेत्‌ ; न; तस्यैव ` चित्तधर्मसेन दुरवबोधत्वात्‌ । 
यदि चायं योगी तिं त्वद सनादुन्मा्गतः प्राणिनां निवारणमेव कलेव्यं कथं तत्र प्रवतेनं सधुचेष्टाया 
अनेवृग्िधतवात्‌ | निवार्यमाणा अपि न व्यवतिष्ठन्त इति चेत्‌; ओदासीन्यमेव तहिं कतेग्यं न 
स्वयमयुक्ताचरणम्‌ । तथा च कस्यचित्‌ खुमापितम्‌- 
“अपारथन्‌ वारयितुं प्रथग्जनानसस्रत्ेष्वपि नासद्‌।चरेत्‌ । 
अशक्ुवन्‌ पीतविषं चिकित्सितुं पिवेत्‌ विपं कः स्वयमप्यवालिशः ।।'' 
7१ 
ततः तपीड्येव् तस्य तत्करणमिति खुनिरिचंतोऽप्याव्रहमचर्यदोषः । 


५ 


१० 


तथा परिरहदोषोऽपि कष[यपरिधानवोधितरुच्छायामण्डल्यदौ ममेदम्भावदखूपाया मूच्छ 


यास्तस्य मावात्‌ तष्छक्षणत्वाचच परिग्रहस्य, “भूच्छौ परिग्रहः” [ त° सू० ७१७ ] इति सूत्रात्‌ | 

कारिकायां च देवैस्तस्यौ एव प्रवृततिराब्देनामिधानात्‌ । कथमेवं. भगवत्यपि ` तदोषपरिदारः 

छत्रच|मरइरिविष्टरादे्॑हापरिप्रध्स्य तत्रापि भावादिति चेत्‌ £ न; निरतिशयपुण्यप्रमवप्रेसतिरमएपति- 
भिरपकर्पिते तस्मिन्‌ मगवतो ममेदम्भावनुद्धेरभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“भ्रातिहायविभवैः परिष्ृतो देदतोऽपि विरतो भवानभूत्‌ ।' । 

[ चदत्स्व° ° ७३ ] इति । 

तदमादस्य ष्टागमाविरोधिनस्तस् वचनादेव अध्यवसायात्‌ । -न च तादशं किन्चित्‌ 

ञदधोदनतनयस्य वचनमस्ति यतः तस्या तदभावपरिज्ञानात्‌ “सन्नपि कपायक्रप्पटाचुपश्ेषः कुतरिच- 

दन्यत एव न मूर््छातः" इति निरिचन्वन्ति विपरिचतः । मू्च्छठ इत्यपि कुतो निश्चय इति चेत्‌ ए 


इमे नब्रमहे-तथागतस्य तटुपश्चेमो मूर्च्छनिबन्धनः तत्सद शंनविकररुसम्बन्धिस्े सति तदुपश्ेषात्‌ , 


एथग्जनस्य तदु पशेषवत्‌ । तद्धिकर्त्वं च तस्य तच्छाखेणेवावसीयत इति निरूपितमनन्तरमेव | तत 
पद्रहदोषोऽपि तध्य विदत एव । हरिदरादेस्त॒ सकृख्जनसंवादविषयो ईसादिर्दोष इति न 
विविच्य व्यावरण्यते ] ततो हिंसादयो दोष: सर्वथेकान्तवादिनां सन्तीत्यत्र न संशीतिरस्ति वस्तु 
विवेकिनाम्‌ । भवतु नाम सुगतस्तथाविधस्तथाऽपि क्रिम्‌ १ इत्यत्राह ` 
हेयोपादेयतच्वस्य सोपायस्य किठेट राः । 
मवक्ता [ .धिगनास्मज्ञ तद्साध्यमंसाधनम्‌ ] ॥५॥ इति । 
ईटशोऽपरतयस्तमितारोषदोषतया प्रतीयमानस्तथागतः भ्रवक्ता भ्रतिपादगितां ` किलेसयर- 


चिवचनेन न भवक्त ति कथयति । कस्यासौ न प्रवक्ता  हेयोपादेयतच््वस्य देयं च पच्चसछन्ध- 


१-वस्तस्याव्रह्म-आ1०, ब ०, प० | २ मूच्छार्या एव । 
३३ 
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सन्तानरूपं दु ःखसत्यम्‌ “दुःखं संसारिणः स्कन्धाः” |[ भर०वा० १।१४९ ] इति वचनात्‌ । 
उपादेयं च तर्येव निःरोषपरहाणस्वरूपं निरोधसत्य॑देयोपादेयं तदेव तत्वं॑तस्य सोपायस्य 
देयतत्त्वस्योपायोऽवियात्प्णारूपं सञुदयप्तत्यम्‌, “दुःखे विपर्यासमतिस्वष्णा वा तस्य 
कारणम्‌” [ भ° वा० १।८२ ] इति वचनात्‌ । उपादेयततवप्य' नेरास्यमावनारूपं मार्ग॑सत्यं 
५ तत्सहितस्येति । न हि दोषवत्वेन निर्ञातस्य तत्छवद्॑नं शक्यसम्भावनं यतस्तस्यासो प्रवक्ता भवेदिति 
भावः । यदि वेदश इति परोपएकस्पितरूपो विधूतकस्पनाजा इति प्रतिपत्तव्यं तस्यापि भवक्तुत्वानुपपततः | 
कथमिति चेत्‌ ; विकर्पाभावादेव, [वकर्पकाय हि वचनम्‌ “'विङ्ल्पयोनयः शब्दाः” [ ] इति 
वचनात्‌ । कथं तदभावे भवेत्‌ £ विकल्पादेव चिरापकरान्तादिति चेत्‌ ; न; ततो विकल्पस्यापि दुर्भा- 
वेन तस्य॒ विधूतकल्पनाजाख्लामावाप्तः। चिरापदृत्ताद्पि ततो वचनमेव न तउजातीयो विकल्प इति 
१० नियमहेतोरश्क्योपदशंनत्वात्‌ । तत्कार्मोविन एव बिकल्पसंस्कारात्‌ तस्य वचनमित्यपि वाचो- 
युक्तिः न चतुरविचारसङ्गमोचितं सोभग्युदवहति; ततो वचनवद्धिकस्पस्यापि प्रसङ्गेन प्रकृतदोषानति- 
बृततेः । तस्संरकारस्य च विकटपतवे न तस्य विधूत।रोषविकल्पतम्‌, अविकल्यस्वे च न ततो वचनम्‌ | 
न च विकस्याविकरपव्यतिरेकेणापरः कथित्तःस्वभावः । तद्धावे गा न ततो वचनम्‌ । विकस्पक्राय॑तेन 
निश्चितस्यान्यतो भावे निहेतुकतापत्तेरिति . दष्परिदारोऽयं दोषोपनिपातः प्रस्य । तन्न यथागतस्य 

१५ भ्रव्तलं यतस्तदुक्तपतिपत््ययं ्क्षावतां तदन्वेषणं भवेत्‌ । 4 


अथ दुब्यादीनां भवक्तुलमेव तस्यापि भवकतृत्वं तस्य॒तंससन्निधिनिवमधनत्वादिति चेत्‌; 
अहो महदिदभद्भतं यत्सकरन्ञानाधिषठानादपि तंस्मादर्रपतनं श्ञारगन्धेनापि श्यात्‌ वुः्यादेर्भवतीति ! 
नायं दोषः तथागतप्रमावस्य तादृश्वादिति चेत्‌; ततरतर्हिं दुःतस्तस्य स्वयमेव न प्रवक्तृखम्‌ एवं 
हि पारम्पय परिहतं भवति~सुगतात्‌ कुव्यादेः प्र॑मादस्ततो वचनमिति । मा मूर्तस्य वचनम्‌ , प्रव 
२० वत्त्वं त॒ तस्य विनेयानां तत्सनिधानात्त्क्ञानप्रादुर्मावादिति चेत्‌; तञ्ज्ञानं यदि न प्रमाणं कथे 
तत्त्वविषयं विरोधात्‌ प्रामाण्यमपि न तस्य प्रवयक्षपवेन; इन्दरियादिभत्यक्ेप्वनन्तर्मीवात्‌ । न हि तदि- 
न्दियज्ञानम्‌ ; इ्द्रियाद नुत्तः । नापि मानसम्‌; इन्दियज्ञानादग्रसूतेः, तस्यं तद्विषयानन्तरविषयमा- 
त्रौगोचरा्च । नापि योगिज्ञानम्‌; भावनापरकर्षनिरपेक्षत्ात्‌ । नापि प्वसंवेदन्ेनं; सत्यचतुटय- 
विषयत्वामावापत्तेः । प्तयक्षान्तरत्वे च तरन्ञानचातुविध्यनियमव्यावणंनव्याघातोपनिपातात्‌ । नाप्यनु- 
2५ मानलेनं; चिज्ञामावात्‌ । घुगतसन्निधाननमेव छिङ्गमिति चेत्‌ ; खगत एव तर्हिं तच्चतुष्टयस्यानुमिरि- 
अवेत्‌ ठत्रैव रिङ्ञान्न सत्वान्रेषु पक्षधरमसामावात्‌, न च तत्र तदस्ति; तस्य शुद्ध्ञानस्वशवतया 
दुःखादिरूपत्वानभ्युपगमात्‌ । न परमाणान्तरतेनापि; प्रमाण द्रयनियमोपगमात्‌ । त्न तत्सन्निधानीत्‌ 
तचवज्ञानं विनेयानासुपपन्नं यतस्तदेव तप्य प्रवतं भवेदिति - सृत्तम्‌-हिय)दव्यादि, सवथा तस्य 
भ्रवव्तृतवाव्यवस्थितेः। 
९ “उपाय इति यत्रापि सम्बन्धः ।'' -ता० टि०॥ २ तत्सःधाननि--आ०, ब ०, प०। 
३ सखुगतात्‌। ४ प्रवादस्त-ओआ०, ब्‌० प० । ५ विनेयह्ानर्य । & -त्रगो-प० | ७ तस्य 
भ्रामाण्यभिति सम्बन्धः । 8 
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पुनरपि तदेव पतिक्षिपनाह-'धिगनात्मन्नं तदसाध्यमसाधनम्‌, इति । तालयेम- 
वि्यमानस्थेव देयादितच्छस्य सुगतोऽपि प्रवक्ता मवेन्नापरष्य य्योमक्रुघुमादिवत्‌ । वियमानलं च न 


त्य कार्थलेन, असति कारणे तदनुज्ञनात्‌, असति च तंदथोगानि्ुकरलापततः । नापि कारणत्वेन ` 


कारयशारमपराप्य निनरत्प्य चिशपक्रान्तवत्तदनुपयत्तः । निरूपितं चैतत्‌ सविस्तरमिति | पदाथः कथ्यते- 
तत्‌ देयादितत्म्‌ । असाध्यं कस्यचिदप्यकारयम्‌ असाधनम्‌ अक्रारणं च प्रतिसमयविङग्रपरा्तिविग्रह- 
स्योक्तनीयाऽनुपपत्तेः । अन्वयरूपे तदुपपदिरिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यचन्वयवादी गतः, न 
चैवम्‌ । एतदेवोक्तम्‌-अनातमज्मर्‌' इति । (आत्पा!इप्यन्वय एवोच्यते अतति गच्छति तांस्तान्‌ 
पर्यायानित्यासेति ब्युतादनात्‌ । तत्न जानाति नोपैति . इ्यनासमजञ; घगतस्तं॑तघ्येत्यथंः । धिक्‌- 
शब्देन योगे षष्ठीविषय एव॒द्वितीयाविधानात्‌ | तद्यम्ः-प्रतप्तद्नातमजञप्य सम्बन्धि तस्माद्‌ 
असाभ्यमसाधनम्‌ अतः धिक कुस्सनमनासजञस्य तस्य वा । यदि वा, तदसाध्यं साधयितुम- 
शक्यम्‌ । त एतत्‌ £ असाधन अवि्यमानममाणं यत इति । एतदपि कस्मात्‌ १ अनासन्ञमू' 
इति। आतमा जीवः स चाकषौ ज्ञश्च जेनोपगतो न यौगकल्पितः आत्मज्ञः स न विद्यते यस्य सोऽयम्‌ 
अनात्मज्ञो बुद्ध एव तस्य सम्बन्धी यत इति । 
ज्ञानमेव हि तस्य स्यात्‌ साधनं तच्च नास्ति । 
्ञस्वमावे नरेऽप्तीति पूवमेतनिवेदितम्‌ ॥१६१२॥ 
अज्ञातमप्रमाणखाद का्यखादितोऽप्यसत्‌ । 
कथं हेयादिकं तच बुद्धो वक्तुं प्रवतंताम्‌ १॥१६१३॥ 
तस्मादयमसदरादिर्बाछ्शन्‌ विप्ररुम्मयन्‌ । 
६ धिंकतेभ्यः कथं नमम न भतरेन््यायवेदिनाम्‌ ॥१६१४॥ 
पुनरप्यत्रेवोपचग्रमाद- 
स्वैथाऽष्तदुयादेथं देयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]। ति । 
सर्वथां सर्वेण सककरागादिङ्केशपरकारेणेव परिश्॒द्धज्ञानरूपेणापि असत्‌ अव्रियमानं 
निरोधम्‌ । उपादेयं पुरुषा्थबुदधया परिराहयम्‌ विगनातमन्ञम्‌ इति सम्बन्धः । इतो यिक्ष 
इति चेत्‌ १ अनातमज्ञलादेव । आत्मेति निरोधपस्यस्य स्वभावस्तस्य ज्ञानं बुद्धिः स॒ न विद्यते यस्मिन्‌ 
तद्‌ अनारमन्नं॒तस्सत्यमेव यत एवं ततो धिगिति । तथा दि-निरुदधसक्रराकारं निर्वाणं न तावत्‌ 
परल्क्ष॒तः प्रतिपत्तव्यं प्रतिबन्धाभावात्‌ | न हि तस्य तत्कायंलम्‌; नीरूपम्याकारणत्वात्‌, `अन्यथा 
नीरूपलखायोगात्‌ । नापि तत्स्वभावतवम्‌ ,. स्वयं नीरूपलप्रसङ्गात्‌ । नं च नीडूपादेव तस्य परिज्ञान- 
कत्पनं विज्ञानकल्पनावैफर्योपनिपातात्‌ । पुनरन्यतः भ्र्यक्षात्‌ तत्परिज्ञानकस्पनायां म्रकृतपयंनुयो- 
गानति्रततेः अनवस्थादोषविषमविषधरव्यापारमयपरिपातस्य च परिहततेमशक्यतात्‌ । न चप्रति- 


बद्धादेव ततस्तत्परिज्ञानम्‌, ` अनभ्युपगमात्‌, प्रविवन्धान्तरस्य चँ । तन्न प्रलयकषस्य॒तंज्ज्ानतवम्‌ । 


१ १ कार्योस्पादानुन्वानात्‌ । २ कार्थत्पादायोगात्‌ । ३ अन्‌ । ““शिङावज्ञे च बाटिशः। 
- इत्यमरः -ता० टि० । ४ धिखल-अ[०, ब ०, प० 1 ५ “अनम्युपगमादिति सम्बन्धः ।*-ता० दि० | 
६ निर्बाणविषयकन्तानस्वम्‌ ॥ २ 
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नाप्यनुमानस्य; प्रयक्षामावे तस्य ततूव॑कतेनामवतेः । रङ्गस्य च॒ तत्काय॑स्य॒ततस्वमावस्य च 
विचारासहसनाव्यवस्थितेः । ततो युक्तं तःसत्यस्य अनात्मज्ञतवम्‌, अतश्च तदुपदेयं धिगेव प्रमाण- 

पथाऽतिवतिंनो वस्तुृततेनानुपदेयत्वात्‌ । तथ। सत्‌ प्रस्तं परिशुदधज्ञानस्वमावं वुद्धस्य “श्रमास्वर- 

मिदं चित्त” [ भ० व° १।२१० ] इति वचनात्‌ । तत्‌ दहेयं तैरास्यमावनापरिपाकबहेन 

, ५ परित्याज्यमित्यपि धिगेव, प्रशस्तस्य परि्यागानुपपत्तः निर्वाणवत्‌ । कथं वा तस्य तत्परित्यागे परात्म- 
परिज्ञानं यतः तदुपतापपरिहारपरवशतया तदुपायामियोगमासपातकुवींत नीरूपसवेन तदनुपपत्तेः । 
एतदेवोक्तम्‌-अनातज्ञम्‌ इति । आला विनेयसन्तानतप्य ज्ञौ तदुद्धिर्तस्या जमावेऽनासक्ञम्‌, 
अथीमतेऽअ्ययीमावात्‌ । एतदुक्तं मवति-सतोऽपि स्वभावस्य परित्यागे तस्य परपरिज्ञानं न मवेत्‌ 
अतस्तस्य हेयत्वं निन्दितमिति। नाए्येव तप्य तत्परित्यागः ““तिष्टन्त्येव पराधीना येषां त॒ 

१० महती कृपा ॥४ [ प्र° वा० १।२०१ ] इति वंचगदिति चेत्‌; कथं पुननेरारम्यमावनाप्रिपके 
तत्कारणे सति तदभावः खङ्गदेरपि ततस्तदभावप्रपङ्गात्‌ १ अथ तत्परिपाक्रोऽपि कृपासम्पकंविकक 

एव तद्धेतुः स खद्गादेरेव न महासुनेः, तस्य प्राथपरतया महङ्ृपाठत्वादिति चेत्‌ ; सद्नादेः कस्मा- 
दङ्ृपाटलम्‌ £ परा्थदृत्तरमावादिति चेत्‌; अस्तु नाम॒तध्य॒परत्रा्ृपाटत्वमारमनि तु मवत्येव 
स्वार्थवृततेरवद्यम्भावात्‌, अन्यथा निर्वाणायोपक्रमानुपपत्तेः। अथ तध्य निर्वाणिनेवार्थि्वं नावस्थानेनेति । 

१५ इत एतत्‌ ? तप्य नरदोष्रात्‌ समानमिद्मनव (मव) स्थानेऽपि, तस्यापि सकर्मलविकलपमास्वर- 
चित्तङ्पतैन अभ्युपगमात्‌ । अथ तच्चित्तनावस्थितेनापि न किञ्चित्‌ फरमितिं न तत्राथिखं तस्य; 

तदं तननारोऽपि न मप्रेत्‌ ततोऽपि कस्यचित्‌ फटस्यामावात्‌, प्रुत तदेव स॒मुश्चूणां फलं 

यत्‌ सकच्छेशपरिशुदधज्ञनरूपतयाऽवस्थानम्‌, तच्चेत्‌ कुतश्चित्‌ सम्भरपयेत किमन्येन £ फलेऽपि 
फलखान्तरभतीक्षायामनवस्थापततः । ततो युक्तं॑तत्रैव त्ार्थित्वम्‌ | अथ सत्यपि तत्र तप्याथिते न 

२० तस्यावश्थानं तदपरित्यागे तत्परिमिश्रकटेशपरित्यागासम्भवात्‌ अन्नापशित्यागे तपरिमिश्रविषपरि- 
स्यागासम्मववदिति चेत्‌; न; तथा तथागतस्य चित्तप्यापि परि्मागपसङ्गात्‌ । अथास्ति करिचत्‌ 
त॑स्योणयो यतोऽव्थितेऽपि चित्ते ततटेशपरित्यागः तस मवेत्‌ ; स तर्हि खङ्ञादेरपि ” तेन वक्तव्यो 

येन न॒ तचित्तमप्यवस्थितमेषर परिगङ्तिनिखिर्क्ेशमयपरिनिर्वाणपदं प्राप्नु्रात्‌ । एवं हि तेना- 
त्मनस्तावित्वमपि " सुष्यष्ंप्रतिष्ठापितं मवति स्वयं परिष्मार्गोपदेश्येव तत्वात्‌ , “तायः स्वदष्टमा- - 

२५ रगोक्ति” [ भर वा° १।१४७ ] इति वचनात्‌ । ततो यदि ृपामाहार'यात्‌ अवस्थानं बुद्धचि- 
तस्य खद्गादिवित्तप्यापि स्यात्‌ | न चेत्‌; इतरस्यापि न स्यादि्युपप््क्तम्‌-्ियं सत्‌'इति । यदि 

वा, सत्‌ विमानं संसारिचित्तं हेयं धिगिति व्यास्येयम्‌, तस्य सत्वासिद्धः, सत एव देयत्वो- 








ॐ १ तत्सत्वरय १० । २ जातद्-मा०, ब, प० । ३ “निर्वाणिऽपिं परै प्राति छपाद्रीङृतचेतसः”” । 
इति पूर्वार्धम्‌ । ता० टि०। ४ वचनादेवेति प०। ५ -देनं क-आ1०, व ०, प० | & निर्वाणस्य । 
७ भवस्यानपरिव्यागामावे। € तथाग आ, ब०, प० | ९ तचित्तस्यो -आ०, ब०, प०। 
१० ~पित्तो न आ०, ब ० प० । ११ “श्रमाणभूताय जगद्धि तैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने (१ 
-ता० टि2॥ 





„~ अम) 
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पत्तेरिति मन्यते । तदसत्त्वे निमित्तमाद-'तद कारणम) इति । तत्‌ उक्तरूपं चित्तम्‌ अश्ारणम्‌ 
अपू्वसुततरप्याजनकृम्‌ , अन्यथा चरमक्षणेऽपि स्यादिति निर्वाणामाव इति मावः । तदानीं विजाती- 
यस्यैव योगिज्ञानदेस्तत्कारणं न सजातीयोत्तरचित्स्य तदयमदोष इति चेत्‌; कथमिदानीं प्रचैत- 
न्यभरतिपत्तिः १ शक्यं हि वक्तुम्‌-अतीत्रजन्मान्तिमचित्तं विजातीमेव प्राणपानादिकं सजातीषो- 
तरजनकं जनयित्वा प्रतिनिदत्तं न सजातीयं चित्तं चरमक्षणवत्‌ । ततो न भ्राणदेः परशरीरे निध्ितोत्‌ 
तत्मतिपत्तिः, व्यभिचारशङ्कायां तदुपपत्तेरिति । तथा चेत्‌ ; कथं सुगतमाविनः" पुरुषस्य परदुःखपरि- 
ज्ञानं यतस्तदक्षमतया प्रेरितस्तस्परिहारोपायाभियोगी स मतरेदित्यसङ्गतमिदमवरोकप्रामः- 
“निष्पन्नकरुणोत्करषः परदुःखाक्तमेरितः । 
दयावान्‌ दुःखहानार्थप्ुपायेष्वमियुज्यते ॥” [भ०वा०१।१३३ ] इति । 


५ 


ततो यथा सजातीयं जनयत एव परचित्तप्य विजातीयजनकत्वं तथा चरमचित्त्यापीति १० 


न सम्भवत्येव चित्तोच्छेर्क्षणं निर्वाणम्‌ । तरसम्मवे वा तच्चित्तमकरारणमेव सजातीयवद्विजातीथस्य- 
पीव्युपनतं तस्यावस्तुखमर्थक्रियाविरहात्‌, तथा तसूर्स्यापि, अवस्तुनोऽथेक्रियारूपत्वायोगेन 
तस्यापि तद्विरदाविरोषात्‌, तथा तपपूवैस्यापीयशोषस्यापि चित्तमवम्धस्य क्चिदप्यनुपयोगात्‌ 


उपपन्नभुक्तम्‌-“तद कारणम्‌) इति । भवतकारगतादसनेव तत्पबन्ध इति चेत्‌; तहिं निदयतिद्धैवा- ˆ 


निर्वाणस्य रं तदर्थेन तपश्चरणरागादिना प्रयतनेन १ तदेवाह- 
तदर्थोऽथं चयाथ [ इत्यहो सखत्यन्यवस्थितिः ] ॥ ६ ॥ 

तदर्थो निर्यसिद्धनिर्वाणार्थोऽयं परपरसिद्धः प्रयासस्तपश्चरणादिरूपः च+इति समुचये । न 

केवरं पूर्वोक्तमेव दिन्तयमपि धिगिति, सिद्धे" प्रयासवैफ्यादिति पिक्तुरभिभायः । 
चित्तपरबन्धामावे च प्रधाप्श्चेतनात्मकः । 
कथं विद्येत येन स्ान्माग॑सत्यग्यवस्थितिः ॥ १६१५ ॥ 

तदेवाह-'इत्यहो सत्यव्यवस्थितिः' इति । एवमुक्तन्यायेन सत्यस्य मार्गपस्य 
व्यवस्थितिरवस्थानम्‌ अहो नैवेदयुपंहसनपरेण अशब्देन दशयति । यदि वा, तच्चतसन्तानो- 
च्छेदरक्षणं निर्वाणमकारणमहेतुकममावरूपत्वेन अनवेक्षतवात्‌ तकिं तदथेन नैराल्यमावनादिना 
प्रयासेन १ तदेव दशेयति-"तदर्थोऽयं प्रयासश्च" इति । धिक्शब्दानुङृच्या, उयास्यानं पूर्ववत्‌ । 


स्यान्मतम्‌-न साक्षात्‌ तस्सन्तानोपमदृनेन प्रयासस्य ॒तादथ्यमपि तु तत्सहायं पूर्पूर्वनि- २५ 


तमुत्तरोत्तरचित्तं सजातीगरका्यं॒प्रत्यसमर्थादिरूपं जनयति ततः चरमस्यालयन्तासमर्थतेन ततः 
चित्तान्तरस्यानुत्पत्तेः चरम॑परच्युतेश्च प्रच्यस्य स्वरसमङ्करत्वेन भरख्यात्‌ प्रशान्तनिर्वाणोपपत्तेः परम्प. 
णब तप्य तादर्थ्यमिति; तदपि न साग््रतम्‌; विचारानज्गलवात्‌ । तथा हि प्रयासोऽशसच्छेयसन्तानव्ती, 
तदन्प्रसन्तानवतीं वा १ प्रथमव्िकस्पे स एंव न सम्भवति; चरमस्यावस्तुत्रेन सन्तानाव्तुसे तद्वति 


१ -वा तख-जा०, ब०, प०। २ सुगतस्य -ता$टि०। ३ चं निप 


४~ डेः प्र-आ०) ब०, पठ । ५ -पसंहासप- अ।०, ब०; प० । ६ -मग्रषतेश्च आ०, ब०, प । 


१५ 
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नस्तस्यप्यवतुत्वत्‌ तादृशस्य पारमपयेणापि तादर्थ्यानपपरेः व्योभङुसमादिवत्‌ । चरमस्यापि वस्तुत 
न निर्वाणं तस्यापि सन्तानात्‌, अन्यथा वस्तुत्वायोगस्य निवेदितत्वात्‌ । ततः 
निर्वाणं चेत्‌ प्रयासो न प्रथापदचेन्न निर्वि; | 
निर्वाणं च प्रयासस्चेत्येतदन्योन्यपीडितम्‌ ॥ १६१६ ॥ 
५, ० अत॒ एवोपहासेन यलनि््रणसत्ययोः । 
तदित्यादिफया श्र्यादिवैरःस्थतिरुच्यते (१) ॥ १६१७ ॥ 
भवतु तदन्यसन्तानव्येव प्रयास .इति चेत्‌ ; तत्सन्तानोऽपि न ॒निर्वातुरन्यत्र, तद्र्तिनः 
प्रयासात्‌ तस्य ॒निर्वाणानुपपररतिप्रसङ्गात्‌ । निर्वातर्येवेति चेत्‌; न; तदनुच्छेदेऽपि निर्वाणायोगात्‌ । 
तदच्छेदोऽपि यचन्यसन्तानवर्तिनः प्रयासात्‌ कथमनवस्थापरिहारः१ तत्रापि प्ङृतप्रसङ्गानतिवृत्तेः । एतदे- 
१० वोक्तम्‌-इति” इत्यादिना । इति एवमपरापरसन्तानदतिभयासपच्किल्पनाप्रकारेण अद्ये नैव सत्यस्य 
भ्रयासापरनान्नो मग॑पतसस्य व्यवस्थितिरनवस्थेव भवेदिखथः । ततः स्थिऽमिदम्‌- 
स्वैथा सदुपादेयं देयं सत्तदकारणस््‌। 
तदर्थोऽयं भयासेव्यहो सस्यन्यवस्थिलिः ॥ इति । 
इदमेव रकोकर्विवरीव माह-- 
१५ करूणा स्वपरज्ञानखन्तानेच्खेदकारणच्‌ । 
`, इति नः करूणा [ अस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ] ॥७॥ इति । 
सत्वद्धिनिेधाथी बुद्ध्यामिभायदपिः करुणा । “^तथाभूतसन्वग्रहपरित्यजनाय य 
 आश्चयः स दया?” [ प्र वार्तिकाल° १।१९५] इव्यलङ्कारात्‌। ययेवं कथं तस्य सर्वथा विकल्प 
विश्रुतं तदाश्यस्य ` विक्रल्यतवात्‌ । न द्यमुमनेन व्याजगरामीति परामर्चवतस्त्याविकल्पत्वम्‌ । न 
२० तस्यैवं तदच संस्काररूपतयेव सावात्‌ । “अक्तीणशक्तिसंस्कारो येषां तिष्टन्ति तेऽनया" 
[ प्र वा० १।२०० ] इति वचनात्‌; इत्यपि न युक्तम्‌; संस्कारस्य चेतनोपाद(नस्थाचेतनलायो- 
गात्‌ ।  चेतनतवऽप्यविक्स्पत्वे न. ततः श्रेयःक्‌ थनं तस्य॒ विकर्पग्रोनित्वेनोपामात्‌ । ततश्च त्कथ- 
नमभिमतं दयाया ( दयया ) श्रेय आचष्टे” [ प° वा० १।२८४ | इति वचनादिति चेत; 
सत्य्‌; अयमपि परस्य पयनुयोगः । सा च करुणा स्वश्च योगी प्रस्व विनेयवगेः तयेोर्ञानानि 
२५ तेषां सन्ताचाप्तेषम्‌ उच्छेदोऽत्यन्तविनाशस्तस्य कारणमिति एवं नोऽस्माकं कृपाला कद्णा 
कृपा व्तंत इति दोषः । भवति .हि महापुरूषाणां मन्दधरज्ञानवरोक्य कृपोतपत्तिः | अस्ति च प्रज्ञामान्यं 
सौगतानां तैः खपरघन्तानविनाशिन्या जिघांसाया एव कर्णालेन प्रतिपत्तेः | कर्णेव साक्षादसौ तया 
सकरल्टुःखपरिक्षयरूपस्य तदुच्छेदस्य करणादिति चेत्‌; न; सकर्सुखपरिक्षयरूपस्यापि तया तस्य 
करणात्‌ । न च सुखमेव संघारे नास्ति तस्यापि दुःखवदनुभवात्‌, सदपि तद्‌ दुःखमेव दु.खिद्रपा-' 





१ यत्तन्निर्वा-आ1०, च्व ०, प० । `यल्सत्यं मागं स्यम्‌ । २ दयावच्यम्‌ । ३ ^तेऽनघाः'” 


म्र० वा०। ४ कथं तस्य आ०, बम, पठ | ५ कथनस्य । & द्ययाः-प्र० का०। 
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तिस्वादिति चेत्‌; दुःखमपि ख॒खमेव स्यात्‌ तच्छिद्रपाताविरोषात्‌ । विवेकिनां नैवममिपरायस्तेषा 


सर्वत्र दुःखाभिगिवेकस्येव भावात्‌, “सवं दुःखं विवेकिनः [ योगसू० २।१५] इति वचनादिति . 


चेत्‌ ; विवेस्त्िं पापीयां तेन सर्वत्र तदभिनिवेश्चकरणादिति तस्थैव तयोच्छेदः करतंम्यो नज्ञानसन्ता- 
नस्थ, तदुच्छेदे तस्य सर्वत्र सुखबुद्धवावस्थानोपपत्ेः । यदि च तदमिपरायवदात्‌ संव दुःखम्‌; सवं 
`. सुखमेव किन्न स्यात्‌ ? वौसीचन्दनङर्पानां सवेत्रीदासीन्यखूपस्य युखस्येव भावात्‌। सुखं च तद्रपमनुकरूर- 
वेदनीयलवात्‌ प्रसिद्धसुखवत्‌ । ततो नामिपरायवदादपि सवं दुःखमेवेति शक्योपपादनं यतः तदुच्छेद्‌- 
करणात्‌ करुणैवेयमिति प्रतिपतिः । इदमेवाद-“अत्यन्तं परदुःखं न गोचरः इति । परैः सोगतै 
कलिपतं दुःखं न गोचरो न विषयः प्र॑माणस्य । कीदृशम्‌ १ अत्यन्तम्‌ अन्तमतिकरन्तिम्‌ | अन्त- 
शब्देन सुल्मघ्रोच्यते तख दुःखं प्रतयन्त्वोपपत्तः, `सर्वंथा युखव्िकरं दुःखमेव न तद्विषयः सुख- 
स्यापि तद्विकस्य॒तद्विषयपरतिपत्तेरिस्यथः । तथा च कस्यचित्‌ खुमावितमू-“कस्यात्यन्तं सुख- 
पनतं दुःखमेकान्ततो बा?) [ उ० मेषदू० इरे° ४६ ] इति ] ततः सु लापहारकृप्णल्वदुपपननं 
तस्याजिधांससम्‌ । नैकान्ततप्तस्यास्टंत्वं दुःखाप्दारकरणसवैन करणात्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न; 


जिर्घासाकसणयोरेकलविरोध।त्‌ तमःप्रकाशवत्‌ । व्यतिरेके च तयोः परिियाज्य एव सुगतेन जिधासा- ` 


म .गप्तस्यान्यधरा मदहाकारुणिकत्ठव्यापततेः । तथा च कथं तत्कर्णया ज्ञानसन्तान्य निमखोच्छेदः 
छखमभागिकस्य तंस्यावस्थानोपपततेः । कठणयेव तस्याप्युच्छेदो दुःखमागिकष्याप्यन्यथ। तदयोगात्‌ , 
ग्ृष्टमोजनादिसुखप्रत्पिधेन दिना प्रवयग्प्रवृ्तञ्वरादिदुःखन्पिधाग्रोगवदिति चेत्‌; उपपन्नमेवैतत्‌; 
परहितप्रद्रचानां यदि उरादिविनिर्युं्तपुरषवद्विगङितनिषिख्टुःखन्याधेएपि कस्यचित्‌ चित्तमागस्याव- 
स्थानं प्रतिरभ्येत, अन्यथा मृल्युविध।गिनो भिषज इव तदु च्छेदविधाथिनोऽपि परहितसनुपपततः | 
कथं वा करुणया तदुच्छेदः, तया दुःखपरवरुदृतिनिमिततसत्वद दौनभव्यगीकस्य नैरास्यमावनारूपस्यो- 
पायाभियोगस्यो पतमर्पणात्‌ । ततश्च परिुटस्य तच्ज्ञानादेः प्रादु मवात्तनापि तरूदेशनया विनेय 
वर्गस्य मारगभवतनादिति चेत्‌; ननु त्वं नाम सस्यचतुष्टयमेव मेतामभितम्‌ | उच्च न योगिप्रस्य- 
क्षेण समसमयम्‌ ; तप्य तद्विषयत्वामावप्रसङ्गात्‌, समसमयस्थाकारणत्वात्‌ , कारणस्यैव ˆ च विषयस्यो- 
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पगमात्‌ । तस्यापि कारणत्वे समुदयमाग॑योरपि तं'थाविधयोरेव दुःखनिरोधदेठेत्वापत्तः यदैव सख॒दय- - 


स्तदेव दुःखं यदैव मार्गस्तदैव निरोध इत्यसमज्ञसं प्राप्नुयात्‌ . .ज् तयोभिन्नसमययोरेव तत्छारणववं 
कथमिदानीं तचष्टयस्य॒योगिभवयक्षेणापि समका्त्वम्‌ १ दुःख देस्तत्वे सञुदथादेस्तदसम्भवात्‌, 
तस्य तत्रे वा दःखदिप्तदनुपपत्तः । अथ तस्पयक्षं प्रत्यभिन्नकाख्वद्धिचकाकमपि कारणमिष्यते; तन; 
क्रमवतः कारणाद कर मस्य कार्यस्यानुसपत्ते, अन्यथा कारणादप्यक्रमात्‌ कायस्य क्रमवतः प्रसङ्गात्‌ 
असङ्गतमिदं मवेत्‌-“नाकरमात्‌ क्रमिणो भावाः [ पर वा० १।४५ ] इति । तस्मादमिच्न- 





न 
> 


१ सरव॑त्र दु- आ०, व°, प० | २ वापीचन्दुन- आ०, ब०;.प० । ३ प्रामाण्यस्य आ०, 


ब०, प० । ४ सवदा ता०; व० । ५ -तस्परदु-आ० ब ०, प० । € मावस्त- अआ०; ब ०, प०॥ 
७ ज्ानसन्तानस्य 1 ८ -दो दुःखभागिकस्याप्युच्छेदो दुःख आ०, व°, प०। < -रप्रव- आ०, 
ब०, प० | १० -उ वि-ता० । ११ समकाल्योरेव । ६२ -मका- आ०; ब ०, प०। 
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कारसवमेव तस्य तेन भवितुमर्हतीति व्यवस्थितमेवासामजञ्यम्‌ । मतु तिं उचतु्यस्य परस्पर- 
तस्तस्यक्ष।द पि भिन्नकार्तम्‌; इत्यपि न युक्तम्‌; तन्नेत्यादिना दत्तोत्तरलात्‌ । सप्यपि तादशश्य 
तत्कारणतवे नातद[कारस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ आकारवादसमथनवेयर्थ्यापततेः । तदाकारते च- 

अक्रमेणापेयन्सयर्थाः स्वाकारांस्तत् सक्रमान्‌ । 

क्रमेण वाऽपयन्त्यन्या गतिरत्र न विद्यते ॥ १६१८ ॥ 

यदक्रमेण बाह्यस्याप्यक्रमस्येव ब्द्धवेत्‌ । . 

अकारानुगुणतवेनेवाथख्पमनेदनात्‌ ॥ १६१९ ॥ 

आक्रारातिक्रमादथवित्तौ नीखङ्ृतरविंदः । 

पीतायरोषविज्ञानात्‌ सवः स्व्॑ञतां त्रजेत्‌ ॥ १६२० ॥ 

क्रमेणेवार्पणे तेषां बुद्धिरेका तदासिका । 

वहन्ती कारुतो दध्यं मवेदातमैव तत्वतः ॥ १६२१ ॥ 

आ[सदृ्टिभयं व्यक्तुसुपायं तस्य तन्वतः | 

तदेव पुनरमऽमूदहो दैवं दुरत्ययम्‌ ॥ १६२२ ॥ 

बुद्धिरेका न चेत्स्याः प्रप्याकारं विभेदतः । 

तत्सर्॑ज्ञलव।दाय देथस्तर्दिं जखज्ञलिः ॥ १६२३ ॥ ं 

तथ] हि-न तावदेकया बुद्धया तस्य सर्वज्ञम्‌; तथेकाकारकसयैव प्रतिपत्तेः । नाप्य- 

नेकयः; प्रथग्जनस्यापि तया तस्रसङ्गात्‌ । अपि च, अनेकत्वमप्रतिप्यमानस्तस्याः कथमततौ तया 
सर्ववेदी मवेत्‌ १ “अग्रस्यचोपलम्भसय नार्थट्िः प्रसिद्धि" [ ] इत्यस्य विरो- 
धात्‌ । प्रतिपद्यत एव तदपि तदर्पितक्रमवदनेकाकारया परया बुद्ध्येति चेत्‌; न; आस्मदृष्टिमय - 
पट्ारामावस्य पुनरपि प्रतः । नायं दोषस्तदुनुद्धरपि परस्याकारं भेदादिति चेत्‌ ; न तिं तयाऽप्ये- 
कया अनेकवेदनम्‌, उंक्तान्यायात्‌ | नाप्यनेकया; तसयरिजञानेऽपि पूर्वसज्ञानतिदृत्तेरनवरथप्रापेः । 
घथ बुद्धीनां नानावं नापरबुद्विवेचं यतोऽयं प्रसङ्गः किन्तु ताभ्य एवँ स्वसंवेदन्वात्‌ तासामिति; 
तत्न; स्वसंबेदनस्य स्वरूपादन्यत्रापरदततः, तेन नानात्व तिप्त्ेः दुरुपपादलात्‌ । ठन्न तदुतपत्तिसाख- 
प्याभ्यां तत्वज्ञानं तथ।गतस्य । नाप्य टुत्पन्नम तदाकारं च; खसिद्धान्तपरिप्यागदोषात्‌ । विश्च, 

तस्याप्यनेकरक्तित्वे युगपक्तमतस्तथा । . 

तद्वस्वसम्भवात्‌ प्राप्तमात्मृष्टिमयं पुनः ॥ १६२४ ॥ - 

एकशक्ति यदि ज्ञानं न तेनानेकवेदनम्‌ । 

अन्यथा ताद्याद्धेतोः कायं नाना न किं भवेत्‌ १॥ ॥१६२१५ ॥ 

तथा सति न ॒नित्योऽर्थो दूषितो भवति त्वया । 

तिराफ़ारमपि ज्ञानं तन्न॒ तस्योपपत्तिमत्‌ ॥ १६२६ ॥ 





१ -क्षादमिन्- आ०, ब०, प० । २ उक्तम्या-आ० ब०,प० | २ ~भ्यः स्वसं-. 
आ०, ब०, प० । छ नानाव्वदृत्तेः आ०, ब०, प० | - 
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तदमवे न॒ वेराग्यवटेषट्खादिसम्भवः । 
इति तद्धेुना नैव छृपा॒या युक्तयृच्छति ॥ १९२७ ॥ 
तदेवाह- 
तत्वज्ञानायनुत्पादहेतुरन्मागं एव सः । इति । 
सः करुणामिधानो बुद्धस्याशय उन्मार्गं एव न मनागपि माग इस्येवक्रारः । इत 
एतत्‌ त्वस्य दुःखदिज्ञानमादि्॑स्य वेराग्यादेस्रस्यादुत्पादहेतुः तदुसपादस्य पारम्पर्येण निमित्तं 
न भवति यत॒ इति | तच्वज्ञानदेरेवोक्तयुक्तिवैश्वानरपरि्धोषभस्भमावोपनीतत्वेनासम्भवादिति भावः। 
स्यान्मतम्‌-न तत्वतः सुगतन्ञानस्य वहिर्थिषयत्वं स्वसंवित्तिमातरपर्यवसितत्वात्‌, अत एव 
न तेन कस्यचित्‌ सन्तानस्य दशनं यतस्तददुःख॑परिदरणाय तस्य प्रदृतिः कपापारवदयेनावस्थितिर् 
सवेसिमन्नस्मिन्नभे प्रमाणामावात्‌ केवरं संबरतिविभ्रमादेव तत्र सव॑मिदमवकल्प्यते | तदुक्तस्- 


“न च पश्यति सन्तानं नापि कथित्‌ प्रवतैते । 
न तिष्ठति प्र॑मामावात्‌ केवलं भवतो भ्रमः ॥ [ प्र० वातिकराक० १।१९८ ] इति । 
तत्राह-^त्चज्ञान" इत्यादि । स सुगत उन्मागं एव मार्गेणीयो न मवच्येव । कुत 
एतत्‌ ए तच्छज्ञानस्य सोपायहेयोपदेयभावपरिज्ञानस्यादिपदात्‌ तदभ्यास्स्य चानुतपादहेतुसखात्‌ । 
न हि विकल्पारो पितस्य तद्धेतुत्वं स्पमोपरव्धतथागतवत्‌ | न च तदथं तस्य प्कषावद्धिरन्वेषणम्‌ 
तदरचवन्यापततः । सत्यं न तेषां तदन्वेपणम्‌, तेषा परदीणारमद्ंनानां दुःखस्येवामावात्‌ , तननिग्त्यथखाच्च 
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तदन्वेषणस्य, तस्मान्मूढानमेव तदन्तेषणम्‌ , अन्यथा तेषामातमददोनप्रहाणासम्भवेन अ।त्मस्नेददुःख- 


निवन्धनस्य दुःखपरबन्धस्यनुच्छिततः स्वस्थत्वेनावस्थानानुपपतते । तदुक्तम्‌- 


“यावद्‌।लमनि न प्रेम्णो हानिः तं वरिवस्यति । 
तावदृदुःखितमारोप्य न च स्वस्थोऽवतिष्ठते | [ भ्र° व° १।१९३ ] इति । 


ते तर्हिं कतो दरिहरादीनामन्यतमं तच्वज्ञानाय नान्बेषयन्ति तेषामपि आत्मदरोन- 
त्रेन मूढत्वादिति चेत्‌; न; खुगतस्यापि विकस्पारोमितरूपत्वेन तदविदोषात्‌ । परिदुद्धज्ञानप्रवन्ध- 
रूपान्न तदारोपितत्वं तस्थेति चेत्‌; न; तत्मवन्धस्थैव पूर्वापरासमनो विचारासहस्वस्य निवेदिततात्‌ । 
ततः तस्यापि तदारोपितत्वेन मूढतया तच्वन्ञानायनुसादहेतुखाविरषेण ईशरादिषदन्वेषणीयत्वानु- 
पपत्तेः उपपन्रपुक्तम्‌-"उन्मागे एव सः! इति । 
यतपुतरेतत्‌"-यो हि बद्धो न तस्य मोक्षोऽस्ति तत्स्वभावत्वात्‌, यक्तस्यापि न 
बन्धः सदा तस्य शुक्तस्वभावत्वात्‌, केवलं चित्तमन्तानस्य अपरिशद्धस्य सतः सापरी- 
विोषतः परो भागो विशद उत्पद्यते” [ ° बातिंरक० १।१९० ] इति । ततरा 





ˆ ए-खकरणाय आ०, ब०; प० । २ कमाभा-आ०,) ब०, प० | ३ “स परितस्यति?-प्र° वा०॥ ` 


सम््रतिरस्यति आ०, ब; प० । ४ बन्धस्तदा पठ । 
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मिथ्याविकल्पविज्ञान भावनापरिषाकतः ॥ ८ ॥ 
तत्वज्ञानखदेतीति कतस्तत्वविनिश्चयः । इति। 

्षणक्षयनैरंस्यादिविषयमनुमानज्ञानं मिथ्याविक्षल्पविज्ञानं तश्रावस्तुरामान्यविषयतया मिथ्या 
विकर्पभावस्य मावात्‌, ` परिशुद्वज्ञानकारणतया परेण च तस्याभ्युपगमात्‌ । तस्य भावना चेतसि 
। ५ परिमिरनं तस्याः परिपाकः साम्यात्‌ अतिशयगमनं ततः तच्चध्यायंसत्यचतु्टयस्य ज्ञानमसि- 
साविदयातृष्णामद्‌(मर)विकलम्‌-उदेति उत्मचते इति एवमस्य त्वस्य विनिश्चयो निणेवः ङतो 
न कुतश्चित्‌ । तंथाहि-न तावत्‌ गतस्ततः रदुत्प्िमवेति; तेन मङिनिभागेनेतरमागस्याग्रहणात्‌, 
तदाकारतया तस्यापि नि्मर्त्वापत्तः | पुनस्तस्याप्यन्येन तद्धागेन ग्रहणे स एव तत्पसन्ञः पुनरप्येव- 
मरित्यनादिपरि्चद्ध एवे चित्तसन्तानः प्रसज्येत । तत इदमेव सूक्तम्‌-धुक्तस्यापिणदप्यादि, एतत 
१० दुक्क्तमेव केवलम्‌'इत्यादि, स्वतोऽनादिञद्धस्य सामभ्रीनिरपेकषतवात्‌ । तथा न निमेटमागेनापि 
मछिनिमागस्य ब्रहणम्‌; तप्यापि तदाकारतया ` मखिनतापत्ेः । तस्यापि पुनरन्येन तद्धागेन अहणे स 
एव त्मसङ्गः, पुनरप्येवमिति निरवधिरेवापरिश्द्ध्तत्राप्चेत। तदत्रापि “यो हि'इस्यादिकमेव 
सूक्तम्‌ । कवलमू'इ्यादिकं ल दुरक्तमेव । निरवधितवे मखबन्धप्य तसमच्युतिहेतोः सामग्रीविरोषधये- 
वासम्भवात्‌ । न च मख्बन्धतत्परिडुद्धिभ्यामपरागृष्टं ज्ञानान्तरं सम्भवति यतस्तदु मयपरिज्ञानम्‌ । 
। १५ तदमव च न तत्सणन्धस्य.ेतुषल्मावस्य प्रतिपत्तिः, सम्बन्धभतिपततः सत्यामेव सम्बन्धदधयप्ति- 
पत्तावुपपत्तेः । “दवि्ठसम्बन्ध संवित्तिः!" [ प° वरर्तिकार० १।१ ] इत्यादेः स्वयमेवामिधानात्‌ | 
तन्न सुगतेन तस्य निश्चयः । नापि वरिनेयवरगेणं; तञज्ञनेनापि तन्मर्निमागवर्तिना तलरिदद्धमागस्य, 
तद्धःगवर्तिना च तन्मङ्निमागस्याभतिवेदनात्‌ | क्रममावितदुमयाकारेकज्ञानसम्भपरे चातमसिद्धिदोष- 
 स्यापरिहारात्‌ भतितद्धागं तञ्ज्ञानमेदकरपनायां तु॒कुतरतञज्ञानमपि पौरस्त्य परिशद्धिमदुखन्नम्‌ ? 
२० ख्ाक्वारमप॑यतस्ताथागतादेवं तच्वक्ञानीदिति चेत्‌; नेदानीमनुमानविके स्पौत्मकमार्गाभियोगादेव परि 

` द्धम तच्चज्ञानस्य प्रकारान्तरादपि तद्भावात्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌- 

“क्तो मागस्तदभ्यासादाश्रय! परिवतंते ॥» [ भ्र°वा० १।२०७ ] इति। 

इ आश्रयस्याप्यविदयारष्णाधिक्ररणस्य चित्तसन्तानस्य परिवृत्तेः परिदद्धिरक्षणायौः तदभ्या- 
साद-यतोऽपि मावात्‌ । भवतु तहिं तदभ्यासादेव तञ्ज्ञानमपि तथाविधमिति चेत्‌; कस्य तत्रापि तत- 
२५ स्तदुतप्तेः निश्चयः १ न तस्यैव विनेयवगेध्य; खगतवदहोषात्‌ । नापि तद्वर्गान्तरप्य; नापि र 
वर्गेणइ्यदिस्तत्रापि प्रसङ्गादनवस्थोपनिषाताच् । कुतश्चेदं मिथ्याज्ञानं यद्धावनापरिपाकोततचय्ञानमु- 
त्पदयते १ पूवस्माद्विरस्पसंस्कारादेव, निरविंकरपध्य तद्विजातीयत्वेन तदुपादानत्वात्‌ । तसंस्कारस्यापि 
तलूवममविनः तत॒ एवोत्पत्तेः अनादिलात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌; कुतस्तदनादिखमवगन्तम्यम्‌ ! 
प्रत्यक्षस्य तत्र प्रवृत्तेः । अनुमानादिति चेत; न; जिङ्गाभावात्‌ । सत्संस्कार एवोत्तरोत्तरो िङ्गमिति 
र चेत्‌; न; त्य यथास्वं कारणापेक्षयेव॒खिङ्गत्वात्‌ न तदनादि्वपिक्षया । तदनादितवपिक्षयाऽपि 
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तसमबन्धस्यास्येव लिङ्गम्‌, प्फैकस्यैव तप्य तदभावादिति चेत्‌; न; एफैकव्यतिरेकेण भवन्धस्या- 
भावात्‌ । भावेऽपि कतस्तप्योखत्तिः £ ्रबन्धादेव प्राच्यात्‌ तध्यापि तत॒ एव प्राच्यात्‌, तस्वन्ध- 


` स्याप्यनादित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि कुतस्तदनादित्वम्‌ः इत्यादेदोपादनव्थाऽनुषज्ञाच । त्न 


अनादिसंस्कारसम्भवः, तदपरिन्नत्‌ ] एतदेवाह- 
अनादिवासना न स्यात्‌ [ त्रेखोच्यमविकल्पकम्‌ ] ॥९॥ इति 


- अनादिश्वातावादिरदिता वासना च विकरपसंस्कारो न स्यात्‌ न मवेत्‌ तत्र प्रमाभा- 
मवात्‌ । तथा च कुतः सत्वददौनार्मा मिथ्याविकरपो यत इदं निर्विषयं न भवेत्‌- 


^तस्मादनादिसन्तानठुल्यजातीयवीजिकाम्‌ । 
उत्वातमूलाङ्करुत सत्वदष्टिं शयुक्तवः । [ प० वा० १।२५८ ] इति । 


रुतो वा सुगतमाविनः सन्तानस्य भूयोऽभ्याससदाग्रतया निःशेषगुणदोपसाक्षाकररण- 
परिदयुद्धज्ञानप्रादुमावक्रारी कथित्‌ अनुमानारमाऽपि तद्िकस्यः १ यत इदमपि निराडम्बनं न भवेत्‌- 


“वहुशो बहुधोपायं कालेन वबहुनास्य च । 
गच्छरत्य्यस्यतस्तस्य गुणदोपाः प्रकाशताम्‌ ॥' [ प्र वा° १।१३८ ] इति। 


एतदेवाद-श्रेलोक्यमविकःन्प्कम्‌! इति । विकस्परहितमेव सकरं जगदिवयरथः 
सत्यप्थनुमानविकस्पे कथं तदभ्यासपरिपकेनारःदशनस्योच्छेदः १ कथं च न स्यात्‌ १ तद्शंनस्य 
प्रयक्षवेन प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमाणान्तरेण प्रतिक्षेपायोगात्‌ । ननु आसा पूवीपरकाल- 
व्यापितया नित्यो मावविदोषः। तरय च न प्रदक्षेण हणम्‌ , तेन क्षणक्षीणविग्रहतया पूरवापरकाखाव- 
लोकनविकलशक्तिकैन तत्कारव्यापिनो नित्यस्य अशक्यप्रतिपत्िकःवात्‌ , व्यापकमतिपततेः व्याप्यप्रति- 
पत्तिमन्तरेणानुपपत्तेरिति चेत; कथं ताद्रोन विकल्पेनापि तरय ग्रहणम्‌ १ न हि तस्याप्यक्षणिकस्वं 
स्वमतव्याघातात्‌ । सत्यम्‌, न तेनापि तस्य तद्अ्रहणम्‌, तस्ररिमासविकरूपयैव स्वतस्तस्य प्रतिवेद्‌- 
नात्‌, अन्यथा ततवसंबेदनस्यासदाकारानुविद्ध विषयलेनाप्रसक्षववभरसज्ञात्‌, केवरं विकस्पन्तरोभि- 
भायात्‌ तेन तदुप्रहणञ्च्यत इति चेत्‌ ; न; विङ्गल्पान्तरस्यातद्विषयत्वे तदमिप्रायादपि तद्ध्चनानुप- 
पत्तेः । तद्विषये तु॒तत्रापि कथं तादृरोन'इत्यादेः दोषस्यानषङ्गात्‌ अनवस्थानदौःस्थ्यस्य च 
दुस्हरस्योपस्थानात्‌ । ततो दूरं गलवाऽपि तेन तंदपरदणमङ्गीकत्यम्‌, अन्यथा तदुरछेदार्थस्य 
नेरात्यद्नाऽभियोगस्य वैयर्थ्यापत्तेः | तथा प्रवयक्षेणोपि । विङेषानवरोकनात्‌, परापमद्यक्षाण्ण 
वैयथ्यंम्‌ आदित एव ततस्तदुयरहणसिद्धरिति चेत्‌; परापरविकरपानामपि तति त्न भवेत्‌ १ तत्र रेकस्य 
भेदबुद्धेरभावात्‌ तेषामेवेकलत्वाध्यवसायविषयाणामाक्रदष्ित्वादिति चेत्‌; समानमिदं म्तयक्षेष्वपि, 
तेषामपि वौँथञ्चिदभमेद्स्य प्रतीतेः, ठसेवात्मतवोपगमात्‌ । न चैवमपरापरतत्ारणानां वैयर्यम्‌; तथा- 


१ -नतराभिदहितेन आ०, ब०, प०। २-षेन तद्-अा०, व°, प०॥ ३ दिकस्पेन। 
४ जास्मनिस्यत्व्रहणम्‌ । ५ तदग्रहणमङ्गीवन्तव्यमिति सर्बरधः । ६ कथ्चिद्धेद्‌-आ०) ब०, प०॥ 


॥ 
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द न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।१० 


| विधविकस्पेतूनामपि तदापत्तेः । तेषां कथञ्चित्‌ सार्थकत्वसमर्थनस्य इतरत्रापि' समानत्वात्‌ । ततः 
भ्रसक्षस्वादात्मदशेनस्य न तद्विपरीतैरनुमानविकल्येरपपन्ना बाधपरिकिर्पना । तदाह~- 
| । निरूपद्रवभरूतस्य बाधाऽ्युक्ता विपयेयैः । इति । 
परपर्किस्ितादुपद्रवादथक्रियावेकल्यादेः निष्क्रान्तो निरुपद्रवः कथच्चिननित्य॒भात्मा 
५ तदुपद्रवल्येकान्तनित्यल एव सम्भवात्‌ [ तारमन्‌ ] मूतं तद्रोचरतेन श्रातं प्रदयक्षमन्यद्वा प्रमाणं 
निरुपद्रवभूतं तप्य विपर्ययैः परतिरङ्खयानविकस्पैः अयुक्ता अनुपपन्ना तदुच्छििरक्षणा बाधा । 
तेनैव भूताथसेन तेषां बाधोपपत्तरिति मावः । किंञ्च, तैस्तद्धाधने किंमवरोषवत्‌ यचिर्राणन्यपदेशं 
प्रतिकमेत न तावददमावमात्रस्‌; तत्र प्रमाणामावस्य निवेदनात्‌ । अत एव न परिडद्धमपरापरज्ञान- 
मपि, तत्राप्यस्मदादिभवयक्षाऽमदृत्ते, अनुमानस्य चादस्तुविषयत्वात्‌ | योगिभयक्षस्य च योगिन्येव 
१० भावात्‌ तेन योगी पशपरतया ततपद्यति अन्यथा वा इति निश्चयासम्भवात्‌ । 
^तामवस्थां गतानां त॒ न विद्मः किं भविष्यति [ प्र° वातिंकार° 
१।२३४ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । भवतु तिं संविदद्वैतमेवावरोषवत्‌ “यदद्रेते न तोषोऽसितं 
रुक्त एवासि सवथा [ भ० वातिकाल० १।३६ ] इस्यमिधानादिति चेत्‌; अत्राह- 
विच्छेदो वरसुच्छेदाद्धिदस्तस्पक्षाततः ॥१०॥ इति 
, विविधस्य मेदभपश्चस्य छेदो विलयो वि्यानिबन्धनो यस्मिन बिर्छेद ओपनिषद्‌; स 
एव वर्कं निर्वाणम्‌ । कतः तद्वरम्‌ १उच्छद्‌त्‌ › च्यन्ते परस्परतो व्यतिरिच्यन्त इति छेदः 
सदसननित्यानिययदेठफलमवादि तिकस्पारते येनो्टङ्ितारतत्‌. उच्छेदं परपरिकस्पितं सविकत्पक्रव्यादृ्तं 
संविददवैतं तत इति । कुतस्तस्य तस्मादुःछृष्टलमिति चेत्‌ ? विदो विद्रजनस्य तरिमन्‌ विच्छेदे 
पत्तपातात्‌ स्करशोकपरादृ्तपरमानःदरूपलेनामिरस्यात्‌ | तदुक्तम्‌“ तीणोँ हि ठथा सर्वा 
२० शोकान्‌ हृदयस्य भवति” [ इहदा० ४।३।२२ | “आनन्दं बहमणो विद्वान्न विभेति 
डत न्‌") [ तै तिरी० २।९ ] इति । न चैवसुच्छेदस्य ताद्रप्यं यतस्तत्रापि तस्य स भवेत्‌, निखिल- 
विकल्यन्यतिक्रमन्याघातात्‌ । असति संसारे करयासौ निर्वाणं तस्य तसरच्युतिरूपत्वात्‌ £ सति वा 
कथमद्वेतं संसारनिरवाणमेदे द्तस्यैवोपपत्तेः १ इत्यपि न चोचम्‌; अन्यत्रापि ठल्यतवात्‌ | र्त्र 
सट्ित एव संसाररत्य च विचार सहतरान्न वियाप्रत्यनीकत्वम्‌ इति सम।धानमितरत्रापि न पक्षपातं 
2५ परित्यजति, तन्नापि तध्यातरिचाविसरूपःवेन विनारासहत्वाविरोषात्‌ । कुतः पुनस्तथाविधस्यासन 
अतिवेदनमिति चेत्‌ १ संवेदनस्य कुतः ? स्वत एव, स्वरूपस्य स्वतो गतिः" [ परन्वा° १।६ ] . 
इति वचनादिति चेत्‌; आत्मनोऽपि ठत एव । “अत्रायं पुरुषः स्वयं उयोतिमेवति”' [ ब्रददा० 
४।३।९ ] इति श्रवणात्‌ । यदवा पुनग्दिमल््ारे-“श्रदी णस्ंदयस्य न त एव रागादय इति 
समत्वादविरोधिनि सकलेनैव सत्वसङ्कातेन! [ भ० वातिंकार० १।१९४ ] इति । तत्र न 
९ भर्क्षकारणेव्वपि । २ बोद्धापरिकं-आ०, ब०, प० | ३ क्रमवत्‌ । - ४ दोषोकति 
आ०) ब०, प०। ५ वितीर्णो जा०) ब०, प०, । & संविद्रैते । ` ७ -रापहत्वा-अआ०, व 9, प०। 


<-सञदायस्य न तदैव आ०, ब०, प०। “्हीप्रषठमुद्यस्म न रागाद दति सम॒ताऽविरोधिता सकटेमैवर 
, घच्चसन्धरानेन ।“प्र० वार्तिकाङ्क० १।१६४। 


१५ 








३।११-१२ ३ प्रवचनप्रस्तावः २६९ 

तावदद्धैतासनः सुगतस्य प्रहीणसमुद्रयस्य समतोपपन्ना तदा तद्विषयस्य सवृत्णपि तस्सङ्खातस्या- 

भावात्‌ । चित्तसन्तानावस्थितिरूपस्य तस्य तेन समेता तदवध्थं तिश्च करण्येति चेत्‌; तदाद- 
यस्तावत्करणावत््वात्‌ तिछस्यव दहि चेतसाम्‌ । 


सन्तानः | इति | 
स्वपद्रग्रार्प्रातमिदम्‌ । ५ 
अत्र दृषणमाह- । 
स परोच्छेदान्न समस्वं पपद्यते ॥ ११ ॥ इति 
तापपर्थमत्र-प तद्वत्वात्‌ अवतिष्ठमानः पर्य विनेयवर्गस्योच्छेदायावतिषठते सन्तान- ` 
निरोधस्य निर्वाणस्य वचनात्‌", तस्य परिद्यद्धप्रापरज्ञानसम्तानकरणाय वा॒तद्रपस्यापि निःश्रेय्स्या- 8 
© 


भिधानात्‌ १ तत्राचये विकट्पे दृषणमिदम्‌-स! अवस्थायी सन्तानः समलं रागादिवेकस्यरूपं स्व॑ 
सक्तु न प्रपद्यते सति तस्मिन्‌ परोच्छेदविरोधात्‌ । अस्ति च तस्य त्दुच्छेदः, ततो न स तत्‌ 
प्रपद्यते इति । द्वितीयेऽपि विकल्पे न तावदसौ निरन्वय एव॒ सन्तानः तदा देतुफल्मावामावेन 
तत्मवाहटपस्य तस्थेवानवस्थानात्‌ । निरूपितं चैततपूवेम्‌ । तत्कथं तस्य शुद्धरशुद्धि्गा करप्यते असद- 
स्तद नुपपत्तेः बन्ध्यापुत्रवत्‌ | ततो यथेदभात्मनि नित्ये कथ्यते- 
^दुःखोरपादस्य हेतुत्वं बन्धो नित्यस्य ॒तत्डुतः ? त 
शदुःखोत्पादहेतुत्वं मोको नित्यस्य तत्छुतः ।।'' [ भर वा० १।२०४ ] इति । 
तथेदमपि कथयितव्यम्‌- ू 
संसारदुःखसम्बन्धः सन्तानस्यासतः कथम्‌ ? 
मेोक्षोऽध तदसम्बन्धः सन्तानस्यासतः कथम्‌ १ ॥ १६२८] इति । 
ततः कथञ्चि दन्वय्येवासो । तथा चेत्‌; आद- 
तथा निरास्रवी भावः संसारान्मोश्ष उच्यते। 
खन्तानस्यास्मनो वा [ इति रखाब्दमाचं तु भिद्यते ] ॥१२॥ इति। 
'्यः स इ्यनुवतते । यः परेण संसारान्मोक्त उच्यते । कस ए सन्तानस्य । कथं 
कीदशश्च १ तथा तेन कथश्चि दन्यस्य कल्पनाभक्रारेण निरास्रवीमाव। सकरुमिथ्याज्ञानरागादि- 
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१ चमबता आ०, ब०, प० | २्-स्थितङ्च ता० | ३. करुणावचात्‌ । दह हि जगवदा 
उपितव्रह्मचर्याणां तथागतश्चासनप्रतिपन्नानां धर्माुधरमप्ररि प्तियुक्तानां ऽ द्गटानां द्विविधं निर्वाणञ्ुपव्णितं 
सोपधिक्ञेषं निरपधिश्लेषं च । तत्न निरवदोषस्याविध्यारागादिकस्य छरागणस्य प्रहाणात्‌ सापधिलेषं 
निर्वाणमिष्यते । तत्रोपधीयतेऽस्मिन्नाःमस्नेह इ्युपधिः । उपधिज्ञब्देन आत्मन्ञ्तनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा . 
उच्यन्ते! शिष्यत इति शेषः 1 उपधिरैव दोषः उपधिदोषः । सह उपधशचेपेण वतते इति सोपधिश्ञेषम्‌ । 
किं तननिर्वाणम्‌ । तच्च स्कन्धमाद्रकभेव कैवलं सस्कायद्टयादिङ्केशतस्कररहितमव्चिप्यते निहताशेषचौरः 
गणग्राममाप्रावस्थानसाधम्यण, ततसोपधिक्ञेषं निर्वाणम्‌ 1 यत्र तु निर्वाणि रकन्धमान्रकमपि नास्ति तन्निरपधि- 
दोषं निर्वाणम्‌ । निगंत उपधिदोबोऽरिमन्निति त्वा । निहताशेषचोरस्य माममात्रस्यापि विना्लसाधर््येण ।' 
माध्यभिकवु० प्रू० ५१९ । ५ -द्सत एवसौ आ०, ब०, प०। 
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& न्यायविनिश्वयविवरणे , [३१२ 


क्ेशनिष्कमरक्षणः स॒ आत्मनो वा आसन एव । वाराब्दस्य अवधारणार्थस्वात्‌ । अन्वितज्ञान- 
प्रगहस्येव चासत्वेन स्याद्वादिमिरभीष्टलात्‌ । ततो नत्मसन्तानेयोरस्ति वस्तुतो मेदः, अन्यत्र 
(सन्तानः, इति आत्मा इति शब्दमान्रमेदात्‌ । तदेवाह-इति शब्दमात्रं त॒ भिचते' इति 
वस्तुतोऽपि भेदः एव, अन्वयस्य कल्पनोपरचितस्य सौगतैरभ्युपगमात्‌ , स्याद्वादिमिश्च ताच्तिकस्येति 

५ चेत्‌; न; तास्सिकस्याभावे कल्थनयापि तदनुपपत्तेः | न हि तयापि क्षणिकया तदुपरचनं परापर- 
हद्धागेषु तेदृक्तेः। तया तंदभ्हणे च तदाधारतया अन्दयोपैरचनानुपपत्तेः । अ्त्येवान्वयस्तसकृणा- 
नामपि कट्पनारचित इति चेत्‌; न; अनवस्थप्रसङ्गेनान्वयस्य दुरापत्वापत्तः । ततो यदुक्तम्‌- 


^ैकाधिङरणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्षयोः । 
संवृत्यैकाधिकरणमावो नैव निवायते” ॥ [ पर० वार्तिकार० १।२०३ ] इति । 


तसतिविदितम्‌; वौरपनया तदेकतवोपरचनानुपपत्तो तयां वःधमोक्षयोरेकाधिकरणत्वस्य 


> (=) म, 
दुरपपादलात्‌ । ततो दूरमनुखत्यापि कटपनाक्षणानां तस्त ॒एवान्वयसम्मवे सततं तरचित्तक्षणानामेव्‌ 


तथा स वक्तव्य इति कथं संवृत्या तयोस्तदधिकरणतवं तत्वत एव भावात्‌ | न सुक्तस्य तर्के ` 


बन्धो विरोधात्‌, न च तदा तस्य किचित्‌ फं तदभावस्यैव फरस्वात्‌ । प्रागासीत्‌ तस्य बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्यापि `विनष्स्वेन कचिदनुपयोगात्‌ । कथं वा स्वयं परिशुद्धः सन्नप॑रिशुदधेन 
१५ भाच्यकारेणेकसं निश्िनुयात्‌ अग्रक्ावच्वापत्ेः £ तदुक्तम्‌- 
(“यो भ्ुक्तस्तस्य बन्धो न तदा क्के वा प्रयोजनम्‌ । 
भ्रीखन्धमासीदिति चेत्‌, तदपि क्रोपयुज्यताम्‌ ॥ 
अप्रेचापूर्वरी स्यात्‌ प्रागेङसस्य निशयात्‌ । 
अयुक्तं॑चैतदिति ` चेदत दिष्यत एव हि ॥।" [ भ० वार्तिकराङ० १।२०२ ] इति | 
तन्न बन्धमोक्षयोरतखत एकाधिकरणल्वं संदल्ैव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तच्वतस्तद मावे 
९० तयापि तदनुपपततनिवेदितत्वात्‌ । न च पुर्षाथंवशाद्धावानां तथाखमन्यथातं वी; स्वहेतुपकृतेरेव 
तदुपपत्ते, अन्यथा ताद्थ्यत्रिव.खो न कथिदपि मादो भवेत्‌ । तद्‌ व्पराहतमिदम्‌- 
^सुं पश्यतु बा मा बा तच्वमिष्टं॑तु पश्यतु । [ भर° वा० १।३५ ] इति । 
तद्विकटतयाऽनिष्टेऽपि वस्तनि स्वयेवैवंवचनोपपततेः । भवतु नाम ॒सुक्तस्य॒बन्धेकतवं निधिन्वतौऽ 
्रक्षावच्वं बद्धस्य ठु नैवं तस्य मोक्षेकलनिश्चये सप्येव तदथस्य प्रथासस्य परेक्षापूवेकत्वग्यवसिथ- 


१ तद्ततेः आ०; ब०, प० । २ तद्ञ्महणे आ०, ब प०, | ३ -परवचना-अ1०, ब०; 
प० 4 % कल्पनायां अ[०, ब्र०, प>, । ५ विदि्ट-आ०,.ब०, प०, । ६ “पूरं ममासीदिति चेत्तदपि 
क्रोपयुज्यते'“-प्र° वातिकाल० । ऽ-ति वदेतदि-आ०, ब ०, प० | ८ वा स्वस्वहे-आा०,) ब०, प । 
५ ठया व्या-आ०)' यरः, प० । - -१० “दूरं पर्यतु“-प्र° वा० १।३५। 


| 


३।१२-१४ ] ३ ्रवचनप्रस्तावः २१ 


तेरन्यथाऽनुपपसेः । वक्ष्यते चैतत्‌-“अहं ममास्रवो बन्धः” इत्यौदिना । ततस्तदे कखस्य फल 
वत्वात्‌ सन्तानब्यवस्थाऽन्यथाऽनुपप्या निरिचतत्वाच्च ताच्चिकमेव तयोरेकाधिकरणत्वमिति सूक्तम्‌- 
आत्मन एव मोक्षः? इति, सन्तानासनोः राव्दमात्रमेव भिद्यते इति च । 
तदेवं सौगतमते (सर्वथा सदुपादेयम्‌ इत्यादिना प्रागमिदितसत्यचतु्टयामावं 
(कर्णएइत्यादिभिः सविस्तरं व्यास्याय सुगतस्य तस्मवक्तृवं प्रत्याख्यातम्‌ । साम्प्रतं साङ्खयादिमते 
वेदस्य तस्चिस्यायुराह- 
निस्यस्यापि खतः साश्वाददहयाचमवात्सनः 1 
सखा दिर्विंषयः खाब्दावययविंदोषो धियाऽन्यथा ॥१३॥ 
भददयै; [ घुनरस्यैव गणयोगनिच्रत्तितः । ] इति । 
(आमन इत्यनुवर्तते, तस्य नित्यसामान्यवचनेऽपि दृरस्थस्येति, तस्यैव साहृगेरम्युपगमात्‌ । 


.सुखादिः आदिशब्दात्‌ दुःखादिः विषयो वे इति “साहसम्‌'इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । कुतः 


पुनरेवं परमतं साहसमिति चेत्‌ १ असम्भवदथैतवात्‌ । तथा दि- 
सच्छमेव न तस्यास्ति क्रमाक्रमविकल्पतः | 
अर्थक्रियाया यत्तत्र तदृव्यापिन्या न सम्मवः ॥१६२९॥ 
इति विस्तरतः पूवंमरंमामिः सुशिवेचितम्‌ । 
प्रमाणामावतस्चास्य न सत्वमुपपत्तिम॑त्‌ ॥१६३०॥ 
प्रसयक्षतो न तस्याति क्रट्थ्य प्रवेदनम्‌ । 
तथाऽनुभववेकल्यात्‌ क्षणक्षीणाणुवोधवत्‌ ॥१६२३१॥ 
खिङ्गतोऽपि न तस्यास्ति प्रतीतिस्तदसम्भवात्‌ । 
संहतस्य परा्थत्वं॑तलिज्गं  पाडनिराकृतम्‌ ॥१६२२॥ 
तरिगुणादिविपरययस्तत्र रिङ्ञं तस्य त्रिगुणादिनैव व्यवस्थापनात्‌ । तथा हि-मधानस्य व्यंक्ते- 
रविभेदस्यं त्रिगुणादि तद्िपर्ययापेक्षं तथात्वात्‌ प्रफाशादिवत्‌ | यत्र तद्विपयंयः स पुरुषप्तस्य 
स्वतन्त्रस्य।मावात्‌ प्रकाशादि विपर्ययस्य तमःपरमूत्यधिष्ठानस्येवोपरच्येः ] तत्र त्रगुण्यादेव सङ्खातस- 
म्भवात्‌" तस्येव च कचैवोपपत्तः, तद्वपयंयात्‌ पुरषस्यास्घातत्वमकःवतवं च, अविवेकविपर्थया्च 
रजस्तमःकाटष्यविवेकात्‌ केवद्यम्‌, अचेतनविपययाच्च दृष्टत्वम्‌ , उतश्च साक्षित्वं विषयविपयेयाच 
स्वपरवे्यत्ववैधुर्यात्‌ माध्यरथ्यश्च सिद्धमववोद्धवब्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 
^तस्माचच विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षिखमस्य पुरूषस्य । 
कैवल्यं . माध्यस्थ्यं इष्टत्वमकतरभावश्च ॥ [ सांस्यका० १९ ] इति 
चेत्‌; त; त्रिगुणादेः तद्विपर्ययाविनामावासम्मवात्‌ भ्ृतिपुरुषसामान्यवत्‌ | न हि तस्य 


१ न्यायवि० इखो० ४३७ । २ " एकरूपतया तु यः काटव्यापी सन्टस्थः-इत्यमरः ।” ता०.टि०। 


३ वेदयते इति आ०; ब०; प० । ४ संवातपरमार्थस्वं आ०, ब०, प | ९ भ्यक्तिरपि भे-आ०, 
ब०, प० । £ महदा्मेदस्यैव प्रधानत्वात्‌ । ७ -वात्‌ संघातस्यैव आ1०;, ब०, प० 
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तद्विपयेयातरिनामाबः, अन्यथा ततस्तदुभयविर्धषगपदार्थन्तरभसिद्धे यक्तवक्तजरूपमेष जात्‌, इति 
स्वेमतव्यापत्तिभवेत्‌ । अस्ति च तयोः सामान्यं वस्तुशाक्तम्ताचुभथनिष्ठम्‌, अन्या तदन्यतर्‌- 
विखोपापत्तः । तन्न त्रिगुणादिव्रिप्ययस्य तत्र लिङ्गत्वम्‌ | नाप्यधिष्ठानस्य; अक्तुरधिष्ठातृ्वानुपपत्त 
कृतविशेषतयैव तस्य रोकपसिद्धात्‌ । तत इदमयुंक्तम्‌-^चेतनाधिष्टितं मददादि प्रदृत्तिमत्‌ 
५. [अचेतनत्वात्‌ वास्यादिवत्‌'] इति; हेतोरिषटविपयेयसाधनेन विरुद्धत्वात्‌, क्विदोपस्य थिषठातुरत 
्रत्यायनोपपत्तः, साङ्खयेश्च तस्थानिष्टत्वात्‌ । तन्नाधिष्ठानस्य लिङ्गम्‌ । नापि भोक्तत्वस्यं; निपेहस्य- 
मानत्वात्‌ । न च कैवल्याथ्य प्रवतैनस्य; तदतद्वतविकल्पानतिक्रमात्‌ । न हि पुरुपगतमेव तत्त्र 
लिङ्गम्‌, पुरषासिद्धौ तरयेतरासिद्धः। अःयतपतस्तिद्धावस्य वैफर्यात्‌ | अत एव तसिद्धौ परस्पराश्रयापत्ते- 
अतस्तसिद्धय। शिञ्गतिद्धिः, अतर्च तससिद्ध रिति । बुद्धिगतमेव ततत्र रिङ्गमिति चेत्‌; तत्रापि कस्य 
ततकैवल्यं यदर्थ प्रवत॑नम्‌ £ पुरुषस्येति चेत्‌; न; तकैवस्यस्य गुणविवेकरूपस्य नितयलेनासाध्यतात्‌ । 
अथासौ तद्विविक्तोऽपि अविविक्त इव भवति विवेकादर्नात्‌ , ततो विन्नमनिवतेनेन स्यषटतामुपनीयमानं 
तत्कैवल्यं साध्यमिव मवतीति सङ्गतमेव तस्य तदथंलमिति चेत्‌; कष्येदं विवेकादशनं यतो विभ्रमः 
पुरुषस्येति चेत्‌; तद्यदि तस्य स्वरूपमेव; तहि तद्वदेव नित्यमिति कथं तन्निबन्धनस्य विभ्रमस्य 
निवर्तनम्‌ £ सति समर्थे हेती ठससवस्य कुतरिचिननिवतेनानुपयततः । निवर्तकमपि समथमेवेति चेत्‌; 
तहिं भदृचतिनिवृत्योरकमभसङ्गः शंसारकैवल्ययोरपीति महानयं पर्य सङ्कटपवेशः, ठलयसङ्गरय विरोध- 
विधुसतिषिग्रहस्य कुतरचिदपि निरचेतुमरक्यलात्‌ | अथासमथमेव प्रवतकम्‌; तिं दैवादेव विभ्रम 
स्यामावात्‌ कथं ठननिवर्तनारथं (थस्य) भवतंनस्य १ सामथ्यंमेव तस्य निवर्तकेन भतिरष्यत इति चेत्‌; 
न; पुरुषरपस्यानित्यत्वापतत, सम्थंस्यासमथलेन मबात्‌, ^तदतद्धावादनित्यसम्‌? [ 1 इति 
न्यायात्‌ । अथ तत्तस्य स्वरूपं न भवति बुद्धि्वरूप्ात्‌ , केवं रं ॒विवेकादशंनादेष, तदपि तस्यैव 
भवतीति चेत्‌; न;. तत्रापि करयेदम्‌' इत्यादेः ` प्रसङ्गादनवस्थानोपस्थानाच । तन्न विवेकादशोनं 
पुर्पस्य | भवतु बद्धिसत््वस्थेदेति चेत्‌ ; तस्यापि कुतस्तदापननम्‌ £ स्वयं जडत्वादिति चेत्‌; कथ- 
मिदानीं भवतंनमपि, जडत्वप्य (जडध्य) खतरतदसम्भवात्‌ । सांसर्गिक।च्चेतन्यादिति चेत्‌; विवेक- 
दर्चनमेव ततः किन्न स्यात्‌ | तत्तत्र क्षमं न भवतीति प्रवतंन एव क्षमत्वात्‌ प्रवर्तनादूध्व॑मपि कथं 
तस्य तरक्षमत्वं यतः प्रवर्तनमथ॑वद्धवेत्‌ £ यमनियम।चनुष्ठानरूपात्‌ प्रवर्तनादशचद्धक्षये ज्ञानस्यातिशाय- 
नादिति चेत्‌; तेन तजाञ्यप्यापवतने “चितिकस्पनावैफस्यम्‌ ] अनप्वतने कः प्रागवस्थातपतस्य 
विशेषो यतः तदा विवेकददनम्‌ ? चितिरेव तदा तेन तद्छमाक्रियते इति चेत्‌; न; तदनित्यत्वापत्या 
दसोत्रल्ात्‌ । ततो . न सङ्गतमिदम्‌-^यो गो ुष्ठानादशुद्ि्षये ज्ञानदीपिराविवेकर्यातिः" 





2 


अ: ष = १ “एतानि प्र्विश्चतितत्वानि ग्यत्ताग्यक्तसंज्ानि'”-सांख्य० माठर० का०९। २५्न 
। दयातरेणाधिष्यतारं भवति वस्तुनाम्‌ । तयथा इदरोके टद्चनप्टवनसमर्थेर्ैयु्छो रथः सारथिनाऽधिष्ठितः 
भवतत ।*-साख्यका० माठर० १७। ३ शिङ्गत्वमिति सम्बन्धः । ४ वेकल्यार्थं प्रव्तनम्‌ । ५ पुरपः । 
& श्रवतमानस्य सामथ्य॑मेव ` कस्यचिन्निव्तकेन प्रतिपद्यत इति आ०, ब०, प० । ७ केवद्यम्‌ ।८ चेति 
कल्य-आ>, ब ०, प० | ९ “योगाङ्गालुप्यानात्‌"-यो गसू । 
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[ योगतू० २।२८ ] इति । तज संसगिंादपि चैतन्यात्स्य तदथं भ्रवततनमुपप्म्‌, सति तस्मन्‌ 
सर्वदा विवेक्स्थैव दर्यनेनाविवेकवि भमस्थापरसङ्गात्‌ , अन्यथा परबादपि तद्शोनाभावस्य निवेदि- 
तत्वात्‌ । भवतु अंँचेतनस्यैव तस्य तदर्थ प्रवतंनं वत्सवृद्धिनिमिततं श्षीरस्येव । तदुक्तम्‌- 
^वत्सविबद्धि निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य । 
पुरुपचिमोक्तनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ [ सल्यक्रा° ५७ | 

इति चेत्‌; तन्नं सारम्‌; तसवतेनेन चेतनाधिष्ठानसाधनप्य पूर्वोक्तस्य विरोधात्‌ । तदयं 
तदिषिष्ठतस्यैव प्रवृत्तिमभिधाय पुनरन्यथाऽपि तं ब्रुवाणो विस्मरणश्षीर एवेश्वरङृष्ण इति सुनिश्चितं 
नदचेतः । तन्न तदर्थस्य प्रवर्तनस्यापि तत्र छिङ्गलमिति न सुभाषितमेतत्‌- 


“सङ्कातपरार्थत्वात्‌ तरगुणादिविप्य॑याद्धिष्ठानात्‌ । 





५ 


पस्पोऽस्ति भोक्तमावात्‌ कैवल्याथं प्रइृत्तेश्च ।।'' [ सांस्यकरा° १७ ] इति । १० 


तन्नानुमानं पुरुषे प्रमाणम्‌ । 
नापि- “महतः परभव्यक्तमग्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरूपान्ापरं किश्चित्‌ सा कष्टा सा परा गतिः ।!" [ कटो° ३।११ 

इत्यादिरागमः; तेनापि पुरुषस्वभावस्य तदस्तिलन्ञानस्याक्ररणात्‌, तन्नित्यख्यापत्तः | बुद्धेश्चा- 
चेतनत्वेन तन्ञानत्वानुपपत्तश्चेति । सम्पकंस्य च तत्र निषेःस्यमानस्वात्‌ । अन्यस्य च प्रमाण- 
स्यानभ्युपगमादसन्नेव पुरुषः प्रमाणातिवर्तीति कथं तस्य॒ सुखादिर्विंषयो यतस्ननमतं साहसमेव न 
भवेत्‌ £ सतोऽपि तस्य स॒दिषय इति साहसमेवेति. न मन्वानेन इदगुक्तम्‌-अपि साक्तात्‌ 
इति । साक्तात्‌ अव्यतिरिक्तया सत्तया न वैरोषिकादिवत्‌ व्यतिरिक्तया सतोऽपि वियमानस्यापि 
नित्यस्यात्मनः स विषय इति साहसमेव । तथा हि तदुन्धुखभारमरूपं सवंदेति सुखादिरपि सवेदा 
मवेत्‌ , असति तथा तस्मिन्‌ तथा तदनुपपत्तेः, अन्यथ! सङ्ृदपिं तदभाव एव तत्सम्मवान्न ततः सुखादि- 
स्वरूपस्यापि व्यमेस्थापनमिति निव्िषयमेवेदम्‌ -^बुद्धयध्यवसितमथं पुरुपश्चेतयते" [ 1] 
इति । न च तस्य नित्यत्वम्‌; “तुमदनिस्यम्‌)” [सांख्यका० १०] इति तदनित्यत्ववचनविरोधात्‌ । 
न साक्षादात्मरूपं तदुन्पुखं ` यतोऽयं प्रसङ्गः किन्तु तदभिषुलचिच्छयासच्क्रमदवरेणेव । तच्छाया- 
यार्चासनोऽर्शन्तरसेनानिस्यत्वादुपपन्मेत्र॒ अनित्यत्वं ` घखादेरिति चेत्‌; न; तस्या अचिद्रूपतवे 


कलरादिवत्‌ तदुनधुखखासम्भवात्‌ , अन्यथा सुखादेरेव स्वारमनि उन्सुत्वसम्भवात्‌ व्यथेत तत्सङ्छरम- २ 


कल्पना भवेत्‌ । चिदरपतवे च पुरुषतवेनानित्यतानुपपततेः ““चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌” [ योगमा० 
१।९ ] इति व चनात्‌ । चिच्छायासङ्क्रमादेव तत्रपि तद्वत्वं न साक्षात्तदयमदोष इति चेत्‌; 
तदसारम्‌; यस्मात्‌- 

तरपङ्क्रमाद चिद्रूपाततत्र चिद्रपता कथम्‌ । 

अन्यथा रोहितत्वं स्यात्‌ स्फटिके पीतसच्छरमात्‌ ॥ १६२३ ॥ 


१ अचेतन्यस्यैव आ०, ब०; प०। २ न तत्सारं प०। ३-सुख्यं य-प० । 
३५ ४ 








२० 


०३ 
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तत्सच्छमेऽपि तद्रूपः परतत्सङ्कमात्‌ यदि । 

परतत्सककमोऽप्ेवं  विचारादनवस्थितिः ॥ १६३४ ॥ 

तन्न तदुद्रारतोऽप्यस्ति सुखादाबुन्युखं वपुः । 

आत्मनो येन तस्यासौ विषयः परिकल्प्यताम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
४ को वा तत्सङ्कमं तत्र सुखादौ व्रिदधीत वः । 

आल्मैव चेत्‌ कथं तस्याकतुस्तद्विषि सम्भवः ॥ १६३६ ॥ 

कतृपधानसंसर्गात्‌ . करतेवास्मेति चेदसत्‌ । 





ओप्चारिकितः कठुवंसवतत्सच्छ्रमस्थितेः ॥ १६२७ ॥ 
तत्सद्क्रमोऽप्यवस्त्वेव यदि तद्वशतः कथम्‌ । 
१० पारमषैः प्रकल्प्येत पुंसि तत्वेन ` संखतिः ॥ १६३८ ॥ 


संसारोऽप्युपचाराच्चेन्सुक्तौ किन्न स कथ्यते | 
तं दाऽपिं तत्स॑स्गस्य॒नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६३९ ॥ 

ततसंसर्गो न॒ कतृलाुपचाराय चेत्तदा । 
पूंमप्यविशेषेण न . स्यादेवं भवः कथम्‌ ॥ १६४० ॥ 

१५ त उपचारेण कतरखादात्मा तत्सद्क्रमावहः । 
| यतप्तद्िषयतोक्तिः खलादौ ` साहसं न वः ॥ १६४१ ॥ 


इदमेव चेतसि इतेदमुक्तम्‌-“अ दश्याजुभवात्मनः” इति । द्यस्य द.शंनविषयत्वेना- 
मिमतस्य घुखादेर्योऽनुमवः साक्षादुपचारेण वा तस्यात्मा स्वभावो दश्याजुभवातमा स न विते 
यस्येति । साहसान्तरं दयिदुमिदयुक्तम्‌। शब्दा्यविशेषः' इति शब्द आदिर्यस्य रूपदेस्त- 
३० ` स्मादचेतनलादिना धमेणावरियमानविरोषः संलादिरिति साहसमिति पदयोजनम्‌ । कथमिति चेत्‌ १ 
स्वानुभवरूपतया तस्य॒ संवेयमानस्याचेतनखप्ाकृतखादेरनुपपत्तः । चिच्छक्तिसम्पङ्रोदेव तस्य तथा 
संवेदनं न स्मत इति चेत्‌ ; न; तच्छक्तरपि स्तरानुमवाभावात्‌ । 
माध्यस्थ्यपं देन तत्र स्वपरविषयत्वस्य प्रतिकषेपात्‌ । तथा च तत्न कस्यचित्‌ व्याल्यानम्‌- 
“इइ करिचत्‌ स्वसंवे्त्वाद्‌ विषयो यथा बोद्धीयं विज्ञानम्‌, कथित्‌ परवे्यत्वात्‌ . यथा 
३५ वैशेषिकीय आत्मा अस्मदन्तःकरणं वा, अयं त॒ नोभयथेति मध्यस्थः ।" [ ] 
- इति; तत्रायमेव स्वानुभवो यत्‌ परनिरपेक्ं प्रतिमासनम्‌ न स्वतः स्वस्य यतो विषयत्वप्रसङ्ग इति; 
न; तस्य स्वपिक्षत्वे तत्मसज्गस्य दुर्निवारतात्‌ । निरेक्षत्वे च व्यवच्छे्यामावेन परिग्रदणवैय्थ्ात्‌ | 
भवतु तदुमयनिरपक्षमेव तदिति चेत्‌; न; आसमन्यसति तस्थेवामावात्‌ । सति चेत्‌; कथं 
निेक्षतवं तद्धावाभावानुविधानस्यैव -तवपक्षारक्षणतात्‌, . तदपेक्षपमतिमासनस्थेव -च बैद्धैरपि 
| १ बद्विदिसंभ- आ०, ब०, प०। २ संस्हतिः आ०, ब; प०। द. तथापि आ०, बर, 
प०। ४ खुलादेरिति जा०; ब, प० । ५ -स्य्यप्देव जा०, ब०, प० । 


, त 
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सवसंवेयतेनोपगमत्‌ । तत्न तप्समपर्कात्‌ खुलादेः स्परानुमवातमलुपपननम्‌ | सत्यपि तच्छक्तेस्तंद्‌- 
पल्वे न तत्शम्परकादेव सुखादेरपि तदपत्वं तच्छक्तेरपि सुखादि6्पकंण जडदरूपत्वापततेः । नायं 
दोवः आविवेकख्यातिप्ादु्मावाद्‌ विषयसारूप्यस्य तत्रे्टत्वादिति चेत्‌; तर्हीदं दु मेगं॑मवेत्‌- 
“बुद्धयध्यवसितमथं पुरुपश्चेतयते"[ 1] जडश्ः "चैतयते' इति च व्याघातात्‌ । न व्यावत 
विभ्रमेतराकारयोयगपत्सम्भवात्‌ सर्परञ्जुषदिति चेत्‌; उपपन्नः सर्पाकारः सत्यप्याकारान्तरे तध्य 
प्रतिपत्रन्तराधीनलवात्‌, नैवमत्र, तच्छन्तेरेव जडरूपतापत्तः, तस्यां च॒ चितिप्रच्युतेरावश्यकात्‌ । 
नास्त्येव तत्र तद्‌र्प केवरं तदापत्तिरिव भवतीति चेत्‌; तन्न; यस्मात्‌- 
यदि तत्र न तद्रपमिवराथेः कथमत्र ते १। 
यदि तत्रापि तद्रपमिवाथः कथमत्र ते ॥ १६४२ ॥ 
यदि वस्तुतस्तत्र तदापततिर्नास्ति कथम्‌ इवभयोगस्तदर्थामावात्‌ ? कथमिदानीं रज्जु शकटे 
सपं इवेति व्यवहार इति चेत्‌ £ न; सरपविभ्रमदशायां तदमावात्‌। अवित्रमदशायां तु तद्भावो 
दैर््यादिः सर्पसादद्यस्य भावात्‌ । तथा यदि तत्र तत्वतस्तदापत्तिः कथम्‌ इवप्रयोगः १ न हिं तदेव 
तदिवेति भवति, तथ्येवामावप्रसज्गात्‌ । यदा यद्भवेत्‌ तत्तदा तदित्येवावस्थानात्‌ न तदिवेति । 
तदभवे न तदिवेत्यपि सम्मवति, तस्य तदपेक्षत्वात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-नास्येव वद्ुतस्तत्र तदापत्तिरपि तु विभ्रमदेव, सापि न तच्छक्तेवुद्धिधमं- 
स्वात्‌ । बुद्धिरेव हि तत्र॒ अवि्यमानामपि तदापत्तिसुपदशेयति विभ्रमदोषात्‌, ततो न किचित्‌ 
तस्यां वुद्धयादिसग्पकादुर्पयते, स्वस्थेव सवदा तच्छक्तिरिति; यदेवं तच्छक्तिसम्पकोद्‌ बुद्धयादावपि 
न चितिरूपापत्तरविरोषादिति कथं बुद्धरविप्रमकस्पमनम्‌ १ कथश्चदपि तत्र बिदरुणासम्भवे करुशादि- 


वत्तदनुपपत्तेः | उपपन्ना चितिम्पकौद्‌ बुद्धयदेस्तदाश्नारापत्तिः परिणामित्वात्‌ न॒चितेस्ततसम्पऽके वि ¦ 


ताद्रप्यापत्तिः करौरस्थ्येन विपयेयादिति चेत्‌; अनुद्ररकूमाचरसि, तथा सति वस्तुत एव बुद्धिधल- 
देश्चेतनखन्यवस्थितेः तथापि परिणामात्‌। न हि तथापरिणतमन्यथेति शक्योपक्रल्पनम्‌ , . बुदधित्वा- 
दपेक्षयापि ततकस्पनाभसङ्गेन "गुणप्रतिष्ठाविरोपापत्तः । नं॑चैवं॑तद्व्यतिरिक्तातमकल्यनमप्यथं रत्‌, 
तस्य स्वहेतुभकृतेरेव तत्परिणामोपपत्तः । तन्न सुखादेः चब्दाचविरोषत्वं चेतनेतरखूपतया विशोष- 
स्ेप्रोपपत्तः। 
यच्ेदं परस्य मतम्‌-सुखादिरप्य्थान्तरबुद्धयुपद शित एव पुरुषस्य विषयो न साक्षादिति, 
तद्ानर्थमिदसक्तम्‌-'धियाऽन्यया प्रदश्यःइति । तत्रपि “साहसम्‌'इत्यमिसम्बदधव्यम्‌ । इत 
एतदिति चेत्‌ १ उकनीत्या सुखादेः स्वानुभवसिद्धो तदनुभाविनः पुरषस्य॒तदुपकरणस्य बोधस्य 
व्य्थस्येव स्वसिद्धान्तामिनिवेशयपरवरातया प्रतिपादनात्‌ । किच्च 
दधि न चेन्नरः पर्येत्‌ सुखादि नैव तद्वतम्‌। 
दर्पणं न द्यपदयन्तो शुखं पद्यन्ति तद्वतम्‌ ॥ १६४३२ ॥ 


१ “एतदैव स्वसंवेदनं यदन्यागो चरत्वे सति भकाक्षनं नाम ।'*-प्र० बातिकाल० ३।४६६॥ 


[॥ 


२ चेलन्यरूपत्वे । २ चेतनव्वम्‌ । ४ दुर्भागं आ०, ब०, प० । ५ गणप्रति- आ०, ब० प० । ~ 


२० 


३० 


| 
। 
| 
| 
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बुद्धयन्तराहते तां च पद्यन्‌ पश्येत्‌ तया विना । 
खादिकं तथा चापौ सस्सद्धान्तो विरुद्धयते ॥ १६४४ ॥ 
त्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव त । 
| बुद्धि त॒ सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ १६४५ ॥ 
५. क 3 इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गो वरान्‌ ॥” इति । 
बुद्धिसारथिनैवासो यदि तामपि धवति ॥ १६४६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्त्यमनवस्थानतो भवेत्‌ । 
ततो न पुंसि भोगोऽयं कथमप्यवकप्यते ॥ १६४७ ॥ 
तदभावान्न कैवल्यं ` मोगपरच्युतिरक्षणम्‌ ॥ 
१० तदेतद्धोगकैवल्यमागमस्याभिजल्यतः ॥ १६४८ ॥ 
भामाण्यं साहसादेवः स्यायाननेसाह॒ शासत्‌ । 
[ परदश्यैः ] षुनरस्यैव गुणयो गनिन्रत्तितः। 
निर्बाणमाह वेदोऽयं पमाणमिति सादसम्‌ ॥१४॥ इति । 


पुनरिति वितकारथम्‌ अस्यैव इटस्थस्य चेतनस्यात्मन एव नाचेतनस्य न क्षगिकचित् 

९५ प्रवाहस्य निर्वाणम्‌, उपरक्षणमिदं तेन संसारं च आह कथयति वेदोऽयम्‌"न ` हि (ई) वै सशरी- 

रस्य प्रियाप्रिययोरूपदतिरस्ति अशरीरं बावसन्तं प्रियाग्रिये न स्पृशतः ॥» [ छन्दो° 

८।१।२।१ 1 श्यादिः । कुतः सँ ते तस्याह ? गुणानां सादीनां योगश्चासना सम्बन्धो मोगो- 

पकट्पनालक्षणो निष््तिश्च तेषमेव तकद्पनादुपरमः ताभ्यां ततः । स॒ चागमः प्रमाणमिति 
साहसम्‌ असम्भवदर्थामिधायिनप्तस्य सादसादन्यतः प्रामाण्यकल्यनानुपपत्तेः । 


२० अथवा नित्यस्य योगपरिकिस्पितस्यात्मनः । कीटशस्य ? अपि सतः विद्यमानस्यापि 
वस्तुतस्तस्याविधमानतम्‌ भपिशब्देनाभ्युए्गमवाचिना योतयपि । तथा तदभावश्च सत्वन्प्ापकाया 
अथेक्रियायाः क्रमयोगपदयानुपपच्या ततरासम्भवाचच । कथं पुनः तद्भावो यावता प्रयक्षमेव (अहम्‌ 
इति भरसिद्धोछेखं तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तदूव्यतिरिक्तस्याऽप्तिमापनात्‌ । न हि नित्यो 
व्यापी तद्व्यतिरिक्तश्च कर्चित्‌ परपरिकल्पित आत्मा तत्रावमासते तथेवासम्पतिपत्तेः साङ्खयपरि- 

२५ कल्पितचिच्छयाधिष्ठानबुद्धिसच्छवत्‌ । प्रतिमासनेऽपि कथं ततसामानाधिङरण्यम्‌ 'अईमात्मा!इति ? 

। व्यतिरेके तदवरीकनात्‌ . षरत्स्रसयक्षवत्‌। तत्रापि समवायात्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्यतिरेकस्यानिराकरणात्‌ । तत्निणयघ्य तेन ॒निराकरणमिति चेत्‌; आत्मन्यपि सन स्परत्‌ 
तस्य य्यतिरेक।त्‌ | अन्धतिरेकाद्‌ उग्रतिरेके तदव्यतिरेप्यानिष्टस्य प्रसङ्गात्‌ | तस्मात्‌ कथच्चिद- 

~ भेद एव सामानाधिकरण्यम्‌ । भेदेऽपि प्रस्यासत्िविरोषादुपपन्नमेव तत्‌, त्थं तत्र तदभाव 

३० इति चेत्‌ द्रव्यत्वादिक सामान्यविशेषः, संयोगादिः सम्बन्धः" इत्यादाव मेददेव तस्य प्रतिद्धेः न 


-£-कठा०-२।३।४।२. नचत ता० २ सति त~ आ०) ब०,प० । ४ -दौ मेदा- आ०, ब०, प०। 





` ` नि 
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तद्विरोषोत्‌, तस्य॑संयोगादिरूपस्य तत्रानभ्युपगमात्‌ । कटस्पितमेव तत्र॒ सामानाधिकरण्यं तस्त 
उभयरूपामावात्‌, तस्य चोभभरूपपेक्षत्वादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादावनुदत्तन्यादृतप्रत्ययतिवन्धनेतः- 
योभयरूपसद्धावस्य परभसिद्धस्थैव सदसञज्ञानसंबाद्‌!इत्यादि ॐकव्यास्याने निरूपितत्वात्‌ । 
संयोगसमवाययोश्च प्रस्परविलक्षणयोरविलक्षणस्य तत्वत. एव सम्बन्धरूपर््ये वाधात्‌ | तदभावे न॑ 
कस्यचित्‌ कचिद्रस्तुतः सम्बन्ध इति तन्निबन्धनं; सकलोऽपि संसारादिज्यवहारो विोपमापनीपयेत । 
कल्पितस्य च तस्योपगमे मतान्तरापत्तिः, ` ततो वि्षणेतररूपतया बास्तवमेष तस्य दवरूप्यमिति 
कथं कलियतत्वं तत्र सामानाधिकरण्यस्य विषयसद्धावात्‌ १ एवमपि कथं ठस्यामेदे मेद्रूपत्वमिति 


` चेत्‌ १ न; तस्यैव प्रतीतेरन्यस्य स्वयमप्यनभ्युपगमात्‌ । तद्वदात्माऽहभत्ययोरपि ताद्रूप्य एव 


तदिति सोपपतिकरमस्यन्तव्यतिरेके तदनुपपततिभरतिपादनम्‌ । तन्नाहमिति प्रत्यक्षमात्मनि प्रमाणम्‌ | 
नाप्यनुमानम्‌ ; रिङ्गामावात्‌ । शव्दादिज्ञानमेव तत्र लिङ्गम्‌ । प्रयोगश्वात्र ^तज्जानं कचि- 

दारितं गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । समवायिकारणपूरवकं बा कायत्वात्‌ तद्वदेवेति चेत्‌ ; न; ततोऽप्याश्रय- 

मात्रदेरेव प्रधिद्धेः । तस्य शरीरादेरपि सम्भवात्‌ कथं तद्विशेषस्यात्मनप्ततोऽनुमानम्‌ £ न दारीरा- 


दिश्तदूयुदधरश्रयः स्वयभकञत्वात्‌ । तथा च प्रशस्तकरस्य वचनम्‌-'नापौ शरीरेन्द्रियवाड्मन- 


सामज्ञस्वात्‌"' [भश ०भा०ए०३०] इति। ततः पारिशेष्यादात्मैव तदाश्रय इति चेत्‌; न; आटमनोऽपि 
तदविरोषात्‌ । न हि पस्यापि स्वतो ज्ञत्वं ज्ञानसमवायकल्यनावैफस्यापत्तेः.। तत्समवायात्‌ ज्ञ एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पराभयात्‌-ज्ञतवे तःपमवायः, ततो ज्ञत्वमिति । स्वतो न॒तस्य ज्ञत्वं यतस्तःस- 
मवायवैयथ्येम्‌ „ नाप्यज्ञतवं यतो न तद्‌]श्रयसम्‌ अपि उनुमयरूपत्वमिति चेत्‌; न सारमेतत्‌; यतः- 

अन्योऽन्यच्युतिरूपत्वमजञ्ज्ञत्वयोयंदि । 

एक्रामावे कथन्न स्यादितरत्तत्र॒ताच्िकम्‌ ॥ १६४९ ॥ 

तद्रपत्वं त्यर्नो चेत्‌ यौगपद्यं प्रसक्तिमत्‌ । 

अन्ञध्यापि ततः प्राप्तं कायादेजञं्िकस्यनम्‌ ॥ १६५० ॥ 

तत्कथं पारिरोष्येण बुद्धरासेव संश्रयः । 

कायादिनाऽपराद्धं किं स तथा येन नेष्यते ॥ १६५१ ॥ 

शरीरस्य तदाश्रयत्वेन प्रतिसन्धानं परस्परविखक्षणपरापरपरिणाममेदेन, तस्थापि तदव्य- 

तिरिक्ततया र्भि्यमानस्यानवस्थानात्‌, अवस्थितस्य च प्रतिसन्धायिखसुपपननम्‌, भेदवतः परापर 
शरीरसम्बन्धिनो दशेनस्मरणादेस्तदपररयात्मान्तरेवत्ता(वत्तद) नुपपत्तेः, ततस्तदुपरभ्यमानमवस्थायिनमेव 
बुदधेरश्रयमवकट्पयति, स चाऽव, न शरीरम्‌ । . नापि चक्षुरादिकमिन्दियम्‌; तस्यापि शरीरवदेव 
परापरतया मेदवत््वेनावस्थायित्वासम्भवात्‌ । मनसोऽवस्थायित्वेऽप करणत्वेन बुद्धि भरत्याश्रयलादु- 


पपत्तरिति चेत्‌; किमिदं प्रतिसन्धानं नाम यतस्तद ¶ पिष्ठान †स्यार्मनः कल्पनम्‌ १ स एवायमि- 
१ -षोक्तस्य आ०, ब ०, प०। २ भ्रव्यःख्तिविक्ञेषस्य। ३ प° ११६ । -स्य भावे आ०, ब०, प०। 


५ -नः संसा-आ०, ब०, प० । £ शब्दादिज्ञानम्‌ । ७ ““न शरीरेन्द्रियमनसामन्ञत्वात्‌"-प्रश० भ।1०॥ 
८ बिद्ययमा-आ०; ब०,प० । & -रमत्ता-ता० । १० तदस्यात्मावन-ता०] ¢ ~ 


च 


१० 


१५ 
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सयरलेखद्वयापिषठान पूरवाऽपरेकतवज्ञानमिति चेत्‌; कुतस्तस्य तदधिष्ठानतवम्‌ १ तस्य तत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जडमेव न॒तदहृलेन पूर्वापरपरामर्शो रूपादिनाऽपि तद।पत्ेः । अजडतव 
त॒ ज्ञनद्वयभेव तदिति कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्य नियुंणसयेवोप्गमात्‌ ? तन्नं समवायातस्य 
तत्वम्‌ । अभेदादिति चेत्‌; न; तप्यो्ेसद्रयादभेदे तन्नाना्वं' स्यात्‌ , अन्वयस्य च तस्मादभेदे 
५ तद्वदे5 [ ख ] स्य चापत्तः कथमुभयोहेखिविज्ञानसम्भवः १ कथश्चिद्धेदस्य च स्याद्रादन्यायव्रद्- 
। पिभिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिव क्रमेणापि परापरोेखंविवर्ताथिष्ठनिकज्ञानसम्भवस्याविरोधात्‌ 
¢ -: तदात्मैवासमाऽवस्थायीति तस्यैव प्रतिसन्धानोपपतेः तदन्यास्कल्पनं विफसकल्यनतया परामर्ौवैकल्यं 
परस्यावकृल्पयति । तन्न प्रतिसन्धानबलादपि रारीरादेरन्थ एव बुद्धिजिङ्गदनुमातव्य ईति सिद्धयति 
तद्वल्स्येवासम्भवात्‌ । तन्नानुमानमपि तत्र प्रमाणमिति तस्याऽभ्युपगमादेव सत्वमिति सूक्तम्‌-अपि 
१० सत'इति । कथं सतः १ सक्षात्‌ स्त एव, अर्थान्तरसत्तसम्बन्धात्‌ सत्त्रे अतिपरसङ्गदेरदोषस्य प्रथम- 
्रसावि निवेदितत्वात्‌ । तस्य च सुखादिर्विषय इति सादसम्‌ । कुत एतत्‌ £ तस्थ ॒स्वतोऽचेत- 
नतवादथान्तरश्य च ज्ञानस्य तत्रासम्भवात्‌ । न हि तत्र व्याप्त्या तस्य वृत्तिः; व्याप्यस्य नित्यव्यापि 
त्वेन तस्यापि सर्व॑त्र संदा सच्वापत्तेः । नाप्यव्याप्त्या; तदधिष्ठितानधिष्ठितरूपतया तस्य मेदापततेः ।- ` 
अन्यथा अधिषठितमेव सवं तूषमिति कथमव्या्तिः. १ अनधिषठितमेवेति कथं तस्य॒ ततर वृत्तिः ! 
ह १५ तदेशे वृत्तेरिति चेत्‌; ग; तत्वतस्त्र तदव्वस्याभ्युपगमात्‌ घटादिवत्‌ कायंतवेनानित्यत्वापत्तः । 
कृल्यनया तद्भावे च स एवात्मा स्यात्‌ बोधाऽधिकरणलात्‌ | न चैतत्यथ्यं भवताम्‌, कल्पितात्मबादस्य 
बौदधसिद्धान्तत्वात्‌ । तन्नाथान्तरमपि ज्ञानं तस्य॒ यतः सुलादिरविषयः स्यात्‌ | कथं वा तेन- 
सताप्यदस्येन तस्य घलादिवेदनम्‌ आतमान्तरज्ञाेनापि तद्‌।पततः । दृद्यत्वमपि न तस्य स्वत एवः 
अनभ्युपगमात्‌ , नान्यतोऽनवस्थापत्तः । एतदेवोक्तम्‌-अदृश्यानुभवात्मनः” इति । अनुमव एवानुम- 
व।त्मा बुद्धयास्मव॑त्‌ सोऽदस्यः खपराम्यामभत्यक्षो यस्य तस्थेति । तन्न सत्यपि ज्ञाने स तस्य विषय 
इति साहसमेव परं तत्कल्पने निबन्धनम्‌ । ततो यदुक्तम्‌-“सुखादिरारमविरेषगुणनिभित्त 
आत्मविशेषगुणसात्‌ विशेष्यज्ञान्दिवत्‌)" [ ] इति; तत्मतिव्यूढम्‌; सुखदेरातमनश्चाभतिपततो 
-हेतोराश्रयस्वरूपासिद्धेद्टन्त्य च साध्यसाधनवैकल्यात्‌ । एवमनुमानान्तरेऽपि संतर वक्तव्यम्‌ । 

, . प्रमपरस्य साहसमुपदशयति- शब्द्‌! इत्यादिना । शब्द्‌ आदियस्य रूपदेस्तस्मादविरोषः 
खादः अचेतनत्वेन तत्सदृश इत्यथः । तदेव कृतः १ धिया बुद्धया अन्यया स्वतो मित्रया प्रदर्श्यो 
यत इति | तथा दि-अचेतनः सुलादिः मिन्रुद्धिपरदश्यंसवात्‌ शब्दादिवत्‌ | तदूबद्धिप्दद्यश्चसौ 
्रदर्य॑त्वाच्वदेवेति । कुतः पुनरिदं सा््समिति चेत्‌ १ सुखादेरनुमवारमतयैव प्रतीतेः, तदचेतनल- 
कट्पनस्य अनुभवबाधितत्वात्‌, अनुभवैकाथंसमवायितया तस्य र्तदात्मत्वेन प्रतीतेः । विभ्रम एवेति 
चेत्‌; न; बाधावैधु्यात्‌ सवदा तदात्मतयेव प्रतीतेः । तथापि तद्विभमकल्पनायां न कानिदविनरिमा 
` द ङ्न व जाच्यक र-वन्व मा मक रवप न्न माम, 


ब०; प०। £ तदन्तरस्यानभ्युए-आ०, ब०, प० । भ्रदेडवत्वस्य ।५ ताररोन आ ०, ब०, प० । ६ -समाघा- 
दर्यः आ०, ब ०, प० । ७ अचित्तस्वेन द्य इ-अ1०, ब ०; प० । ८ अनुभवा्मसेन । & प्रतीतिः प०।. , 
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भरतीतिः भवेत्‌ । अनैकान्तिक [ श्च ] मिन्ुद्धिमदश्यातमत्वं॑चेतनेऽपि भावात्‌ | “मनथंविषयत्वे 
सति, इति विरोषणानैति चेत्‌; न; तदासमन्यपि अस्संबेदने तद्विषयत्वस्य निरूपितत्वात्‌ । 
यदपिं तदर्यतवे साधनं प्रदश्य॑त्वादिति; तदपि. व्यभिचारी, स्वसंवेदनेऽपि तस्यावि- 

विरोधात्‌ । . | 
साहसान्तरमपि (ुनः!इत्यादिना निवेदयति । पुनरिति पूववत्‌ , अस्यैव  नित्यस्यारमनो ५ 
निर्वाणं निःश्रेयसम्‌, अस्योपरक्षणतवेन संसारमपि आह कथयति वैद्‌ः पूर्वोक्त एवायं प्रतीयमानः । 
कृतस्तदुभयं स॒ तस्य ` इत्याह-गुणस्य प्रियाप्रियविकर्पस्य वुद्धयादेः योगश्च तस्यैव प्रत्यासत्तेः 

नि््तिश्च ताभ्यां तत इति स च वेदः प्रमाणमिति साहसम्‌ असम्भवदथंवादिनस्तस्य साहसादन्यतः 
 प्रामाण्यकल्पनाऽनुपपत्तः | तथा हि- 


आत्मनो गुणसम्बन्धात्‌. संसारित्वप्रकल्यने । ९० 
सम्बन्धस्यापि तद्धृ्िस्तत॒ एवोच्यतां स्वया ॥ १६५२ ॥ 

सम्बन्धिभ्यां न सम्बन्धस्तस्य चेत्तौ कथं तदा । 

सम्बन्धिनी तयोस्तस्य भावे सत्येव तच्छतः ॥ १६५३ ॥ 

असन्बद्धोऽपि सम्बन्धः ` समवायस्तयोरयदि । ` 

संयोगोऽपि तथेव ° स्यात्‌ सम्बन्धो दधिकुण्डयोः ॥ १६५४ ॥ १५ 
त्था च समवायस्य तत्सम्बन्धस्य कल्पनम्‌ | 

अपरेक्षापू्ंकारितं यौगवोक (छोक)स्य कल्पयेत्‌ ॥ १६५५ ॥ 

सम्बद्ध एव संयोगः ` समवायोऽन्यथाऽपि चेत्‌ । 

सम्बन्धत्वं प्रपद्येत . वस्तुवैचित्यसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
इेद॑मत्ययोऽप्येवं कश्चित्‌ - सम्बन्धपूर्वकरः । २० 
अन्यथाऽपि मवेत्‌ कश्चिदिति वैचिच्यमुच्यताम्‌ ॥ १६५७ ॥ 

तथा च समत्रायस्य तलिङ्गाद्ग्यवस्थितेः । 

कथं स॒ गुणसम्बन्धः पुरुषस्योच्यतां तया ॥ १६५८.॥ . 
मुक्तात्मानोऽपि किम्नैवं त्वया संसारिणो मताः । 

गुणयोगस्य तत्रापि ` व्यापितेन व्यवस्थितेः ॥ १६५९ ॥ २५ 
गुणो न तत्न तचोगे सत्यपीत्यपि दुमंतम्‌ । 

` तंयोगोऽस्ति स नास्तीति वचोव्याधातददनात्‌ ॥ १६६० ॥ 

तचोगोऽपिं न ` चेत्तन्न कथं सामान्यसङ्गमः । 

द्र्यमात्मेति वा तत्र भ्रस्योपाख्या च यद्भवेत्‌ ॥ १६६१ ॥ 

अन्य एव  स॒योगर्चेत्‌ कथमेकत्वकल्पनम्‌ । ३० 


१ खयोगोऽस्तीति सन्नास्ति वचो आ, ब०, प | ,. 
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समवायस्य तत्त्र॒^“त॑म्‌इत्यादि श्लोमताम्‌ ॥ १६६२ ॥ 
ततो न गुणसम्बन्धात्‌ संतारः`कापि सम्मवी । 
^न च वै सशरीरस्य^इत्यादि ` तस्मादसद्गनः ॥ १६६२ ॥ 
निर्वाणमपि संप्ारामावे दुरुपकर्पनम्‌ । 
५ ˆ , संसारच्युतिरूपं यननिर्वाणं तद्विदो विदुः ॥ १६६४ ॥. 
। कथं वा गुणयोगस्य॒नित्यस्थीस्ति निवतेनम्‌ । 
यतन्निवृ्तिनः प्राह वेदो निर्वाणमास्मनः ॥ १६६५ ॥ 
गुणस्यैव -मिवृततश्चेनिर्वाणं परिकप्यते । 
स्यैव सति तचोगे निवृत्तिः सम्भवेत्‌ कथम्‌ ॥ १६६६ ॥ 
१० तद्योगेऽपि  निदृपि्चेननिवरतंकबलाततः । | 
प्रवृत्तिरपि तयोगाभागे क्रि प्रवतंकात्‌ ॥ १६६७ ॥ 
योगाभावे कथं पुंसि प्रदृतिस्तस्य चेत्‌ कथम्‌ । 
. योगे सति ततस्तस्य निवृत्तिरपि कथ्य्रताम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
निवर्तकस्य नियमः कुतो वा परिकल्प्यताम्‌ । 
संर्वातमनां यतस्तस्मान्न तथोगनिवतेनम्‌ ॥ १६६९. ॥ 
समवायान्न नियमस्तद्विसुतवादितौरििम्‌ । 
तद्विशेष्र्ृतिस्त॒॒तदेकत्वोपव्ाधिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यामावेन नियमस्याग्यवस्थितेः । 
। नियमेन प्रतीतिश्च तत्र वः सुरुभां कथम्‌ ॥ १६७१ ॥ 
~ तच्वज्ञानादि तन्नास्ति नियतं तत्निवर्तकम्‌ । 
निवृततर्नियमो - यस्मानिर्वाणंनियमावहः ॥ १६७२ ॥ 
ततश्चानियमात्‌ सवंगुणयोगनिवतेने । 
माप्तं स्वरमनिर्वाणमेनिर्वागकारणात्‌ ॥ १६७३ ॥ 
ततश्च “नियतं श्रेयो . निःश्रेयसमू्‌इति स्वयम्‌ | 
तरिरोचनदेव्युतपततिकरणं मूतमुदरया ॥ १६७४ ॥ 
तन्न॒ तनिर्वाणवादोऽयं युज्यते युक्तिकान्तया । 
ई ८ , ततः, “अशरीरं बा^इ्यादिश्रुतिरप्यसदथंका ॥ १६७५ ॥ 
। ` ` प्रामाण्यवादस्तत्रायं तन्न॒ युक्तिघुकर्पनः । 
४ इत्याशयवता प्रोक्तं॑वेद इत्यादिकं वचः ॥ १६७६ ॥ 
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ततो न तथागतागमवत्‌ साङ्यायागमस्यापि तत्वतः सोपएायहेयोपादेयगोचरखमुपपननम्‌ । 
भवचनस्य तु तदुपपत्तिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तस्य च अविसंबादादेव लिङ्गादवगमात्‌ । कथमिदानीं 
तस्याखन्तपरोक्षे धर्मादौ तदवगमः तत्राविसंवादस्याधतिपत्तः १ कालान्तरे तत्रापि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
नै; सति प्रामाण्यावगमे ततस्तद्विपये धर्मादौ परशि, ततश्चावरिसंवादोपरम्मः, ततोऽपि तद्वगम 
इति चक्रकदोषात्‌ । तन्न तत्र तदवगम इति चेत्‌; न; प्रययक्षदेरप्येवं तदवगमामावप्रपङ्गात्‌ । न 
हि तत्रापि तदुतपत्तिसिमय एव॒ संवादः संशवय।चमावरापततेः, प्रदृ्तिवेयर्थ्याच, अथंक्रियायाः 
संवादरूपतेन तदैव प्रातैः। काङान्तरभाविनि च संवादे चक्रकदोषस्य तादवस्थ्यात्‌ | 
कारणशुद्धिपरिज्ञानात्तत्र तदधगमो न संवादादिति चेत्‌; न तसपरिजनेऽप्यन्यतस्तस्रिन्ञानात्‌ 
तदवगमे अनवध्थावसक्तेः । प्रसयक्षदेः प्रामाण्यावगमात्तच्छुद्धिपरिज्ञने च परस्पराश्रयात्‌- 
तदवगमात्‌ कारणश्युद्धपरिज्ञानम्‌, ततश्च तद्वगम इति । प्रसिद्धपाभाण्य(परपरवयक्षदिसमानप्रामग्री- ` 
मरभवत्वेन तत्र तन्निणेय इति चेत्‌; अनुद्ररमाचरति, प्रव्चनेऽपि तेनैव ॒तन्निर्णयात्‌ । विद्यते हि 
तत्राप्यत्यन्तपरोक्षविषये निदिचतप्रामाण्यपरयक्षादिविषयमपरवचनसमानसामीप्रमत्रलम्‌, उमधत्रपिं 
सम्प्रदायाविच्छेदेन समानक्र्वँखप्रतिपततेः । समानस्यापि कर्तः कविद्धिमलम्भसम्भवे चक्षुरादावप्यना- 
खासापत्तः । एतदेवाद- 


चिश्वलेकाधिकज्ञाने वि्रस्मनराङ्किनः। 
प्राभाण्यं कथमक्ादौ चञ्चके पसिभीसहे ॥ १५ ॥ इति । 
विधः सर्वः छोकः परणिवर्मः, लोकयति पयतीति छोक इतिं ब्धुसखतते, तस्मादधिकं सव- 
द्व्यपर्यायतत््वसाक्षत्कारिखेनोच्छृषटं केवरास्यं ज्ञानं यस्य पुर पविरोषप्य स विश्वलोकाधिकरन्ञानः 
` पूर्वं निर्णीतो निणेप्यमाणश्च तत्र विप्रलम्भनं वञ्चनं वीतरागाणामपि सरागवेचे्टासम्भवात्‌ › आश- 
इन्त इत्येवं चीरा वयं वादिभतिवायादयः प्रामाण्यम्‌ अव्पिरम्मनम्‌ अक्षादौ जदिपदात्‌ 
लिङ्गादावेपि कथं न कथन्चित्‌ प्रमिमीमहे निश्चिनुमहे, तत्रपि कदाचिद्धिप्रसम्भस्योपरम्भात्‌ अन्यथा 
इन्दियादिभौन्त्यामा ( न्त्यमा ) वापत्तेः । दतोषवत्येव ठत्र तदुपरम्भो न निर्दोष इत्यपि न युक्तम्‌; ` 
पुरुषेऽपिं तुल्यत्वात्‌ । दोषवानेव सर्वोऽपि पुरुष इति चेत्‌; इन्दियादिरपि सवंस्तथा किन्न भवति ए 
वहुख्मविप्ररुूमस्यापि तत्रोपरम्भादिति चेत्‌; न; पुरुषस्यापि प्रयक्षानुमानविषये सरवत्रप्यविभरलम्भस्यैव 
प्रतिपत्तेः । तत्राविप्ररम्भनेऽपि स्वर्गादौ भंव्यपिं विधररम्मनः पुरुषाणां विप्रलम्भेतरनियमासम्भवेन 
चश्चख्त्वादिप्यपि न युक्तम्‌; अक्षादावपि तन्नियमाभावेन च्चरुखस्याविशोषात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
(चश्चइति । भवतु ततराक्षदेर्विभरम्मनं यत्र तज्ज्ञाने वाधकम्ययोपनिपातः, यत्र तु स नास्ति 
तत्राविभरम्भनमेवाज्गीकतेन्यम्‌, अन्यथा प्रवृिनिवृत्त्यादिसकरून्यवहारविखोपपरप्ञादिति चेत्‌; 
इष्टं॒॑चेष्टितम्‌; स्व्गादावपि मगवतस्तद्वचने तंदमावादेव अविप्ररम्भप्रतिप्तेः। न हि तन्नापि 


१९ न सति वचनस्य प्रा-आ०, ब०, प०1 .२ भ्रान्तो मावा-ता०। २ भवति वि- 
आ०, वम, प० | % बाधकम्रत्यय।माय।देव । । 
३६ 
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तद्वचनस्य परस्यतादिना बाधनम्‌ तस्यतद्विषयतरात्‌ । यदि हि प्रसक्षादेः स्पर्गोदिविषयत्वं गव- 
स्यपि तेन तस्य वाधनम्‌-अयमन्यथा खर्पादिरन्यथा चानेन प्रतिपादितः" इति, न चवम्‌ , तस्याव्य 
परोक्षखरात्‌। नापि शखेण; तस्यापि तदवयवस्य पूर्वापरभागमाविनः परस्परविरोधिन एव प्रतिपत्तः । 
शाखान्तरमवोश्षेयं तस्य वाधङम्‌ .अन्थये्र तेन स्वगदिरमिधानादिति चेत्‌ ; न; तंदसम्भवास्य (वात्‌ 
५ अस्य ) सम्भवतोऽप्यगुणवद्क्तृत्ेनापाम्यस्य निवेदनात्‌ । “कीदात्‌ पुनवौधक्रागवात्‌ 
तद्वचने विश्च।सः १ ता्रारिादिति चेत्‌; न; ` परस्यागमेऽपि तत्सम्भवात्‌ । सावंकाठिकादिति चेत्‌; 
न तहिं बहुन।ऽपि कटेन तद्विधाक्तः परापरकाख्भावितदमावपरतीक्षायामेव संसारस्यो पक्षयात्‌” इत्यपि 
न केवर ` प्रवचनपामाण्यं परतिरूणद्धि भरत्यक्षादावप्यस्याविशेष।त्‌ । सत्यम्‌ , अत एवात्रिचारसहमपि, 
तसामाण्यं ग्यवदहारादभ्युपगम्धते “श्रामाण्यं व्यवहारेण? [ भ० वा०. १।७ ] इति वचनादिति 

१० चेत्‌; कतं पुनस्तदभ्युपगमस्य फलम्‌ £ तजिबन्धनो व्यवहार एवेति चेत्‌; न तहिं शाखमर्थवत्‌, 
तप्योमयस्यापि छोकग्यवहारादेव भतिपत्तः । न सर्वस्य ततस्तल्मतिपत्तिः केषाञ्चिद्‌ व्यामोहात्‌ , अत 
एव परस्परविरुद्धं तेग तदक्षणप्रणयनम्‌ । तदुक्तम्‌- 

^न्‌ सर्वो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छति । 
प्रमाणलक्षणं तेन परस्परविरोधवत्‌ ॥ [ ० वार्िंकाड० १।७ ] इति। 

१५ ततो यथावस्थितव्यवहारोपदचनेन तद्न्यामोहव्यवच्छेद्‌य फरपदेव शाखम्‌ , “शालं 
मोहनिवतनम्‌?" [ प्र० वा०.१.७ ] इति वचनादिति चेत्‌; का -पुनप्तदनिवतने परिग्ानिः १ 
मरमाणक्ाध्यस्व पुपाथंस्याप्रषिरेव, अनिवतिंतम्यामोात्‌ प्रमाणात्तदनुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तद्विपरी- 
तस्यापि तस्य विचारासहतेन ततस्ताच्विकस्य ` पुरषाथ्यासिद्धः, अन्यथा तदसहत्वविरोधात्‌ । 
अतात्विकस्य . विभ्नमोपदर्ितक्ृरुधोतकरङशरारिवदशक्यैव भा्षिरिति नः किंचचिव्यामोहनिवतेनेन 

२० यतस्तदथां शा्नदृत्तिः । अपि च, अविचारसहस्यापि यदि प्व्यकषादेव्यवहारात्‌ प्रामाण्यं प्रवचनस्यापि 
स्यात्‌ | न हि व्यवहारी कचिद्‌प्वचनं न भ्रमाणयत्येव, बहुरं ततोऽपि तद्विषये ्रबृ्यादिव्यव. 

 हारस्योपरम्मात्‌ । अक्षोदक्षमत्वा्न तत्र तसक्षभमिति विखक्षणभाषितम्‌, अस्याक्षादावपि तुल्यत्वात्‌ । 
मामूत्तदपि रमाणम्‌, अद्धेतसंवेदनस्यैव तत्वतः प्रमाण स्योपगमात्‌, शाखस्यापि, तन्निरूपणाथल्रादिति 
चेत्‌; कस्य पुनः चाखेण तन्निहटपणम्‌ £ विनेयस्येति चेत्‌; उच्यते- 
२५ .  विनेयस्तदनन्यश्चेत्‌ ग्यथं शाखं ततो गतेः। 
अन्धश्चेत्‌ कथमद्वेतं विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥१६७५७॥ 
अन्यः कल्यनयेवासौ न - तत््वेनेति चेत्‌ कथम्‌ । 
#; + ~“ . ` कल्पनाऽपि तदद्ेते तदन्या शक्यक्ल्पना ॥१६७८॥ 
॥ - साऽपि - कस्पनयेवान्या न तु वस्तुत इत्यपि । 
| । । । दरमतं दुविद्ानामनवथोपढरंहणात्‌ ॥१६७९॥ 





` १ तदुसर्भवस्य सं-ता० । २ -णल्वोप-प० ।. 
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तच्चान्यतव्िक्रस्पाभ्यामवरक्तन्यैव कल्यना | 
अवस्तुतवाद्धिकल्पस्य बप्तुनैव ( वत्तुन्येव ) च सम्भवात्‌ ॥१६८०॥ 
इति चेत्तदव।च्यलविकस्पेऽपे कथं तद्‌। । 
तत्र॒ यत्तव॒ चयोभेत तदवाच्यखवाभियम्‌ ॥१६८१॥ 
कथं वा कलिपितस्यास्ि शास्त्रेण प्रतिवोधनम्‌ । 
किं वन्ध्याुतवोधाथं छाखं करिंमपि वीक्षितम्‌ १ ॥१६८२॥ 
तन्नद्वतनिर्पणं शाखरात्‌ । प्रव्यकषादेस्तु ततो निरूपणे विचारसहमेष तदेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
तद्रर्थ्त्‌ । तत्र यदि वचनं स्मणेतरि दिप्ररुम्भनशे्कनात्‌ न प्रमाणं प्रत्यक्षादिकमपि न भवेत्‌, 
तद्धेतावक्षादावपि तच्छ्कनाविरोषात्‌ । एतदेव त्रिभिरन्तरकैः व्याचिस्याघुराद- 
परीष्वा्षमवाक््याथेपरिनिष्ितचेतसास्‌ । 
अदष्टदोवाराङ्!यायमानं सकर 'जयेत्‌ ॥१६॥ इति । 
परीक्षां प्रसिदधपस्यशषादिरूपां क्षमत इति परीत्ता्षमः स चसौ वाक्यंस्य पभरव्चनस्यार्थो 
जीदादिस्तत्र परिनिष्ठितं परि समन्तानिष्ठितमचलप्रृत्तिकं चेतो ज्ञानं येषां तेषां भगवताम्‌ अदृष्टे 
प्रयक्षा्यविषये धर्म॑तत्तारणादौ अदृष्टस्य वा तद्विषयस्य दोषश्याशङ्ाथां पुरुषाणां विचित्राभिस- 
न्धिसखेन प्र्यक्चादिव्रिषये विप्रछम्भासम्भवेऽप्यतद्विषये तत्सम्भवप्यरेकायाम्‌ अमानमप्रमाणं संकल 
पत्यक्षमन्यद्वा भवेत्‌ तकारणेऽपि चश्चुरादावदष्टपूरे तद्विषये तदाशङ्कनस्मानिवृततेः । अथ प्रतयक्षादौ 
निध्ितप्रामाण्यतदन्तरसाद्दयविरोषात्‌ विरोषप्रतिपत्तेनं तत्कारणेघु तदाशङ्कनम्‌, प्रवचनेऽपि समा- 
नमेतत्‌-ततरापि प्रत्यक्षानुमेयविषयनिश्चितप्रामाण्यतदन्तरसदयभावप्रतिपत्तरव्रिरोषात्‌ । एतदेवाद- 


भस्यश्चागसयोरि् भाभाण्यं गुणदोषयोः | 

द्रोनादचोनाध्यासात्‌ कविर्‌ चछरन्तखसत्वतः ॥ १७ | इति । 
्रत्यक्षमित्यनुमानस्यापि प्रदणं तलूव॑कतवात्‌ त्च आगमश्च तयोः कचित्‌ अपू्ाथेऽतयन्त- 
परोक्षे च प्रामाण्यभमिष्टं युगपद्रचनं तयोप्तुस्यस्वप्रतिपादनेन प्रवचनस्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षदेरप 
तदवश्यमिति प्रतिपादनार्थम्‌ | कुतस्तयोः प्रामाण्यम्‌ £ वृत्तेन प्रमाणतया निधितेन तदन्तरेण 
` समवात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ ? गुणदोषयोयें दर्शनादशंने तयोरभ्यासात्‌ । यथेव हिं अपूर्वा 
प्रतक्षादौ तस्य तत्कारणस्य वा गुणद्येनादोषस्य चादर्नात्‌ पमामाण्यम्‌, एवं प्रवचनस्यापि तदेषि- 
तव्यमित्य्थः ] न प्रसयक्षादौ युणङ्कतं प्रामाण्यं तत्कारणे तदभावादिति चेत्‌; न; तस्थाप्यज्ञनकषस्का- 
रादेस्तत्रोपटम्भात्‌ । सताऽपि तेन दोष ए्रापोचते न प्रामाप्यमापायते, दोषामावादेव प्रामाण्यस्यौ- 
 स्सर्गिकस्येवापत्तेरिति चेत्‌; उच्यते-यदि न तेन तस्यापवादः किं स्यात्‌ £ अप्रामाण्यमिति चेत्‌; न; 


१ -शष्किनौ न आ०, ब, प०। २ वाक्यप्र-ा०, ब०) पठ | ३ मगत्रद्विषयस्य । 


% -ङस्भस-स्ा०) ब०, प०। ५ सकर्म्‌-आ{०, ब०, प । & युगपत्तद-अ०, ब० पठ । 
७ -स्त॒व्यजृव्द-खा०) च ०; प०।. € सीमां कः प्राह । ~ 
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भामाण्यकारणे समथ सति तदनुपपत्तेः । अप्रामाण्यदोषोऽपि समर्थं इति चेत्‌ ; युगपततहिं तदुभयं 
प्राप्नुयात्‌ । 


तथा च आन्त्रज्ञानात्तदर्थे वृत्यवर्चने | 
युगपत्‌ प्राप्नुयातां ते प्रमाणेतरत्वतः ॥१६८३॥ 
५ अक्षादिकं प्रमाणत्वे दोषे यदि न शक्तिमत्‌ । 
ज्ञानं कथं तदा तस्मादपरामाण्यं यद्‌ाश्रयम्‌ १ ॥१६८४॥ 
भामाण्ये तस्य॒ सामथ्यं नष्टं न ज्ञानजनपनि । 
यंदि स्वतः प्रमाणखं तदा तस्योच्यतां कथम्‌ १ ॥१६८५॥। 
ज्ञानसामथ्यंतो मातरि प्रामाण्यं चेत्‌ तदा मवेत्‌ । 
१० स्वतो यदन्यतः शक्तिस्तदा तत्परतो न क्कम्‌ १॥१६८६॥ 
साम्यात्‌ परतस्तच्चेत्‌ गुणतः परतो न क्रिम्‌ १। 
यतो गुणेभ्यो दोषाणामपवादः प्रकस्प्यते* ॥१६८७॥ 
संति च ततस्तदपवादे गुणत एव -मामाण्यं तदपत्ादस्यैव गुणत्वात्‌ । न तस्य तत्यमभाव- 
खपलाच्चेत्‌; तदहं नियमवैकल्यस्यापि हि हेतोनं दोषत्वमिति कथमनुमानामावस्य पामाण्यमपि 
१५ दोषतः स्यात्‌  तदवैकस्यप्य दोषत्ववद्‌ गुणत्वमपि तदपवादस्येति तत एव प्रामाण्यं न स्वतः । 
ततो गुणादिच््टयादेरध्यक्षदिवदञ्पा । 
मरामाण्यमागमेऽपीति सूक्तषुक्त' स्वयं बुधः ॥१६८८॥ 
न हि मव्रचनकारणै्गुणस्य तदर्थजञानस्य दोषस्य ॒रागदेरसिद्ध एव दर्ानादर्चनाध्यासो 
निर्बाधतेन तस्तिद्धः । तथा हि-यसस्वविषये निर्वाधं वचनं तद्गुणवनिदोपक्रारणकं यथा किंञ्चिज- 
२० ख्रतयादिविषयमस्मदादिवचनम्‌ , तथा च भिवादापच्नं प्रवचनम्‌ । न चेद्मसिद्धमेव म्रव्यक्षादिना 
तद्विषये प्रवचनेन तदगोचरे तस्य बाधनात्‌ । तदेवाह- 
तज्ज्ञानपूवैकं तक््यंमलुमानखसी क्षितम्‌ । इति । 
तञ्ज्ञानं गुणवन्निदोषज्ञानं ततमूकं भवचनमनुमानेन समीक्ितं सम्यगवरोकरितम्‌ | तदेव 
कुतः १ तक्यं तंकंज्ञानवेदयं यत इति । न दि यननिर्ीधं वचनं तदटुक्तज्ानपूर्वकमिति तर्कामिवि 
२५ सम्भवत्यनुमानमिति मावः । 
य्युनरत्र प्रज्ञाकरचोयम्‌-- 
4बाधक्स्य पुरो भावः सवेविज्ञानसम्भवी । 
परं तु बाधकाभावः तत्राप्याक्घयते न किम्‌ १।।[ भ० वातिकाङ० १।१] इरि 





< ९ “यदा स्वतः, श्रमाणत्वं तदान्यन्नैव गद्यते” -मी० छो० चोदन)० शछो० ५२॥ 


२. ““वस्माद्‌ गणेभ्यो दोषाणामभावस्तद्मावतः 1 जग्रामाण्यद्रया चवम्‌" सी० इखो० चोइना० 
इखो० ६५। ३ “भय युणतो दोषापव.दमभ्युपगम्याह-ता९ टि० । £ वज्ान- ्चा०, व०, प०॥ 
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त युक्तम्‌, परापरसक्रकाकमाविनो वाधाविरहस्य प्रथमत एव॒ तकंजञानवलेनाध्यव- 
सायात्‌ तद्विपयपरापराशंसानुपसपंणेनानवस्थादोषानुसत्ते साधनासिद्धिकल्पनस्यानव्कर शात्‌ । न 
तर्कादप्यप्माणात्‌ प्रवचनस्य॒बाधाविरहनिश्वयोऽतिपरपङ्गात्‌ , प्रामाण्यं च तत्य निवाधनल्वात्‌, 
तदप्यन्यतस्तं कत्‌ , तत्राप्येवं कल्पनायामनवस्थानात्‌ कथं प्रवचने तद्विरहनिश्चयो यतो यथोक्त 
साध्यसिद्धिरिति चेत्‌ १ अत्राह- 
सानं वस्तुबलादेव [ सचंवस्तुनिवन्धनम्‌ ] ॥ १८ ॥ इति 
सानं प्रमाणं तकं इति तंक्यंमहणेन तकंस्याक्षेपात्‌ । वस्तशब्देन च स एव तक्य 
उच्यते तध्य बलं सामथ्यं तत इति । एतदुक्तं मवरति- 
निर्वाधत्वं॑हिं तकंस्य वेदयते चेत्‌ तदन्यतः। 
अनवस्थानदोषः स्पान्नेवं तस्य स्वतो गतेः ॥ १६८९ ॥ 
इत्थमेतदवदयं च पपत्तव्यं मनीपिणाम्‌ । 
वितकंमिच्छतां नो चेत्‌ वितर्को नावतिष्ठते ॥ १६९० ॥ 
विना च न वितकेण किश्चिदिष्टं प्रिद्धयति। 
मानमेव व्यवस्थायाः तस्रसादादवस्थितेः ॥ १६९१. ॥ 
ततो युक्तं वस्ठवरादेव मानं तकरं इति । तस्य॒ स्वरूपमाई-^सर्ववस्तुनिवन्धनमू? 
इति । स्यं निरवशषं॑वस्तु साध्यसाधनमावाभिमतं निवद्धयते विषयत्वेन यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , 


अन्यथा अनुमानानुपपत्तेरिति । निरूपितं चैतत्‌ | मथवा वस्तु प्रवचनं तस्य बतं ततः, मानं 


तदेव प्रवचनम्‌, न पुनर्िर्दोषगुणवञजञानपू्व॑कस्वात्‌ , तस्यैव तत्रापोस्षेयत्वेनासम्भवादिति मतं 
मीमांसकस्य । ततरदं दूषणम्‌-“सवैवस्तुनियन्धनम्‌ इति । सर्वं प्रवचनःतिपायं तरिधिनियोग- 
मावनायनेकविकःस्पं यस्तु तन्निबन्धनं तद्विषयं मानं भवेत्‌ प्रवचनम्‌ । कथं हि नाम सरव॑स्परापि 
विध्यादेस्ततः प्रतिपत्तौ तदन्थतमस्यैव तद्थंत्वम्‌ १ तस्यैव निःश्रेयसेतुखादिति चेत्‌; कुत 
एतत्‌ १ वेदादेवति चेत्‌; न; तेन हि तदपरत्रापि तद्धेतुखभ्रतिपादनात्‌ । सम्प्रदायादिति चेत्‌; 


१० 


१५ 


२० 


न; सम्प्द्‌तुरसवंदर्िते ततोऽपि तदनुपपत्तेः । सव॑दर्ीत्ये तु कथं पुरुषगुणस्याभावः प्रवचने ` 


येन तछछृतमेव प्रामाण्यं न मवेत्‌ १ ततो युक्तं यथोक्तन्ञानपूवंकवं प्रवचनस्य । यदि अपौसषे- 
यस्यापि पुरषविदोषगुणवखदि वा्तच्वनिश्चयः प्रवचनस्य पौस्ेयतवमेव क्रि मवति १ इतिं मन्वान आह~ 
आगमः पौरुषेयः स्यात्‌ परसाणमति लौकिके । इति । 
आगच्छति गुरप्व॑क्रमेणागमयलयनेन संसारतक्तारणादितमिति वा आगमः प्रवचनं स 
पौरुषेयः पुरषकृतः स्यात्‌ मवेत्‌, तत्र पुरुषगुणसम्बःधस्य स्था परिहतमशक्यसात्‌, अत एव च 
परमाणम | यदि मत्क्षादिविषये* सिद्धसाधनमिति चेत्‌ $ न; अतिल्लौकिके रोके जतं रोकिकं 


भव्यक्षादि तदतिक्रान्तम्‌ अतिलौकिकम्‌ जसन्तपरोक्ष तत्रेति । डत एतदिति चेत्‌ १ अत्राह 


१ -स्तकदिस्त- प० । २ तक्यंप्रमणेन चा०, ब०, प० । ३ -नं प-खा०) ब०, प० | 
४ ““तद्ि"-ता० टि०। ५ क्ातं आ०, ब०, प० | & “जाते इति सूत्रेण जातां ठण"-ता० दि०॥ 


२५ 


३० 
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संवादा छस्मवाभावाद्‌ [ सलथाविप्रखर्भमे ] ॥ १९ ॥ इति । 
संवादः अथंतथाभावः तस्याऽसम्भवः तस्याभावात्‌ संबादभावादिति यावत्‌ । नेदानीं तत्र 
तद्धबोऽनुपरम्भात्‌ , काखन्तरभात्रिनश्च ततः कथमिदानीं पामाण्यनिणंयो यतः प्रधृत्तिरिति चेत्‌ १ 
भ्रत्यक्षादौ कथम्‌ ए तत्रापि पश्चादेव तद्धावात्‌ । अत एव अनि्णीतिप्रामाण्यादेव ततः प्रवृत्तिरिष्यते 
५ तद्विषयस्य जठदेराप्तावपि पीडावाहुल्यामावात्‌ । न चैवं परवचनादपि 'तादशदेव तपश्चरणादौ 
रदृत्तिकल्परसुपपन्म्‌ । तंदाहुरुकरारलोक्नादिति चेत्‌; न; रस्य प्रतयक्षादावपि तुस्यत्वात्‌ । 
तथा हि- 2 
अर्क्॑ीरादजक्षीरमविव्च्यैव यः -पिवेत्‌ । 
तस्य भूयान्‌ परखिश्शः कं खया नावरोक्यते ॥ १६९२ ॥ 
हारसर्पाषिभागेन ` `` दीर्घं ` किंश्चिदनिधितम्‌ । 
कण्ठे समासजन्मत्यंः. किन मूत्युमपि ब्रजेत्‌ ?॥ १६९३ ॥ 
ततो यथा तत्र पर्चोद्धाविनोऽपि तद्भावस्य कारणपरिशुद्धिज्ञा दध्यवसाये ततः प्रागेव 
तलि्णंयः तथा प्रवचनेऽपि 1 तदेवाद-'समयाविप्रलम्भनेः इति । समयः सप्रू समीचीनः 
. प्रवचनहेवः अयो बोधस्तस्य अविप्रलस्भनमविपरतीसारः तस्मिन्‌, संबाद्‌सस्भवाभावात्‌ 
4 , १५ आगमः प्रमाणमतिलौक्षिके' इति । 

-स्यान्मतम्‌-यदि कचित्‌ सर्वज्ञः सम्भवति भवत्यपि तदा . तञ्जानपूवकेन प्रवचन- 
स्याविसंवादसम्भवः, न॒ चेवं भरमाणामावात्‌ ।. न हि तत्र प्रय्षंप्रमाणमू; तप्यासवेविषयत्वे तेन 
तज्जस्य कचिदरतिवेदनात्‌, ` विषयिप्रतिपत्तेः विषयपरतिपत्तमन्तरेणानुपपत्तेः | स्व॑विषयत्वे तु 
तत्मसयक्षवतोऽपि सर्वज्ञत्वम्‌ । तथा तमप्यन्यस्य प्रयक्षादवगच्छतः सर्वज्ञत्वमिति सव्ञमेकमनि- 
च्छतः सवंज्ञबहुख्त्वमव्याहतमवाहमापेत । तदुक्तम्‌- र 

^सवेज्ञोऽयमिति दयेवं तत्कारेऽपि बुधस्सुभिः 
तज्ज्ञानञेयविज्ञानरहितैगंम्यते कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाश्च - सवेज्ञा . भवेयुबंहवस्तव । 
य एवं स्यादसवेन्नः स सवेज्ञं न बुद्धयते ॥'” 
[ मी शछो० चोदना ० शो° १३४-१३५ ] इति। 
मरतक्षामावे" च नानुमानम्‌; - तस्य ` प्रलयक्षतः साध्यसाधनसम्बन्धप्रतिपत्तौ सत्यामेवोदत्तः । 
[यस्य च 'संक्खवेदिनः प्रस्यक्षेषमश्णे ततस्तलिज्ञसम्बनधस्याशवयप्रतिपत्तकत्वादिति, तदति- 
दुमतम्‌; '्रस्यक्षानिषयेऽपि तस्मिन्न नुभानपत्तेः “परोचोऽपि"इ्यादिनं प्रतिपादनात्‌ । 
यदपि ` परस्य ` दुर्विकसितम्‌-म्यक्षादेः प्रमाणपश्चकस्य ` वस्तुसत्ताववोधकस्य सर्वव 


१० 


2२० 


स्थ 


/ व < 
४ ~ = 






१ अनिर्णतिश्रामाण्याढे्र। २ पीडादाहुखक। ३ मीमांसकस्य 1. ४ -ते नाचु~-जा०) २०, प०। 
“गृह्योवश्रम्बन्धस्यैकदेशदश्चंनादक्न्निङ्ष्टेऽ्धे बुद्धिरनुभानसिति मीमांघकाः. ।*-ता० टि०। 
& न्यायचि० श्छो० ३।३। 
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दिन्यमव्रडः तदप्रवृतिरुक्षणादमुपलम्भात्‌ अमाव एव तस्येति; तत्र न तावत्तस्यामावो नीरूप एव 
तस्य प्रमाणाविषवलात्‌। न ह्यसौ अतदरुपादव्यात्रत्त एव तद्विषयः, तदतद्वि मागामावापत्तः । 2 ्रवत्तश्चेत्‌; 
न; उयावृ्तिशाक्तिवैकल्ये तदनुपपत्तेः । तच्छक्तिभावे च॒ नीरूपत्व्यापत्ते, शक्तिप्रधानरूपलात्‌ 
मावानाम्‌ । भवतु पदासवृत्या किच्चञ्जत्वमेष तदभाव इति चेत्‌; तदपि न प्रतिनियतपुहषाधि- 
छान्‌, तस्य॒ तदमावेनामीष्टलात्‌ । सकर्देशकारुवतिपुरुषं परिषदधिष्ठानस्य तु तस्य - कथं 
निरवरोषततपरिह्ानविकटेन प्रतिवेदनम्‌ १ अधिष्ठानप्रतिवेदन एवाधिष्ठेयपरतिवेदनोपपत्तेः 1 तस्र 
ज्ञानवर्े तु कस्यचित्‌ कथन्न तस्थेव निरुपद्रवं सकख्वेदिष्वमापद्येत यतः “सवेज्ञोऽयभिति द्येवस्‌ 
[ मी० शछो° ] इत्यादि मीमांसकस्य परत्र चिन्तितं दूषणं सवगर प्रवयुपगतं न मवेत्‌ । तचानु- 
पटम्मादपि अमावापरनामधेधात्‌ -सवंत्र सवेदा सवज्ञामावसाधनसुपपन्नम्‌ । किच्च, अयमनुपलम्भो 
वादिनः स्वस्य वा भवेत्‌, संव॑स्य गां गत्यन्तरासम्भवात्‌ १ तत्रोभयत्रापि दोषमवेदयनाह- 
सकलक्ञस्य नास्तिस्वे स्वखवोदु परस्मयेः। ई 
आरेकासिद्धते तस्याप्यवोऽदश्छैनतोऽगतेः ॥(२०।। इति । 

न हि सवज्ञाभावस.धने स्वानुपलम्भस्य गमकत्वम्‌; तस्य परवचेतोबरृत्तिविरोपे सत्थरपिं 
मोवेन व्यभिचारिणः संशयहेदुखात्‌ । न दहि तत्र नियोगतः श्रव्यक्षादीनामन्यतमस्य प्रवृत्तिरेव, 
प्रथमदर्यन एब तदक्धारणात्‌ मूर्खोऽयं पण्डितो वाः इत्यादिविमं्ाभावापततः । न चानवधा- 
रितोऽपि सँ नास्येव, पुनः इुतश्वित्‌ का्ेविरोषात्‌ तदस्तित्स्य निणंयात्‌ । नापि सव॑सग्बन्धिन; 
रस्थेवासिदधेः । तदेवाह-(तस्याप्यर्वाग्दशैनतोऽगतेः, इति । तस्यापि सर्वसम्बन्धिनोऽपर- 
म्भस्यापि, अपि शब्दान्न केवरं सर्वज्ञस्य अगतेः अगतिश्च . तस्यार्वाग्दशैनवः | अर्च 
हि, वस्तुमागस्य द्येनमस्मदादिप्र्यक्षं तत्कथं तस्य सव विषयत्वं यतः सवेसग्बन्धिनोऽनुपलम्भस्य 
ततोऽवगतिः 

यलुनरत्रानुमानम्‌-पर्वेऽपि ` सर्वज्ञं नोपल्मन्ते पुश्ष्वादेः रथ्यापुरुषवदिति; तदपि 

सम्यक्‌; सर्वेषामर्वाग्दशेनतोऽनवगमेन हेतोर।श्रयािद्धेः । न चास्ति पुरुषत्वादेः सवज्ञलोपरुम्मेन- 
विरोधः, , सोऽ्वरग्दरिनि सम्भवन्नपि न॒सवेज्ञे स्यात्‌ , तेनारमनोऽन्यस्य च सु वेज्ञतया . दशेन- 
` सम्भवात्‌ । स एव नास्तीति चेत्‌; न; अन्यतः तन्नास्तितेऽनुपकम्भस्य वेफल्यापत्तेः । तत॒ एव 
संवसम्बम्धिन इति चेत्‌; न; परस्पराश्चयात्‌-सिद्धे तन्न स्तित्रे तदनुपरम्भस्य ततोऽपि तनास्तितवस्य 
सिद्धेः । अतो नानुमानादपि सिद्धिस्तदनुपरम्भस्येति न तस्माद मावः सर्वज्ञस्य । 

नापि वक्तुत्वादेः; द्वितीयपरस्तावे तन्ििधस्याप्यमिहितत्वात्‌ | भावस्तु तस्यानुमानतो 


निरूपितो निरूपयिष्यते च । कथं पुन सर्व॑जञविज्ञानस्याक्चजवे सृष्षमान्तरितद्रगोचश्खमस्मदादि- 


१ -इत्तेश्चेत्‌ आ०, ब०, प० । २ -पपरीक्षाधि-अ1०, ब०, प० | ३ संशथाभावापत्तेः । 
४ परचेतोत्तिविदेषः । ५ -्सम्बन्धिनस्तस्यैवा सिद्धेः य-आ०, ब०, प०। ६ -ऊुभनेन ति-खा०, 


, ब०, प० | ७ -धस्ततोऽ्वाग्द्-आ०, व= प । < -दश्चिन्यसंभवान्नापिं सज्ञे भा०; ब०, पठ ॥ 


९ सस्वादि-च्०) ब०, १०॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


व 
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भवयक्षवदिति चेत्‌ १ कथं गृद्धवाराहादिभवयक्षप्य £ तस्यास्मदादिप्रयक्षपरिशक्षणखेन तद्धमगोज- 
नस्यासम्भवादिति चेत्‌; न; सवंज्ञमरयक्षस्यापि तद्विरक्षगतवाविरोषात्‌ । कथमेवपपि एकेन्धियोप- 
जनितस्येव तस्थारेषेन्द्ियाथविषयतवं गृद्धवराहादौ तस्य स्वविषयानतिक्रमेणेव दुरसू्षमायवोक- 
नातिदयमावात्‌ नेन्द्ियान्तरविषयनिरूपणेनेति चेत्‌ १ इन्दियजलाविरोषे स॒ एव तदतिशयः 
५ कस्मात्‌ £ तदीयादिन्दियंरक्तिविरोषादिति चेत्‌; तर्हिं तत एव सार्वज्ञं प्रलणकषमिद्धियान्तराथं- 
विषयमपि मवेत्‌ । नन्विदमनुपपन्नम्‌, राक्तिविरोषादपि स्रर्थानतिरद्घनेनवेन्वियज्ञानस्यातिशयो- 
पपत्तेरिति चेत्‌; स्ेन्दियानतिखङ्घननैवेत्यपि . भवेत्‌ । तथा चेत्‌, न; सव्यस्वप्रादावन्यथाऽपि 
तदतिरायददोनात्‌ । तदतिुङ्घने वा स्वा्थातिरङ्नमप्यविरुदधम्‌, अत एव "चश्चुःश्रव्रसो सुजङ्गाः” इति 
कविप्रवादोऽपि । ततो दुर्माषितमिदम्‌- 
१० (यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु यज्ञातीयारथदर्शनम्‌ । 
दष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 
यत्राप्यतिशयो दृष्टः स खार्थानतिलक्गनात्‌ । 
, द्रच्मादिद््टौ स्यान्न . स्पे भरोतरदृत्तितः ।।'” । 

[ मी छो० चोदना० ®@ो° ११२३-१४ ] इति। 
९५ किमर्थं तर्दिं ततरेनियमेदपरिकल्यनम्‌ एकस्मादेव तंस्मात्‌ स्टेन्दियाथंप्रतिपत्तरिति 
चेत्‌ £ न; कंदाचिदत्ततः ८ दततः ) कदाचिदन्यतः कदाचित्तः सं्वादपि तस्रतिपततेः । 
स्मदादौ वमेतरनयनमेदोऽपि न भवेत्‌ प्रयोजनमेदाभावात्‌। तथापि स्वहेतुबखायातस्तद्धेदो 
भवत्येवेति समानं भवेदिन्दियामेदेऽपि । केवरमभ्युपगम एवायं न च तंस्याक्षजलमिप्ेतं जेनरस्यं । 
“हिरन्तरप्युभयथा च करणमविधाति नाथंछरत्‌ ॥ [ बृदत््व° ®ो° १२९ | इत्या 
2० स्नायात्‌ । कथं तहिं तत्र प्रदयक्षव्यपदेश्चः तस्यक्षप्रतिगमानादे ओोपपत्तरिति चेत्‌ १ न; तस्य 
वयुत्त्तिमात्रनिमितत्वात्‌, वै््स्येव तदुपरक्षितस्य प्रवृत्तिनिमित्तसरात्‌, सति तस्मिन्‌ तदभावेऽपि 
 , गोलवादेव गोग्यपदेशवत्‌ । वैश्मपि तस्मतिगमनादेव रूपादिवेदने दष्टं ततं तदमवेऽपि चेत्‌ १ 
आस्तामेतत्‌, कथं पुनरिन्धियनिरपेकषं “ न प्रसयक्षम्‌ १ ते द वभावनियमस्य दशेनादिति चेत्‌; तत 
एव आङोकनिरपेक्षमपि न भवेत्‌ । भवत्येव ` नातिविरोषाणां संस्छृतच्चषां च तदभावेऽपि तस्ति. 
२५ पत्तेरिति चेत्‌; समानमन्यत्र, घुलादिवेदनस्मेन्दियाभावेऽपि पतिवेदनात्‌ । "तदपि तदयेकषमेव भरतम 




















९ श्रत्यक्षस्य 1 २ एतदति-ता० । ३ -यविदो-खा०; ब०, प० । ४ इन्द्रियात्‌ । ५ कदृाचित्ततः 
चर, ब०, पठ । & सवस्माद्पि श्रा०, ब ०, प० | ७ सवंन्तानस्य । ८ “अभ्युपगम्य चाक्ष जत्वं सर्वत्तक्ञा- 
नस्यावीन्द्रिया्थस।क्षाच्छारितवं समर्थितं ना्थंतः, तञ्ज्ानस्य॒घातिकम॑चतुष्टयक्षयेद्‌भू तत्वात्‌ ।-प्रमेयङ० 
पर २५९. । ९ “अक्ष।ध्रित्वज्च उुस्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य न तु प्रन त्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तु अक्चाधितेनेका- 
थंसमवेतमर्थ॑साक्षास्कारिरवं लक्ष्यते तदेव च शाब्दस्य प्रचत्तिनिमित्तम्‌ ।*-न्यायवि० टी° प्र° ११। 
न्यायङ्खु° पर० २९६, टि० २६ १० -क्षं प्र-आ०, ब, प०। ९१ तद्धाकामाद-आ०, ब०, प०। 
१२ ““नक्तज्चराणां मार्जारादीनाम्‌'"-ता० टि० | १३ सुखादिवेदनम्‌ । 


प वो 3,०५.0 
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त्वात्‌ ₹ूपादिपत्यक्षवदित्येतत्‌ नक्तश्चरादिप्रतयक्षस्याोकपेक्षत्वमपि व्यवस्थापयेत्‌। भरती तिवाधनान्ेत्यपि 
तुल्यमन्यत्रापि' । 
किञ्च तदिन्द्रियं यतः सुखादिवेदनम्‌ १ मन इति चेत्‌ ; क तस्य सम्योगः १ घुखादा- 
वेवेति चेत्‌; न; अनुखन्ने तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ । उदपन्नेऽपि वैयर्थ्यात्‌ , तदुत्पत्तावेव तदनर्थान्त- 
रतया तस्मत्यक्षस्याप्युसपत्तः। अथ तत्‌ तद्विषयादर्थान्तरं त्वात्‌ रूपादिपरव्यक्षवदिव्युच्यते; 
तत्न; अभेदानुभवेन पक्षस्य बाधनाद्धतोश्च तत एव कालाव्ययापदिष्टत्वात्‌ । किच्च, 
यदि तद्वेदनात्‌ पूवंमप्ति पुंसः छलखादिकम्‌ । 
किन्न संहादतापादिलिङ्गं तद्वपुषीक्षयते ॥१६९.४॥ 
कार्यस्य नियमामावान्न चेदनियमान्न क्रिम्‌ । 
न चैवं वेदनात्‌ पूवं कदाऽपि तदवीक्षणात्‌ ॥१६९५॥ 
न द्यवेदयतो हदं रोमहर्षादिसम्मवः। 
नापि तपं परिम्छनवदनलादि दयते ॥६६९६॥ 
अथायं तत्स्वभावो यज्ज्तमेव स्वकार्यत्‌ । 
ज्ञानालैव तदा हादतापादिः परिकर्प्यताम्‌ ॥१६९७॥ 
सत्येव तस्मिन्‌ तंतकार्यादन्यथा सन्यवस्थितेः । 
रूपं नीखादितोऽप्यन्यदेवमप्यवकरल्पनात्‌ ॥१६९८॥ 
तन्न भिन्नं खखादेस्तत्प्र्यक्षपुपपत्तिमत्‌ । 
“जातिरिन्दियतो यस्य॒ मवता परिकल्प्यते ॥१६९९॥ 
ततो युक्तं सुखादिप्रत्य [ क्ष ] वदक्षनिरपेक्षं सवज्ञमपि प्रत्यक्षं बाधक्नामवात्‌ | 
धयद्येवमासमनिरपेश्षमपि तद्ध वेत्‌ , को वा नियमहेतुः यत्करणत्वाविङेषेऽपि तस्येन्द्रियादावेवान- 
ेक्षतवं नासनि' इत्यपि न चोचम्‌; उपादानसेनः नियमात्‌ । न हयुपादाननिरपक्षं छिमपि कार्यषुपरन्ध- 
पूर्वं यतः प्रस्क्षमपि तथाऽवकर्प्येत । उपादानहेतुश्च तस्यात्मेव न चक्षुरादिकम्‌ , पतिघन्धाना- 
मावप्रसङ्गात्‌ ¡ अस्ति च प्रतिसन्धानम्‌ “अहमेव रूपदर्चीं रसादिकमप्यनुभवामि' इति । न चेदं 
चक्चरा्युपादानत्वे सम्भवति; सन्तानान्तरवत्‌ चश्चरादेभद्‌त्‌ । एकशरीरासकत्वात्‌ अभेदोऽप्यस््येवेति 
चेत्‌ ; शरीरभेदे न भवेत्‌ । अस्ति च पूवंशरीरानुमृ तस्याप्युत्तरशरीरे परत्यभिज्ञानम्‌- य एव 
पूर्वजन्मनि क्षत्रियो जातः स एवाधुना बरा्मणोऽस्मि' इति । तन्न हारीरादेः तदुपादानत्वषुपपन्नं 
यतस्तद मावे तन्न भवेत्‌ । सहकारितरे तु नायं नियमः सत्यघ्वमादौ तद्भावेऽपि तप्य दशनात्‌ । 
उपादानत्वेऽपि कथं नियमो बीजायभावेऽपि कदल्यदेः कन्दादौ दशेनादिति चेत्‌; न; ताद्शस्या- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


सम्भवात्‌ | न हि यादशं कदल्यादिबीजदेरुपादानात्‌ तादशं कन्दादेरपि, तद्विरक्षणस्यैव तस्य 


~ जि 
श-मन्रापि आ०, ब०,) प० । २ “सन्निकषंः"-ता० टि ० । ३ “भवेद्यतः, -ता० टि० | 


४ सत्का-ता० । ५ “उस्पत्तिः, जातिः सामान्यजन्मनोः?-ता० रि । &-स्वे तन्निय भ्राम, ब०, प०। 
३७ 
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तत््वजञेवलोश्नात्‌ | अतत््क्ञमतिप््ययेक्षया तु तदनियमकल्पनमनुपपन्नम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
। सहकारितेऽपि किमेवं न नियमः इन्द्ियज्ञानविरक्षणस्थैव सत्यस्वभादावपि प्रत्यकषस्याविक्षणादिति 

चेत्‌ १ क्रमेवं तव विरक्षणप्रतीतिर्योगिप्रलक्षे न॒ भवति £ भवत्येव, अन्यथा सत्यस्वप्नज्ञानेऽपि 

तदमवापततेरिति चेत्‌; तहिं “यज्ञातीयैः प्रमाणेः” [ मी° इो० ] इत्यादि दुरवबोध- 
५, विञ्म्मितं मवेत्‌ । तन्न किश्चिदेतत्‌ । 


कथं पुनरात्मनस्तदुणदानःवं तस्याचेतनत्वे चिद्रूपतया परिणामासम्भवात्‌ १ न परिणामादु- 
पादानखम्‌ अपि तु समवायिकारणत्वमिति चेत्‌ ; ङ्गं पुनस्तकारणत्वं नाम ? स्त्रासमन्यारम्भ इति 
चेत्‌; कीटरस्तस्यात्मा ए नित्यो व्यापीति चेत्‌; न; तदारब्धस्यापि नित्यसरवगतखप्सङ्गात्‌ , क्वचित्‌ 
कदाचिच्च त॑स्य मावे न तदासन्यारम्भः स्यात्‌ , तस्य क्वराचि्कादिरूपामावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । 
१० असत्येव देशतस्तदभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशव तस्यं कार्येन घटादिवदनित्यलवापततः। 
कल्पनया तद्रच्वे तु उपादानत्वमपि कल्पितमेवेति निरूपादानमेव रच्वतः प्रत्यक्षादि ज्ञानमनुजात 
भवेत्‌ । तन्न समवायिकारणत्वेन तस्यैव उपाद्‌नत्वमुपषन्नम्‌ । ऊकुतो वा॒नित्यः पएरथि्यादिरेव 
तस्य समवायिकारणं न भवेत्‌ यतोऽयमायासः, आत्मकस्यनायाम्‌ अचेतनत्वस्माविरोषात्‌ १ न 
पाथिवादिपरमाणुसमवेतं ज्ञानम्‌ अस्मदादिप्रयक्षत्वात्‌ , यत्ततसमवेतं न तत्तथा यथा तद्रुपादि, तथा 
१५ च ज्ञानम्‌ , तस्मान्न तत्समवेतम्‌ इत्यनुमानेन प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; आत्मसमवेतमपि न भवेत्‌ , 
तत्सर्वगतत्वादिवदेवास्मदादिभवयक्षतखामावापत्तेः । न हि तत्सवंगतत्वमस्मदादेः प्र्क्षम्‌, अरिवादेन 
५सबेगत आत्मा सवत्रोपलमभ्यमानगुणल्वात्‌” [ 1] इत्यादेरनुमानस्य वेफल्योपनिपातात्‌ । 
साधनाव्यतिरेकी च दष्टान्तः मानसप्रयक्षविषयतया परमाणुरूपादेरप्यस्मदादिग्रवयक्षसात्‌ , अन्यथा 
श्ावान्‌ कश्चिद्‌ गुणः स. सर्वोऽप क्वचिदाश्रितः इति व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌ कथमिदमनुमानम्‌- 
२० “ुद्धयादयः क्वचिदाश्रिता युणताद्रुषादिवत्‌,' [ =] इति १ अथारमदादिवादन्दियव्यक्ष- 
त्वादिति देव ठन्न; असिद्धत्वात्‌ । न हि तसयक्षतवं बुद्धेरस्ति शरीरदशंनेऽपि त्रिकस्पे संशयात्‌ । 
तन्नानुमानप्रतिबन्धात्‌ ज्ञानस्य त्परमाणुसमवार्यः खक्यप्रतिवन्धः, यत अ(समेव तत्र सम्वायहेतुरति 
कर्प्येत । मवतु चेतन एवात्मा तत्रोपाद्‌।नं तस्य तथापरिणामोपपक्तेरिति चेत्‌ ; तस्यापि कथन्न 
गे छकरादिदत्‌ शरीरे सवंत्रापि दरशानव्यापारः १ तसस्वमावस्यान्यथात्वायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌; 
२५ यदि न किंश्चिदपि तस्यावरणं मवेत्‌ । भवति च तदस्तित्वस्यवेदिततात्‌ , गोक्कादौ तु तद्धयापारः 
तत्र॒ कम॑पटरुस्य स्वच्छेनाप्रतिरोधकत्वात्‌ । अभिहितं चैतत्‌" कथञ्विरस्वप्रदेशेषु 
स्यात्‌ क॑पटलाच्छता? इति । ततो युक्छमक्षानपेक्षं केवछिनः प्रलयक्षम्‌ , तत्र वैशयस्य 
तदक्षणस्य पुष्कर्लात्‌ । तस्य॒ चावरणविवेक्रनिवन्धनत्वेन भक्षव्यापारपराधोनलामावात्‌ । 
एतदेवाद-- 











१ तस्यामादेन आ०, ब०;, पठ । २ आस्मनः 1 ३ -पत्तिः क-आ०; ब०, पठ । ४-य- 
वाक्यं ध्रतिबन्धनं य~श्रा०, ब ०, प० । ५ न्यायचि० ङो? ३६१ । 
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विज्ञानमञ्रसा स्पषं विषक्र्टे विर्द्रयते । 
न न स्वसरेष्वणिकादेवौ ज्ानान्रतिविवेकतः ॥२१॥ इति । 

विज्ञान॑सक्रख्वेदनं विग्रद्ृष्टे देशकराट्स्वभावव्यवहिते' वस्तुनि अज्ञसा प्रवृ स्प 
परिस्फुटं न विरुद्धयते । कृत एतत्‌ ? ज्ञानाव्रृतेः ज्ञनावरणस्य विवेकतः विरटेषन इति । 
तादर्थमत्र~सति अवेशय्सम्भव्रे "तेन विकद्धयेत, न च।यमस्ति, तनितमित्तावरणस्य तत्राभावात्‌ , ५ 
तदभावस्य च निरूपणात्‌ । अत्रैव प्न" इत्यादि निद्यनम्‌ । खप्नश्च स्वाप ईक्तणिक्राश् 
म्रामडाकिन्यः स्वप्नेक्तणिकास्त आदयो यस्य॒ समादितचित्तादेस्तस्य वा तस्येव। वा 
शव्दस्येवार्थतवात्‌ । यथे्र॒हि सस्यस्वप्नादौ विज्ञानं विप्रङृष्टविषथमपि स्पष्टं॑तदावरणव्रिगमे 
तद्विरोधिनस्तदस्पष्टसस्यामावात्‌ , तथा पकञन्विज्ञानमीति मावः | न च सत्यस्वप्नादिज्ञानं तादशम- 
सिद्धमेव; कायंतो रोकप्रसिद्धसवात्‌ | . १० 

साम््तं परतिपादितार्थसद्छहाथ इलो कानाचक्षाणः प्रथममातमनो ज्ञानात्मकते सर्वस्य स्वेदिल- 
पर्यनुयोगम्‌ आवरणविवेकवैचित्मेण परिदरचाह-- 


ततः संसारिणः सवं कथश्िच्चेतनात्मकाः। 
तत्तस्स्व भावतो ज्ञानं सवे्र शवलायते ॥२२॥ इति । 
संसारिणो मवरपवन्धानुबन्धिनो जीवाः कथञ्चित्‌ न सर्वामना चेतनारमकाः स्वपरविषय- ९५ 
परिज्ञानस्मावाः । कुत एतत्‌ ? ततोऽनन्तरोक्ताज्ज्ञानानरतिभिवे कात्‌ । “कथश्चित्‌ इत्यत्रापि 
योज्यम्‌ । कथ्ित्‌ केनचित्‌ क्षयोपशमदिरोषभकारेण भवतो न स्वात्मना, ततः सर्वानेव 
तदास्मल्रोपपत्तः । यत एवं तत्तस्मात्‌ ज्ञानं भक्रमात्‌ संसारिसम्बन्धि सवत्र सवस्मिन्‌ स्वरूपे अथंख्पे 
च॒ श्रायते सष्टास्पष्टतरऽमादि विविधपरतिमासरूपतय्रा चित्रीमदति द्पि कुतः ए 
ततस्वभावतः तप्य तद्िवेकस्य स्वभावः शवलन्ञानजननहेतुः राक्तिमेदस्तत इति । 


२० 
बोधावरणविदटेषवेचित्ये स्ति जन्मिनाम्‌ । 
मवति ज्ञानवेचिच्यं स्पष्टास्पष्टादिङूषतः ॥१७००॥ 
1 गो ध = 
मणो प्रकाशवेचिच्यं मल्वरिर्छेषमेदतः । 
विरोकयन्तो " नैवात्र विवदते विपश्चितः ॥१७०१॥ 
ततो युक्तमशोषज्ञस्वमावस्यापिं देहिनः । २५ 


कथच्चिज्ज्ञ्वमप्युक्तमुपपपिसमन्वयात्‌. ॥१७०२॥ 


अवतु नमैवमिदम्‌ , परं तत्र वक्तव्यम्‌-यत्तदावरणं तदपि चेतनमेव “कर्मजं लोकवैविभ्यं 
चेतना मानसं च तत्‌ ।! [ अमिध० कोऽ ४।१ ] इति वचनात्‌ | ततो न तत्र मदिरादि- 








१-दहितव-स्रा०,) ब०, १० । २ तस्छेन ्रा०, ब०, पठ | ३-उमन्येब त-आ०, ब ०, प०॥ 
.% प्राणिप्रका-अ०) बऽ, प । ध्प्न्तु न-अ०, ब प & बाद प्राह । 
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सादृश्योपकल्पनसुपपन्नमिति कश्चित्‌ ; सोऽप्यनिश्चितवस्तुवादी; तथा सति निर्विवादापत्तेः । तथा 
हि-यदि चेतनं कमं तहिं तस्याभ्युदयप्रत्यवायनिबन्धनतया स्वत॒एवाधिगमात्‌ न कस्यचिदपि 
तत्र विवादः स्यात्‌ । अस्ति च, अनुष्ठानरूपं तदिति कस्यचित्‌ श्राङृतमित्यन्यस्य + आत्मगुण- 
व्रिरोष इप्यपरस्य, बहर तदशनात्‌ । अधिगतेऽपि तस्मन्ननन्तरफरादरदनाशक्त्यारोपतो विवादः 
५ सम्भवतीति चेत्‌ ; उच्यते-- 
अतस्मिन्‌ तदुम्रहसवं चेदारोपो नाधिगच्छति । 
ओत्मनप्तस्य बोधत्वमस्वसंवेदिनः कथम्‌ ॥१७०३॥ 
अधिगच्छति चेत्तस्माद्विवादोपजनिः कथम्‌ । 
अबरिवादानुक्ूलं यत्तथा तस्यात्मत्ेदनम्‌ ॥१७०४॥ 
आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्प्राप्यनिश्चयात्‌ । 
बिवादोतपतिदेतुत्वं यदि तत्रोपकल्प्यते ॥१७०५॥ 
तदारोपान्तरेऽप्येवं प्रसङ्गस्यानिवतेनम्‌ । 
अनवस्थाभयावाहि कथं शक्यनिराक्रियम्‌ ॥१७०६॥ 
तप्मादचेतनं कम॑ तच्वजञेरनुमम्यताम्‌ । 
तत्रानुष्ठानङूपत्वं यत्परैः पर्किल्पितम्‌ ॥१७०७॥ 
तदयुक्तमनुषठानादत्रैवोपक्षयं गतात्‌ । | 
परलोक फठोत्पत्ेर्वातंथाऽप्यव्यवस्थितेः ॥१७०८५। 
नापि तमाकृतं तस्य तसरहृयेव सङ्गतेः । 
तप्याश्चाचेतनत्वेन तत्फलानुभवात्ययात्‌ ॥१७०९॥ 
चिच्छयासद्छ्रमात्‌ साऽपि चेतनेवेति चेतसात्‌ (चेदसत्‌ ) । | 
विस्तरेण पुरा तत्र॒ ततसच्रान्तेनिषेधनात्‌ ॥१७१०॥ 
र्ृतौ कर्मभोगस्तन्नास्ति तस्य कथं पुनः| 
पुंसि कल्पनया भावो यर भोक्त ति कथ्यताम्‌ ॥१७११॥ | 
तत्तो न हि पुंपरोऽत्ति तद्धोगोऽनभ्युपागमात्‌ । 
नेदानीमुपचाराच्चेत्यभोक्तै स सर्वथा ॥१७१२॥ 
नच मोगमकर्बाणं कमीतीवपसज्ञनात्‌" । 


तन्न -साह्गयोदितं कम॑ युक्तियुक्तसदीक्ष्यते ॥१७१२॥ 
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१ करिचद्विपरिचन्मान्यसेप्यनि-भा० व० प०। २ “मीमांखकस्य”-ता० दि०। 
३ “श्रङ्तेः श्रधानस्य विकारः प्राङ्तम्‌^-ता० टि० । ४ ““सांख्यस्य”-ता० टि० । ५ “वैरोषिकस्य~ 
ता० टि० । दषटन्यम्‌-न्यायङ्घमु° दि० ए० ३ । & “स्वस्य^-ता० दि> । ७-स्थापयावाहि आ०, 
ब०, प० । ८ “अतिप्रसगादित्यथैः“-ता० टि० । 
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नापि वैरोषिकामीष्टं तस्थाचेतनधर्मणः 1 
चेतनात्मगुणखस्य निषिधादव्यवग्थितेः ॥१७१४॥ 
आत्मनर्चेतनतश्च यथास्थानं निवेदितम्‌ । 
निवेदयिष्यते चातर्त्यञ्यतां तत्र॒ विभ्रमः ॥१७१५५॥ 
ततः स्याद्वादिपरिकस्पितमेव पैद्धस्विः कर्मोपपःनं॑तस्थैव चेतनातमविभ्रमनिवन्धनतया ५ 
मदिरादिनिदर्च॑नवटेन प्रतिपत्तेः | कथं पुनर्चेतन आत्मा तादमन्थ॑मूरं क्मारमेत तरत्यागस्येव 
तत्रोपपत्तेः, न च तस्य परप्रसुपारवदयम्‌, अनभ्युपगमात्‌ ; इत्यप्यचोधम्‌ ; भिथ्याज्ञानवलेन तस्यापि 
तदुपपत्तेः । तथादि- विवादापननं कमं मिथ्याज्ञानोपनिवद्धम्‌, (तनि तद्विभरमहेतुतवात्‌ , तदुपथुक्त- 
विषादित्‌ । न चाश्रयासिद्धतवं साधनस्य; कर्म॑सद्धाव्य निवेदितत्वात्‌ । तन्निवन्धनतया विन्रमस्यापि 
निरूपितत्वान्न खरूपासिद्धल्रमपि । यथाऽवस्थितस्वपरज्ञानस्वमावस्यारमनो मिथ्याज्ञानमेव कथं 
यतरतदुपनिवद्धमासमनि कर्मं भवेदिति चेत्‌ १ न; तस्यापि तसूर्वोपाजितकमंवसादुसततेः, तस्यापि 
तत्माकाठमावि मिथ्याज्ञानात्‌ , एवमनादित्वात्‌ भिथ्याज्ञानतदुपनिवद्धकर्मभवन्धस्येतयुपपन्ं 
चेतनस्याप्यार्मनः कर्मोपकट्पनम्‌ । कथं पुनरमूरतस्याप्मनो मूर्तेन कमंमटेनामिसम्बम्धो मूर्तस्यैव 
मण्यदिमृ्तमलसम्बन्धस्योपरम्मादिति चेत्‌ १ न; आकाशस्यामूत॑स्यापि मूर्तेन जख्धरपटसादिनाऽभि- 
सम्बम्धप्रतिपत्तेः । न च मण्यादावपि मूर्सिरेव मरपम्बन्धनिबन्धनम्‌; तन्मात्रे तसरसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, १५ 
उपकर्पितविशयद्धिविरोपे तदभावात्‌ । अपि तु तद्वतः कश्चित्‌ क्िग्स्वादिरूपः परिणतिविरोषः 
एव, तस्य चात्मन्यपि मिथ्याज्ञानादिस्वमावस्य भावात्‌, उपपन्न एव ॒कर्ममखमिसग्बन्धः | न 
चेकान्तेनामू्तं एव संसारी जीवः तस्यानादिमूर्तकर्मसम्बन्धात्‌ तस्पदेशानुप्रवेशरूपात्‌ कथश्चिनमूततख- 
स्यापि भावात्‌ । त्देवाह- 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजींवः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ । इति। २० 
जीवः प्राणभृदास्मा प्रकमवशाततस्यैव जीवपदेनामिधानात्‌ । भिन्नजातीयः पुद्रल- 
परिणामरूपतया स्वतो विरक्षणैः क्ममैः अभिन्नोऽविष्वेगमूतः स्यात्‌ भवेत्‌ । स्यात्‌ कथश्चिदराः 
वन्धप्रकारेण । यदेवं मूर्तो नीवस्तर्हिं तन्मख्बन्धवदचेतन एव स्यादिति चेत्‌; न; तस्य स्वयं 
स्वरक्षणतश्चेतनत्वात्‌ , अन्यथा संसारानुपपत्तः । दुःखानुमवप्रवन्धो हि संसारः, सर कथमचेतनस्य 
स्याद्‌ घटादिवत्‌ £ स्यादेव चिच्छायासच््रमादिति चेत्‌ ; न; तस्य निराकरणात्‌ । अत एव न २५ 
चेतनासमवायादपि । अपि च, 
चेतनासमवायेनः संसारी व्योम किन्न वः। 
तत्रापि समवायस्य भावान्नित्यविभुत्वतः ॥१७१६॥ 
समवायस्य भावेऽपि चेतना तत्न नास्ति चेत्‌ । 
जीवे कुतः १ स्वहेतोश्चेत्‌ समवायो वृथा भवेत्‌ ॥१७१७॥ इछ 


, श-दुपपत्तेः ता०। र-षणवत्त -आ० ब्‌०, प० । ३-द्वा भ्रवबन्ध-आ०, व, १० । छ-ये च 
सं-आ० ब०, प० । 
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विनाऽपि तस्माद्रेदमिति हेतोव्यंवस्थिते (ती) । 
न च तस्याः प्रं किंश्चित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ || १७१८॥ 
तस्मादिहेदम्भावस्य समवायनिमित्तताम्‌ । 
वता व्योम्नि चैतन्यं जीवत्‌ परिकर्प्यताम्‌ | १७१९॥ 
५) अदृष्टामावतस्तत्र संसारो नास्ति चेदसत्‌ । ` 
चेतनावददृष्टस्य समवायादवस्थिते ॥१७२०॥ 
सत्यप्येवं स्वततंस्याचेतनत्वादसंसती । 
स्वतश्चैतन्यमायातं जीवे संसारिणि स्फुटम्‌ ॥१७२१॥ 
स तर्हिं कस्मात्‌ संतो न परकाशते सव विषयतयेति चेत्‌ १ अत्रह-- 
१० मढेरिव मणिर्बद्धः क्मभिनं परकाराते ॥२३॥ इति । 
यथा समन्ततः प्रकाास्माऽपि जात्यो मणिः मके रजः-कर्द॑मादिभिः विद्धो न प्रकाशते 
तथा जीवोऽपि कमंमिराबरणापग्नामधेयेविंद्धः परस्परपरदेशानुगमपरबन्धेन वद्धो न प्रकाशते । 
यदा तु तदावरणमलनां तदुपादानकारणमत्यनीकात्‌ उपायामियोगात्‌ निःरोष्रेस्या जीवतो विदरेष- 
स्तदा भरकाश्चत एवासौ समन्ततः सर्वार्थक्षाकरणरूपतया च । तदुक्तम्‌ - 
१५ “ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिवद्धरि । 
दाद्येऽभनिदाहको न स्यादसति प्रतिवद्धरि ॥ [ योगवि० र्लो° ४३९१] 
तदेवाह-- 
सर्वाथग्रहसामथ्यचेतन्यप्रतिबन्धिनाम्‌ । 
कमणां विगमे कस्मात्‌ सवीनथान्न परयति ॥ २४ ॥ इति । 
जीवः स्वानर्थान्‌ कस्मान्न परयति पद्यसे । कदा १ विगमे निःशोषवि्य्वे | 
केषाम्‌ ए कम॑णाम्‌ आवरणमरनाम्‌ । कीदशानाम्‌ १ सर्वो निखरोषो योऽर्थो देशादि- 
विप्रृष्टस्तस्य ग्रहः परिज्ञानं तत्र समर्थ॑मेव सामथ्यं तच्च तच्चैतन्यं च तत्प्रतिवधन्तीत्येवं 
शीलानामिति । कः पुनरयं तैस्तरय परतिवन्धो नाम १ पवत्‌ विषयप्रच्छादनमिति चेत्‌; ततः कथ- 
मग्रहणं विषयस्य £ तदापि विप्रक्ृषटग्रहणस्य तसस्वरमाव्स्यापरिम्खनात्‌ तेषां दप्रसज्गः पटवत्‌ | 
२५ असामरथ्यान्नेति चेत्‌ ; न; वेदनसमथमरतिज्ञव्यापत्तेः । अ।वरणान्तरैः प्रतिव-ध(न्नेति चेतः न; 
तत्राप्येवं प्रसज्ञादनवस्थापत्तेश्च । तन्न तस्च्छादनं प्रतिबन्धः । शक्तिप्रध्वंस इति चेत्‌ ; उच्यते- 
एकैव ज्ञानशक्तिशयेत्‌ सा॒च तै्वेस्यते यदि। 
जीव॒ एव भवेद्‌ धस्तस्तदा गत्यन्तस्च्युतेः ॥१७२२॥ 


२० 








१ आकाशस्य । २ उद्तोऽयम्‌-अष्टसह० प्रु ५० । जयध० प° ६६। ध० आ० प०५५३ | 
३ कमंणाम्‌ । | 
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३ प्रवचनप्रस्तावः ` 


कर्मावरणविद्टेषस्तस्य ध्वस्तासतः कथम्‌ | 
येन॒ ` सर्वाथदर्शित्वं  ततस्तस्योषवरण्यते ॥ १७२३ ॥ 
अनेका तस्य राक्तिश्चेदेकशः सरववेदति । 
तस्याः साकस्यविध्वंसे जीवध्वंसः पुनभवेत्‌ ॥ १७२४ ॥ 
असाकस्येन विध्वंसे शप्रत्याऽवस्थितया कथम्‌ | 
सर्वाथंदशेनं तस्थ न स्यात्‌ संसारवर्तिनः ॥ १७२५ ॥ 
प्रस्यथंनिवता शक्तिना तस्य चेत्तया। 
अज्ञातया कथं तस्य॒ सर्वाथंग्रहसम्भवः॥ १७२६ ॥ 
जञ।तत्वमपि तस्या न शक्त्या युक्तमनेकया 


अनवस्थार्मयावेशस्यतिद्रोपकपेणात्‌ ॥ १७२७ ॥ 
एकया तत्परिज्ञने राक्तिमेदे बृथा भवेत्‌ । 
वाह्यस्याप्येकरयैवा्थजातस्थ प्रतिवेदनात्‌ ॥ १७२८ ॥ 


अत्र॒ चोक्तमिदं जीवध्वंसंनं सोपपत्तिकम्‌ | 
इति ये चोदयन्स्यत्र तेऽपि न न्यायवेदिनः ॥ १७२९ ॥ 
च्छत्तेवेहुरूपायाः स्वत एव प्रवेदनात्‌ । 
अनवस्मयोप्त्तिपरपङ्ञाभावनिधितेः ॥ १७३० ॥ 
ताभिरेव हि ताः शक्तीवो वेत्ति तदात्मकः । 
बाह्यानपि पदार्थोधानिति हि प्राड्निवेदितम्‌ ॥ १७३१ ॥ 
तासां उचाऽपकख्ष्वंसे जीवध्वंसः कथं भवेत्‌ 
अध्वस्तशक्तयवस्थस्प्र तस्याध्वंसोपपत्तितः ॥ १७३२ ॥ 
कथस्चिज्जीवविध्वं्कल्पनं तु न दृषणम्‌ | 
स्थि्युत्पत्तिविनाराटमविडवतत्वप्रवादिनाम्‌ ॥ १७३३ ॥ 


२९५ 


१० 


१५ 


२० 


ततो युक्तं जस्य ग्रहणश्तविध्वं सकरणमेव कर्मणां तस्मतिवन्धतमिति | न चैवं तेषां 


दशोनपरुज्गः विषयवत्‌; तत्रापि तैरेव तच्छतः प्रतिबन्धनात्‌ | भवत्वेवं तथाऽपि यथा परिगछिति- 
निखिकज्धरपटकपरिवे्टनस्यापि मानुमतः पुनः कुतश्ित्‌ त्दुपटेपप्नम्भव्रः तथा निरवशोषनिधूत- २५ 
बोधावरणमलस्यापि केवङ्निः पुनः कुतदिचरदमिग्बन्धसम्भव्रात्‌ अनर्थोपनिबन्धः किन्न भवतीति 


चेत्‌ ए अत्राह--- 
भख; खाक्षातङृतारोषपरपश्चखवनत्रयः । 
अनर्थः परञात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ इति । 


„+ __-_-------------- ~~ ~ 
१ ध्वस्तथ्वेन असतः अविधमानस्य जीवस्य । २ उनेकान्तस्य आ०, ब०; प०॥ ३-कतः 
स-आ०, ब०, प० | ४-मयादेश-आ०, ब ०, प०। 


६-च सकरु-आ०;) ब०; पठ] 


५ ध्वंसाध्वंसोपपत्तितः ०, ब ०, प०॥ 




























न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।२६ 


यतोऽयं परमारमा सकलावरणमखापगमे सति साक्षा तारोषभपञ्चञुवनत्रयो जातः 

अत एव अस्मादेव हेतोः परमात्मानं च अनर्थैः संसारदुःसैः तत्कारणैङ्च रागादिभिः 
न योजयेत्‌ । निरवरोषतत्वविषयविश्द्ज्ञानस्मनस्तत्र तद्धियोजनस्यैवोचितत्वात्‌ | मा भूरातमनि 
तद्योजनं परत्र भवत्येव क्रीडघुखाथत्वादिति चेत्‌; न; क्रीडाया रागिधमत्वेन भगवत्यसम्भवात्‌, 
५ नैसगिंशनिरतिशयानन्दरूपतया तस्य॒ तत्सुलनिरपेश्षत्वाचच । तन्न तसुखाथस्वेन तत्र तदो- 
जनम्‌ । कम॑प्रेरितत्वेनेति चेत्‌, न स्वकमं तस्य तत्र प्रेरकम्‌ ; तस्यानुग्रहपरस्यैव भावात्‌ । परकरमति 
चेत्‌; न; तेनापि तस्यापरेणात्‌ , प्रसुखन्यापत्तेः। कमण एव ततोऽपि प्रसुत्वमधिक्रमिति चेत्‌ ; जरिमि- 
दानीं तस्थ तस्मेरणया अनथंयोजनस्य तत एव सम्भत्‌ १ चेतनाधिष्ठितादेव ततस्तत्सम्भवो न 
केवलादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ततस्तस्मैरणम्‌ १ तदपि तदयिष्ठितदेवेति चेत्‌; न; 


१० परस्प्राश्रयात्‌-- 3 
चेतनाधिष्ठितं कमं प्रेरकं चेतनस्य तत्‌ । 


चेतनस्तदधिष्ठाता भवेत्‌ तप्मरणादिति ॥ १७३४ ॥ 
कर्मान्तरप्रणुन्नस्य तस्याधिष्ठानतो यदि । 
कर्मान्तरेऽपि चिन्तेयमनवस्थाकरी भवेत्‌ ॥ १७३५ ॥ 
१५ तत्न कर्मणा तस्य प्रेरणम्‌ | नाप्यपरेण प्रसुणा; तस्यैव तदधिकस्यामावात्‌ । भवे तेन 
सुक्तासनामप्यनर्थकरणे किन्न प्रेरणम्‌ १ “्रथ्र्यदेवेच्छति तत्करोति" [ ] इति न्यायात्‌ । 
, एवञ्च, 
पुनरादृत्तिसद्धाने मुक्तानामपि तट खत्‌ । 
सुक्तिकामितया न स्यादनुष्ठानं मनीषिणाम्‌ ॥ १७३६ ॥ 
न तेषामसौ प्रेरको निमि्ताभावादिति चेत्‌; स्वस्ति तहिं तस्मामवायः । निमित्तपारवस्ये 
२० तदनुपपत्तेः । ततः सृक्तम्‌-प्रथुः इत्यादि । 
कुतः पुनः भ्रमोर्निरवरोषप्रपञचसुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेत्‌ १ अत्राइ-- 
एवं यत्केवलन्ञानमलमानविज॒म्मितम्‌ । 
न्तं तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌ [न च तेन चिनाऽऽगमः] ॥ २६॥ इति । 
एवम्‌ अनन्तरसुपवर्णितप्रकारं भगवतो यत्केवलज्ञानमदमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 
२५ च विजृम्भितं नि्मत्यनीकं वृत्तं तदागमात्‌ आगममूढात्‌ सम्यग्दरेनायभ्यासात्‌ ऋते विना न 
सिद्ध्येत्‌ न निष्ययेत, तत एब निष्पत इत्यर्थः । 
तदनेन माहेश्वरं तज्जञानमनागमामियोगपूवंकमिति प्रयुक्तम्‌ ; तथा हि-तदपि तूर्वथ पुरुषा- 
 तिशयत्वात्‌ शालज्ञानपुरषादितदतिशयवत्‌ । तदविशेषेऽपिः तस्पमकर्षादिरेव -तसूर्वको न तज्जर्ममिति 


१ भ्रागक्तव्याप-आ०, ब ०, प० 1 २ कर्मणः । ३े-पि हयेतद-आ०, ब०, प० । ४ तस्रभावाय 
॥ ५ नियञ्चद्वज्ञानवस्वान्महदवरस्य । & पुदषातिदायस्वाविदोषेऽपि । ७ आगमाभ्यास- 





रणीं 


क 1.0 ^. 4. 
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चेत; कार्थंत्वा्य विशेषेऽपि घटादिकमेव वृद्धिमद्धेतुक न॒ तनुकरणादिकमित्यपि विभागस्तथा 
भवेदिति कथमीइवरसिद्धि्यंतः तज्ज्ञानमतत्पूवेमुच्येत ? तन्न किञ्चिदेतत्‌ । नन्वेवमागमस्य 
तत्पूवंकत्वं न भवेत्‌, ततोऽपि पूवैः तस्याभावादिति चेत्‌; अव्राह-"न च तेन विनागम्‌ 
इति । तेन केवलन्ञानेन विना आगमः तदर्थानुष्ठानहेतुः न च नेव सिद्धचेत्‌ । तस्या- 
पौरूषेयस्य निषेवात्‌ । न चवमन्योन्यसंश्रयः; हेतुहेतुमद्भावेन परमागमकवलन्ञानसन्ता- 


` नस्य वीजाङ्कुरवदनादित्वात्‌ । एतदेव दशेयन्नाह्‌ 


सत्यमथवलादेव पुरुषातिशयो मतः । 
मभवः पौरुपेयोऽस्य भरवन्धोऽनादिरिष्यते ॥२७]। इति 

सत्यम्‌ अवितथम्‌ । कि तत्‌ ? पुरुषातिशयः पुरुषस्यातीन्दरियाथंदशेनादिरूपः 
प्रवचनहेतुरतिशयः प्रकर्षो मतोऽभ्यनुज्ञातः । इतिशब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तदभ्यनुज्ञानं च 
अर्थस्य आगमभ्रामाण्यलक्षणस्य अन्यथाऽनपपत्ति लक्षणात्‌ बलादेव, न हि तत्पुरुषातिरायमन्त- 
रेणोपपन्नमिति "निरूपितम्‌ । एवंञ्च अस्य प्रवचनस्य प्रभवः ववचित्‌ कदाचिच्चोच्छे- 
दवतः पुनरुन्मज्जनं पौरुषेयः पुरुपङृतः भ्रबन्धस्तु सन्तानापरनामा अनादिरिष्यते। तथा 
तदिष्टौ कस्यचिद्‌ वाधकस्याभावात्‌ । न केवरं तद्वदेव तदभ्यनृज्ञानम्‌, अपि तु अनुमाना- 
दपि । तच्चेदम्‌~-यो यत्रानुपदेशालिङ्गानन्वयनव्यतिरेकाविसंवादि वचनोपक्रमः स ॒तत्साक्षा- 
त्कारी यथा सुरभिचन्दनगन्धादौ अस्मदादिः, तथाविधवचनोपक्रमश्च करदिचत्‌ ग्रहनक्षत्रादि- 
गतिविकट्पे मन्व्रतन्ादिरक्तिविरोषे च तदागमप्रणेता पुरुष इति । तदागमस्यापौरूषे- 
यत्वेन प्रणेतुरभावादाश्चयासिद्धः तदभिधेयविषयस्तथाविधवचनोपक्रम इति चेत्‌; न वेदस्य' 
इत्यादिना तव्रोत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 एवमप्यसिद्धं तद्विशेषण मनुपदेशत्वम्‌, उपदेशात्‌ कस्य 
चित्‌ तदुपक्रमसम्भवादिति चेत्‌; न; उपदेष्टुस्तदथंददो नाति शय क्षम्भवे तस्येव निखिल्विषय- 
विज्ञानाधिष्ठानत्वेनास्मदिष्टप्रतिष्ठानात्‌ तस्याप्युपदेशवरादेव उपदेष्टु त्वपरिकल्पनायाम- 
नादिः उपदेरप्रवन्धः परिकल्पितो भवतति । तत्र च अनादिसम्प्रदायश्चेत्‌' इत्यादिना दोषं 
वक्ष्यामः । तन्नानुपदेशत्वमसिद्धम्‌ । नाप्यकिङ्गत्वम्‌; न हि छिङ्खवलात्‌ तस्य तद्विकल्पाद्युप- 
देशः, लि ङ्खस्येव तत्र कस्यचिदसम्भवात्‌ । सम्भवेऽपि तस्य प्राकृतपुरुषविषयत्वे सवंस्यापि 
ततस्तत्प्रतिपत्ति सम्भवात्‌ देवज्ञत्वमविशिष्टं भवेत्‌। विशिष्टग्रतिपत्तृगोचरत्वे तु सिद्धं 
तत्प्रतिपत्तुरती न्द्रियाथंसाक्षात्करणं तदपरस्य तद्वेशिष्टयस्यायोगादिति नासिद्ध मकिङ्गत्वम्‌ः । 
नापि अनन्वयव्यतिरेकित्वम्‌ ; न हि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ्रहचारादेः सम्भवति प्रतीतिः, 
तस्य चूतमञ्जयरिमधुमासादिवत्‌ देशकालादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याविसंवादित्वम्‌" ; 
सति तद्वाच्यसम्बन्धपरिज्ञाने तत्र संवादस्यैव प्रतीतेः । कदाचित्‌ विसंवादभ्रतीतिस्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसामथ्येवेकल्यलक्ष णादपराधात्‌, न तद्रचनोपक्रमस्य । ततो 
युक्तं तदन्यथाऽनूपपत्त्या क्वचित्‌ तद्विषयसाक्षात्करणसाधनम्‌ । एवमपि ्रहगत्यादि- 
विषयमेव ततस्तत्सिद्धयेत्‌ नारोषविषयमिति चेत्‌; न; तद्धिषयस्यैव तस्याशेषविषयतोप- 
पत्तेः । ग्रहगत्यादयो हि देशकाल्जातीयविकत्पेन प्राणिनां श्रेयःप्रत्यवायोपनिपातपिशु- 


नतया प्रतीयमाना निःशेषानपि देशकार्विशेषान्‌ तत्नि वासिनः चसस्थावरा्नेकविकल्पान्‌ 


१ निरूपमेवज्न ता०, ्रा०, ब० । २ “सूचमादर्थोपदेशो हि त्सा्तात्कतु पवकः । परोपदेशलिङ्गा- 
क्ानपेन्तावितथस्वतः ॥*› -त० श्को० प° ११। ३ -स्वान्नापि ा०, व०, प०। 9 “सिद्धम्‌ इति 
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रक्त न्यायविनिश्चयविवरणे [३।२८-२९ 


 भ्राणिनस्तदधिकरणान्‌ अदष्टविशेषानपि तद्धेतुफरविकत्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तत्पु 


नतया' तत्प्रतिपत्तेरनुपपत्तेः तत्कथमरोषविपयमेव ततस्तन्न साधितं भवेत्‌ ? एतदेवाह-- 
ग्रहादिगतयः स्वाः सुखदुःखादिहेतवः । 
येन साक्तात्छृतास्तेन किन्न साततं जगत्‌ ॥ २८ ॥ इति । 
ग्रह आदित्यादिरादियेषां तारकादीनां तेषां गतयद्चारविशेषाः । उपलक्षणमिदम्‌- 
लतागुल्माद्योषधि गता रसवी्यदियो मन्व्रध्यानादिगता वज्ीकरणशक्त्यादयोऽपि सर्वाः 
निरवशेषाः येन प्रतिपादितवचनोपक्रमवता साक्षात्कृतास्तेन पुरुषेण किन्न साक्षात्कृतम्‌ 
इत्यथः ? सुखदुःखादिहेतव इत्यत्रेवोपपत्तिः, यतः तद्गतयो रसवीयेविपाकादयश्च जगतः 
भ्रीतिपरितापकाभाकाभजीवितमरणादे्ञपिकतयोत्पादकतया चोपजाताः ततः तत्साक्षा- 
त्कारिणा तदपि साक्षात्कतमेव,. अन्यथा तत्साक्षात्करणानुपपत्तेरिति मन्यते । ततः स्थितं 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिबन्धन एव तस्य प्रतिपादितो वचनोपक्रम इति । 
साम्प्रतं परस्य निवेन्धात्‌ लिङ्खबलोपनिवन्धनत्वे सत्यपि तस्य सृष्ष्मादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवश्यम्भावीति ददोयन्नाह- 
सुच्मान्तरितदराथौः मरत्यक्ञाः कस्यचिव्रथा । 
ञनुमेयत्वतोऽन्यादिरिति स्वज्ञसंस्थितिः | २६ ॥ इति। 
सृक्ष्माः परचेंतोवृत्तिविदोषमन्वौषधि शक्त्यादयः अन्तरिता देशकार्व्यवहिता जीवित- 
मरणकाभाकाभादयो दूराः मन्दरमकराकरादयस्त एव अर्थाः ते कस्यचित्‌ तद्धिषयानुमावतः 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशदज्ञानविषया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानज्ञानगो चरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेन प्रत्यक्षाविषय एव तदुत्पत्तेः, “्रत्यक्षब्‌ दिः कमते न यत्र 
तल्लिड्गगम्यम्‌” [युक्त्यनुशा० इलो ० २२] इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेत्‌; यदिन 
प्रत्यक्षाः, तथाऽपि कथमनुमानम्‌ । कथं च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌ । न दहि प्रत्यक्षा- 
दन्यत्‌ साध्यसाधनव्याप्तिप्रतिपत्तौ तस्य प्रमाणम्‌ । अनुमानतस्तदवगतौ, ततः एव; ` 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतश्चानवस्थानात्‌ । अ्थापत्तेर्चानुमानविशेषत्वात्‌ । उपमानस्य च 
प्रत्यक्षविषय एव सादृद्योपाधिकतया प्रवृत्तेः । आगमात्‌ तत्प्रतिपत्तौ व्यर्थमनुमानं साध्य- 
स्येव ततः परिज्ञानात्‌ । ततः प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ 1 तेन च व्याप्तिमवद्योतयता सूक्ष्मा- 
दथोऽप्यवद्योतयितव्या एव, अन्यथा तल्लिङ्गग्याप्तेस्ततोऽवद्योतनानुपपत्तेः । “श्रत्यक्षबुद्धिः” 
इत्यादिकं तु प्रमाणान्तरात्‌ व्याप्तिप्रतिपच्यभिभ्रायेणामि हितं ततो न दोषस्तद्रचनस्य । 
यच्चोक्तम्‌-यदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेनेति; तदपि मीमांसकस्यैव चोद्यं यः 
प्रत्यक्षविषयेऽपि अनुमानमन्विच्छति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु केवलं तत्प्रसञ्जितेनानूमानं 
तेषां प्रत्यक्ष विषयत्वं प्रत्याय्यते । अत,एवेदं प्रसङ्गसाधन^मामनन्ति मनीषिणः । भवेदिदं 
प्रसङ्गसाधनं यदि प्रत्यक्षविषय एवानुमानम्‌ । न चं वम्‌, इन्द्रियरक्त्यादिवत्‌ सूक्ष्मादेरप्यत- 
द्विषयस्यैव कुतर्चित्‌ काययंग्यतिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चेत्‌; न; तच्छक्त्यादेरपि 
अनिदिचतप्रतिवन्धात्‌ अनुमानानुपपत्तेरतिप्रसङ्खात्‌ । प्रतिबन्धनिशचये प्रत्यक्षतः कथमती- 
न्दियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चत्‌ ? अयमपि भवत एव पयनूयोगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तच्चिश्चयो 
९ तस्सुचकतया । २. तजना- ्रा्ठमी° रलो ५। २ -दमानवतः श्रा०, ०, प०। 8 परस्य 
श्रा०, ब०, प० 1 ५ तत एवानुमानात्‌ स्वीयब्यासिभ्रतिपत्तौ । दै -नमजुमानमिति मनी-्ा०) व°, प०। 
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न स्याद्वादिनः, तेनाप्रत्यक्षादेवोहविकल्पतस्तदुपगमात्‌' । भवतु सूक्ष्मादावपि तत एव 
तन्निर्चय इति चेत्‌; न; तत्प्रामाण्ये षटप्रमाणनियमविनिपातात्‌ । को वा तद्धिकल्पो- 
पगमे भवतो लाभः ? सूष्ष्मादिप्रत्यक्षत्वाभाव एवानुमातुरिति चेत्‌; न; 'तद्धिकल्पस्येव 
देशकालानवच्छिन्नव्याप्तिप्रतिवेदिनो वैशयकोटिग्राप्तौ सूृक्ष्मादिग्रव्यक्षत्वोपपत्तेः । भवति हि 
तस्य तत्प्राप्तिः, आवरणापाये तच्निमित्तस्यावेशद्यस्य व्यपगमात्‌-1. प्रतिपादितं च तस्य 
तन्निमित्तत्वं क्वचिच्निरवशेषनिवृत्तिङ्च । तच्च तदुपगमेऽपि तस्प्त्यक्षप्रसङ्गमयात्‌ निमुं वितः 
इन्द्रियशक्त्यादेरपि स्पष्टभावाधिष्ठानतद्धिकल्प्ेमुषी विषयमावमुपासेदुषः प्रत्यक्षत्वाभ्यन्‌- 
ज्ञानस्यादूष णात्‌ । ततः प्रसिद्धप्रत्यक्षपेक्षयेव कस्यचित्‌ सृक्ष्मादयोऽ्थाः प्रत्यक्षाः 
पावकादयः इवेत्युपपन्नम्‌, अन्यथा ततिल ङ्ख प्रतिवन्धनिणेयानुपपत्या तदनुमानाभावप्र सङ्गात्‌ । 
का पुनरेवं भवतस्तत्म्त्यक्षसाधनप्रयासेन समीहितसिद्धिरिति चेत्‌ ? निरवदोष- 
तत्त्रदशिनः पुरुषस्य निर्वाधित्वेनावस्थितिरेव । अत एवोक्तम्‌ इति सवेज्ञसंस्थितिः' इति । 
भवत्येव तत्प्रसङ्खसाधनं यदि ग्रहगत्यादि'कमनुमानतः प्रतिपद्य करिचदुपदिदोत्‌, 
न चवम्‌, तच्छास्रस्य ध्वेदा ङ्ख त्वेनापौर षेयस्योपदेष्टुरेवाभावात्‌ । एतदेवाह-- 
वेदस्यापौरुषेयस्य स्वतस्तच्ं धिद्टएवतः । 
्रायर्वेदादि यचङ्क' [ यत्नस्तत्र निरथेकः ] ।|३०॥ इति । 
वै य कमायुर्वेदः आदिशब्दात्‌ ज्योतिःरास्वरादि यदि चेत्‌ अङगमवयवः । कस्य ? 
वेदस्य । कीदुरस्य अपौहषेयस्य अपुरुषकृतस्य । पुनरपि तद्िशेषणं स्वतः पुरुषनिरपेक्षतया 
तच्वम्‌ आत्मानं स्वगेतद्धेतुसम्बन्धांडच< विवृण्वतो व्यञ्जयत इति । अव्रोत्तरमाह- 


, यत्नस्तत्र निरथंकः इति । तत्र॒ तस्मिन्नायुवेदादौ यत्नस्ताल्वादिव्यापारलक्षणः तदथं 
. व्याख्यानरूपदच प्रयासो निरथेको निष्फलः । तथा हि-- 


न तावत्‌ कण्ठताल्वादिग्यापारस्तत्स्वरूपङ्ृत्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्य नापि तद्ब्यक्तिकारणम्‌ ॥ १७३७॥ 
व्यत्रितस्तस्मादभि न्ना चेत्‌ नित्येवेति न तत्कृतिः। 
भिन्ना चेद्रेदतो ग्यक्तिस्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ॥ १७३८॥ 
तयापि तस्य चेत्‌ व्यक्तिस्तत्राप्येवं प्रसञ्जनात्‌ 1 
अनवस्थाभयवेशान्निमुं च्येत कथं भवान्‌ ॥ १७३९॥ 
अथ मतमुपरन्धिरेव व्यक्तिः, “उपलन्धिनिमित्ताच्च नान्यद्‌ व्यञ्जकमुच्यते।" [ 1 
इति वचनात्‌ । सा च विषयविषयिभावात्‌ सम्बन्धादेव वेदस्येत्युच्यते नाभेदात्‌ नापि तदन्तर- 
करणादिति; तन्न; उपलब्धेः प्रयत्नकायेत्वेनानित्यत्वे तद्िषयमावस्यापि तदपेक्षयत्वेना- 
नित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ । अनित्य एव स इति चेत्‌; वेदः कथं नित्यः ? तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेका- 
दिति चेत्‌; स एव वेदस्येति कथम्‌ ? व्यतिरिक्तादेव कुतर्चित्‌ सम्बन्धादिति चेत्‌; नः; 
तत्रापि पूवे वत्‌प्रसङ्गात्‌ अनवस्थापत्तेश्च । तन्नोपलब्धेव्यंवितित्वम्‌, आविर्भावस्येव तदनर्था- 





९ च्या्षिनिश्चयस्वीकारात्‌ 1 २ ऊहस्य भ्रामाख्ये। २ ऊहविकल्पस्यैव \ ४ ्ावरणस्य अवश्य 
निमित्तत्वम्‌ । ५ -दिक्रममनु-्ा०, ब०, प० । ६ ““शिन्ता करपोऽथ व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषं तथा 1 
छन्दसां विचिति्चेति षडङ्गो वेद॒ उच्यते ॥”- ता० टि० ! ७ वैयकमांयुव-घ्रा०, ब०; प० । 
ए -म्बन्धं च आ०, बर, प०। 
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न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३1३० 


न्तरस्य तदुत्पत्तेः, तस्य॒ च वेदवत्‌ स्वतःसिद्धेरपपन्नमेतत्‌ “यत्नस्तत्र निरथकः' इति । न 
चेवम्‌ । अत इदमृच्यते-पौरुषेय आयुरवेदादिः प्रयत्नसाफल्यादिति । व्यभिचारी हेतुर्वाचक- 
पुरुषापेक्षया भारतादेरपौरुषेयत्वेऽपि तत्साफल्यादिति चेत्‌; न; तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौरुषेयत्वात्‌ । कथं तहि स तेन वाच्यते इति व्यवहारः ? "क्रियते" इत्येव तदुपपत्तेरिति 
चत्‌; न; प्रागपि तादृशस्य प्रबन्धस्य भावात्‌, तदेकत्वाध्यारोपेण तद्ग्यवहारोपपत्तेः । 
(त एवामी शाक्यो भृज्यन्ते ये पर्द्‌ भक्ता इति व्यवहारवत्‌ । व्यासाद्यपेक्षया तु 
श्तदब्यवहारः, ततः पूवे तादुशस्याभावात्‌ । भवत्वेवमायुर्वेदादेरपि गृर्वादिभिर्भाषितस्यैव 
सदृशतया शिष्यादिभिरपि भाषणादनुमाष्यत्वमेव न पौरषेधत्वं मूलस्य कस्यचित्‌ कतुं र- 
भावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
“वक्ता न हि कमं करिचत्‌ स्वातन्त्रयेण प्र पद्यते । £ 
यथेवास्य परेरुक्तस्तथंवेनं विवक्ष्यति ॥\ ४ 
0... ` परोऽप्येवं  ततरचास्य सम्बन्धवदनादिता । 
तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकौटस्थ्येऽपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता 1" 
[मी० इलो° शब्दनि ° इलो० २८८९०] 
इति चेत्‌; तदसत्यम्‌; प्रत्येकमस्वतन्त्रत्वेऽपि पुरुषाणां तत्प्रवन्धस्य तत्र स्वातन्त्यात्‌ 
सत्यव तस्मिन्‌ तद्भावात्‌ । इदमेव हि तस्य तत्र स्वातन्त्यं नाम प्यत्तद्भावाभावनियमानु- 
विधायित्वमायुवेदादेः, अतः कथमपौरुषेयरवम्‌ ? सत्यमेतत्‌, अपौरुषेयत्वं तु कस्यचिदती- 
न्दरियदशिनस्तत्कतु रभावादिति चेत्‌; कथमिदानीं तव्राप्रामाण्यनिवृत्तिनिणेयः सति 
पौरुषत्वे दोषपरिशङ्कनस्यानिवृ त्तेः ? “दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु शडक्यते” 
[ ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌' । कुतो वा॒तत्र तादुशः कतुं रभावः? 
भर्यक्षादिति चत्‌; न; चिरकालव्यवहितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्तेः । इदानीं 
ततस्तदभावप्रतिपादनं तु न दोषाय, अभीष्टत्वात्‌ । 
कतु रस्मरणाल्किङ्गादिति चत्‌; किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चत्‌; न; 
'सकलन्ञ स्थ इत्यादिना दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्यूपगम इति चत्‌; कि पुनरमभ्युपगमेन भाव- 
व्याप्तियंतस्तदभावे न भवेत्‌ ? तथा चत्‌; सवस्य सवंमिष्टं सिद्धयेत्‌, अनिष्टस्यानभ्यु- 
पगमादेवाभावोपपत्तेः । न तन्मात्रादेवाभावः अपि तु प्रमाणमूकादिति चेत्‌; कि तहि तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्युपगमस्य मूर भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति चं त्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-अनभ्युपग- 
मादनुमानम्‌, अनुमानादनभ्युपगम इति। ततोऽप्यनुमानमन्यदेवेति चत्‌; न; तस्यापि 
'मावग्राहिणस्तन्मूरत्वानुपपत्तेः। अभावग्राहित्वे तु तत एवाभावसिद्धेः व्यथेमिदमनुमानं 


भवेत्‌ । कि वा तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ? “आुरवेदादिप्रवन्धो मूककतू विकलः अनादित्वात्‌ 
 मनुष्यप्रवन्धवत्‌' इत्यनुमानमिति चेत्‌; तदनादित्वं यदि प्रमाणान्तरात्‌; तत॒ एव तद- 
कृतु कत्वसिद्धः व्यथमिदम्‌ । अत एव चेत्‌; उक्तं परस्पराश्रयत्वम्‌ । तन्नातस्तद्वैकल्यसिद्धि 

आगमादिति चेत्‌; न; तेन तत्र ॒प्रजापतिकतु कत्वस्य “एवं वा अरे अस्य महतो 
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भूतस्य निरवसितमेव तद्‌ (मेतत्‌) यत्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेदः" [ वृहदा ० २।४।१० ] इत्यादिना 
श्रवणात्‌ । "तत्र तच्च प्रमाणमिति चेत्‌; व्याहतंमेतत्‌-तस्येव प्रामाण्यं साधयितुमुपक्रान्तेन 
तदेव प्रविरुद्धयत इति । 
नोपमानादपि तत्सिद्धिः; तादृशस्य प्रवन्धान्तरस्याभावात्‌ । अस्त्येव मनृष्यप्रवन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्यापि “मुखतो ब्राह्मण मसृजत्‌"' [ -] इत्यादे रागमात्‌ समूल- 
कतृ कस्येवाधि गमात्‌ । एतेनानन्तरग्रयोगे निददंनस्य साध्यवेकःयं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अर्थापत्तस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌; कुतस्तदृत्पत्तिः ? प्रामाण्यादिति चेत्‌; तदपि 
कस्मात्‌ ? न तावत्तद्रैकल्यात्‌; परस्पराश्रयात्‌ । नापि संवादात्‌ प्रत्यागमेऽपि ततस्तद्वैकल्य- 
सिद्धिप्राप्तेः । न हि तत्र संवाद एव नास्ति, तद्विषयेऽपि तस्य वहु लमुपकब्धेः । न सर्वत्रेति 
चेत्‌; नः प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । तदनेन “स्वतः” [ मी ° इलो ° ] इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ । 
कथं वा तस्य प्रामाण्यमचेतनत्वात्‌ कलशादिवत्‌ ? सत्यमेतत्‌, मुख्यतस्तत्त्वज्ञानस्येव 
तत्वात्‌, तत्कारणत्वेन तूपचरितमेव शब्दस्य तदुच्यत इति चेत्‌ ; न स्वतस्तस्य तत्कारणत्वं 
व्यास्यावेफल्यात्‌ । न वेफल्यं तया तत्र विप्रतिपत्तेः निराकरणादिति चेत्‌; सेव कुतः ? 
समयान्तराभियोगादिति चेत्‌; अनभियुक्ततदन्तरस्य तहि तच्निरपेक्षमेव स तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ । न चं वम्‌, सम्प्रदायवलादेव तत्रापि तस्य तत्त्वदशेनात्‌ । अत एव ““आचायेवान्‌ 
पुरुषो वेद'' [ छान्दो० ६।१४।२ ] इति श्रुतिः । कथं वा तदभियोगा द्विप्र तिपत्तिः ? सत्यपि 
तस्मिन्‌ शब्दस्य तत्करणशक्तेरपरिक्षयात्‌ । परिक्षये स एव परिक्षीणः स्यात्‌ अभेदात्‌ । 
भेदे तु तदपेक्षणात्‌ स्वतस्तस्य तद्धेतुत्वं व्याहन्यते । परिक्षीणाच्च कथं ततस्तत्त्वज्ञानम्‌ 
असतस्तदनुपपत्तेः ? न तत एव तत्त्वज्ञानमपि तु पुनरन्यतस्तादृशादिति चेत्‌; नः तस्याप्य- 
न्यतस्तदभियोगादेव परिक्षयात्‌, पुनरप्यन्यतस्तत्कल्पनायामनवस्थापत्तेः 1 अतो न शब्द 
साम्ये विप्रतिपत्तिरिति न तन्निराकरणात्‌ तस्याः साफल्यम्‌, अपि तु शब्दस्य शक्ति- 
करणादेव । कथं पुनः स्वतोऽसती तच्छक्तिरन्यतो भवति ? “न हि स्वतोऽसती शक्तिः 
कलु मन्येन शक्यते" [ मी ° रलो० चोदना० रलो ० ४७ ] इति न्यायादिति चेत्‌; भिथ्या- 
ज्ञाने शक्तिः कथम्‌ ? न हि ,साऽपि ₹ाब्दस्य स्वत एव; “अप्रामाण्यं परतः “इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । अथ तज्ज्ञाने परस्यैव व्यापारो न शन्दस्य; यद्येवं परमेवाप्र माणं न शब्द इति 
सर्वस्यापि तस्य प्रामाण्यमेव भवेत्‌ । 
परस्यापि स्वतस्तत्र व्यापारो यदि सम्मतः। 
तदप्रामाण्यमायाति स्वत एव तदा न किम्‌ ॥१७४०॥ 
तत्परस्यैव तत्रापि व्यापारपरिकल्पने ४ 
प्राच्यप्ररनानतिक्रान्तिरव्यवस्थितिमावहेत्‌ । १७४१॥ 
परतो न क्वचित्तस्मादप्रामाण्यव्यवस्थितिः । 
इति साऽपि स्वतः प्राप्ता निवार्येत कथं त्वया । १७४२॥ 
दूरमनुस्मृत्याऽपि परस्य परोपकल्पितया राक्त्या तत्कारणत्वं ब्रुवाणेन शब्दस्यैव 





१ तन्न तत्र प० | २ “स्वतः सव॑प्रमाणानां भामाख्यमिति गम्यताम्‌?-मी० शइलो० चोदना० 
श्लो° ४७ । ३ समवायान्त-घ्मा०, -ब०, प० । ४७ ब्याल्यानिरपेक्तमेव । ५ ““अप्रामाख्यं त्रिधा भिन्नं 
मिभ्यासाज्ञानसं कयैः । वस्तुतवाद्‌ द्विबिधस्यात्र संभवो दु्टकारणात्‌ 1" -मी० श्लो° चोदना० इलो० ५४ । 
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तथा तद्क्तव्यमविशेषादिति कथं तच्छवितिरन्यतो न भवेत्‌ यतः सत्यज्ञानशक्तिरपि प्तथा 
परतो नावकल्प्येत । स च परः पुरुषस्तदथंसाक्षात्कायेव नापरः, ततः तदनवकल्पनस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव दरोयन्नाह-- 
शास्न्नानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीगुणदोषतः । इति । 
एवकारो हेतुपदानन्तरं द्रष्टव्यो भिन्नक्रमत्वात्‌ 1 तदयमर्थंः-ज्ञास्तरा्रेदादन्यतो 
यञ्ज्ञानं तद्विषयं तत्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिथ्यात्वात्मना प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ स्यात्‌ ? सामग्री शास्त्रमेव तस्या यौ गुण दोषौ पुरुषविशेषापादितसत्यमिथ्या- 
ज्ञानजननराक्तिरूपौ तत एव ताभ्यामेव । दोषग्रहणं निदशेनार्थम्‌, यथा दोपतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेन गुणत इति । सतोऽपि गुणस्य दोषापाकरण एव व्यापारो न सत्यज्ञाने, 
तस्य शास्त्रादेव भावादिति चत्‌; किमेवं दोषस्यापि गुणापाकरण एव व्यापारात्‌ मिथ्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोषतः पूवं गुणस्येवाभावादिति चेत्‌; गुणतः पूवं दोषस्या- 
प्यभावात्‌ न ततोऽपि तदपाकरणं स्यात्‌ । सम्भवनियमे वा दोषस्य गुणस्यापि स्याद 
विदोषात्‌ 1 ततो युक्तं तज्ज्ञानस्य पुरुषायत्तमुणोपनिवन्धनत्वेन परत एव प्रामाण्यम्‌ 
किं पुनवेदे तदथंदशिना पुरुषेण ? न हि तेन तस्य करणं नित्यत्वात्‌, नापि तदथंज्ञानस्य; 
तस्थापि जैमिन्यादिसम्प्रदायपरम्परात एवोपपत्तेरिति चेत्‌; न; प्रयत्नसापेक्षत्वेन तत्र 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ । तदविरोधेऽपि द्षणमाह्‌- 
अवरिरोधेऽपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
तदथदशिनोऽभावान्म्लेच्छादिव्यवहारवत्‌ । इति । 
अन्धवत्‌ अन्धो जेमिन्यादिसम्प्रदायः तस्यातीन्द्रियस्वगेयागसम्बन्धादिवेदा्थेसंस्पद- 
वैमख्यात्‌ तस्य परम्परा प्रवाहो भवेत्‌ । कदापि ? अविरोधेऽपि विरोधाभावेऽपि । कस्य ? 
नित्यस्य वेदस्य । कतो भवेत्‌ ? तदथेदशिनो जेमिन्यादीनां मध्ये तदथं वेदाथ 
पइयतीत्येवंशी छस्य कस्यचिदपि अभावात्‌ । अत्र॒ निदशनम्‌-म्केच्छाः श्रत्यन्तवासिनो 
बङाकादयः, आदिश्चब्दादन्येऽपि तादुा व्याधादयः तेषां व्यवहारो मातृविवाहादिस्तत्रेव 
तद्वदिति । प्रसिद्धं हि परस्यापि मातृविवाहादेः श्रेोहेतुत्वदशिनः कस्याप्यभावात्‌, अतह 
सम्प्रदायस्य च तद्धिमुखत्वादन् प्रवाहत्वं तथा प्रकृतस्यापीत्युपपन्नो दुष्टान्तभावः । 
सत्यपि तदर्थामि मुख्ये अनादिसम्प्रदायत्वे वेदागमस्य भवितव्यं तदथंदशिंना पुरुषेणेति 
प्रतिपिपादयिषुः पूर्वेपक्षयति- 
अनादिसम्पदायश्चेत्‌ आयुरवेदादिरागमः ।| ३२ ॥ इति । 
सुबोधमिदम्‌ । अत्रोत्तरमाह-- 
कालेनैतावताऽनापतः कथन्न प्रलयं गतः | इति । 
एतावता अनादिरूपेण कालेन कथन्न प्रलयं गतः तदागमः । कीदृशाः ? अनाप्तः 
अविद्यमानतद्थेश्साक्षात्कारिपुरुषः। प्रख्यं गतोपपत्त्येव (गत एव उपपत्त्या) रागादयुपहतचेतस्क- 
तया भज्ञावर्वेकल्यादिना च अर्वाग्दशिनामनुपदेशान्यथोपदेशादेः अप्रतिवेदनान्यथाप्रतिवेदना- 
देच प्रतिपुरुषमुपक्षीयमाणस्य सवेवापि देशे अनादिना काङेन निमृ रोन्मूकनस्य सम्भवात्‌ । 


९ तदा ०, च ०, प० ॥ २ श्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात्‌" इत्यमरः । ३ -तदर्थाभिञुखेऽसाक्ता- 
. आ, बर; पर । 


46. ६५14. ८१७५८ 
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द्श्यते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिव्यवहाराणां बहु जनपरिगृही तानामपि निम्‌ टप्रल्यः 
कि पुनस्तथा तदागमस्यादिकाखीनस्य न भवेत्‌ । न चं वम्‌, ततो यत्सिद्धं तदाह 


सिद्ध भ्र तेन्दरियातीतं ति कालविपयं स्फुटम्‌ ।|३२॥ इति । 
शास्त्रज्ञानम्‌" इत्यनुवृत्तम्‌ । गास्त्रस्यायुरवेदादेः ्रन्थतोऽथंतङ्च यज्ज्ञानम्‌ उच्छेद- 
गतस्य पुनःप्रवृत्तिनिमित्तं तत्‌ सिद्धं क्वचित्‌ पुरषे निरिचतम्‌, अन्यथा तत्प्र ख्यगमनाभावा- 
नुपपत्तेः । तच्च श्रुतातीतम्‌ उपदेशानपेक्ष त्वात्‌ अन्यथा भवेत्‌ इत्यादिदोषात्‌ । इन्दियातीतं 
च तदधीनत्वे तज्ज्ञानत्वानुपपत्तेः। अत एव त्रिकारविषयम्‌ इन्द्रियदरारतयेव तस्य काल- 
नियमसम्भवात्‌ । आवरणपरिक्षयाच्च स्कुटमिति स्पष्टमिति 1 तहि तथाविधस्य तज्ज्ञानस्य 
सुगतादिष्वेव भावात्‌ त एव तद्वेदादेः प्रवत्तंका' इति चेत्‌; अव्राह- 


तथा न क्षणिकादीनां सर्वेथाप्त॒णात्ययात्‌ । इति । 


क्षण इति क्षणभ ङ्गवाद उच्यते विषयिणि विषयोपचारात्‌, तद्वत्वेन क्षणिकः 
श्ुगतः आदिश्चव्दादीशव रादयस्तेवां तथा तेनोक्तप्रकारेण न ास्व्ज्ञानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आप्तस्य यो गुणः अज्ञानरागादिदोपाभावलक्षणः “आप्तिं दोषक्षयं विदुः" [ 
इति वचनात्‌", तस्यात्ययात्‌ अभावात्‌ । भवतु नाम क्षणभङ्गादौ प्रमाणपथातिवत्तिनि तेषां 
तदत्ययो न नीलादौ तस्य तदनतिवतिन एव. तैरुपदेशादिति चं त्‌ न; तस्यापि क्षणभङ्गाद्य- 
व्यतिरेकेण तदत्तिवरित्वाविशेषात्‌ । अत एवोषतं “सबंथा' इति । ततो न तेषां तत्प्र वत्तंकत्वं 
भगवत एव तदुपपत्तेः । उपसंहरन्नाद- 

तद्विरम्य विरम्यैतद्‌ युक्तं शास््रभवक्तेनम्‌ ॥|३४॥ इति । 

तत्तस्मादुक्तरूपात्‌ ज्ञानात्‌ एतत्‌ प्रतीयमानं शास्त्रस्यायूर्वेदादेः प्रवतेनं युक्त- 
मपपन्नम्‌ । कथम्‌ ? विरम्य विरम्य वीप्सया अन्तराऽन्तरा विच्छेदं गत्वेति दरयति । 
प्रसिद्धश्च परस्यापि तथा तद्धिच्छेदः, विच्छिन्नस्य पुनः कुतदिचत्‌ तदथेदशंनवतः प्रवतंनं 
च 1 "वामदेवेन दृष्टं "साम कठेन प्रोक्तम्‌” इत्यादिव्यवहारात्‌, स्वयं प्रतिपन्नस्य 
प्रथमोक्तस्य च दृष्टत्वप्रोक्तत्वोपपत्तेः । ^तत्तस्मेव (तक्तेऽस्त्येव) तदर्थदर्शीं पुरुषः तदभावे 
शास्त्रस्यैव प्रक्यप्रसङ्गात्‌ । 

तदेवं तस्य चास्त्रं प्रव्युपयोगमभिधाय तत्र प्रवृत्तेरथेवत्त्वं प्रत्यभिधित्सुराह- 


तादशोऽभावविज्ञाने शास्त्रे त्तिरनथिका । इति । 
तादुकोऽतीन्दियदशशिनो वीतदोषस्य च पुरुषस्य प्रणेतुः अभावविन्ञाने शास्त्रे 
आय॒र्वेदादौ या वेदवादिनां प्रवृत्तिः सा “अनिका निष्प्रयोजना भवेदिति शेषः । नैतदस्ति, 
शास्त्रात्त दर्थप्रतिपत्तेस्तत्मयोजनत्वादिति चेत्‌; न; शास्त्र स्यावोधकत्वेन* ततस्तत्प्रतिपत्ते- 
रनुपपत्तेः, अन्यथा यतः कुतरिचत्‌ तत्प्रसङ्गेन शास्त्रस्य॑व वेयर््यापत्तेः। भवतु बोधकारेव 


१ (भवेदन्धपरम्पराः इत्यादिदोपात्‌ 1 २ -कारवैरिति श्रा०, ब०, प० । २ स्फुटितः ता०। 
छ “श्राप दोषक्याद्विदु- सांख्यका० माठर० प्र० १३ । य॒द्रा० उ०--“" ˆ" श्राष्ठस्व०*- ˆ“ - 1 
५ साधुकण्ठेन श्रा०, ब०, प० । ६ रेतरेयोपनिपदि (२।४) भक्तं ॑यत्‌ वामदेवो गभे वसन्नेव 
सर्व॑महं वेद्‌ इत्युवाच । ७ तते स्मैव ता० 1 ८ -नथंका ता० 1.९ -त्वे त- ता० । 


 ; आ चक्लाफड) ` > 54: ¶ त : 7 क्क हा हा 


१५ 


{ 
1 
1 
॥ 
। 
| 
{ 
१० 
| 


२५ 


२० 





३०४ न्यायविनिश्चयविवरणे [३।३५-३६ 


ततः प्रतिपत्तिरिति चत्‌; न; स्वतो बोधकत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌ । परतश्च त्‌; कस्तहि स 
प्रः अन्यत्रातीन्दियज्ञानादिसम्पन्नात्‌ पुरुषोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्य॒ यथाथंप्रतीति- 
निवन्धनत्वोपपत्तेः । जमिन्यादिसम्प्र दायादेव तस्य त्ति बन्धनत्वमिति चत्‌; न; तव्रान्ध- 
प्रभ्परादोषस्य माषितत्वात्‌ । ततः शास्त्रस्य तद्थज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्थो- 
पदेशकारी निरदोषोऽनक्षा्थंसाक्षात्कारी च वक्तव्यः, अन्यथा ततोऽयथा्थस्य तस्य भ््ञानस्या- 
पत्या प्रवृत्तिवेफल्यापत्तेः । एवमपि करं शास्रेण पुरुषादेव तादृशात्‌ हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञान- 
भावादिति चत्‌; न; ततोऽपि शास्त्र मुखेनैव तदुपपत्तेः, तद्वुद्धचैव विनेयानां तदसम्भवात्‌ । 
भवति स वक्तव्यो यदि कु तरिचत्तादृशस्य पुरुषस्य निश्चयो भवेत्‌, न चायमस्ति, तत्र 
बाधकवत्‌ साधकस्याप्यसम्भवेन संशयस्येवोपपत्तेरिति चत्‌; अव्राह- 
सन्देहेऽपि च सन्देदस्ततस्तच्चं निरूप्यते ।|३५।। इति । 

सन्देहेऽपि च तादृशः पुरुषस्य सब्देहः शास्त्रेऽपि किमिदं तेन पौरुषेयमुत नेति, 
क्रिमस्य तद्गुणतः प्रामाण्यमुत स्वत इति, किमिदमेव धमं प्रमाणमुत सोऽपीति च संशयः 
प्राप्नुयात्‌ । न चायं परस्य पथ्यः 1 सति संशये “यद्रा कतुं रभावेन'” [मी° दरो° चोदना० 
इको ° ६३] इत्यादेः “स्वतः सवेप्रमाणानाम्‌"" [ मी० रलोऽ चोदना० दरो० ४७ | 
इत्यादेः; “धमं चोदनेव प्रमाणम्‌” [ ] 'इत्यवधारणस्य च विोपसम्पातात्‌ । ततः तस्मा- 
दुवतन्यायात्‌ तरवं तस्य तादृशस्य भावः निरूप्यते विचायते, तदप रीक्षायामृवतदोषानतिःवृत्तेः । 
तदेवं वेदाऽवयवत्वेनाय्‌्वंदादेः नित्यत्वे दोषमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य नित्यत्वे 
तं दशंयन्नाह- 




























र, ड ् © १ 
स्वतन्त्रत्वं ठ शब्दाना प्रयास्[ऽनथक। भवत्‌ । इति | 
स्वतन्त्रस्वमन्यानपेक्षत्वमनेन नित्यत्वं दशंयति सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः तस्मिन्‌ 
सत्ति केषाम्‌ 2 शब्दानां खौकिकानामन्येषां च प्रयासः तात्वादिपरिस्पन्दरूपः 
भ्रयत्नोऽनथंको विफलो भवेत्‌ । तु रानब्दादवधारणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । नानथेकस्तेषां तेन 
व्यक्तेरिति चेत्‌; न ; प्रयासदेश एव तत्प्रसङ्गात्‌, प्रदीपाद्यारोकदेश एव घटाचभिव्यक्ते- 
रप्युपम्भात्‌ । तथा च न परेण शब्दस्य श्रवणम्‌ अश्रोवरप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ । अथ 
भ्रयासाद्‌ व्यञ्जका वायवः श्रोतुः श्रोरप्रदेशं यावदभिसपंन्तस्तत्रापि तदभिव्यक्ति कुवन्ति 
प्रयासस्य श्तु तत्क।रित्वोपकल्यनं तद्द्रारकमेव न साक्षात्‌ । न चैवं सर्वत्र तदभिव्यक्तिः; 
व्यञ्जकानां स्वेत्राभावादिति। तन्न सत्यम्‌, एवमभिग्यक्ताऽनभिव्यक्तरूपतया तच 
मेदापत्तेः । नायं दोषः क्वचिदभि व्यक्तेरेव अन्यत्रानभिन्यक्तित्वेन तस्लक्षणस्य रूपान्त- 
रस्या^भावादिति चेत्‌; कथमेवमन्यत्रानभिग्यक्ितिरेव क्वचिदभि व्यक्तिरपि न भवेत्‌, तथा 
च व्यवस्थितमिदं मवेत्‌-श्रयासो निरथको भवेत्‌" इति, अनभिव्यक्तिवत्‌ तद्रूपायाममिव्य- 
क्तावपि प्रथासस्यानुपयोगात्‌ । कथं पुनरनभिव्यक्तिः अभिव्यक्तिः, अभावस्य भावरूपत्वा- 
नुपपत्तेरिति चेत्‌; अभिब्यक्तिरपि अनभिव्यिंतनं भवेत्‌ भावस्यापि अभावरूपत्वायोगात्‌ । 
देशभेदापेक्षया तस्य ताद्रष्यस्येतरवरापि तुल्यत्वात्‌ । ततो निरवयवस्य क्वचिदभिन्यक्तौ 


९ स्ानस्योपपत्या श्रा° प० 1 २ शाखं किं-घ्ा०, ब०, प० 1 ३ चोदनैव भ्रमाण॒न्चे 
व्येतदु धमऽवधारितम्‌ -मी° दलो० चोदना ० श्लो० ४ । ७ तत्तरकारिस्वोपकसर्पनं तदाधकमेव श्या०, ब० 
 प० । ५ शब्दे 1 &- स्य मा-श्रा०, व०, प० | ७ शब्दे । 


स्वत्राभिव्यक्तिरेवेति नष्टो दूरादश्रवणन्यवहारो दिक्पारवतिभिरपि व्यापिनि तत्र 
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श्रवणस्यैव सम्भवात्‌ । कुतो वा प्रयासस्य व्यञ्जकत्वमेव न कारकत्वम्‌ ? ततः? प्रागपि 
शब्दस्य भावादिति चेत्‌; श्वोव्रज्ञानविषयत्वमपि भवेत्‌ तस्य तल्लक्षणत्वादिति व्यथं एव 
प्रयासः स्थात्‌-तेनापिः तस्थै वाभिव्यक्त्यपरनामधेयस्य करणात्‌, तस्य॒ च विनाऽपि तेन 
सत्वात्‌, सतद्च करणे तदपरिनिष्ठप्रस ङ्गात्‌ । तञ्ज्ञानयोग्यत्वेनेव प्राक्‌ तस्य भावो न 
तद्विषथत्वेनेति चेत्‌; न; तवापि तद्वैमर््याविदोषात्‌ । तथा हि- 
योग्यः प्रागपि शग्दस्चेत्‌ स्वज्ञानजननं प्रति । 
प्रयासापेश्षया तत्र॒ किमन्यत्‌ फलमुच्यताम्‌ ॥ १७४३ 
स॒ प्रयासव्यपेक्षदचेत्‌ स्वज्ञानजननक्षमः 1 
प्रयासाधीनतच्छवितस्ततः पूवैः कथं भवेत्‌ ॥ १७४४॥ 
शाक्तिस्तस्य तदायत्ता न चेत्‌ कि तदव्यपेक्षया । 
व्यक्ता (क्त्या ) ख्यमेव कायं ` चे त्‌ न स्वशक्तेस्तदुद्‌ भवात्‌ ॥ १७४५॥ 
कवा सा न हेतुरचे त्‌ जह्याच्छक्तित्वमात्मनः। 
कार्यशून्याऽपि शक्तिरचे त्‌ रावतः स्याद्‌ व्योमपद्धिनी ॥ १७४६॥ 
जहातु नाम कंवल्ये तत्साहित्ये तु नेति चत्‌ । 
तदव तहि सा रक्तिं ततः प्राक्‌, ततः कथम्‌ । १७४७॥ 
श्नोत्रवेदनयोग्यस्य शब्दस्य प्रागपि स्थितेः । 
तद्न्यक्तावेव सर्वोऽयं प्रयास इति कथ्यताम्‌ ॥ १७४८॥ 
कतो वा तस्य प्रयासात्‌ प्रागपि भावः? ततोऽभिव्यक्तेरिति चेत्‌; सैव ततः 
कस्माच्च निप्पत्तिरेव । प्रागपि ततस्तस्य भावादिति चत्‌; नः परस्पराश्रयात्‌ । प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तहि तदा तद्‌भावः। 
“्ञव्दोऽपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यनुसीयतें 1 [ मी० इलो शब्दनि० इलो° 
३३ | इति । 
इति चेत्‌; करि पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानं नाम ? स एवायमिति पूर्वापरयोरेकत्वपरि- 
ज्ञानमिति चेत्‌; न; स्वैथेकत्वे पूर्वापरभावस्यानुपपत्तेः, तत्र हि पूरवंभाव एव वा भवेत्‌, 
उत्तरभाव एव वा ? तत्र पूवेविकल्पे पूवंतयेव तस्याभिग्यकव्ितिरिति न साम्प्रतिकतया 
प्रतिपत्तिभेवेत्‌ । पू्ैस्यापि ततः पू्भावे न पूवंतयापि प्रतिपत्तिः, ततोऽपि पूरवेतयेव तत्सम्भ- 
वात्‌, एवं तत्रापि ववतव्यभिति न क्वचिदवस्थिता प्रयासतस्तदभिब्यवितभेवेत्‌ । उत्तर 
विकल्पे तु प्राग्भावस्या"भावात्‌ न प्रयासात्‌ (्तस्याभिनग्यदितः । कथचञ्चिदेकत्वे तु पुरवंस्मा- 
दत्तरस्य श्र व्रवोधानुपातिनो* भेदोऽप्यस्तीति (तत्कादाचित्कत्वे कारणमभिधातव्यम्‌, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयासाद्‌ अपरमुपलभ्यत इति कथं तत्कायेतेव तत्र न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्राग्भाव प्रयासोपनीतेध्वैनिभिः कथमप्रतीतेरभिग्यक्तिः ? प्रतीतेरेव प्रदीपालोकादिभिः 
घटादीनां तदुपलब्धेः । न प्रतीतिरभिव्यवतावङ्गं शवतेरेव तत्वात्‌, मन्दिना तन्निषेधे 
तदालोकादीनामपि अनभिग्यञ्जकत्वात्‌ । न च तस्यामपि पयनुयोगः-कीदुशी° सा" इति ? 
कारकशक्तावपि प्रसङ्गात्‌, तत्रापि अतीन्द्रियत्वेनाप्रतीतेरविशेषात््‌ । न चं तावताऽसौ 


निष्प्रमाणिकैव कार्थंदशंनेन कारकशक्तिवत्‌ व्यक्तिददेनतो व्यञ्जकशक्तेरप्यवस्थ।पनात्‌ । 


१ प्रयासात्‌ भ्रागपि। २ पभ्रयासेनापि। ३ शब्द्ः1 ५ -स्याप्यभा-आआ०, ब०, प०। 


६ तदभिव्यक्तेः क~च्मा०) ब ०, प० । ७ शब्दस्य । ८ शब्दनिस्यत्वे । £ शक्तावपि । १० सतीति ता० । 
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न्यायंविनिश्चवयविवरणे [ ३।२द 


तस्मादिन्द्िय'गोचरातिपातिन्यैव शक्त्या तादृशीमेव शितं श्रोत्रेनदियस्यादधाना ध्वनयः 
श्दाभिव्यक्तेहेतव इत्युपपन्नमुत्पश्यामः । तदुक्तम्‌- 
“न च पयनुयोगोऽत्र "केनाकारेण संस्कृतः (तिः) 
उत्पत्तावपि तुल्यत्वात्‌ शक्तिस्तत्राप्यतीन्द्रिया ॥ 
५ श्नित्यं कार्यानुमेया च शक्तिः किमनुयुज्यते । 
तद्धावाभावमात्रं हि प्रमाणं तत्र॒ गम्यते ॥ 
'अतोऽतीन्रिय एवेते शक्त्या शक्तिमती न्द्रियाम्‌ । ध 
इन्दरियस्यादधानाः स्थुः शब्दामिव्यवितहेतवः 11" 
[ मी इलो० शब्दनि ° इलो० ४३-४५ ] 

१० इत्ति चत्‌; उच्यते-तस्यात्पत्वमहत्वादिभिविशेषेरुपरिकष्टस्य, अनुपदिलष्टस्य वा 
^तेऽभिब्यज्जकाः कल्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपदिरृष्टस्य; अप्रतीतेः । .न हि तादृशः क्वचिद्‌ 
व्यक्तोऽव्यक्तो वा शब्दः प्रतीतिपथमुपसर्प॑ति यत्राल्पत्वादीनामन्यतमस्यापि विशेपस्यानु- 
पदरेषः, संदा तदुपररेषिण एव तस्य प्रतीतेः । भवन्तु तदपर्लेषिण एव तस्य ते व्यञ्जका 
इति चेत्‌; "अत्रापि- 

१५ दाव्दस्थैव स्वभावश्चेदत्पत्वादिस्तदा कथम्‌ । 

तद्भेदे सत्यवर्णेषु तवेकत्वप्र कल्पनम्‌ ।। १७४९॥ 

“ " " शी प्रत्यभिज्ञान शक्तेश्चेत्‌ घटेष्वपि न॒ तत्कथम्‌ । 

। घटो घटोऽयमित्येवं व्यक्तं तत्रापि तद्दृशेः ॥ १७५०॥ 
व्यक्तिरेव कुलालादेस्तेषामपि तथेत्यत । 
कारकव्यवहारोऽयं क्वापि न स्थितिमाप्नुयात्‌ ॥ १७५१॥ 
वेलक्षण्याद्िशेवाणां मेदस्थेवोपपत्तितः । 
“जात्येकत्वनिमित्तं चेत्‌ तत्र प्रत्यवमरशनम्‌ ।॥ १७५२ 
अवणेष्वपि सैवेयं प्रक्रिया परिकल्प्यताम्‌ । 
तत्राप्यल्पादिरूपेण व्यक्तिभेदनग्यवस्थितेः ।। १७५३॥ 

अथासौ. शब्दधर्मो न भवति ध्वनिधमंत्वात्‌ । शब्द एव तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 

चेत्‌; न; अतद्धमिणि शबव्दत्वेऽपि तथाप्रतिपत्तिमावेन व्यभिचारात्‌, व्यक्तिगतस्येव 

अत्पत्वादेस्तेनानुविधानात्‌ । तत्र॒ तत्प्रतिपत्तिविभ्रमादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तदविशेषात्‌, 
` ध्वनिगतस्येव तेनापि तस्यानुविधानात्‌ । ततः शव्द “एवात्पत्वादिः तद्रूपतया विज्ञानादिति 

न साधृसाधनं शब्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दु्यते हि मुखेऽपि व्यञ्जकात्पत्वादिना 

३० तद्रूपविज्ञानमतत्स्वभावेऽपि । तदुक्तम्‌- 

४ “अथ ताद्रप्यविज्ञानं हेतुरित्यभिधीयते । 
2 तथाऽपि व्यभिचारित्वं शब्दत्वेऽपि हि तन्मतिः ॥ 

व्यक्त्यल्पत्वमहत्वे च॒ तद्यथाऽन्‌ विधीयते । 

तथेवानुविधाता्यं ध्वन्यल्पत्वमहत्वयोः ।॥ 







1 & रत्राह-ता० । ७ श्रद्पत्वादिभेदे सति श्रकारादिवणें घु एकत्वकल्पनं कथम्‌ । 
। & श्रखपस्वादिः । १० एवोपाधिः श्रा० । 


२।३द ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३०७ 


ष्व्यंङग्यानां चेतदस्तीतिः मुखे नकान्तिकं ततः 1 
दपणेऽल्पमहत््वे च दृश्येते न तु तन्मुखे" 11" 
[ मी° इलो० शब्दनि० इो° २१३-१६ ] इति । 
तदयमत्यन्तपरामशेपर।डमुखस्यैवोल्कासः; व्वनिधमेत्वेऽल्पत्वादेस्तदवदेवाप्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । अप्रतीताश्च “न च पयंनुयोगः'" [ मी °इको० शब्दनि ° इरो० ४३ ] इत्यादिना 
ध्वनयः प्रतिपादिताः । न चाप्रतीतौ विभ्रमः, विभ्रमस्य प्रतीतिरूपत्वात्‌ । प्रतिपाद्यत एवः 
तेषामपि कंरिचत्‌ प्रतीतिः- “ध्वनीनां श्नोत्रगम्यत्वं तस्मात्‌ केचित्‌ प्रचक्षते ।” [ मी° रलो° 
शब्दनि ० रलो० २२३ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; अतद्गम्यत्ववादिनां तहि कथं तत्प्रतीतिः यतः 
शब्दे तद्धिभ्रमः? न हि द्षणात्पत्वादेरप्रतीतौ वदने तद्विश्रम इति तद्विकलस्येवावर्णा- 
देस्तदा "तद्गम्यत्वं प्राप्नुयात्‌ । न चेवं स्वेदा तदुपदिकष्टविभ्रमस्यैव तस्योपकम्भात्‌। 
अपि च, ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वेऽपि यदि वाचकशक्तिः, व्यथे तदृन्यङ्ग्यस्य शब्दान्त- 
रस्य परिकल्पनं तत्प्रयोजनस्य ध्वनिभ्य एव निष्पत्तेः । अवाचकतवे तद्धर्मस्य वृद्धिह्ठासा- 
देरपि वाचकत्वं न भवेत्‌ । तथा च- 
वृद्धचादिव्यतिरेकेण शब्दस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
"अवाचकं जगत्प्राप्तं ततः कि केन कथ्यताम्‌ ॥ १७५४॥ 
न हि वृद्धचादिशून्यस्य प्रत्यभिज्ञाऽपि वेदिका । 
वाचकत्वं यतस्तस्य कल्पयेम॒ निराकुलम्‌ ॥ १७५५॥। 
वृद्धिह्वासादितादात्म्यं विभ्रतदरच तया गतौ । 
अवाचकत्वं वृद्धचादेरशक्यपरिकल्पनम्‌ ॥ १७५६॥ 
अन्यथा सवेकार्येऽपि सवेभेदविव जितम्‌ । 
सन्मात्रं प्रत्यभिज्ञेयमुपयोगीति कल्पनात्‌ ॥ १७५७॥। 
स्वर्गादावपि तस्यैव कारणत्वग्यवस्थितेः 1 
यजनादिक्रियाभेदे प्रवृत्तिव्यंधिका भवेत्‌ ॥१७५८॥ 
भेदात्मनस्ततो यद्वत्‌ सतोऽथंकरणं तथा । 
हस्वाद्यात्मेव शब्दोऽपि वाचकत्वाय “कल्पते ।। १७५९ 
अन्यथा तस्य संस्कारं पाणिनिप्रमुखाः कथम्‌ । 
वाचकं शब्दमुद्दिश्य प्रवृत्तं कुवंते बुधाः ॥१७६०॥ 
सत्यम्‌, स्वाद्यात्मन एव शाब्दस्य वाचकत्वम्‌, तत्त॒ तदात्मत्वं ध्वनिधमेस्येव 
स्वादे रनुपातात्‌ न तत्त्वतः, इति चेत्‌; कथमतात्विकेन तद्रूपेण वाचकत्वं वणेस्य 
स्वरूपेणापि तथाविधेनैव तत्प्रसङ्गात्‌ । एवं च- 
अतात्विकस्य वणेस्य नित्यत्वादिप्रसाधनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्धस्येव सौरूप्यगुण वणेनम्‌ ॥ १७६१॥ 
संवृत्या वाचकं शब्दं कल्पयन्नपि याज्ञिकः। 
कल्पयेत्‌ कारकं तद्रदिति वौद्धमतं भवेत्‌ । १७६२॥ 
१ व्यंगाना-श्रा ° । २ कालो नै-श्रा० । २ द्यते ्ा० । ४ तन्मुखम्‌ आ० । “ब्यङ्गयानां चेतदस्तीति 
लोकेप्येकान्तिकं न तत्‌ । दपैणार्पत्वमहत्वे दि दश्यतेऽुपतन्मुखम्‌ ॥ --मी ° इो° । ५ शरोत्रगस्यस्वम्‌ । 
€ श्राध्वाचकं जगदूव्यापं श्रा° | ७ करप्यते भ्रा | 
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तस्मात्तात्विक एवायं स्वादि: शब्दगोचरः । 
मन्दविस्पन्दितं तस्य ध्वनिधमेत्वकल्पनम्‌ ।॥ १७६३ 

ततो निराकृतमेतत्‌- 
“एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिताः । 


. ५ वर्णां अनुपतन्तः स्युरथभेदावबोधिनः ॥ 


आनुपूर्वां च वर्णानां हस्वदीघप्लृताङ्व ये । 
कालस्य प्रविभागात्ते जायन्ते ध्वन्युपाधयः \\” 
[ मी° श्लो° शब्दनि ० इटो ° ३०१-२] इति । 


यत्पुनस्ताद्रप्यविज्ञानस्य हेतोः शब्दत्वेन व्यभिचारित्वमुपदशितम्‌; तदल्पमति- 


१० विलसितम्‌; व्यक्त्यविष्वगभावेन तत्रापि तत्त्वत एव वृद्धच देर्भावात्‌ । व्यक्तिव्यतिरेकिणश्च 


शब्दत्वादेनित्यसवंगतस्य च प्रत्याख्यानाद्‌ दपंणेत्यादिकमपि तादृशामेव । न हि दर्पणस्य 
अल्पत्वादिना मृखे तत्प्रतिपत्तिः, तत्परतिपत्तिसंक्रम एव तस्योपलस्मात्‌ 1 तस्य च दपेणा- 
धिष्ठानत्ेन मुखात्तदन्तरत्वात्‌ । मुखमेव भ्रमात्‌ तदधिष्ठानमुपलभ्यत इति चेत्‌;न; 
तदनीमेवातदधिष्ठानस्थापि तस्योपलम्भात्‌ । न चैतन्न्याय्यम्‌- 
अन्योऽन्याभावरूपत्वात्‌ विश्रमेतररूपयोः । 
युगपत्‌ सम्भवाभावादेकत्र ्राह्यवस्तुनि ॥ १७६४॥। 
सदप्यविश्रमज्ञानं विभ्रमं चन्न वाधते। 
विशभ्रमध्वस्तये पुसां प्रयासोऽनथेको भवेत्‌ ।। १७६५॥। 
तन्न मुखस्य तदधिष्ठानत्वम्‌, दपेणपरिणामविशेषस्यैव तत्प्रतिसंक्रमापरनामधेयस्य 
२० तत्त्वात्‌ । तन्न मुखेनापि तस्य व्यभिचारित्वम्‌ ओौपाधिकस्यात्पत्वादेसतत्राप्यप्रतिवेदनात्‌ । 
ततः शब्द एव दीर्घादिः निर्वाधतत्प्रत्ययविषयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अतस्तस्य ताल्वादिव्यापारा- 
दुत्पत्ति रेवोपपन्ना नाभिव्यवितिः । 
कथं वा 'तद्व्यापारस्याभिग्यज्जकत्वे ततो नियमेन शब्दस्याभिव्यवितः प्रदीपादावेवम- 
दशनात्‌ ? युक्तः प्रदीपादौ सत्यपि घटादेस्तच्नियमाभावः तस्यानित्यत्वात्‌ अविभुत्वाच 


१५ 


२५ न चशब्दस्य विपयंयादिति चेत्‌; न; तस्यात्पत्वमहत्वादिना भेदवत्त्वेन तद्रत्‌ अनित्यत्वा्य- 


विदोषात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ 'तन्नित्यत्वादिप्रतिपत्तेः घटादावपि तुल्यत्वात्‌ । वक्ष्यति चं तत्‌- 
“यदि चेवंविघो नित्यः" इत्यादिना । ततः शब्दवत्‌ घटादेरपि चक्रची वरादेरभिव्यक्ति- 
रेवेति गतः प्रसिद्धोऽपि तत्र" हेतुफर्ग्यवहारः । व्यञ्जकान्तरस्य प्रदीपादेस्तव्र* भावा- 
दुत्त्तिरेव "ततस्तस्येति चेत्‌; तहि शब्दस्यापि प्रस्तुतप्रयासात्‌ 'संवास्तु श्रोत्रप्रणिधान- 
३० तद्योग्यदेशादेव्येञ्जकान्तरस्य तत्रापि भावात्‌ । तत्रणिघानादौ तथाविधस्य व्यञ्जकत्वस्या- 
मावात्तदन्तरत्वं तत्र॒ नास्तीति चत्‌; तहि प्रदीपादावपि तथाविधस्य तस्याभावात्‌ 
तद्धेतोरभिव्यक्ितिरेव प्राप्नुयादिति नित्य एव सोऽपि भवेत्‌ । तन्न अभिग्यकितिकरणात्‌ 
दे साफल्यम्‌, अभिन्यक्तेरुपरुच्िरूपायाः श्रोत्रादेरेव भावात्‌ । आवरणविदरेष- 


प्रयासस्य शब्दे 
करणात्‌ तत्र तस्य साफल्यमिति चेत्‌; न; *चक्रची वरादिव्यापारेऽपि तत एव तत्क त्पनापत्तेः । 


[~ तास्वादिन्यापारस्य । २ दाब्दनित्यत्वादि । २ न्यायवि० श्लो० ३।४० 1. ४-वटादौ 1 ‰ चक्र- 
च्वीवरादेः । £ उव्यत्तिरेवास्तु । ७ न कदाचिदव्या-- श्रा । | 
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किञ्च, यद्यावरणं व्यवधानात्‌; तन्न कारतः; नित्यत्वात्‌ । नापि देदातः; 
विभूत्वात्‌ । नाप्युपलम्भस्य प्रतिबन्धात्‌; तज्जन्मनि शब्दस्यासाम्ये देवादेव तदभावात्‌ । 
न ततस्त्प्रतिवन्धेनापि; सामथ्ये सति तस्मिन्‌ नित्यत्वेनाशक्यप्रध्वंसे तत्कार्यस्यावद्यकात्‌। 
आवरणमपि तत्प्रतिबन्धे योग्यमेवेति चेत्‌; उपकव्धेस्तहि युगपद्धावाभावोपनिपातात्‌- 
तदेवोपरन्धोऽनुपलन्धस्च शण्द इति प्री तिपथातिवतिनी भवन्मतिप्रवृत्तिरापदेत । तन्न 
राब्दस्यावरणं नाम । सतोऽपि तस्य प्रयासाद्‌ विरखेषे शब्दस्योपरुब्धियंदि व्यापकेन रूपेण; 
व्याप्यमपि जगत्‌ तया प्रतिपत्तव्यम्‌, तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण व्यापकप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः। तथा च 
श्रोत्रव्यापारस्येवाशब्देऽपि" जगति प्रवृत्तिमभ्युपगच्छन्‌ कथमिदमभिदव्यात्‌ “न रूपे भो्र- 
वृत्तितः” [ मी° इरो० चोदना० इको० ११४ ] इति । व्याप्यमप्र्िपद्यापि व्यापक- 
प्रतिपत्तौ तु सकर जगदप्रतियतोऽपि कस्यचित्‌ तद्धिपयज्ञानवतः प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
““सर्वन्नोऽयभिति ह्येवम्‌” [ मी ° दलो° चोदना० रखो० १३४ ] इत्यादि परस्य पर्यारोचित- 
वचनतां परित्यजेत्‌ । अथ न तद्रूपेण तस्योपकव्धिरकारादिरूपत एव तद्धावादिति; तन्न; 
निरंशस्योपकभ्म्येतरस्वभावतया मेदानुपपत्तेः । तदुपपत्तौ वा सांशतया वृद्धिह्वासादेरपि 
सम्भवात्‌ असम्भवदथेमेतदापयेत- 
“वर्णोऽनवयवत्वात्तु वृद्धिह्धासौ न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा वद्धिरस्य स्वरूपतः 11" 
[ मी० इलो° शब्दनि ० इो० २१३ ] इति । 
ततो नावरण विश्केवादपि किञ्चित्‌, यतस्तत्करणेन प्रयासस्य साफल्यमवकल्प्येत । 
भवतु तहि संस्कारकरणात्‌ तस्य तदवकल्पनमिति चत्‌; उच्यते- 
न तावदावृतिध्वंसः संस्कारस्तस्य दुषणात्‌ । 
नाभिन्नातिशयायानं कौटस्थ्ये तदसम्भवात्‌ ।। १७६६॥ 
भिन्नस्त्वतिशयस्तस्य शब्दस्येति कथं भवेत्‌ ? 
तेनाप्यतिरायाधानमनवस्थानमुद्रहेत्‌ ॥ १७६७॥ 
सन्नप्यतिशयस्तस्य यदि व्यापी तदा भवेत्‌ । 
यावद्‌व्योमप्रवृत्तस्य शब्दस्य श्रवणं जनेः ॥ १७६८॥ 
न चेवमस्ति कस्यापि प्रतीतिः शव्दवस्तुनि । 
प्रत्यासन्नात्पदेशस्य सर्वेस्तस्योपलम्भनात्‌ ॥१७६९॥ 
अव्यापी यदि तेनापि वित्तिरव्यापिनो भवेत्‌ । + 
न हि ते तादृशो वणः कर्चिदस्ति मनीषितः ॥ १७७०॥। 
यद्यथमब्याप्येवाऽतिशयः प्रदेशवृत्तित्वात्‌ न वर्णे भवेत्‌, तदुवृत्तिविषयस्य तत्प्रदेश- 
स्याभावात्‌ । उपाधिवशादस्त्येव तद्धाव इति चेत्‌; न; उपाधिनाऽपि व्यापिना तदसम्भ- 
वात्‌ । अव्याप्येव सोऽपि प्रदेशवृत्तित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि न वणे मवेत्‌" इत्यादे- 
रात्ता चक्रकरात्‌ अनवस्थापत्तेरच । न तत्प्रदेशवृत्तित्वात्‌ अव्यापित्वमतिशयस्य; अपि तु 
स्वत एव्रेति चेत्‌; तथाऽपि कथमसौ वणे भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्प्रापिना तस्याव्यापित्वानुपपत्तेः । अध्याप्येव सोऽपीति चेत्‌; कुतस्तस्य।व्या पित्वम्‌ ? परदेश 





१ शब्ददन्येऽपि । २. -रञ्धेतर--च्रा ° । ३ स्वत इति यावत्‌ । 
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वृत्तित्वादिति चेत्‌; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथम्‌' इत्यादे- 
दोषात्‌ । तस्यापि पुनः सम्बन्धाद्‌ वणे वृत्तिकल्पनायां चक्रकदोषस्यानवस्थाप्रसङ्गस्य 
चाविचलनात्‌। कथमेवं व्यापिन्यप्याकाशे तूकादिसम्बन्धस्याव्यापित्वमिति चेत्‌ ? न; 
तस्य तत्प्रदेशवृत्तित्वेन तदुपपत्तेः प्रदेशवत्‌ खल्वाकाशमस्मन्मते प्रसिद्धम्‌-'आकाञस्यानन्ताः” 
 & प्रदेशाः [ त० सू० ५।९ ] इति सूत्रात्‌ । तस्यापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनायां प्रवृत्तप्रसङ्गान- 
तिवृत्तेः 1 तन्नातिशयस्याग्यापिनः सम्भवः । सम्भवेऽपि न तेन वणंस्य व्यापितयोपरब्धिः। 
अव्यापिना तु उपङन्धेनापि न किञ्चित्‌ तावन्मात्रस्य अवाचकत्वात्‌ । नायं दोपः, तावन्मात्र 
स्यापि वणंतया परिपूर्णत्वात्‌ । न हि तस्यावयवाः सन्ति यतस्तस्य प्रत्याकाशप्रदेशं भागो 
वत्तिरुपरुव्धिर्वां भवेत्‌ तन्निषेधात्‌ । न ष्च॑तावता तस्याग्यापित्वम्‌, एकत्रेवापरतत्प्रदश- 
१९० वपिः तदेव तस्य सवत्र सर्वात्मनाऽपि प्रवृत्तेः । तदुक्तम्‌- । 
“यो यो गृहीतः स्वंस्मिन्‌ देशे शब्दो हि विद्यते! 
न चास्यावयवाः सन्ति येन॒ वर्तेत भागशः ॥ 
शब्दो वतत इत्येवं तत्र॒ सर्वात्मकञ्च सः । 
व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वात्‌ तद्देशे स॒ च गृह्यते \\" 


१५ [ मी° इलो० शब्दनि ° इलो० १७१-७२ ] इति । 
ततस्तावतोऽपि वणंतया परिपूणेत्वात्‌ तथैवोपलब्धत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चेत्‌; उच्यते- 


ध्वनिदेशस्थव्णेस्य देशान्तरगतात्ततः* । 
विच्छेदे व्यापिता तस्य विरोधान्नोपपद्यते । १७७१॥ 
२० अविच्छेदे तु तेनापि तद्देशे तस्य वतंनात्‌ । 
देशान्तराभिसम्बन्धो न शक्यपरिकल्पनः ॥ १७७२॥ 
र तेनात्मना न चेत्तस्य तत्र वृत्तिः कथं तदा । 
` : स्वत्मिनेकदेशोऽपि तस्य वृत्तिः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ १७७३॥ 
र , वाचकत्वं यतस्तस्य परिपूणेस्य दशनात्‌ । 
कल्पयेम ततस्तस्य भगेनेव॒ प्रवतेनम्‌ ॥ १७७४॥ 

न च भागस्योपलब्वस्यापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यथं तत्र व्याप्तिकल्पनम्‌, 
वाचकमावरस्यैव वणेत्वोपपत्तेः । तावदेव हि व्णैस्य स्वरूपम्‌पपन्तं यावता तत्प्रतियोजनं 
नापरं तेन तदभावात्‌ । तथाऽपि तत्कल्पनायां घटादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ न करिचदब्यापी नाम 
मावो भवेत्‌ प्रत्यभिज्ञानस्याविरोषात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफल्यं प्रयासस्य । 

३० नाप्यभिधेयप्रतिपादनात्‌; ततस्तद्धावे शब्दकल्पनावेफल्यापत्तेः । तत्सहायाच्छब्दा- 
देव तद्भाव इति चेत्‌; न; कूटस्थस्य सहायापेक्षायाः प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाह- 

व्यक्त्यावरणविच्चेद संस्कारादिविरोधतः ॥३६॥ इति 

, ,  व्यक्तिर्चावरणविच्छेदश्च संस्कारश्च आदिशब्दादभिवेयप्रतिपादनादिर्च तस्य 

विरोधतः प्रसिपादितप्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिवन्धनस्यासम्भवात्‌ । श्रयासोऽनथेको 

पदसङगतिः प्रतिपत्तव्या । 


` २५५ 
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मा भूदेवं वणंसंस्कारो विचारप्रदीपव्यापारदुरपपादत्वात्‌, श्रोव्रसंस्कारस्तु न 
दुष्यति श्रोत्रस्य भागवतेन प्रदेशतः संस्कारसम्भवादिति चेत्‌; न; तत्संस्कारादपि वणंस्य 
व्यापिन एवोपरुब्धि्भवेत्‌ नाव्यापिनस्तस्याभावात्‌ । 

असतोऽप्युपरुन्धिश्चेत्‌ आान्तिरेव प्रसज्यते । 
श्रो त्रवुद्धिः समस्ताऽपि व्योमपद्‌मादिवुद्धिवत्‌ ॥ १७७५॥ ५ 
संस्छृतादपि च श्रोत्रा्यथेकस्योपकम्भनम्‌ । 
वणेस्य तद्रदन्येषां तद्देशत्वात्‌ प्रसज्यते ।। १७७६॥ 
| न हि चक्षुघंटं द्रष्टु तद्ताऽ्पितसंस्क्रियम्‌ । 
तद्देशस्तम्भकुम्भादि न पदयति पुरःस्थितम्‌ ॥ १७७७ 
यथा चाशोषवर्णानां सवदा युगपद्गतेः । 


तदेकंकप्रतीतिस्ते प्रसिद्धाऽपि न सिद्धयति ॥१७७८॥ ६ 
एकौकस्येव संवित्तौ श्रोत्रं यदि च शक्तिमत्‌ । 
कथं सङ्ग्रामरङ्गादौ जनकोकाहटश्रवः । १७७९ 
एकैकया वहु विधानेकशब्दसन्दोहश्रवणं हि कोलाहरश्रवणं प्रसिद्धम्‌ 1 न चैतत्‌ 
एकौकवणैश्रवण एव संस्कृतस्यापि श्रोत्रस्य सामथ्ये रक्यसम्भावनमिति दूरापसारितस्तद्न्यव- १५ 


हारः स्यात्‌ । तत्रापि क्रमवदेव तच्छवणम्‌, यौगपद्याभिमानस्तु तदाशुभावनिवन्धनाद्विश्रमा- . 
देवेति चेत्‌; तदसारम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ 1 तमेव दशेयन्नाह- 
वंशादिस्वरधारायां संकुलापरतिपत्तितः | 
क्रमेणाशुग्रहेऽयुक्तः सङड्ग्रहणवि श्रमः ॥३७॥ इति । 
कोलाहलश्रवणदश्चायां यः सङ्ृदृग्रहणे विश्रमः शब्देषु अयम्‌ अयुक्तोऽनुपपन्नः । २० 
कस्मिन्‌ निमित्ते सति भवन्नसा [व] यूक्तः ? क्मेणाशुग्रहे परिपाट्या शब्दानां शीघ्र 
मपलम्भे सति । बंशेत्यादिरत्र हेतुः 1 वंश आदिरस्य वीणारावणहस्तादेस्तस्य स्वरः षड्जा- 
दिस्तस्य धारा कालकृता दीधेता । सा च षड्जस्य चतुःश्रुतिः, एवं प्रत्येकं पञ्चममध्यम- 
योद्टिश्रुतिः, निषादगान्धारयोः ऋषभधवतयोस्तु त्रिश्रुतिः । तदुक्तम्‌- 
“चतुरुचतुर्चतुश्चेव षड्जपञ्चममध्यमाः । २५ 
| ०, द्विद्िनिबादगान्धारौ त्रिस्त्रश्चषेभधंवतौ 11" | ] इति । 
तस्यां सकलं सड्कुलत्वं भावपरत्वा्निदंशस्य तस्य अप्रतिपत्तितः । (क्रमेणादुग्रहे' 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एतदुक्तं भवति- 
आगशूग्रहेण शब्देषु यौगपद्यभ्रमो भवन्‌ । 
वंशादिस्वरधारायामपि स्यात्तदभेदतः ॥ १७८०॥ ३० 
तथा चादिश्रुतावेव द्वितीयादेः प्रवेशनात्‌ । 
चतुःश्रुत्यादिभेदेन स्वरभेदग्रहः कथम्‌ ॥ १७८१॥ 
तदभावे च गीतस्य स्वरभेदावर्म्बिनः । 
प्रसिद्धस्यापि ते बुद्धया जीवनं पद्य नश्यति ॥१७८२॥ 
ततो न प्रतीत्याशुभावात्‌ शब्देषु यौगपद्यविभ्रमः, सत्यपि तस्मिन्‌ वंशादिस्वर- २३५ 
धारायां तदभावात्‌ 1 न चेदमत्र वक्तव्यम्‌-आशुभावस्तत्प्रतीतौ तादृशो नास्ति यतस्तद्विभ्रम . . 
इति; तदतिशायिनः त{दधावस्यः प्रतीते 
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अथवा, वंशवद्रंशोऽक्षरसमाम्नायः समस्तस्यापि वाङमथस्य तत्प्रभवत्वात्‌, 
तस्यादिस्वरः अवण॑स्तत्प्रथमत्वेन लोकं तस्य पाठात्‌, तस्य धारा मात्रा्यवच्छिन्नकाकानु- 
वृत्तिः तस्यां संकलाप्रतियत्तित इति व्याख्येयम्‌ । अत्रापीदमेदम्पयैम्‌-आचुप्रतिपत्त्या शब्देषु 
यौगपद्यभ्मकल्पनायाम्‌ अव्णस्याप्यतिसूृक्ष्मसमयावच्छिन्नाचभ्रूतावेव उत्तरोत्तरसमय- 
समनुयाथिनीनामपि शरुतीनामागुभावेन अनुप्रविष्टतया प्रतीत्युपस्थानात्‌ संकुलगप्रतिपत््था 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवर्णादावपि वक्तव्यम्‌, आदिस्वरग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ । एवं चेकमाव्रादि- 
भेदेन अचामधेमात्रतया हकामपि प्रतिपत्तेरभावात्‌ प्रसिद्धोऽपि व्यक्तवाग््यवहारः प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अच्‌-हल्विभागप्रतीतिपुरस्सरतया तदभावेऽनुपपत्तेः । 
आशुग्रहेण शब्देषु यौगपद्यश्चमं ्ुवन्‌ | 
व्यक्तवरव्यवहाराय देहि भद्र॒ जलकज्जक्िम्‌ ॥ १७८३॥ 
तदभावे च वेदस्य तद्विशेषस्य टुप्तितः। 
तत्प्रामाण्यं कथं धमं भवता परिचिन्त्यताम्‌ ॥ १७८४॥ 
तन्न प्रतिपत्याशुभावनिवन्धनत्वेन कोलाहलश्रुतेविभ्रमत्वमुपपन्नं वाधारहितत्वेन 
तात्त्विकत्वस्थेवोपपत्तेरिति । भवतु नाम बहुननतात्वादिन्यापारप्रेरितोपसपंदनेकभेदाभि- 


ध्वानजनितनानारूपसंस्काराधिकरणदेशभेदाधिष्ठानतया श्रोत्रस्य कलकलश्रृतिवेलायां . 


युगपदनेकशनब्दोपरव्धिनिवन्धनत्वं न॒ पुनरेकाभिध्वानोपजनितसंस्कारकोडीछृतेक प्रदेशस्य, 
तस्येकशब्दोपलन्धावेव निमित्तमावोपपत्तेरिति चेत्‌; अत्राह- 

ताल्वादिसन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते । 

को दोषो येन नित्यत्वं कुतर्चिदवकल्प्यते ॥३८।। इति । 

ताल्वादे रादिशब्दाज्जिह्वामूरादेय॑त्‌ सन्निधानं कार्योत्तौ आनन्तयं ` तेन छ्दोऽयं 

प्रतीयमानो यदि जायते निष्पयते को दोषो येन दोषेण चित्यत्वं कौटस्थ्यं कूतरिचत्‌ 
भरत्यभिन्ञानादन्यतो वा शब्दस्यावकल्प्यते सम्भाव्यते इति । तात्पयंमत्र ताल्वादिसन्निधानात्‌ 
यदि शब्दस्य व्यक्तिः; समानदेशस्य सवस्यापि श्रो त्रविषयस्य स्यात्‌ तन्निवन्वनस्य श्रोत्र- 
संस्कारस्यापि तथेवोपपत्तेः; इन्दियान्तरे तथेव प्रतिपत्तेः । न चैवम्‌, अतो व्यञ्जकधर्मानु- 
पर्व्धेः जनकलत्वमेव तस्योपपन्नमिति, तज्जनकत्वे कार्यत्वेन शव्दस्यानित्यत्वात्‌ कथं 
सम्बन्धोपदशंनं यतो वाचकत्वेन व्यवहारोपयोग इति चेत्‌ ? नित्यत्वेऽपि कथं पूर्वो हस्वः 
परो दीधे" इति भेदध्रतिपत्तिः ? व्यज्जकध्वानस्यः तद्धमणस्तत्रोपधानात्‌ न ततत्वभावादिति 
चेत्‌; तस्यापि तत्वतो हस्वादिभेदधरम॑त्वे कथं स एवायं देवदत्तस्य ध्वनि रित्येकत्वप्रतिपत्तिः, 
यतः स्वरेण पूत्रप्रतिपत्तिरानुमानिकी ? तत्रापि ध्वन्यन्तरोपधानाधीनप्रादुभविव तद्धेद- 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; ध्वन्यन्तरेऽपि प्रकृतप्रसङ्गानतिवृत्तेरनवस्थापत्तेदच । यदप्युक्तम्‌- 
“ध्वनीनां भिन्नदेकत्वं श्ुतिस्तत्रानुरुद्धचते । 
अपूरितान्तरालत्वात्‌ विच्छेदश्चावसीयते ॥ 
तेषां चाल्पकरेशत्वात्‌ शब्दस्याविमुता मतिः । 
गतिमद्वेगवच्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः ॥ 
श्रोता ततस्ततः शब्दमायान्तमिव मन्यते 1" 

[ मी° इको० शब्दनि इटो० १७४-७६ ] इति । 





१ -नि््नानस्य भ्रा ॥ 
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तदध्यत एव पुं दस्तम्‌; ष्वनीनामपि कारुमेदिनामिव देशभेदिनामपि प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्ययबरखादेकत्वनिश्चमें व्यापित्वस्येवोपपत्तेः, तत्वतो भिन्नदेशत्वादेरसम्भवात्‌ तदुपधान- 
वेन शब्दे तत्परिज्ञानघ्यादाक्यकल्पनत्वातू । तवराप्यपरतदुपधानवंशात्‌ देशभेदादिपरिकल्प- 
नाथां चानवस्थानक्तौःस्थ्पस्य दुस्तरस्थैवोपस्थानात्‌ । तास्विक एव ध्वनौ हस्वादिधर्मो 
वाघकाभावादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तुल्यत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञाने तद्वाधस्य ध्वनिवदेव निवार- 
णात्‌ । ननु यदि ध्वनिधभेस्य हस्वादेरननुभूतस्यैव स्वप्ने स्विरोविदरणादेरिव शब्दे 
विश्रमः, तहि सकलस्यापि वहिर्भावस्य स्वप्ने विभ्रमददौनात्‌ जाग्रद्दशायामपि तत्कल्पनो- 
पनिपातेन वदहिरर्थवादः प्रध्वस्तो भवेत्‌ 1 अनुभवास्वादितपूरवंस्यैव तस्य तत्र विभ्रमे क्व 
तस्यानूभवः ? व्यक्तिविधायिनि ध्वनावेवेति चेत्‌; तस्यापि तहि श्रोत्रविपयत्वं वक्तव्यम, 
अन्यथा तद्धमेस्य हस्वादेरपि तदनुपपत्तेः । तथा च स एव तत्त्व॑तस्ताल्वादिस्थानविभाग- 
सन्निपातोपनिपातोपनीत हस्वदीर्घादिस्वभावभेदाविष्ठानतया वुद्धिविषयतामध्यासीनो वणे- 
तया वणेयितव्यो नापरस्तदप्रतीतेः। तथाऽपि तत्परिकल्पनायां ततोऽप्यपरस्ततोऽप्यपर 
इति न क्वचिदवस्थिता तत्प्रक्लृप्तिभवेत्‌ । प्न चेदुश्यपि नित्यत्वाप (त्यत्वप) रिकल्पनम्‌, 
भेदवत्तेनाप्यध्यरवसायात्‌ । तदुक्तं मण्डनेन- 

““श्रवणग्राह्यतायां वु सरुतः कोष्ठजन्मनः। 
तात्वादिभ्र लिमक्तस्य शब्दत्वं स च भेदवान्‌ 11" 
[ ] इति 1. 

सत्यमयमप्यस्ति परस्य पर्यनुयोगः । तन्न व्यज्जकधर्मोपधानात्‌ वर्णेषु दीर्घादिभेद- 
प्रतिपत्तिः वाधविरहात्‌ । न हि प्रत्यभिज्ञयाऽपि तस्या वाधोऽस्ति तयाऽपि तदनुविद्धतयैव 
तेषामनुभवात्‌ 1 तदन्यथा तत्कल्पनायामनुभवापलापदोषापत्तेः । न चानित्यत्वे तेषां सम्बन्ध 
दशेना्यनुपपत्तिः; अग्रतस्तदुपपत्ते रवकल्पनात्‌ 1 ततो युक्तं ताल्वादिसन्तिधानेन शब्द- 
स्थोत्पततेरनित्यत्वमेव दोपस्य कस्यचिदप्यभावात्‌, न नित्यत्वम्‌, तत्र सति सवेदवोपर्व्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । भवतोऽपि तदुपादानस्य प्रग्भाविनः कूतो नोपरव्धिरिति चेत्‌ ? अवराह्‌- 

उपादानस्य सृचपत्वार्‌ युक्तं चानुपलस्भनम्‌ । इति । 

यत्‌ खद राब्दस्योपादानं परिणामिकारणं भाषावगंणात्मकपुद्‌गलस्कन्धरूपं तस्य 
युक्तमुपपन्नम्‌ ; अनुवलस्भनं न केवलं शब्दस्य जायमानत्वमेवेति चशब्दः । कुतस्तदुपपन्नम्‌ ? 
सूक्ष्मत्वात्‌ श्रवणयोग्यपरिणामाभावात्‌ । न चैवं नित्यत्वेऽपि समाधानम्‌; तत्र॒ सवेदा तस्य 
तद्योग्यस्यैव भावात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ तत्र नित्यत्वमेवोपपन्तं न भेदः, तत्प्रतिपत्तेस्तनेव 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌; अत्राह- 

सादृश्यान्नैकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥२६॥ इति । 

भवत्येव तेन॒ तत्प्रतिक्षेपो यदि तत््वतस्तस्य तदेकत्वावम्बनत्वम्‌, न चैवम्‌, तव 
(स्वतन्तरत्वे तु" इत्यादिना" वाधोपदशेनात्‌ । अतः सत्यपि तत्र स एवायमिति प्रत्यभिनज्ञारूपा 
स्थितिः पूर्वापरथोषैणेथोधेमलकयोरेव (रिव) सदृश्षपरिणामोपाश्चरयतया प्रवतेमाना न तत्प्रती- 
` तिप्रतिक्षेपायालम्‌ । यदि चायं नि्वेन्धः तथाभूतयाऽपि प्रत्यभिज्ञया तत्प्रिक्षेपात्‌ नित्य एव 
शब्द इति । तत्राहु- 
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यदि चेवंविधो नित्यो नित्यास्ते बिदयुदादयः । इति । 
एवंविधस्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपनिष्पत्तिरपि शब्दो यदि चेत्‌ नित्यः 
(च' इत्यवधारणे, तदा नित्या अविचकितरूपास्ते तव॒ मीमांसकस्य विघयुदादथः आदिपदात्‌ 
प्रदीपादयोऽपि भवेयुः, तत्रापि तादुशप्रत्यभिज्ञासम्भवादिति भावः । यदि च कालभेदेऽपि 
शब्दस्य तद्वलादेकत्वं देशमेदेऽपि स्यात्‌ तदविशेषात्‌ । अभिमतमेवेतत्‌-देशमेदतस्त द्ेदान्‌- 
मानस्य प्रत्यक्षात्मना तदभेदप्रत्यभिज्ञानेनेव वाधोपपत्तेनं तेन तस्य । तथोक्तम्‌- 
“देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतच्चानुमानिकम्‌ । 
परत्यक्षं तु स॒ एवेति प्रत्ययस्तेन बाधकः ॥ 
पययिण यथा चेको भिन्नान्‌ देशान्‌ त्रजन्नपि। 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते ॥ 
ज्ञातेकत्वो यथेवासो दृश्यमानः पुनः पुनः । 
कालभेदेन नानेकस्तथा शब्दोऽपि देश्ञतः ।\” 
[ मी० दलो० दाब्दनि० दलो० १९७-२०० ] 
इति चेत्‌; न; विद्युदादावप्येवंप्रसङगात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌- 
यथा देशादिभेदेऽपि देवदत्तो न भिद्यते । 
जञातेकत्वस्तथेवासौ विद्युदादिनं भिद्यते । १७८५॥ 
तव्राप्येकत्वसंवित्तेस्तदरत्प्रत्यवमदेनात्‌ । 
तद्धेदानुमितेश्चापि तेनैव प्रत्तिवाधनात्‌ ॥ १७८६॥। इति । 
ततो विद्युदादौ तद्भेदानुमानमेव स एवायम्‌" इत्यस्य बाधकं निदिचताविनाभावा- 
ल्लिङ्गादुत्पत्तेः, नेदम्‌, तस्थ सादुर्यदशेननिबन्धनत्वेन विभ्रमत्वात्‌, तथा राब्देऽपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । अस्ति हि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथाहि-यदेकेन युगपद्धिन्नदेशतयोपरभ्यते 
तद्भिन्नमेव यथा विद्युदादि, तथोपकरभ्यते च शब्द इति । न चात्र क्रमेण भिन्नदेशतयोपरभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्यभिचारः; यूगपद्िशेषणात्‌ । ततो नेदमुपपन्नम्‌-““पर्यायेण यथा चैकः” 
इत्यादि । नापि ष्वहुभिननि देशतया प्रतीयमानेन सूर्यादिना; "एकन' इति विदोपणात्‌ । तत 
इदमप्यसङ्गतम्‌- 
“प्राग्भागो यः सुराष्टाणां माल्वानां स दक्षिणः । 
प्राग्भागः पुनरेतेषां तेषामुततरतः स्थितः ।1 
तेन॒ भ्ूर्योदितेदंशौ भिन्नावुभयवासिनान्‌ 1 
दृष्टौ सवितुरेकत्वेऽप्यतोऽने कान्तिको भवेत्‌ !\'" 
[मी० इछो० शब्दनि ० इलो ० १६३-६५ ] इति । 
सवितुरेकेनेव भिन्नदेशत्वेन प्रतीतेरभावात्‌ । एवमपि व्यभिचार एव जलपरिपूरणेष्‌ 
शरावेषु य॒गपदेकस्यापि सवितुरेकेनेवः भिन्नदेशतयोपम्भनात्‌ 1 अत एवोक्तम्‌- 
“जलपात्रेषु चेकेन नानकः सवितेक्षयते । 
युगपन्न च भेदेऽस्य प्रमाणं तुल्यवेदनात्‌ 1!” 
[ मी° इको० शब्दनि° इखो० १७८ ] 


१ इख्पैः । २ सू्ोदयादित्यरथः । ३ सुख्वेण 1 
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इति चेत्‌; न; अत एव विद्यूदादावपि अतो मेदग्रतिपत्तेरभावप्रसङ्गात्‌ 1 
अपि च, न जलपात्रेषु सवितुरवेक्षणं तत्र तस्याभावात्‌, यद्च तव्रावेक्ष्यते तत्प्रति- 
निधिः स भिन्न एव प्रतिपात्रमिति कथं. तेन व्यभिचारः ? सपक्षेणव तदनुपपत्तेः । भवेदाकूतं 
भवतः पात्रावस्थिते पयसि परिस्फ्रता भानुमतस्तेजसा चाक्षुषं तेजः प्रति तत्पयः प्रवत्य- 
मानं व्योमगतमेव मरीचिमालिनं प्रतिपाव्रमनेकधा भिद्यमानमवद्योतयति । न चेवमपि 
वस्तुतो मेद इति व्यभिचार एवेति; तदिदं दुराकूतम्‌; एवमनुभवाभावात्‌ । न हि जल- 
पात्राणि पश्यतो व्पोमगतविवस्वदवलोकनस्यान्‌ भवः, तत्प्रतिविम्बावरोकनस्यैव तद्धा 
वात्‌ । तथाऽपि तदपह्वबेन इतरपरिकल्पनायां न क्वचिन्नियता तत्परिक्टृप्तिभेवेत्‌ । कथं 
चैवं जल्यात्रेषु' इत्याद्यविरुद्धम्‌, स्वदेशगतस्पैव सवितुरवेक्षणे तत्पात्रे तदवेक्षणवचन- 
स्यानुपपत्तेः ? ततो यद्क्तम्‌- 
““अच्र ब्रूमो वथं तावडजल सौर्येण तेजसा 1 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्र्वातितम्‌ ॥ 


स्वदेश्ञभिन्नं गृह्णाति सचितारमनेकधा ^. 


भिन्नमूतिं ययापात्रं तदाऽस्थानेकता कतः 1" 
[ मी° इखो० शब्दनि० इलो० १८०-८२] इति 1 
तत्प्रतिविदहितम्‌ ; अन्‌भवग्रत्यनीकत्वात्‌ स्ववचनविरोधाच्च । यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
“अप्तूयंदशिनां नित्यं देवा चक्षुः प्रवतते 1 
एकमृध्वंमधस्ताच्च प्तत्रोध्वं सम्प्रदशितम्‌ ॥ 
'अधिष्ठातृऋजुस्थत्वात्‌ साक्षात्‌ सूथः प्रपद्यते । 
पारभ्पर्या्ऽपतं सन्तमवागवृत्या तु वुद्धचते \\ 
एवं वृत्तितदेकत्वादवागिव च मन्यते। 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रतीयते ॥'" 
[मी० इलो० शब्दनि ° इलो० १८६-८९] इति । 
तत्रापि योऽसौ चक्षुषोऽवाग्वृत्या सूर्स्यावागवबोधः स चेदश्नान्तः कथमेतद्‌ 
अवागिव च मन्यते' इति ? विभ्रमविकलात्ततः तथा मननासम्भवात्‌ 1 अथ भिन्नमेव 
तद्वोघात्‌ तथा तन्मननम्‌, अत एव “अवाग्बृत्या तु बुद्धचते' इत्यतः पृथगेव अवागिव च 
मन्यते' इत्युक्तम्‌ । न ह्य मेदे पुथग्वचनमुपपन्नं पौनरुक्त्यदोषात्‌ । भ्ततोऽन्यदेव तथा तन्मननं 
न प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तथाऽसम्प्रत्ययात्‌ । न दहि प्रत्यक्षमन्यत्‌- यथाऽवस्थितमरीचि- 
मालिगोचरम्‌, तदनन्तरं च॒ तदवागभावविभावनं मननमवलोकयामः, चक्ष्व्यापारानन्तरम्‌ 
अवाचीनस्यैव तिग्मरुचिरूपस्य निरूपणात्‌ । तथाऽपि तत्कल्पनायां सुखं जीवन्तु सौगताः, 
बहिरन्तश्च निरंशक्षणिकपरमाणुदशेनस्य तदनन्तरभाविनः स्थृरकविकतपस्य च तत्परि- 
कल्पितस्यापि एवमव्याकरुलमवस्थितेः, "अतोऽयं श्रान्त एव, न तहि भारम्पर्याऽपितम्‌' इत्या- 
दयुपपन्नम्‌, विश्रमविषयस्य सत्त्वानुपपत्तेः । न सूर्ये तस्य विभ्रमो देशभेद एव तद्धावादिति 
चेत्‌; न; तत्रापि वाधाभावात्‌ । सूयसम्बन्धिनि बाध एवेति चेत्‌; नः; सूर्येऽपि तत्सम्ब- 


न्धिनि तदविशेवात्‌ । न तन्मात्रे वाध इति चेत्‌; न; तस्याप्रतिभासनात्‌ । न हि तन्मा- 


१० 
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३० 


२५ 


१ तत्रोध्वाराप्रदशितम्‌-मी० श्लो० । २ अरतिषटातृजलत्वान्नाना सूर्य॑ चा० । श्रधिष्ठानाचरज्ञत्वाच 


नात्मा सूय-मी° श्लो० 1! ३ ततोऽन्यसदेव श्चा० । % यथायं या । 
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व्रस्य बोधे प्रत्थवभासनम्‌, अननुभवात्‌ । अप्रत्यवभासित्वे च वाधतदभावयोः करिचन्नाव-. 
काशः । ततो देशभेदवत्‌ सूरयेऽपि विश्रमस्येवोपपत्तेः धारम्पयं' इत्यादेरशक्यापाक रणेवानुप- 
पत्तिः । कथं वा विश्रमात्मना भानुमद्देशमेदोपलम्मेन शब्दविषयव्यावर्णिततदुपरम्भ- 
व्यभिचारः ? प्रत्यभिन्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-न' घटादिषु प्रत्यभिज्ञानादेकत्व- 
प्रतिपत्तिः, दूनपुनरुत्पन्नरोमनखादिप्रत्यभिन्ञानेन व्यभिचारादिति । तदेवाह- 


भ्रत्यभिज्ञाऽप्रमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेशयोः ॥७०।। इति । 


प्रत्यभिज्ञा स एवायं गकारो योऽन्यत्र श्रूयते" इति प्रत्यवमः । सोऽयं युगपत्‌ 
अक्रमेण भिन्नदेशथोवंणेयोः प्रवतमाना तदेकत्वसिद्धौ अग्रमाणं स्थात्‌ भवेत्‌ व्यभिचार- 
भावादिति भावः । ततो भेदवदभेदस्य।पि व्णेष्वव्यवस्थितेः तदभाव एव प्राप्तो मेदाभेद- 
विकलस्य वस्तुन एवाप्रतिपत्तेः । न च विभ्रमतोऽपि जलपात्रेषु भिन्नदेशतयोपलन्िगेभस्ति- 
मालिनः; निविशभ्रमतया तत्प्रतिसङ्क्रम एव तत्प्रतिपत्तेः । तथाऽपि तत्र तत्कल्पनायाम- 
व्यवस्थेव, ततोऽप्यन्यत्र पुनस्ततोऽप्यन्यत्र प्रवटृप्तेरनिवारणात्‌ । 

भवतु तत्प्रतिनिधेरेव तत्रोपन्धिस्तथाऽपि व्यभिचारः तस्याप्यभिन्नस्येव भिन्न- 
देशतया प्रतीतेः, अभेदस्य समानबुद्धिगम्यत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोवतम्‌- 

“अनेक्देशवृत्तौ वा सत्यपि प्रतिविम्बने । 
समानबुद्धि गम्यत्वान्नानात्वं नेव न्‌ चते 11" 
[ मी° इरो० शाव्दनि° इखो० १९० ] 

इति चत्‌; तन्न; जक्तत्पात्राणामप्ये वमभेदापत्तेः समानवुद्धिगम्यत्वस्य भावात्‌ । 
इदमेवाह-श्रत्यभिन्ञा' इत्यादि । प्रत्यभिज्ञा समानवृद्धिः सा युगर्षाडन्नदेशयोजंल्योस्त- 
त्पात्रयोश्च प्रवतंमाना तदेकत्वसाधनं प्रमाणं स्थात्‌ । नायं दोपः, तत्र न्यूनाधिकभावेन 
तद्बुद्धिगम्यत्वाभावादिति चत्‌; न; प्रतिविम्बेऽपि तुल्यत्वात्‌-तस्याप्यल्पमहतोरधिकरण- 
यो रल्पमहत््वेनेव प्रत्यवोकनात्‌ । प्रतिविम्बरूपतया अस्त्येव तत्रापि तद्‌वुद्धिगम्यत्वमिति 
चत्‌; न; जलादावपि जक्त्वादिना तदविशेषात्‌ । भवतु ततस्तत्रापि अभेदप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌; अव्राह- 

स्वाथानामनादित्े स विशेषो निराश्रयः। 
योऽन्यथासम्भवी शब्दधटाद्याख्योऽवभासते ॥४१॥ इति । 

शन्ददच वटादिर्च तयोराख्या कथनं यस्यासौ शब्दघटाच्याख्यः शाब्दे घटादौ च 
कथ्यमान "इत्यथः । कोऽसौ ? विज्ञेषः "तयोरेव वैलक्षण्यम्‌ । कथम्भूतः ? , अन्यथासम्भवी 
शब्दादन्येन प्रकारेण घटादौ सम्भवी, स ॒चानित्यत्वमग्यापित्वमनेकव्यवितिकतयासामान्या- 
विष्ठानत्वमित्यादिः, घटादे रम्यन्येन प्रकारेण शाब्दे सम्भवी, सोऽपि निव्यत्वं व्यापित्वमेक- 
ग्यक्तिकत्वेन सामान्यवेकल्यमित्यादिः, योऽवभासते मीमांसकस्य चेति परिस्फुरति । 
निराश्रयः प्रमाणात्मन आश्चयान्निष्करान्तो भवेत्‌ । कदा ? सर्वेषां शब्दवत्‌ घटादीनामपि 
अर्थानाम्‌ अनादित्वे प्रत्यभिन्ञानवलात्‌ नित्यत्वे स्थापिते सत्ति। उपलक्षणमिदं तेन ग्यापि- 
व्वेऽपीति । तथा हि- 


१ श्रप्रस्यवभासते च श्रा० । २ नगरादिषु श्रा ३-मानमिव्य-च्रा० 1 ४ तयो्चैल-्रा° | 
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निल्यादिरूपाः सर्वेऽर्थाः प्रत्यभिज्ञानतो यदा । 

घटादौ प्रागुपन्यस्तो विशेषः स्याच्निराश्रयः ॥ १७८७॥ 
सामान्यविषयात्तत्र प्रत्यभिज्ञा ततो न चेत्‌ । 

तत्र॒ नित्यादिरूपत्वं शठ्देऽप्यस्त्वेष ते नयः । १७८८॥ 
तथा च चटवत्तत्र भेदज्ञानाद्िभेदिनी । 
'नित्यत्वादिविडेषोक्तिस्तव . स्यादप्रमाणिका ॥ १७८९॥1, 

'स्वे' इत्यादिकम्‌ 1 अत्रैवं "्पाख्येयम्‌-सवेव्यवहारदेतुत्वात्‌ सर्वार्थाः, शब्दाः, तेषां घटा- 
दिवदेव अनादित्वम्‌-पुरुषपूवे कत्वम्‌ “अन' इति पुरुषपर्यायत्वात्‌, तदादित्वञ्च तद्देव "तद्धावा- 
भावनियमात्‌ तस्मिन्‌ सतीति । शेपं पूववत्‌ । भेदज्ञानाच्च तत्र भेदाभावे नाभेदोऽपि तज्ज्ञा- 
नात्‌, न सत्तवादिकमपि तस्प्रत्ययादिति न शाब्दो नाम भवेत्‌ । तदाह-'सरतं' इत्यादि । 
स दिशेषो निरश्रयो निष्प्रमाण: 1 कोऽसौ ? यः शब्दघटाद्याख्यः राव्द इति घटादिरिति 
चाख्पायमानः अवभासते रोकं प्रतीयते । घटादिग्रहणं राव्डवत्‌ तव्राप्यभावस्येवोपपत्तेः। 
कीदृशोऽसौ ? अन्यथा अभावादन्येन भावात्मना प्रकारेण सम्भवती । कदास निराश्रयः? 
सर्वार्थानां भेदादिप्रत्ययानां सर्वो भेदादिरर्थो ग्राह्यो येषामिति ब्युत्पत्तेः, तेषामादित्वं 
ग्राह्यारानादिकररणत्वम्‌, अनारित्वमतदावः तस्मिन्‌ सतीति । सिद्धं च तेषां तदनादित्वं 
सतामपि तदुव्धवस्थापकत्वाभावात्‌ । ततो निष्प्र माणत्वेन स्वेषु नीरूपत्वमेवोपस्थितम्‌ । 
तदनिच्छता चमेदवत्‌ शब्दे भेदोऽपि तज्ज्ञानात्‌ प्रतिपत्तव्यः । तत्रेदं स्यात्‌-'सतोऽपि 
(सत्यपि) भेदज्ञाने न तस्य भेदः, तस्योप।धिनिवन्वनत्वात्‌, तदपि "गव्यकतिरूपस्य शब्दस्य 
तट्व्यक््यन्त राविच्छेदेनाभिन्नतयेव प्रतीतेः । तत एवोक्तम्‌- 

तत्र॒ द्ूतादिभेदेऽपिन भिन्ना सम्प्रतीयते । 

गव्यक्त्यन्तरविच्छिन्ना गव्पकितिरपर। स्फूट। ॥ 

तेनैकत्वेन व्णेस्य व द्धिरेकोषजायते । 

विशेषब्‌ दिस(इावो भवेद्‌ व्यञ्जकमभेदतः ॥"” . 

[मी ० इलो ° स्फो° इलो २२-२३] 
तत्रोत्तरम्‌- 

शाव्दडचं द्‌ व्यञ्जकाद्‌ भिन्नः श्भुः पीतादिव स्फ्‌टम्‌ । 
प्रतीयेत कथं तत्र॒ “पौतवक्नादविश्रमः | १७९०॥ 
व्रिमिन्नस्चोन्न गम्येत न, गम्प्रतव॒ सर्वथा । 
गम्यागम्यात्मना तस्य यन्नेरंदयान्न युज्यते ।। १७९ १॥ 
तेनकत्वेन  वर्णस्येत्यादि तस्मादय्‌.क्तिमत्‌ । 
अप्रतीतिपथप्राप्ते तस्मिन्नित्युक्त्यसम्भवात्‌ ॥ १७९२॥ 
तस्परतीतिस्ततो वाच्या द्ुतादिभ्रमर्वाजिता। 
तथा चासंगतं प्राप्तं कौमारिरुमिदं वचः ॥१७९३॥ 
“यथेव तव॒ गत्यादि गम्यमानं इुतादिभिः। 
विश्षेषेरपि नानेकमेवं वर्णोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


१ श्रादिपदेन व्यापिस्वादिपरिभ्रहः। २ व्याख्येयम्‌ ता०। ३ कायंकारणभावनियमादित्यथंः 1 


श सतोऽपि श्रा०, बण, प०, ता० । ‰ गोग्यक्ति-घ्रा० 1 & पीतवणंद्विन्रम-घ्रा° ॥ 
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त्वयापि व्यञ्जकव्यक्तिभेदाददोऽपयुपेयते । 
` ममापि व्यञ्जकंनदिर्भेद्‌ दिभेविष्यति 11" इति । 
[ मी० इलो० स्फो° २४-२५ ] 





तन्न भेदवुद्धेः नादनिवन्धनत्वम्‌, तत्त्वतः तद्धदादेव तदुपपत्तेः । तात्विकत्वञ्च 
।। ५ तस्य बाधाभावात्‌ । नहि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्य वाधः, तेन सामान्यविषयतया विदुदादिवत्‌ 
तदनुपद्रवात्‌ । अथपित्त्या तस्य वाधनम्‌; तया निर्भेदस्येव प्रतिपत्तेः । प्सा चेयम्‌_-नित्यः 
शज्दो दशेनस्य तद्च्चारणस्य पराथंत्वात्‌ । परतीतये हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावृच्चा- 
रितोऽप्यपरिज्ञातवाच्यसम्बन्धः तत्परतिपत्तिमावहति; अश्रुतपूर्वादिपि शब्दमाव्रात्तदापत्तेः । 
; न चानित्यत्वे तत्परिज्ञानम्‌, अश्रुतस्य तदयोगात्‌, श्रुतस्यापि तत्काकऽनन्वयात्‌ । ततो यदि 
१० तत्परिज्ञानम्‌ अवद्यम्भाविनी कालान्तरावस्थितिः । कथमेवमपि नित्यत्वं दटि्रादिक्षणा- 
वस्थितावपि तत्परिज्ञानोपपत्तरिति चत्‌ ? न; तस्यैव व्यवहारकारऽपि पुनः पुनरन्वयात्‌ । 
अन्य एव तत्कालभावी शब्द इति चेत्‌; कथमन्यस्य सम्बन्धपरिज्ञानमन्यस्य प्रत्यायकत्व- 
मतिप्रसङ्गात्‌ ? तदुक्तम्‌- 
“न ह्यदृष्टाथंसम्बन्धः शब्दो भवति वाचकः । 
१५ तथा चेत्स्यादपुर्वोऽपि सेः स्वे" प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सम्बन्धदशनं चास्य नानित्यस्थोपपद्यते ! 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिश्चेद्‌ ध्‌ वं कालान्तरे स्थितिः) 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाइवशब्दो हि वाचकः ।।'" 
२० [मी ° इलो° शव्डनि० २४१-४३] इति । 
४ ततस्तदुच्चारणस्य पाराथ्यन्यिथानुपपत्त्या नित्य एव॒ शब्द इति चत्‌; 
उत्तरमाह- 


स॒ वणेंपदवाक्यानां कालदेशादिभेदिनाम्‌ । 
सदृशानां भवन्धोऽयं सर्वेषां न विशद्ध्यते ॥४२॥ इति । 


२५ स लोकप्रसिद्धः प्रबन्धो वाचकात्मा प्रवाहः न विरुदचते ! केषाम्‌ ? वणेषद- ` 
वाक्यानाम्‌ । कोदुशानाम्‌ 2 देशकालादिभेदिनाम्‌ । आदिशब्दात्‌ द्रुतविलम्वितादि- 
भेदिनामपि । यदेवं भेदाविशेषात्‌ गोशब्दे परिज्ञातसम्बन्धे अवशब्दोऽपि वाचको भवेदिति; 
अवरोत्तरम्‌-'सदृश्षानाम्‌' इति । क्वचित्‌ सम्बन्धपरिज्ञाने हि भेदिनोऽपि तत्सदुशस्यैव 
वाचकत्वोपपत्तेः कुतोऽतिप्रसङग इति भावः । “रौकिकानामेव सदृशानां न विरुद्धचते न 

३० वेदिकानाम्‌' इत्यत्र समाधानम्‌-'सर्वेषाम्‌' इति । न हि वैदिका नाम छौकिकेभ्यो विशिष्यन्ते । 


द “य एव कौक्िकाः त॒ एव वदिकाः' [ शावरभा० १।३।३०] इति प्रसिद्धेः । ततः 
सादृह्यवादपि दद्योनस्य पारार्योपिपत्तेः न ततः श्दनित्यत्वप्रतिपत्तिः, अन्यथानुपपत्तेर- 
=! भावात्‌ । तन्नाथपित्त्यापि तस्य बाधनम्‌ 1 सर्वेषाम्‌" इत्यनेन इदमप्यावेदयति । सादृश्य- 








१ ““निस्यस्तु स्यात्‌ दशंनस्य परा्थ्वात्‌-ज्ञैमिनिसू° ५।१।१८ । न्ग्रायङघुद्‌० दि० पर० ७०१ । 
२ सवणं-श्रा० | 
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निवन्धनादपि स एवायमित्यभेदस्रम।रोपवतः प्रत्यभिज्ञानादर्थापत्तेर्वां वैदिकानां यदिः 
नित्यत्वपरिकल्पनं प्रत्यागमानामपि भवेत्‌ तदविशञेषात्‌, इत्यपौरुषेयतया तेषामपि धर्मादौ 
प्रामाण्यात्‌ “धरते चोदनेव प्रमाणम्‌" [ मी इटो° चो° इछो० ४] इत्यवधारणमनवधारण- 
प्रयुक्तमिति न तेषां ततो नित्यत्वप्रतिपत्तिः तद।गमवतामनित्यत्वाभ्युपगमेन 'वाधनात्‌ । न 
तहि वेदिकेष्वपि स्यात्‌ “लक्षगयुक्ते वाधासम्भवे तल्लक्षणमेव दूषित स्यात” [ प्रमाणवा- 
तिक्रा ° ३।७१] इति न्यायात्‌ तत्रापि तेषां तदभ्युपगममावाच्च । तन्न प्रत्यभिज्ञानादेः शब्दे 
नित्यत्वप्रतिपत्तिः । आत्मादौ तु ततस्तत्परिज्ञानमनुपद्रवत्वादिति न किल्चिदस्भञ्जसमा- 
सज्यते । कथं पुनरसति नित्यत्वे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ ? क एवमाह-तस्य प्रामाण्यमिति, 
सम्यग्ञानस्यैव तत्त्वात्‌, शब्दस्य तु तत्त्वं तत्कारणत्वेनोपचारात्‌ । न च तद्धेतुत्वमपि नित्य- 
त्वात्‌, अपि तु तदथेवेदिपुरुषपूर्वेकत्वात्‌ 1 एतदेव दशेयन्नाह- 


वाचः पमाणपूर्वायाः प्रामाख्यम्‌ । इति । 


प्रमाणमिह वाग्थवेदिनः पुरुषस्य ज्ञानं तत्पूर्वाया वाचो वचनस्य प्रामाण्यं न नित्य 

त्वापरनामधेयादपौरषेयत्वात्‌ । अत्रैवोपपत्तिमाह- 
वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सामथ्यैविश्लेपात्‌ सङ्केतं हि भतीक्तते ।॥४३॥। इति । 

वस्तु वाग्थं एव तस्य सिद्धिः ज्ञप्तिः तदथं हि यस्मात्‌ सडक तं समयं प्रतीक्षते 
वाक्‌, अतः तत्पर्वाया एव तस्याः प्रामाण्यम्‌ । तत््रतीक्षत्वमपि कुतस्तस्या इति चेत्‌ ? 
स्वतोऽन्यनि रपेक्षत्वेन सामभ्यंस्य वस्तुसाधनशक्तेः विहकषादभावात्‌ । ननु समयप्रतिपत्तिरपि 
दाव्दस्य राव्दादेव, तस्यापि समयप्रतीक्षत्वे तत्रापि तत्प्रतिपत्तिरन्यतः शब्दात्‌, तव्राप्यन्य- 
तस्ततः इति परापरशब्दपरतीक्षायामेव कालोपक्षयान्न प्रकृते तत्प्रतिपत्तिभेवेत्‌ । तस्य तदन- 
पक्षत्वे तु सिद्ध स्वतोऽपि सामथ्येम्‌,अन्यथा ततस्तत्प्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । तथा च शब्दान्तरस्यापि 
तदविरोधाद्‌ व्यथं तत्प्रतीक्षणमिति चेत्‌; न; शब्दादेव तत्प्रतिपत्तिरिति नियमाभावात्‌ । 
भवति हि वारकादेवँद्रव्यवहा रदशेनादपि पदतदर्थादिसम्बन्धप्रतिपत्तिः । कस्यचित्‌ 
जन्मान्तरसंस्का रोन्मीकनादपि अश्रुतपूर्व॑स्याख्यानकृतोऽपि दशनात्‌ । कस्यचित्‌ स्ववुद्धि- 
बलादपि यथा पाणिने :-दैचो वृद्धिः" इति, अदेडःो गुण :' इति, “वृद्धि रादैच्‌ [पा० सु° 
१।१।१] इति “अदेड्‌ गुणः” [पा० सूु° १।१।२] इति च॒ तेनेवाभिधानात्‌ । यथा वा 
तत्रैव पूज्यपादस्य भगवतः ष्विति ष्विति च “आदेजेप्‌” [ जनेन ° ११।१५ ] इति 
“अदेडःप्‌” [ जनेनद्र° १।१।१६ ] इति च तस्यैव वचनात्‌ । तदेवमनेकधौ समयप्रतिपत्ति- 
सम्भवेनोपपन्नं तत्प्रतीक्षयेवाथंप्रत्यायकत्वं वचनस्य 1 तदनेकत्वमेव दशेयन्नाह-- 


स पुनवेहुधा लोकव्यवहारस्य दशेनात्‌ । इति । 
स सङ्केतः । पुनरिति वितकं । बहुधा कथितेन प्रतिपत्तिप्रकारवहुत्वेन बहुप्रकार 
इत्यथैः । कुत एतत्‌ ? तथैव लोकव्यवहारस्य तत्प्रतिरूपस्य दशनादुपकम्भादिति । 
साम्प्रतं वाच्यवाचकयोविकल्पेनापि सङ्केतस्य भेदं दशेयन्नाह- 


१ चोदनालक्षणोऽर्थो धमंः-जैमिनि० १।१।२। चोदनैव रमाणं चेव्येतद्‌ धरमेऽवधारितमू- मी 


श्लो० । २ एभिव्यैभिति च ्रा०। 


१० 


१५ 





२५ 


२३० 





१५ 


2२० 
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शब्दाथयोर्विकल्पेन, [सन्निवेशोऽनुवतेते ।|४७।।] इति 1 
शब्दो वाचकः तस्य विकल्पो नामाख्यातनिपातोपसर्गादिरूपो भेदः, अर्थो वाच्यस्तस्यापि 
जतिद्रव्यणुणक्रियादिरूपो भेद एवः विकल्पस्तेन सङ्केतो वहुधा शब्दादेः, तद्विपयस्थ विकल्पे 
तस्थापि विकल्पोपपत्तिरिति भावः। यदि वा तथोधिकल्पो भेदाभेदयोगुं णमुख्यभावाभ्यां 
परामशेस्तेन बहुधेति । तत्र गुणभावेन भेदविकल्पे अस्थान्नस्य प्राणा इति वाचकमिति । 
अभेदविकल्पे च इदमन्नं प्राणा इति च सङ्कृतः। गुणभूतं चान्नस्य प्राणत्वम्‌ प्राणस्थिति- 
हेतुत्वेन प्राणत्वस्य तव्रोपचारात्‌ । अतः प्राणशब्दस्य तद्वाचकत्वमपि गुणत एव । मुख्य- 
तस्तदुभयविकल्पस्तु एवां निःर्वासादीनां प्राणा इति वाचकम्‌, एते वा निःरवासादयः प्राणा 
इति च सङ्केतः 1 
कथं पुनः सङ्केतस्य करणं यस्थायं प्रपञ्चः ? कथन्न स्यात्‌ ? अनुपलन्धस्य 
ब्दस्य तदयोगात्‌ । .उपलन्धस्याप्युच्चरितप्रध्वंसित्वेन सङकेतकाेऽनन्वयादिति चेत्‌; मा 
भूत्‌ प्रत्यक्षतः तत्काङे तस्य प्रतिपत्तिः, प्रत्यक्षस्यैव विपयस्निधिसव्यपे्षत्वेन तदभावेऽनुप- 
पत्तेः । तदुत्तरकाकभाविना तु विकल्पेन भवत्येव प्रतिपत्तिस्तस्य सच्निहितवत्‌ विप्रकृष्टेऽपि 
प्रवृत्तेः । तत्प्रामाण्यस्य च द्वितीये व्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाह-'शब्द" इत्यादि । शब्दार्थयोः 
यस्सङ्कंतोऽयमस्य वाचको वाच्यस्चायमस्येति समयः स विकल्पेन ऊहापरनामधेयेन 
प्रमाणेन । ययेवं सरवेस्यापि शब्दस्य प्रमाणविपये एव सङ्कंतात्‌ सत्येवाथे प्रवृत्तिः, नास्ति 
समयान्तरमेदिनि प्रधानादौ तत्र सङ्केतस्यैव तच्चि बन्धनप्रमाणाभावेनासत््वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“परमा्थकतानत्वे शब्दानामनिबन्धना । 
न स्यात्‌ प्रवृत्तिरयेषु समयान्तरभेदिषु ।"' [ प्र वा० ३।२०६] 
इति चेत्‌; न; विकल्पेनापि प्रमाणेनैव सङ्केत इति नियमाभावात्‌, मिथ्या- 
विकल्पेनापि प्रायशस्तत्क्रियादशेनात्‌ । तद्विकल्पस्य च॒ परपरिकल्पनायाः समयान्तर- 
भेदिष्वर्थेषु भावात्‌ । ततो “विकत्येन' इति सामान्येन ब्रुवतः दास्वरकारस्यायमभिप्रायः- 


भावाभावतदुभयविषयत्वात्‌ विकल्पस्य तदुपकल्पित-स ङ्धेतसाम््यदिर्थविपयत्वमावहतां 


२५ 


>० 


२५ 





शब्दानामपि तद्विषयत्वमेवोपपन्नम्‌, न परमार्थेकतानत्वमिति । न च कस्यचित्‌ तस्य 
परमाथंविषयत्वमिति सवेस्यापि तत्कल्पनमुपपन्नम्‌, वुद्धिष्वपि प्रसङ्गात्‌ । दाक्यं हि वक्तु 
परमा्थकतानत्वे वुद्धीनामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवृत्ति रथेवु समयान्तरमभेदिषु ।।१७९४।। इति । 
ततो यथा वृद्धित्वाभेदेऽपि सामग्रीगुणदोषाभ्यां भावाभावादिविवयत्वं बुद्धीनां 
तद्रच्छब्दानामपीति समञ्जसम्‌ । ततो न सडकतस्याकरणम्‌, तत्काकेऽपि विक्रल्पविपयतया 
शब्दस्यपक्रान्तस्यापि परिस्फुरणात्‌ । एतदेवाह-सल्निवेशोऽनुवतंते इति । स्चिवेशः सन्दर्भः, 
स च वर्णानामेव प्रकरमादनुवतंते विकल्पम्‌ तद्विषयत्वेनानुसरति । यदि पूनः गब्दस्य वस्तुनि 
स्वत एव योग्यत्वं को दोषो येन सकत: तत्रापेकष्यत इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्सर्वविषयम्‌ 
नियतविषयं वा ? पूवंविकत्पे ततो य्‌गपत्‌ सवधिप्रतीतिप्रसङगः । तथा च न ततो नियत- 
विषयः प्रवृच्यादिरिति व्यवहारविरोपः । तत आह्‌- 


न सर्वैयोग्यता साध्वी सङ्कोतान्नियमो यदि | इति । 





१ एबंश्रा०1 
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सर्वरथिं शब्दस्य या योग्यता सा न साध्वी इति निवेदिताद्‌ दोषात्‌ । नायं दोषः, 

तस्याः सङ्खुतात्‌ विषयनियमोपपत्तेः । एतदेवाह 
“सङ्क तान्नियमो यदि'। इति । 

अच्रापि तदेव दूपणम्‌-तदन्तरस्यानभिधानात्‌ । तथा हि-यदि सत्यामपि योग्यतायां 
स द्खेतस्यापेक्षा स एव तर्हि-शब्दस्य तदर्थप्रत्यायने शक्तिरिति न स्वतो योग्यता साध्वी । 
द्वितीयेऽपि विकल्पे दोषमाह्‌- 

सस्वन्धनियमेऽन्यत्र समयेऽपि न वतेताम्‌ ।४५। इति 1 

सम्बन्धस्य योग्यतारूपस्य नियमो नियतविषयत्वम्‌ तरिमिन्‌ अन्यत्र अर्थान्तरे 
समयेऽपि शब्दो न वर्तताम्‌ न प्रवतत । वतते च उवैश्यादिगब्दस्य देवगणिकादौ प्रसिद्धस्य 
दर्व्यादावपि स द्केतवशात्‌ प्रवृत्ति प्रतिपत्तेः । तन्न॒ शब्दा्थयोरपौरुपेयः सम्बन्धः सम्भवति । 
तदेवाह- - 

ततः शब्दा्थयोनास्ति सञ्वन्धोऽपौरुपेयकः । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । कस्तहि तयोः सम्बन्धः ? इत्याह- 
स हि शब्दाथैसम्बन्धो यतोऽ्थः सम्प्रतीयते ॥४६।। इति ॥ 

यतो यमाश्रित्य शब्दादथेप्रतिपत्तिः स एव तयोः सम्बन्धो भवितुमहंति। स च सङ्केत 
एव, तद्वदेव चाव्दा्थप्रतिपत्तेरपलम्भात्‌ न स्वतो योग्यत्वम्‌ । यद्येवं गास्व्रकारेण कथ- 
मन्यत्र प्रतिपादितम्‌. ? 

“योग्यः शब्दो विकल्पो वा स्वैः सवत्र चेस्वतः । 
मिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्षुरादिधियाभिव \\"" 
[ सिद्धिवि° परि० ५] इति । 

इति चेत्‌; न; यतोन हि तत्रापि स्वतो योग्यत्वेन तस्य तात्पर्यम्‌, अपितु 
तदभ्युपगमेन शब्दस्या विषयत्वमिति निवेदन एव तत्रापि तात्पयम्‌, अन्यथा कथमत्रेदमभि- 
दध्यात्‌-श्वतः सामथ्यं विहलेषात्‌' इति' ? कथं चदम्‌ "वाचः भ्रमाणयूर्वायाः प्रामाण्यम्‌" 
इति ? स्वतः शब्दस्य योग्यत्वे प्रमाण्यस्य स्वत एवोपपत्तेः, सतोऽपि पुरुषस्य गुणस्य 
तन्मिथ्प्रात्वापाकरण एव व्यापारात्‌ । तन्न शास्त्रकारस्य तत्र॒ तात्पयेम्‌, सङ्केत एव 
तच्छकितत्वेन तात्पर्यात्‌ । 

स्यादाक्‌तम्‌-व्यवहाराय सङ्केतः, न चानित्यत्वे शब्दस्य ततो व्यवहारः, कृत- 
स द्केतस्य तस्य॒ तत्समयेऽनन्वयात्‌, अन्यस्य तदा सम्भवतोऽप्यकृतसङ्कतत्वेनार्थवत्त्वापरि- 
ज्ञानादिति; तन्न; सङ्केतस्य विकल्पावभासिशब्दोपदशेनद्वारेण देशकालानविच्छिन्नसकल- 
तत्सदृशशब्दविषयतयेैव इदृशमीदुशस्य गमकमित्तिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनेन लिङ्गान्त- 


रस्येव ॒रशन्दान्तरस्याप्यथंवत्त्वपरिज्ञानात्‌ कुतो न व्यवहाराय सकत: स्यात्‌ ? ततो 


निषिद्धमेतत- 
“जञब्दं तावदनुच्चायं सम्बन्धकरणं कतः । 
न चोच्चरितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥। 


१ द्षटव्यम्‌-ए्° ३१९ | 
४१ 
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तेनासम्बन्ध' (म्बद्धय ) नष्टत्वात्‌ पु्वेस्तावदन्थकः । 
उत्तरोऽकृतसम्बन्धो विज्ञायेताथेवान्‌ कथम्‌ ॥1'" 
[ मी° इछो° शब्दनि° इलो° २५५-२५६] 
निवेदितेन न्यायेन सडकेतकरण स्योत्तरशब्दार्थवत्परिज्ञानस्य च भावात्‌ । लिङ्गेऽपि 
८ विदयुदादावस्य प्रसङ्गाच्च । दाक्यं हि तत्रापि वक्तुम्‌- 
लिद्खं तावदनाद्यं सम्बन्धकथनं कथम्‌ । 
९: न च दशशितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ । १७९५॥ 
॥ तेनासम्बन्ध्य (म्बद्धचय ) नष्टत्वात्‌ पूर्वे तावदनथंकम्‌ । 
परं चानुक्तसम्बन्धं विज्ञायेताथंवत्‌ कथम्‌ ।। १७९६॥ इति । 
१० यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
“अथवान्‌ कतमः शब्दः श्रोतुर्वक्त्रा च कथ्यताम्‌ । 
यदा पुवं रुतं शब्दं नासौ शक्नोति भाषितुम्‌ \! 
न तावदथंवन्तं स॒ब्रनीति सदृशं वदेत्‌ । 
नाथेवत्सद्शः शब्दः श्नोतुस्तत्रोपपद्यते ॥ 
१५ अथेवट्‌ ग्रहणाभावात्‌ न चासावयवान्‌ स्वथम्‌ \'" 
[मी० इलो० शब्दनि° २६०-६२] इति । 










तदपि तादुशमेव । तथा हि- 
4 अथंवत्‌ कतमत्लिङ्गं ज्ञातुवेक्व्रा प्रद्य॑ताम्‌ । 
पूवं ज्ञातं यदा नासौ लिङ्खं ददंयितु क्षमः ।१७९७॥ 
२० नाथंवद्‌ दुद्यते देन सदृशं दुच्यते यदि। 
नाथवत्‌ सदृशं लिङ्खं ज्ञातुस्तत्रोपपद्यते ।॥ १७९८॥ 
अथवद्ग्रहणाभावात्‌ न स्वयं चेदम्थंवत्‌ । इति । 
ततो यथा कधुविनारिन्यपि विद्युदादौ विकल्पावभासिनि सम्बन्धप्रतिपत्तौ परापर- 
काकभाविनि तत्सदुशे सवत्रापि तत्प्रतिपत्तेः, पूर्वोपलब्वस्य अनुपदगनेऽपि परस्योपद्यं 
२५ मानस्य अथवत्तवप्रतिपत्निः, अन्यथा ततो वातादिसाध्यप्रत्यायनानुपपत्तेः । अस्ति चेदम्‌- 
॥ “वाताय कपिला विदयुदातपायातिरलोहिनी । 
न ~ पीता वर्षाय विज्ञेया दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥\” 
६ [ पा° महा० २।३।१३ ] 
। इति प्रसिद्धेः । तश्रा शब्दस्यापीति न तत्राप्ययं दोषो भाषितव्यः । ततो युक्तं 
३० परापरस्यापि शब्दस्य वाचकत्वम्‌ । इदमेव कारिकाखण्डेन दशेयति- 
तादशो वाचकः शब्दः सङ्गतो यत्र वतेते । इति । , 
॥ यत्रं यस्मिन्‌ शब्देऽ वा सङ्केतोऽयमस्य वाचको वाच्य इति समयः प्रवतैते तादृक्ञ- 
 स्तत्समानः शब्दो वाचकः तादृशस्याथेस्य तादृश इति षण्ठचन्तस्याप्यावृत््या सम्बन्धात्‌ । 
सादुर्याच्च वाचकत्वं वणंस्य वर्णान्तरेण पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावपि । ततो न 
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शाकाशब्दे सम्बन्धपरिज्ञानात्‌ मालादिशब्दस्यापि तदथेवाचकत्वम्‌, वणंमात्रेण सादृश्येऽपि 
पदरूपतया तदभावात्‌ । यदप्युक्तम्‌- 
“सादृश्यात्‌ प्रतिपत्तौ च भूान्तिज्ञानं प्रसज्यते । 
धूमे दृष्टेऽग्निसम्बन्धे वाष्पादिव कशानुधीः ।\'" 
[ मी० इको° शब्दनि° इलो० २६९ ] इति 1 
तत्रोपपन्तं वाप्पादग्निज्ञानं भ्रान्तमिति धूमस्यैव तत्र प्रतिवन्धपरिज्ञानम्‌, तत्सा- 
दुर्यस्य शब्दस्य तु तदन्तरसदृजस्यैव तदर्थे तत्परिज्ञानात्‌ । कृतस्ततः तज्ज्ञानस्य विश्रमत्वम्‌ ? 
अपि च, एवं धूमान्तरादपि दहनज्ञानं भान्तं भवेत्‌, तस्यापि सादुङ्यादेव गमकत्वात्‌ 1 
सामान्यस्य तदर्थान्तरस्य प्रत्याख्यानात्‌ । अ्रत्याख्यानेऽपि वाष्पादनलनज्ञानं भवतोऽपि कुतो 
श्रान्तम्‌, धूमसामान्यस्य तत्राभावादिति चेत्‌ ? न; पाण्डूत्वादेर्भावात्‌ । तद्िरोषस्याभावादिति 
चेत्‌; ममापि तहि सादृद्यव्रिशेपाभावात्‌ भवतु ततस्तज्ज्ञानं श्रान्तम्‌, न तदतः शब्दात्‌ 
तदरथज्ञानमिति समः समाधिः । ततः सूक्तम्‌-^तादशो वाचकः" इत्यादि । 


मवतु तादुशस्य वाचकत्वं शब्दस्य मयापि तथा तदभ्युपगमादिति सौगतः; तन्न 


तन्मते गव्दस्यवासम्भवात्‌ । स हि पदादिरूपो न विना वर्णेन्यवस्थितिमवस्थातुमहंति । 
वर्णक्रमसन्दोहस्य पदत्वात्‌, पदक्रमसङवस्य च वाक्यत्वात्‌ । स च वणः क्षणक्षीणेकध्वनि- 
स्वभावः, क्षणपर्माधप्रवृत्तानेकध्वनिरूपो वा प्रकारान्तरानिरूपणात्‌ ? न तावदाद्यो विकल्पः; 
अनभ्युपगमात्‌, क मप्रवृत्तासङख्येयध्वनिमागपरिनिष्ठितात्मा ह्येकंकोऽपि वणेस्तस्याभिप्रेतः । 
तत्रासङख्येयक्षणनिमेषपरिसमाप्तिरिति वातिकः श्रवणात्‌ । नापि द्वितीयो विकल्पः; 
ध्वरनिक्षणानां निरन्वयविनाशे हेतुफलभावानुपपच्या तन्तिवन्धनस्य पौरवापयंस्यासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च तच्र॒ तदनुपपत्तिः । सम्भ वत्यपि तस्मिन्‌ कथं वहुष्वेकव्यपदेशोऽयमकारो 
गकारो वेति ? तेष्वेकत्वस्य कल्पनात्‌ तद्रूपत्वाच्च वणदिरिति चेत्‌; ननु कल्पनमपि 
शब्दादेव “विकल्पाः शब्दयोनयः” [ ] इति वचनात्‌ । स शब्दो 
यदि स एवाकारादिः तहि "विकल्पात्तस्य, ततो विकल्पस्य निष्पत्तिः" इति परस्पराश्रायात्‌ 
नोभयस्यापि सम्भवः स्यात्‌ । अथान्य एव स शब्दो यतो विकल्प इति; तन्न; 
तस्यापि तत एव कल्पने तथेव दोषात्‌ । पुनरप्यन्यतः तत्कत्पितादेव शब्दात्‌ तद्िकल्पपरि- 
कल्पनायामितरेतराश्रयप्रवाहप्राप्तेः । विकल्पान्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्कल्पनमित्यपि न युवतम्‌; 
तदन्तरस्यापि स्वकल्पितादेव शब्दादपरापरस्मादुत्पत्तिपरिकल्पनायां पूवंवद्दोषात्‌, तस्यापि 
तदन्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्परिकल्पनायामनवस्थाप्राप्तेः । नायं दोषो हेतुफलभावेनानादित्वात्‌ 
शब्दाकारावभासिनो विकल्पश्रवाहस्येति चेत्‌; न; एवमपि तदसम्भवात्‌ । तथा हि- 


अवस्तुसन्‌ यदा वणः तदा तत्कल्पनाकरी । 
बुदधिस्तन्मावररूपत्वाव्कथं वस्तुसती भवेत्‌ ॥ १७९९॥ 


यतः शब्दस्य सा हेतुस्तस्याः शब्दोऽपि वा फलम्‌ । टः 


न ह्यसत्कस्यचिद्धेतुः काये वा॒व्योमपुष्पवत्‌ ॥॥१८००॥ 


१ “सर्वान्त्योऽपि दहि वणारमा निमेषतलितस्थितिः 1 स च क्रमादनेकाणुसम्बन्धेन नितिष्ठति ॥'› 


-प्र०° वा० २।४९५ । “स चाक्षिनिमेपकालस्थायी शमकारादिः श्नेकेषामाकाशतमःसंज्जितानां पचममाला- 
हयवतिनामणूनां सम्बन्धेनाक्रमणेन निमेपकालसंक्ञितेन क्रमाद्‌ भूयः क्षणब्यवधानात्‌ नितिष्टति परि- 
समाप्यते ।'?-मनोरथन ० | 
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देर न्यायविनिश्चयविवरणे [ २३४७-४ 


रूपं यदपि सत्तस्याः स्ववेदनममीप्सितम्‌ । 
न तस्य निविकल्पत्वात्‌ शब्दकारणकायेता ॥ १८० १॥ 
तन्न शब्दस्यावस्तुसत्त्वे विकल्पसम्भवः यतस्तत्कल्पनमिदयप॒वतमिदम्‌-“ विकलप- 
योनयः शब्दाः” [ ] इति । तन्न॒ सौगतमते शब्दस्य सम्भवः, वणे- 
स्येवानवस्थितौ तत्करमात्मनः पदादेरप्यन्यवस्थितेः । एतदेवाह- 


क्मेणोच्ायभाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ ॥४७॥। 
न वणेपदवाक्याख्या अविकारेष्वसम्भवात्‌ । इति । 


न हि सूक्ष्मसमयावसायितयोपजायमानेषु केपुचिन्नादरूपेष्ववयवेषु वर्णादिन्यपदेशाः 
सम्भवन्ति; तेषामेव निरन्वयविनदवरतया विकारपविकलानां हेतुफलटमावानधिश्चयतया 
व्योमारविन्दमकरन्दप्रख्यानामग्रख्याभूमित्वेन तत्र॒ तत्त्वतः कल्पनया च॒ वर्णादिग्यवस्था- 
पनानुपपत्तेः । 

एतेनेतदपि प्रत्युक्तं यदुक्तं केनचित्‌-“'क्षणिकः शब्दः अस्मदादिग्रत्यक्षत्वे सति विभुः 
दरव्यविशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌!" [ ] इति; तथा हि शाब्दस्याप्रतिपत्ता- 
वाश्चयासिद्धिः लिङ्गस्य 1 प्रतिपत्तौ तत्र॒ तस्य॒ कारणत्वं वक्तव्यम्‌ “अर्थवत्‌ प्रमाणम्‌"! 
[ न्यायभा० १।१।१. | इत्यत्र कारण [ त्व ] स्यैव ॒विषयत्वव्याख्यानात्‌ । तस्य च न 
सहजन्मनस्तत्कारणत्वं तस्य तत्प्रतिपत्त्या युगपन्निष्पन्नयाऽनपेक्षणात्‌ । न प्रागधिगतजन्मनोऽपि 
तदुत्पत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य; अनवि गतजन्मनोऽपि तस्य तद्धेतुत्वप्रसङगात्‌ । न हि 
किञ्चिदत्र निबन्धनं यदुत्पद्याभूतमेव कारणं नानुत्पद्याभूतमिति नीरूपत्वस्योभयत्राप्य- 
विशेषात्‌ 1 ततस्तत्समयप्राप्तस्य॑व तस्य तत्कारणत्वम्‌ । तथा चन क्षणिकत्वं प्रागिव 
पड्चादपि तस्य समयान्तरप्राप्ते रवद्यम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदभावोपनिपातात्‌ 1 

एतेन क्षणवट्कस्थायित्वं क्षणिकत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ 1 यतः- 

क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन्नित्यो यचुक्तमागेतः । 
क्षणषट्कक्रमस्थायी सुतरां नित्यतां ब्रजेत्‌ ॥ १८०२॥ 

कथमेवं चर्त्वं कस्यचिच्छब्दस्य यदि तस्यापि समयान्तरग्राप्तिरावदयकात्त- 
(वदियकरा त) दभाव, एव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; तत्प्राप्तावनुपभ्यत्वेनापि “तदुपपत्तेः । 
न चोपलभ्येतस्योरेकत्वानुपपत्तिः; युंगपदिव क्रमेणापि तदविरोधात्‌ 1 अस्ति च यूगपत्तयोरे- 
कत्वम्‌, उपरुभ्यस्येव राब्दस्य क्षणक्षयात्मनाऽनुपरभ्यत्वात्‌ । तेनाप्युपलभ्यत्वे प्रकृतस्यानु- 
मानस्य वैफल्यात्‌ । विगप्रतिपत्तिनिवतंनाथेत्वान्नेति चेत्‌; कुतस्तस्य तदथेत्वम्‌ ? निश्चय- 
रूपत्वादिति चेत्‌; नः; प्रत्यक्षस्यापि तद्रूपस्यैव भवतां प्रसिद्धेः । तथापि तद्विषये विप्रति- 
पत्तावनुमानविषयेऽपि स्यादिति पुनस्तन्निवतेनाथं प्रमाणमन्यदन्वेषणीयम्‌, तत्राप्येवमन- 
वस्थितेने कदाचिदपि तन्निवृत्तिभेवेत्‌ । ततोऽनुपकभ्यतद्रूपविन्ञानाथंत्वमेव तस्योपपन्नमिति 
सिद्धमुपकभ्येतरस्वभावयोरेकत्वं युगपत्‌ । एवं कमेणापि श्रावणस्य तत्स्वभावपरिहारेण 
शब्दपरिणामिनो भावस्य पुनरवस्थितिसम्मवात्‌ । तन्न प्रकृतादनुमानादेकान्ततः शब्दे 


१ -रविकर्पानामर अआा०। २ वैदोपिक्रेण। ३ विभुद्रव्यमाकाडम्‌ ।  श्रनुरपन्नस्यापि । 


‰ छब्दस्य भरतिपत्तिक्रारणस्वम्‌ 1 & समयान्तरभ्रप्टयभावे एव॒ चलत्वोप॒पत्तेः । ७ चलत्वोपपतेः । 
८ शब्दस्य लक्ण- श्चा० । 


३।४८ ] ३ प्रचचनप्रस्तावः ३२५ 


क्षणिकत्वसाधनमुपपन्नम्‌ । कथज्चित्‌ तत्साधनेन विरुदधत्वादनेकान्तिकत्वाच्च । व्यभिचारि 
हीदमनुमानं भावनादिना, तस्यात्मगुणविदोपस्याक्षणिकत्वेऽप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 
विभूद्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ । न चायमपि क्षणिक एव कालान्तरे तदभावेन तत्फलस्यानुदय- 
प्रसङ्गात्‌ । न चवम्‌ । भावनाघमरविर्माणां भवान्तरेऽपि फर्दायित्वेन परस्यापि प्रसिद्धेः । 
नापि तव्र हेतुविशेषणम्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षत्वम्‌' असिद्धम्‌; मानसेन प्रत्यक्षेणास्मदादि 
भिरपि तस्य प्रत्यक्षीकरणात्‌ । कथमन्यथा "यावान्‌ कदिचद्‌ गुणः स सर्वोऽपि 
गुण्याध्रितः' इति साकल्येन व्याप्तिप्रतीतिः ? यतः द्रव्याध्िता बुद्धचादयो गुणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌" |[ ] 'त्यनुमानमुदयवदवनुद्धयेत यत आत्मसिद्धिः । 
यदि पुनरेवं विशेषणम्‌-“अस्मदादिवा्येन्दरियप्रत्यक्षत्वे सति' इति, न चैवं व्यभिचारो 
भावनादौ तदभावादिति; न तहि सुखादिवदिति निदर्नमुपपन्नं साधनवेकल्यात्‌ , तदपि 
तद्विशेषणकस्य विभुद्रव्यविशेषगुणत्वस्य तत्राभावात्‌ । कतो वा श्रोत्रस्य वाह्येन्दरि यत्वं 
यतस्तद्धि वयस्य शब्दस्य बाह्येन्दरियप्रत्यक्षत्वमवकत्प्येत ? अनन्तःशरी रवृत्तेरिति चेत्‌; 


.न; कर्णैशष्कूट्यवगुण्ठितत्वेन तदन्तवं तिन एवाकाशस्य श्रोत्रत्वोपगमात्‌ । आत्मना तस्याऽ- 


संयोगादिति चत्‌; न तहि नयनादेब्धिन्द्रियत्वं तत्र॒ तत्संयोगमावात्‌, अन्यथा आत्मनोऽ- 
सर्वेगतत्वप्रङ्घो मूर्तेरपि नयनादिभिरनभिसम्बन्धात्‌, तत्सम्बन्यलक्षणत्वाच्च व्यापित्वस्यः । 
भवतु तहि मनोऽधिष्ठितत्वादेव नयनादेरिव श्रोत्रस्यापि वाह्येन्रियत्वमिति चेत्‌; तद- 
निष्ठाने को दोषौ यतस्तत्परिकल्पनम ? युगपदज्ञानोत्पत्तिरेव, रूपादीनां युगपदपि सच्चि- 
धानसम्भवादिति चेत्‌; न; तदुत्पत्तिक्रमनियमस्यादृष्टवलादपि शक्यकल्पनत्वात्‌, सत्यपि 
मनस्ति तस्यावद्यापेक्षणीयत्वात्‌, अन्यथा सवंकाययेषु तस्यः साधारणहेतुत्वानुपपत्तेः । न चैवं 
मनस इव नथनादेरपि वैयथ्यंम्‌ ; तस्थ गोलकादिरूपस्य दुष्टत्वेनाशक्यप्रतिषेधत्वात्‌ । शव्ति- 
रूपस्य दव्य एव प्रतिषेधः, तत्प्रसवाभिमतस्य रूपादिज्ञानमेदस्यादृष्टभेदादेवोपपत्तेरित्ति 
चेत्‌; यदेवं प्रतिपद्यसे न किल्चिदनिष्टं *तद्धदस्येव क्षयोपरमविशेषापरनामधेयस्य 
साक्षान्नयनादित्वेनास्माभिरभिधानात्‌, गोकादेस्तदधिष्ठानतया गवाक्षस्थानीयस्येवो- 
पचारादेव रूपादिन्नानहेतुत्वपरिकल्पनात्‌ । ततः श्रोत्रस्य बाह्येन्दरियत्वानुपपत्तेः अस्मदादि- 
परत्यक्षत्वमेवावशिष्यत इति तदवस्थो व्यभिचारः, तद्विशेषणस्य हेतोर्मावनादौ साध्य 
विपयेयेऽपि भावात्‌ । 

असिद्धश्चायं हेतुः विभुद्रव्यविशेषगुणत्वादिति, आका तस्य तत्कायंतया 
समवायाद्धि तद्गुणत्वम्‌, न चासौ तस्यास्ति अनुपरमप्रसङ्गात्‌ । निरूपितं चं तत्‌- 
“करणस्थाक्षये"" "इत्यादौ । एतेन सुखादे रप्यात्मकार्यत्नेन तद्धिशेषगुणत्वं प्रतिषिद्धं बोद्ध- 
व्यम्‌ 1 ततो नातः क्षणिकत्वप्रतिपत्तिः शब्दस्य असिद्धत्वात्‌, निदजेनस्य साधनवेकल्याच्च । 
तन्न यौगमतेऽपि सम्भवः शब्दस्य । स्वमते तु तत्सम्भवं ददेयन्नाह- 


शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः समानोन्नयहेतवः ।[४८॥| इति 1 


श्रोत्रग्रहणयोग्याः परिणामाः शभ्दाः त एव प्रतिदिशमनेकरूपतया विभज्यमान- 
त्वात्‌ भागास्ते समानस्य सदृशस्य प्रतिश्चोत्रमात्मप्रापणस्य उन्नयस्य हेतव इति । कुतः 





१ “सुखादयः कचिदाभ्रिता गुणव्वादुरूपादिवत्‌,› -ग्रश० व्यो° घ्र ४०६ । २२ सर्वमूतेमदद्रव्य- 
संयोगिष्वं व्य्ापि्वम्‌ । २ श्रदष्टस्य । ४ अद्टविरोपस्यैव । ५ न्यायवि० शलो ° १।१०६ । प° ७१० | 
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पुनस्तं स्वयं भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव इति चेत्‌ ? स्वहेतुभ्य एव । स्वहेतवश्च तेषामुपा- 
दानतया पुद्गरविरेषाः, सहकारितया च ताल्वादिस्थानप्रयत्नमेदास्तेभ्य एव । कथमेवमपि 
युगपत्‌ समानानेकवर्णोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यौगपद्येन बहुभिरूपकम्भादेव । न चायमेकत्वे 
वणेस्य सम्भवति, एकश्चोघरध्रविष्टस्य तदेव ॒तदन्तरप्रवेशासम्भवात्‌ । एकस्यापि व्यापिनः 
सम्भवत्येव युगपदनेकतत्प्रवेश इति चेत्‌; न; तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमग्रो- 
पकब्स्य च वाचकत्वानुपपतेः । एतदेवाह- 


सकलाग्रहणात्‌ [तेषां युक्ता हि श्रो्रगोचराः] । इति । 

सकलस्य समग्र शव्दपरिणामस्य यद्‌ अग्रहणम्‌ एकत्वाभ्युपगमे प्राप्तं तस्मात्‌ 
समानोन्नयहेतव एव त इति । यद्येवं कथमेक एव शब्दोऽस्माभिरध्रावीत्ति तदुपरव्धिमतां 
संवाद इति चेत्‌ ? न; सादुद्यादपि तदुपपत्तेः । दृयते हि ततोऽपि तथासंवादः-यथेक 
एवाहारः पड्क्तिगतानामिति । ततो युगपत्‌ सकलाकारतथा भिन्नदेशब्यवस्थि तानेकप्रतिपत्त- 
गोचरत्वादनेक एव शब्द । 

श्रोवस्य।प्राप्यकारित्वेने कस्यापि शब्दस्य तथा तद्विषयत्वोपपत्तेः नातस्तन्नानात्वप्रति- 
पत्तिरिति चत्‌; न; तत्प्राप्यकारित्वस्यानुमानतः प्रतिपत्तेः । प्राप्यकारि श्रोत्रं प्रत्यासन्न- 
ग्रहणात्‌ साधर्म्येण ध्रागवत्‌, वैधर्येण नयनवत्‌ 1 न चैवं दिग्विभागस्य दूरादिमावस्य 
चाप्रतिपत्तिरेव; श्रोतं प्रति शब्दस्याभिपतनविशेषादेव प्राच्योऽयमुदीच्योऽयं प्रत्यासन्नोऽय- 
मन्यथा वेति तवर प्रतिपत्तेः सम्भवात्‌, प्राप्यकारिण्यपि घ्राणेन्द्रि तत॒ एव तद्भावात्‌ । 
कथमन्यथा पिपीलिकादीनां गन्वाभिपतनदिगसिमुखतया प्रत्यासन्ने दूरे वा गन्धद्रव्ये प्रवृत्तिः ? 
एवं तहि द्‌रत्वस्यासत एव तत्र प्रतिभासनात्‌ श्रो ्ज्ञानं कथमभ्रान्तमिति चत्‌ ? न; शब्द- 
रूपस्य सत॒ एव तत्र प्रत्यवभासनात्‌ । शभरान्तेतरात्मकत्वमेकत्र विरुद्धमिति चेत्‌; न; 
दुष्टत्वात्‌ । कथमन्यथा साकारज्ञानवादिनस्तवाप्ययं . न ,दोषः-ज्ञानान्तगंतत्वेनाद्‌रस्येव 
नीलादेद्‌ रतया प्रत्यवभासनात्‌ । न हि तद्विषयं ज्ञानमपि दूरमेव शरीरस्य निर्ञानत्वापत्तेः। 
ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वमिति चेत्‌; न; तस्य निविषयस्याभावात्‌, सविषयस्य पूवेवद्दू- 
रप्वापत्तेः, पूनरपि ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वकल्पनायामग्यवस्थितिप्रस ङ्गात्‌ । तन्न शरीराद्‌ 
बहिर्ञानकल्पनमुपपन्नं निःगरीरस्य ज्ञानस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो दुष्परिहरमेवाप्राप्यकारि 
श्रोत्रादिकं ब्ुवतोऽपि तज्ज्ञाने विभ्रमेतरात्मकत्वमिति न तेन वयं पयनुयोक्तब्याः । ततो 
युक्तं श्रोत्रस्य ध्राणादिवत्‌ प्राप्यकारित्वम्‌, अन्यथा नयनादिवत्‌ प्रत्यासन्नग्राहित्वाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ 1 अस्ति च तत्रेदम्‌-कोटकध्वानादेः कणेविवरान्तवंतिनोऽपि तेन प्रतिवेदनात्‌ । 
न चैतदग्राप्यकारिणि चक्षुषि दुष्टं तदन्तगंतस्याञ्जनादेस्तेना प्रतिपत्तेः । तथा च कस्यचित्‌ 
सुभाषितमपि “न स्वमलमक्षि पश्यति शशिनि कलः निरूपयिष्यति" ] इति । 

चक्षुरपि प्राप्यकार्येव ष्वाह्येन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवदिति चेत्‌; अव्र चक्षुयेदि गोलकमेव 
न तहि तत्र प्राप्यकारित्वसाधनम्‌पपन्नम्‌, तत्पक्षस्य अनुष्णाग्निपक्षवत्‌ प्रत्यक्षेण वाधनात्‌, 
विषयविप्रकृष्टस्यव हि गोककस्य प्रत्यक्षेण प्रवेदनं न त्प्राप्तस्य । रदिमद्वारेण तत्प्ाप्तस्या- 
; स्त्येव तस्यानुमानतः प्रतिपत्तिः । तच्चेदमन्‌ मानम्‌-रदिमकलापालडकृतं चक्षुः तंजसत्वात्‌ 


१ “चष्चु-ध्रोत्रे भ्राप्याथ परिच्दन्दाते वा्चेन्द्र यत्वात्‌. स्वगिन्द्रियवत्‌? -न्यायवा० ता० प्र° ७३ | 


^ स्वाय, द्वि ० प° ७८ टि० २॥। 
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२।४९ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३२७ | 


प्रदीपवत्‌ । प्तेजसं च तत्‌ रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ तद्देव । ततो गोलकादभि- 
सपतस्तत्ककापस्य विषयप्राप्तेः प्राप्यकार्येव चक्षुरिति चेत्‌; अत्र यदि गोककस्य स्वतो 
रूपप्रकाशकत्वं रदिमिकरापकल्पनस्य वेयथ्यंम्‌ । तत्कलापद्वारकमेव तस्य तदिति चेत्‌, कथं 
तदसिद्धौ तस्य तदृद्वारकं तत्प्रकाशकघ्वम्‌ ? तत्सिद्धिश्च यद्यन्यतः; तदेवोच्यतां कि 
तेजसत्वेन ? तैजसत्वादेवेति चेत्‌; तहि तस्मात्‌ तत्कलापसिद्धौ तद्द्टारकं तस्य रूपप्रकाद- ५ 
कत्वं ततोऽपि तेजसत्वं सिद्धयतीति कथन्न परस्पराश्रय: स्यात्‌ ? तन्न तत्कलापसिद्धिरिति 

न तदुद्वारकमपि चक्षुषः प्राप्यकारित्वम्‌ । कथं वा प्राप्यकारित्वे तस्य व्यवहितविषयत्वं 
प्राप्त्यभावात्‌ । दृदयतें च शुद्धस्फटिकघटीभित्ति व्यवहितस्यापि वस्तुनस्तेन प्रकाशनम्‌ । 
तस्यास्त्येव तेन प्राप्तिः तद्भित्तेनिभेदादित्यपि न सङ्गतम्‌; तदन्तगंतस्य जरादेवेहिरव- 
संसनप्रसङ्गात्‌ तच्छिद्रानुपलब्धेश्च । न तस्य तेन प्रकाशनं तत्प्रतिविम्बस्येव वहिरपक्रान्तस्य १० 
प्रकाशनादित्यपि मन्दमतेरेव स्पन्दितम्‌; अन्तगेतस्य वहिष्प्रति विम्वापक्रमानवलोकनात्‌ । 
तस्मादप्राप्यकार्येव चक्षुः । तथा चोपपन्नं श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वे तस्य वैधर्म्योदाहरणत्वं 
साध्याग्यावृत्तिदोपाभावात्‌ 1 ततः श्रोत्र प्राप्यकार्येव उक्तान््यायात्‌ । एतदेवाह- 


क 9 (~ = क 
तपा युक्ता हि श्रात्रगाचराः। इति । 
तेवां शव्दभागानां मध्ये युक्ताः श्रोत्रेण सम्बद्धा हिरवधारणे भरोत्रस्य गोचरा १५ 
विषथा अन्यथा प्रत्यासन्नग्राहित्वाभावप्रसङ्गादिति मन्यते। कि पुनरिदं श्रोत्रे्दियस्य 
्राप्यकारित्वोपकल्पनम्‌ ? आकाशमिति किचित्‌"; तन्न; तस्य विभुत्वेन दूरभूतानामपि 
शब्दानां प्राप्त्यविदोषेण ग्रहणप्रसङ्गात्‌, तस्यैकत्वेन सर्वेषामेकश्रोत्रत्वापत्त्या सवेंविषयस्येकेन 
एकविषयस्य सर्वैरपि ग्रहणापत्तेडच । न च तस्यः प्रदे वत्त्वं यतोऽदुष्टविशेषोपनिबद्धसंस्कारा- 
धिकरणस्य तत्प्रदेशस्य श्रोत्रत्वात्‌, तेन च दूरभूतानामप्राप्तेनं प्रथमो दोषः, नापि द्वितीय- 





| 





© 

स्तस्य प्रतिप्राणिभेदेन श्रोत्रनानात्वस्थैवोपपत्तेरिति ग्यवस्थादवयं परिकल्प्येत; निष्परदेशस्यैव 
तस्याभ्युपगमात्‌ 1 कल्पितस्य च तत्प्रदेशस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ । तद्वतं कूमारिलेन- 
“आकाल्ञश्नो्नपक्षे तु विभुत्वास््राप्तितुल्यता । | 
दूरभावेऽपि शब्दानामिति ज्ञानं भ्रस्यते ॥ ( 
श्रोत्रस्य चेवमेकत्वं सवेप्राणभृतां भवेत्‌ ! २५ 


तेनेकश्नुतिवेलायां शृणुयुः सवं एव ते ॥ 
तस्यानवयवत्वाच्च न धर्माधमंसंस्कृतः। 
नभोदेो भवेच्छोत्रं व्यवस्थाद्वयसिद्धये 11" 
[ मी° इो० शब्दनि ° ५६--५९ ] इति । | 
ततः क्षयोपशमविदोषाधिकरणजीवप्रदेशावष्टन्धः करिचच्छरीरावयव एव श्रोत्रमिति ३० 
स्यद्वादिनः, तत्संस्पर्शेनेव शब्दस्य प्रत्यवभासनात्‌ । शब्दावभासनं हीन्दियं श्रोत्रम्‌ । तच्च 
तदवयव एव युक्तः, तत्सम्बन्धादेव तस्योपलम्भात्‌ तदभावे च विपयेयात्‌ । तथा च शुद्गल- 
पर्यायः शब्दः शरी रावयवसम्बन्धेनोपलमभ्यमानत्वात्‌ शीतातपादिवत्‌' इत्यनुमानविजुम्भणात्‌ 
नाकाशगुणत्वं तस्य तद्वदेवेति प्रतिपादितं भवति । एतदेव दशेयन्नाह- 





१ “तैजसत्वं तु तस्य॒ रूपादिषु मध्ये नियमेन रूपस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ः- प्र श० कन्द्‌० 
पू० ४०  न्यायङ्कु° प्र° ७६ टि० २ ] २ वैशेषिकः । ३ श्राकाशस्य 1 
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परिणामरविंशेषा हि भावानां भावशक्तयः ॥४६॥। 
ध्वनयस्तत्समथानाम्‌ [अभावादतिरेकिणम्‌] ।। इति । 

. ध्वनयो वर्णादिरूपाः शब्दाः, सामान्यवचनादपि ध्वनिशब्दात्‌ क्रमवदोन तेषामेव 
प्रतिपत्तेः । ते न नित्या नाप्यन्यहेतुकास्तव्र दोषाभिधानात्‌, अपि तु परिणामविशेषः परि- 
णामाः श्रवणज्ञानयोग्या विवतस्ति एवान्येभ्यद्छायातपादिपुद्‌गरुविवतंभ्यो विशिष्यमाणत्वा- 
विशेषास्ते च तद्विशेषाः । केषाम्‌ ? तत्समर्थानां तत्र परिणामविजेषेषु ये समर्थास्तिद्रूपा- 
वाप्तिधोरधास्तेषाम्‌ अतत्समर्थानां तदनुपपत्तेः। अह्डकारस्यैव तर्हि ते तद्विशेषा भवन्तु 
शब्दतन्माव्रस्याहङ्कारिकत्वेन पारमर्षेः श्रतिज्ञानादिति चेत्‌; न; श्तस्य चिद्रुपस्थामू्तत्वेन 
मूतेतद्विशेषासम्भवात्‌ । अचिद्रूप एवाहडकारोऽप्यनित्यत्वात्‌ कलशादिवदिति चत्‌; न; 
स्वतस्तच्र चिद्धावस्य प्रतिपत्तेः । चित्सस्पर्कोपनिबन्धना तत्र॒ तत्प्रतिपत्तिनं स्वतदचं तन्या- 
दिति चत्‌; न; तत्सम्प॑कंऽपि स्वयं तत्परिणामविकले तदयोगात्‌ । अन्यथा परिणाम- 
विशेषे्वपि तप्रसङ्गः तेषामपि व्यापिना चं तन्येन सम्पर्काविरोषात्‌ । अहङ्कारे विरिष्ट- 
स्तत्संपकं इति चेत्‌; स *कोऽपरोऽन्यत्र ताद्प्पादिति ? ततदिचद्रूप एवाहडकारो निर्वाधात्‌ 
तत्तरत्ययात्‌ । न चानुमानेन तस्य वाधः; विषयानुभवे चिद्रपेऽप्यनित्यत्वस्य भावेन ग्यभि- 
चारात्‌ 1 सोऽप्यचिद्रूप एवेति चेत्‌; कथं तत्र चिद्न्यवहारो यतः इदमुच्येत-“सुदधचध्य- 
वसितमयं पुरुषदचेतयते” [ ] इति । चिच्छायासङ्क्रमादिति 
चेत्‌; तेन तहि व्यभिचारः चिद्रूपत्वेऽपि तस्थानित्यत्वात्‌ । तत्रापि तत्सञ्क्रपान्तरात्तद्रप्य- 
कल्पनायामनवस्थाप्रसङ्कत्‌ । तन्नाहडकारविवत्त॑त्वं शब्दानाभित्यपर्याखोचितवचनमेतत्‌- 

“अभिमानोऽहृङ्कारस्तस्मात्‌ दविषः प्र वत्तते सर्गः । 
एे्धिय एकादशकस्तन्माच्रपञ्चकडचापि ।\" 
[ सांख्यका० २४ ] इति 
ततस्तत्सामध्यं पुद्गकविशेषाणामेव तत्र तद्ग्यवस्थापनात्‌ 1 कुतः पुनस्तेषां तद्धि- 
दोवत्वमेव नेकान्तनित्यत्वादिकमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-“भाव' इत्यादि । भावः स्वपरनानादेः 
कार्थस्योत्पादः तत्र दकितियेषां ते भावज्क्तथः ध्वनयो हि यस्मात्ततस्ते तद्धिलेषा एव नैकान्त- 
नित्यादयः तत्र तच्छक्तित्वायोगस्य निरूपणात्‌ । 

परिणामविशेबोऽपि" "गौ ररवः' इत्यादौ कः शब्दो यत्रार्थप्रव्यायकत्वेन पदव्यपदेशः 
कऽप्येत ? पर्चाद्धावी विसजेनीय इति चेत्‌; न; तस्य केवलस्याप्रत्यायकत्वात्‌, पूवे- 
वर्णानामपाथेकत्वापत्तेः। तहि तैः सम्भूय तस्य प्रत्यायकत्वमिति चेत्‌; न; नियतक्रमव्तिनां 
तेषां यौगपद्याभावेन सम्भूयकार्त्विानुपपत्तेः। तदनन्तरोपरब्धिविशिष्टस्य तस्य प्रत्यायकल्व- 
मित्यपि न प्रातीतिकम्‌; केवकतदुपरब्धेस्तदनन्तरोपरव्धेश्च तत्काङे वर्णाभावेन परस्परतो 
भेदानुपपत्तेः । नहि निरन्वयप्रध्वस्तानामनृत्पन्नानां च तदा तेषामभावः परस्परतो भिद्यते 
यतस्तदनन्तरोपरुष्ि रथंप्रतीतेर ङ्घभावमनुभवति न केवरोषपकन्धिरिति प्रतीमः । “तस्माद्‌- 
वणेग्यतिरेकौ वर्णेभ्योऽसम्भवन्नथप्रत्ययः स्वनिभित्तमुयकल्पथति तदेव पदं स्फोटास्थं न 





१ सांख्यः प्राह । २. “श्रूतादेः. तमोवाहुल्यात्‌ गौणीभूतखस्वरजसः भूतादिनाम्नः पूवा चायेर्निरूपिता- 
दुदङ्कारात्‌ तन्मात्रः शब्दादिप्चको गणो जायते ।-सांख्यका० २५ | माटरन्र० । . ३ अहङ्कारस्य । 
छ कोपिपरो-घ्ा० । ५-शेपेऽपि श्रा ॥ 











३।५०] ३ प्रवचनप्रस्तावः २२९ 


वर्गास्तत्समुदायो वा"' [स्फोटससि० पृ० २८] इति मण्डनः; सोकष्पि न स्फोटमण्डने पण्डितः; 
वर्गान।मेव क्रमविशेषाधिष्ठानानां पदत्वेन प्रत्यायकत्वोपपत्तेः पदान्तरकलत्पनावंफल्यात्‌ । 
तेषामितरेतरकाल्परिहारवतां कथमेकस्यां प्रत्यायनक्रियायामुपयोगः सहकारित्वानृपपत्तेरिति 
चेत्‌; इतरेतरदेश्परिहारवतां कर्मकर्त्वरादिकारकाणामपि कथं क्वचिदेकत्र कायं व्यापारः ? 
एककालगतत्वादिति चेत्‌; वर्णानामप्येकबुद्धिगतत्वादिति किन्न स्यात्‌ ? नहि प्रतिवणे 
तद्नृद्धिभेदः कारकेऽवपि तद्रच्दथंमेदेन युगपदप्यनेकतत्प्रतिपत्तेरभावापत्तेः । न च तदभ्यु- 
पगमो न्याय्यः प्रतीतिविरोधात्‌ । ततो युगपद्धाविनां कारकाणामिव क्रमभुवां वर्णानामप्ये- 
कस्यां वृद्धौ विषयभावेनोपनिपातादुपपन्न एव तेषामेकत्र॒ विषयप्रत्यायने व्यापारः । ततो 
यदुवतम्‌-“इदं तावदयं वणंवादी प्रष्टव्यः गौरव इति वा केवरोच्चारणे वा को विसजनीयस्य 
भेदो यत्कृतोऽ्थधीभेदः, प्रत्ययभावाभावौ च ? नन्वेवं विशेषः क्वचिदसहायः क्वचिद्रणं- 
विशेषसहाय इति । क्व पुनरत्र सहायता यदा विसजंनोयसमयेन वर्णान्तरोपलन्धि रस्ति । 
कार्ये खलु व्यापारवतः सहायता, न चासतस्तदाः व्यापुतिरस्ति 1" [ स्फोटसि० प° ३३ ] इति; 
तत्प्रतिविदहितम्‌; विसजैनीयसमये गकारादीनामभावेऽपि स्वसमये भावेन सत्सहायतोपपत्तेः, 
अन्यथा दण्डदीनामनधिगतचक्रदेश।नां तत्सहायत्वाभावप्रसङ्गात्‌ , तदानी मसतामिव तत्रा- 
सतामपि व्यापारानुपपत्तेः । 


दण्डाद्यभिन्नदेशा अप्येकं चेत्‌ कमं कुवते 1 
भिन्नकालाः कथं तद्वदरर्णा अपि न कु्वंते ।१८०३॥ 
सव तरैवं प्रस ङ्गश्चेत्कारभेदाविदोषतः । 

भवेदेवं यदा न स्यात्‌ प्रत्यासत्तिनियामिका ॥१८०४॥ 
अन्यथा देशभेदेऽपि कायेकारित्वमिच्छतः । 
वादिनोऽप्येष दोषः; कि मद्धानं नाधिरोहति ॥ १८०५ 


प्रत्यासत्तिदच प्रतिपादितेव.। क्रमविशेषाधिष्ठानत्वे सत्येकबोधोपारोहितत्वमिति । 
न चे दमप्यत्र चो्म्‌-अक्रमो हि बोधः कथं तदुपारोहिणां वर्णानां क्रम इति ? कथं न 
हि तदुपारोहित्वं नाम तेषां तदन्‌प्रवेशः अपि तु तद्विषयत्वम्‌, तच्च अतत्कालानामप्यतद्दे- 
शानामिव सम्भवतीति करमानृपद्रवात्‌ । निवेदितं चं तत्‌ “यदा यत्र” इत्यादिना तत इदं 
प्रत्याख्यातम्‌-““*न चैकं प्रत्याख्यानं (प्रख्यानं) नानावर्णावयवात्मनि पदे भिन्नम्‌ अवध्यवधि- 
मद्धावमवेक्षितु क्षमते ।”' [स्फोटसि० पृ० ६८] इत्ति; देशकृतस्येव प्रासादस्तम्भेषु कालकृत- 
स्यापि वर्णेषु पौर्वापर्यैस्यावध्यवधिम द्धावस्यावेक्षणं '्रतिप्रख्यानस्येकस्यापि प्रत्यभिज्ञान- 
विकल्पस्य सामर््योपपादनात्‌ । यदि वर्णां एव पदं तदा तेषामनेकवक्तृकतया यौगपचेऽपि 
वणेत्वस्य प्रच्यूतेः किन्न पदत्वमिति चेत्‌ ? न; क्मवतामेव तेषां पदत्वेन सम्प्रदायात्‌, 
ततप्रवानत्वाच्चाथंप्रत्यायनस्य । कमान्तरपरिग्रहे तहि पदत्वम्‌ अक्र मत्वाभावादिति चेत्‌; 
न; तस्मिन्नथ तत्करमस्यैव पदभावा ङ्खत्वात्‌ । अर्थान्तरत्वे तु करमान्तरस्यापि तदङ्गत्वान्न 


निषेद्धचत एव, राकेति कारेति पौणेमासी-बन्धनागारयोः, नादीति दीनेति नादवत्‌-ङ्च््‌- 


१ तदानीं व्या- श्रा० 1 २ कथमिति पदमधिकं भाति। ३ स्यायवि० शलो० १।४२ 1 % (न चैकस्मिन्‌ 


नानाव्णांवयवात्मनि.. .-स्फोटसि० प्र० ६८ । ५ भ्रतिपत्त्याख्यान- श्चा०, ब०, प० । & तरिं न पदत्वं 
क्र- श्रा; ब०, प० । ७ निषिध्यत श्रा०, ब०, प० 1 "पदत्वं न निपेध्यते' इति सम्बन्धः 1 
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वत्ि्प्रोः, धारेति राधेति च प्रवाह-नक्षत्रविशेषयोः प्तदतत्करमाधिष्ठानतया तद्र्णानामेव 
`तद्भावभेदप्रतिपत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । एकवक्तृकत्वं तु तेषां तदधावनिमित्तमिति नायं 
नियमः, भिन्नवक्तृकत्वेऽपि तत्करमभावे पदभावेन प्रत्यायकलत्वप्र तिपत्तेः । प्रतीयते हि भिन्न- 
वक्तुकपूर्वापरभागादपि पयादेस्तच्छाविणां तदर्थप्रतिपत्तिः । वर्णानां पदत्वे कथम्‌ शब्दादे " 
पर्िपद्यामहे' "इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेषां बहुत्वेन तद्वाचिनः शब्दशव्दाद्‌ वहु वचनस्ये- 
वोपपत्तेरिति चत्‌; न; तत्साधारणस्य वाचकत्वसामान्यस्थ तदभिषेयत्वात्‌, तस्य 
चं कत्वेनेकवचनस्थैवावकाशात्‌ । यदेवं कथम्‌ गकारौकारविसजंनीयाः शब्दः" इति" तद्‌- 
व्य्तिवाचिभिस्तस्य सामानाधिकरण्यं तद्व्यक्तीनां तेनानभिधानादिति चेत्‌ ? न; 
उपसजंनभावेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, अन्यथा तत्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्तेः, तद्व्यतरित- 
सङख्यानुपादानं तु मृख्यतस्तत्सामान्यस्यैव तेनावद्योतनात्‌ । ततो “युवतम्‌ "ाव्दादथं प्रति- 
पद्यामहे' इति, न “अनुपाध्रितव्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना"; निषेधात्‌ । 
अपि च, अयं पदादिस्फोटात्मा शब्दो नित्यो निरवयवश्च त्वदभिप्रेतः; “ स यदि 

स्वत एवेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीसम्पकंम्‌पसर्पति पौरुषेयः प्रयासो विफलः स्यात्‌ । 
न विफलस्तस्य तदभिव्यक्तिनिवन्धनत्वात्‌ । स खट प्रयासः परापरसमयमावी प्रयत्नापरनामा 
तादुशमेवानेकध्वनिभेदमाविभवियति, ततद्च तस्याभिव्यक्तिः । सापि नावयवशो निरवयव- 
त्वात्‌ 1 नापि प्रथमत एव नादात्‌ तस्य सर्वात्मिनाऽभिव्यक्तेः नादान्तरकल्पनावेफल्यम्‌; 
अभिव्यक्तिविदोषोपपत्तेः 1 अपरिस्फुटा हि तस्य प्रथ मान्नादादमिन्यवितः, तदूपजनितभावना- 
सहायात्त्‌, द्वितीयस्मात्ततो विलक्षणा, तावदेवं यावदन्त्यो ध्वनिः, ततस्तु प्राक्तननिरवदोष- 
ध्वनिविशेषोपजनिपप्रत्ययोपनिवद्ध भावनानिवहसचिवसद्धितीयाद्‌ अत्यन्तपरिस्फुटतमा तदभि- 
व्यक्तिराविभविं विभक्ति । न चं तावता तस्य प्रत्यभिव्यक्ति मेदः; आवृत्त्या मेदेऽप्यनुवा- 
कादेश्वोपरुब्धिभेदेऽपि तस्येकतयेव प्रत्यवभासनात्‌ । उवतं चेतत्‌- .. 

“यथानुवाकः* इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 

आवृत्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्ति" निरूप्यते ॥ 

परत्ययेरनुपाख्येयेभ्रहगानुगुणेस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥ 
9 नादं राहितनीजायासन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तिपरियाकायां न्‌. धौ शब्दोऽवभासते 11" 

[ वाक्यप० १।८३-८५ ] 


इति चेत्‌; उच्यते- 
ष्स॒ व्यक्तः प्रथमान्नादादथंप्रत्ययङृयदि । 
व्यथः परापरो नादस्तद्ब्यक्त्ये परिकल्पितः ॥ १८०६ 


१ पूाँपरविपयंस्तवणंरूपेण प्रतीयमानतया । २ तद्भाव श्रा) ब०, प०। द -भाविप 
< £ 
-भ्रा०, ब, प० । ध-दनथं श्रार, ब०, प० । ५ श्रयोगः इति सम्बन्धः! £ वर्णवाचिनः । 


७ “श्रथ गौरित्यत्र कः शब्द्‌: १ गकारौकारविसर्जनीया इति भगवायुपवर्पः?-शावरभा० १।१।५। 
८ यदुक्तं श्रा०, ब०, प० । & इति युक्छमर" इति सम्बन्धः । “न चानुपाधितभ्याञ्रत्तयो भ्यक्तयो जाव्यात्मना 
निर्दिश्यन्त इति सास्प्रतमः -स्फोटि° धर० ७४ । १० "नित्यत्वमविकर्ण्यं तु सत्वादेवास्य जातिवत्‌ |” 
-ह्फोटसि० का० ३७ 1 ११ ्नुवाको वैदिकः, श्लोकस्तु लौकिकः, सोढत्वं जितत्वं वशतामिति यावत्‌ । 
१२ सम्यक्त्व श्रा०, बर, प०1 
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अर्थावगतये तस्मात्तद्व्यक्तिरभिवाच्छिता । 
सा चादिव्यविततः सिद्धा व्यक्त्या कि परया ततः ॥ १८०७॥ 
सोऽ प्रत्ययक्रन्नो चेत्‌ कुत॒ एतदशक्रितितः । 
परचादपि न तत्कृत्स्यादिति तत्कल्पनं वृथा ॥१८०८॥ 
सङ्केतविरहाच्चे्न सोऽथेसंवित्तिकरन्मतः । 
प्रतीतिभावे सङ्केतः स एव न कुतो भवेत्‌ ॥ १८०९॥ 
अबग्यक्तत्वास्प्रतीतेश्चं न्नासौ सडकेत्यतेऽनया । ; 3 
तयेवासौ कथं तहि सिद्ध इत्यपि कथ्यताम्‌ ॥१८१०॥ 
सिद्धत्वाय समर्थोऽसौ सडकेतायेव नेत्ययम्‌ । 
स्वरुच्या कत्पितो भेदो विद्ध द्यो नाभिरोच्यते ॥१८११॥ 
आदावेव ततो व्यक्तौ सङकेतस्यापि सम्भवात्‌ । 
अथंप्रतीतेः व्यकितिः सा विफकेवोत्तरोत्तरा ॥ १८१२॥ 
अपि च, अयमन्त्यायां वुद्धाववधायेमाणो न तावदखिरविपर्यासविकर एवावधार्यते, 
परमर्षीणामेव तथा तदवधारणस्य तदन्येषां तेस्तत्सम्प्रदायस्य चोपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
"“ञअपरदक्षितविषयास्तु परमषेयः साक्षात्छृतधर्माणोऽन्याहतान्तःप्रकाजा विधूतविपर्यासं 
वाक्तत्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामासुः प्रतिज्ञायते" [ स्फोटसि° पु० १५४ ] इति । भवतु 
तत्रापि सविपर्यासस्यैव तस्यावधारणं संवेदनवत्‌ । यथैव हि संवेदनस्याविभागस्याप्यावोधि- 
मार्गावतारात्‌ ग्राह्याचयाकारविभागविपर्यासोपरक्तस्यैव प्रकाशनमन्यथा तदनवलोकनात्‌ तथा 
तादृशस्य श्दात्मनोऽपि विभ्रमोपदशितगका रादिवणेक्रमविपर्यासोपदटेषिणाः गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्तिः आपरम्पिंपदग्राप्तेः, अन्यथा तस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न्ञानस्येव च वाचोऽयं लोके ध्रुबमुपप्लवः ।'" 
) £ [ स्फोटसि° प° १५०] 
इत्यपि नातीव चतुरखमुत्पदयामः । एवं हीदमसङगतं स्यात्‌-“परिचमस्तु पुरस्तन- 
ध्वनिनिबन्धनाव्यक्तपरिच्छेद प्रभावितसकलभावनाबीजसहकारी परिस्फुटतरविनिविष्ट- 
स्फोटाप्लमस्बमेव प्रत्ययमभिव्यक्ततरपरिच्छदमुःडूावयति 1 [ स्फोटसि° पृ० १३० ] इतिः; 
विपर्यासोपदिरुष्टतत्प्रत्ययस्याभिव्यक्ततरपरिच्छेदत्वानुपपत्तेः । न॒हि पीतादिविप्लवो- 
पालिङडगितशडखादिः्रत्ययस्य तत्परिच्छेदत्वं प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः, तदन्यतत्प्रत्ययस्येव 
तेस्तत्प्रतिपत्तेः । तदयमभिव्यक्ततरप्रत्ययत्वं तस्याभिधाय पुनविप्ठवोपरिकष्टप्रत्ययगोचर- 
तयाऽन्यथात्वमप्याचक्षाणः स्वोक्तमपि न प्रत्याकल्यति इति कथन्नाम मण्डनः पण्डित 
गोष्ठ्यां पाण्डित्यरूढि दृढमुद्रोढु परिवृढतामुपढौकेत ? कथं चासौ शब्दो भेदरूपविपर्या- 
सोपरक्तप्रतिभास एवार्थ प्रतिपत्तये प्रेक्षावद्धिराद्वियेत ? न हि सर्पोपिप्लवप्रत्ययविषयभाव- 
मनुभवन्त्येव रज्जुवेन्धनकार्याय कंरप्युपादीयमानोपरभ्यते, विनिवृत्ततदुपप्वप्रतिमासाया 
एव तस्थास्तद्थेमुपादानोपरम्भनात्‌ । वणे वत्स्यादिति चेत्‌; स्यान्मतं यथा वणेवादिना वणे- 
स्याक्रमस्याप्यनेकक्षणक्रमाकिङगितप्रतिभासगोचरस्येक तदथंप्रतिपत्तये प्रत्यवेक्षणम्‌, एवं शब्द- 





` १-इलेषेण गौ- श्रा०, ब०, प०,। २-द्‌ः भ- श्चा०, ब०, प० । ३-टावलम्बनमिव आ०; ब०, 
प० । स्फोटबिम्रमिव-स्फोटसि° । ४ 
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स्यापि स्यादिति; सत्यम्‌; इदमक्रमवणेवादिनं प्रत्यत्तरं न स्याद्वादिनं प्रति, तेन वणैस्य 
तत्त्वतः कथच्चित्‌क्रमवत एवाभ्यनुज्ञानात्‌ । तहि ज्ञानवत्‌ स्यात्‌, ज्ञानस्याविभागस्यापि 
्रह्माद्याकारविभागोपप्टवकवकितस्यैव स्वाथप्रतिपत्तये प्रतिग्रहात्‌; इत्यपि नोपपत्तिमत्‌; 
तस्यापि श््राह्यानुरागपराडमुखस्येव नियतविषयनिणंयनिवन्धनतयाः प्रथमप्रस्तावे व्यवस्था- 
८५ पनात्‌ । तन्न क्रमोपप्ठवकट्षिताया एव वाचोऽधैप्रत्यायनमुपपन्नम्‌ । अतो दुर्मापितमिदम्‌- 
“भेदानुकाराज्ज्ञानस्य वाचज्चोपप्ठवो ध्रुवः । 
ऋमोपसृष्टशूपा वाक्‌ ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयम्‌ ।\* 
[ वाक्यप० १।८७ ] 


9 “ज्ञेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेऽवतिष्ठते । 
१० नालब्धक्रमया वाचाः करिचदर्थोऽभिधीयतेः ।'" [ ] इति । 
अपिच, 
विप्कवाद्यदि शब्दस्य विवेकः प्रतिवे्यते । 
विप्लवप्रतिभासस्य कथं तव्रावकल्पनम्‌ ॥१८१३॥ 
न हि पीतविवेकेन शङ्खः प्रत्यवभाति यः । 
१५ तत्र पीतश्रमः क्वापि दृष्ट इष्टोऽपि वा वृधेः ॥ १८१४॥ 
नास्त्येव तद्धिवेकस्य प्रतीतियंदि विप्लवात्‌ । 
| ` | कथं तस्मादभिन्नस्य राब्दस्यापि प्रवेदनम्‌ ॥ १८१५ 
ह ` दाव्दस्य तद्विवेकाच्चेत्‌ कथञ्चित्‌ भेदभावतः । 
(0 निविभागवचस्तत्त्वप्रतिज्ञा ते विलुप्यते 1 १८१६॥ 
7 २० किञ्चाविभागसंवित्तौ विभागस्यापि वेदने । 
रः तात्त्विकत्वं विभागस्य किन्न स्यादविभागवत्‌" ॥ १८१७॥ 
अविभागेन वाधाच्चेत्‌ विभागेनेतरस्य च। 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तात्त्विकं भवेत्‌ । १८१८॥ 
उभयातात्त्विकत्वे तु कुतो वाक्यप्र तिपत्तिः अतात्त्विकात्तदयोगादिति चेत्‌ ? किमतः 
२४ कत्तंव्यम्‌ ? अविभागस्य शब्दरूपस्य तात्विकत्वमिति चेत्‌; विभागस्यैव कुतो न तत्करिय- 
ताम्‌ ? अविभागाभावे ततो वाच्यप्रतिपत्तेरभावादिति चेत्‌; तस्यापि तहि न तत्कत्तव्यं 
विमागाभावे ततोऽपि तत्प्रतिपत्तेरभावात्‌ , “नाकब्धक्रमया'" इत्यादिना स्वयमेव तथाभि- 
धानात्‌ । मा वा भृदुभयस्यातात्विकत्वात्‌ ततस्तत्प्रतिपत्तिः, तञ्ज्ञानात्तु भवत्येव, कथमन्यथा 
उपप्टूतादपि वणं भेदक्रमज्ञानादक्रमस्य शब्दतत्तवस्य प्रतिपत्तियंत इदं सुभाषितं भवेत्‌ ? 
३० “असतदचान्तराक यः शब्दो नास्तीति मन्यते । 
भ्रतिपत्त॒रशक्तिः सा प्रहणोपाय एव सः ॥\"* 
[ वाक्यप० १।८६ ] इति । 
न चेवं शाब्दी तत्प्रतिपत्तिनं मवति शब्दादनूत्पत्तेरिति ववतव्यम्‌ ; ज्ञानादपि 

















 शब्दोपसंपुक्तादेव तत्प्रतीतेमविन. तत्र शाब्दव्यपदेशस्याविरोधात्‌ । तन्न “्रतयक्षे विभागाव- 


+++ 


२।५०-५१ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३३ 


भासिनः शब्दत्वस्य प्रतिपत्तिः । नाप्यविभागावभासिनः शब्दत्वस्य प्रतिपत्तिः; तस्यैवा- 
प्रतिवेदनात्‌ । ततस्तदग्रतिपत्तौ च कुतस्तत्र साक्षित्वमनुमानस्य यतः “स खलु" [ 

] इत्यादि सूक्तमवकल्प्येत । ततो न परपरिकल्पिता निरवयवनित्यस्फोटात्मान 
पदवाक्यादयः शब्दाः, तेषां प्रत्यक्षानुमानाम्यामिवागमादप्यनघ्यवसायात्‌ । तदागमस्य 
“साक्षाच्छृतधर्माण ऋषयो बभूवुः" [ निरक्त० १।२० ] इत्यादेः प्रमाणान्तरपरतिक्षिप्तार्थ- 
तया प्रामाण्याभावात्‌ । ततो वर्णां एव क्रमविशेषसम्बन्धोपाधयः शब्दाः तद्रयति रक्तानां 
तेषामभावात्‌ । एतदेवाह- 

अभावादतिरेकिणाम्‌ । इति । 
अतिरेकिणः पुष्गरस्कन्धपरिणामविदोपेभ्योऽर्थान्तरभूता नित्या वणेपदादयस्तेषाम्‌ 
उक्तन्यायेन अभावात्‌ तद्विशेषा एव ध्वनय इति । 
साम्प्रतं प्रकरणा्थेम्‌पसंहृत्य दशेयन्नादितः शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमावेदयति- 


वाचामपौरूषेयीणामाविमाबो न युज्यते ॥५०॥ इति । 

वाचां व्णात्मिनां पदादिस्फोटात्मनां चापौ रुषेयोणां नित्यानाम्‌ , अनित्यानामपौर- 
षेयत्वायोगात्‌, आविर्भावो व्यक्तिनं युज्यते न घटते । स्वतोऽनाविर्भावात्‌ , सहकारि- 
प्रतीक्षायादच तत्र प्रतिक्षेपात्‌ः । अतो ध्वनयो न तदात्मान इति दोषः । कथम्‌ ? नियतं यथा 
भवति तथा । नियतत्वं चात्र विप्लवविवेकेन ¦ स्वरूप एवावस्थानम्‌ । विप्लवस्य वर्णेषु 
हस्वदीघदिः पदेषु च वणंक्रमस्य पुरुषप्रयत्नोपनीतनादभ्मेदनिवन्धत्वेन पुरुषनिरपेक्षत्वे 
शब्दस्यासम्भवात्‌ । न च तथा करदिचदपि" चायमुपभ्यते (? ) छस्वादयुदात्तादिभेदोपरक्तस्येव 
वर्णस्य वणक्रमोपसंपृक्तस्येव पदस्य तत्करमाद्युपरिरष्टस्यैव च वाक्यादेः प्रतीतिपथप्रस्थायिनः 
प्रत्यवलोकनात्‌ । ततो नापौरुषेयस्म निरवयवात्मनः शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अप्रतीतेः ॥ 

पौरपेयस्यापि वाचकत्वमभिमतवदनभिमतस्यापि किन्न स्यादिति चेत्‌ ? 
अतव्राह- ग 
सम्यगृज्ञानाङ्कुशः सत्यः पुरूपाथाभिधायकः । 
इति [अवरापौरुषेयत्वं जातु सिद्धमनथेकम्‌ ॥५१॥] इति । 

न हि सर्वोऽपि पौरुषेयः चब्दः पुरुषाथस्य श्रेयस्तत्कारणस्याभिधायकोऽपि तु सत्यो 
विप्रतिसारविकलः । न च सर्वोऽप्यसौ तद्धिकर एव अपि तु सम्यक्‌ ज्ञानाडकूशः सम्यग्ज्ञानं 
तसप्रणेतुः पुरुषस्य तदथैविषयं निरुपप्लवं ज्ञानं तदेवाङ्कुशो नियामको यस्य स एव, स 
चायमेव स्य द्वादामोघलाज्छनो वचनप्रवन्धो नापरः, तत्प्रणेतृणां तज्ज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌ । 
न चं वमपौरूषेयत्वमेव शब्दस्याविप्रतिसारतया नियामकमिति रक्यमुपपादयितुम्‌; अपौ- 
रुपेयस्य।पि दहनादेर्नलित्पलादौ विपपेयोपदश्शितत्वेन विप्रतिसारप्रतिपत्तेः 1 एतदेवाह- 


अत्रापौरूपेयत्वं जातुसिद्धमन्थकम्‌ । इति। 
अत्र दहनादौ यदपौरुषेयत्वं तद्‌ जातु कदाचिन्नीरोत्पकादिसन्निधानवेलायां सिद्ध 


निर्णीतम्‌ । कीदुशम्‌ ? अनथेकमविद्यमानाथं' तदुपदशितपीताद्याकारस्य वस्तुतो नीरोत्प- 


१ सपेच्तित्व-्रा०, ब ०, प० । २-त्‌ निस्यत्वन्तवात्र आ०, ब०, प०, । ३-नीतष्वनिभेद-घ्रा° 
०) प०, । ४-दपि नयन्नुपल-च्रा०, ब ०) प०, । ५-निःश्रेयसस्तल्का-्ा०) व°, प० । 
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लादावभावात्‌ । ततो निषिद्धमेतत्‌- 
“वेदे कत्तु रभावात्तद्दोषाशशङ्कव नास्ति नः!” | ] इति । असत्यपि 


कतरि दहनादिवत्तत्र तच्छ ङ्काया अनिवृत्तेः, सदोष एव हि दहनादि रपौरुषेयोऽपि, अन्यथा ततो 
मिथ्याप्रतीतेरनुत्पत्तेः । कि पुनः तत्‌ सत्यं यदभिधायित्वेन शव्दः सत्य उच्यते इत्यत्राह- 
५ स्वांथानामनेकार्मपरिणामौ व्यवस्थितौ । 
मागेस्तद्विषयश्चेति मतं सत्यं चतुविधम्‌ ॥५२॥ इति । 
उनेकश्चासावात्मा च अनेकात्मा युगपडावी नानारूपो वस्तुस्वभावः, स च 
, परिणामङ्च प्राच्याकारपरित्यागाजददृत्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्तंस्तावनेकात्म- 
परिणामौ द्वौ सत्यौ, तौ च सर्वेवामेव जीवादीनामर्थादीनां व्यवस्थितौ तद्धिकलानामवस्तु- 
१० त्वापादनात्‌ । तत्रानेकात्मनः प्रागुपादानम्‌, परिणामं प्रति तस्य साधनत्वात्‌ । प्रतिपादितं 
हि विप्रतिपन्नं भ्रति तस्य तत्साधनत्वमवश्याभ्युपगमत्वञ्च अन्यथा निष्कलस्याऽप्रतिपत्तेः 
सर्वाभावप्रसङ्ग इति । तथा मार्गो निःश्रेयसप्राप्त्युपायः, स च सम्यग्दशंनादिविकल्पव्रयात्मक 
एव एकशस्तस्य तदनुपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दशंनस्यैव तदुपायत्वं सम्यग्जञानाभावे तत्वाथे- 
विषयस्य तदभिनिवेशलक्षणस्य तस्थैवासम्भवात्‌ । नापि तद्विरिष्टस्य तत्त्वार्थाधिगम- 
१५ लश्षणप्सम्थगज्ञानस्यैव तत्कारणत्वमुपपन्नम्‌, उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्यापि शचरीरेन्दियादिसम्बन्धा- 
परिच्युतः, मन्यथा न कस्यचिदप्युपदेष्टुत्वं प्रत्युत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य शरी रपातेन तदनुपपत्तेः । 
अपरिपतितश्चरीरस्यापि तत्त्वपरिज्ञानाभावात्‌ । एवं च निविषयैवेयं श्रुतिः स्यात्‌- 
+ “्आचायेवान्‌ पुरुषो वेद” [छान्दो० ६।१४।२ ] इति । आत्मविषयर्च सम्यग्दलंना्यभ्यासो 
विफलः स्यात्‌, अनुपसम्पुक्ततदमभ्यासादपि “तत्वमसि [छान्दो ° ६।८।७] इत्यादि वाक्य- 
२० सामर्थ््ोपनीतादात्मज्ञानादात्मनोऽपि निःश्रेयसोपपत्तेः । 
करिचदाहः-“निष्िचितेऽपि वस्तुनि विपयेयानुवुत्तिहपलभ्यते यथ। चन्द्रादौ द्वित्वादिः, 
तद्रदागमप्रामएण्यान्निणी तेऽप्यात्मनि नित्यशुद्धादिङूपेण विपर्ययोपदल घ संभवात्‌ तच्निवृत्ति- 
परस्तद्दशेना्यभ्यासः “आत्माऽयं द्रष्टव्यः” [ वृहदा २।४।५] इति, इत्यादिना वेद्यमानो 
न. वेरल्यदोषाय कल्पते 1” [ ] इति; तत्प्रतिषिद्धम्‌ ; न तत्त्वज्ञान- 
२५ मेवादरोपाधिकं निःश्रेयसनिमित्तम्‌, अपि तु चारित्रसब्यपेक्षमिति । आत्मादितत्त्वाभ्यास- 
स्थेव चारित्रतयाऽस्माभिरमभ्यनुज्ञानात्‌ । ततः समुदित एव सम्यग्दशनादिनिःश्रेयसस्या ङ्गम्‌, 
अन्यतमापायेऽपिः तदनुपपत्तेः! अत एव सूत्रे “सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि सोक्षमागेः"' 
[ त° सू १।१] इति समुदायरूपेण सम्यग्दशेनादेरेकीभूतस्य निःश्रेयसनिभित्तत्वनिवेदना्थं- 
मुत्तरपदमेकवचनान्तमेवोपदशशितम्‌ । 
३० तस्थ मागेस्य विषयो गोचरस्तद्विषयः ! स च सप्तधा-जीवाजौवाल्वबन्धसंवर- 
निजंरामोक्षास्तत्वम्‌ ।” [ त० सू° १।४ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च तद्विषयत्वं श्रद्धेयत्वादिना 
; न प्राप्यत्वेन, "ततो , मोक्षस्यंव तत्त्वात्‌. चशब्दः समुच्चये । ताविमौ द्वौ सत्यौ प्राच्यावुभौ 
इति एवं मतमभ्युपगतं सत्यं चतुविधं चतुःप्रकारं सवेस्यापि सत्यस्यातरे वान्तर्भावात्‌ । तत 
एतत्सत्यचतुष्टयघ्रतिपादनात्‌ प्रवचनं सत्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीनां च मागं विषयत्वप्रतिपादन- 
मपरिज्ञाततद्रपस्य प्र्षावतो मोक्षार्थायाः प्रवृत्तेरनुपत्तेः । अत एव आह- 
त-ता० 1 २-ह सुनि-श्रा०, व°, प० । ३-ये तद्‌-श्रा०) व०,प० । ४ प्राप्यदष्व्या । 
; व°) पण 1 
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ञ्रहं मभास्रवो बन्धः संवरो निजैरा क्षयः। 
कर्मणामिति सच्छत्य भ्र ्ञाकारी सभीहते ॥५३॥ इति । 

समीहते संसारविनिवृत्ति प्रति यतते। कः ? प्रेक्षाकारी विचाष्रकरणशीलः। 
कथं समीहते ? सल्छृत्य सादरं निदिचत्य । निरचयप्रकारं च अहम्‌' इत्यादिना दशयति । 
प्रत्थेकमव्र इति शब्दस्य सम्बन्धो मम शब्दस्य चाखवादिभिः । अहमिति, ममाखव इति, मम 
वन्ध इति, मम संवर इति, मम कमणां निजंरेति, मम तेषां क्षय इति च । तत्रात्मानमह- 
मिति निददिशति अहम्प्रत्ययवेयत्वात्‌ । तस्यासत्कारे कस्य संसारो मोक्षो वा ? को वा तदुपाये 
प्रवत्तंत ? क्षणक्षीणचित्तप्रवाहस्यः प्रतिक्षेपात्‌ । तथा तस्यास्रवोऽपि कायवाडमनकमं लक्षणः 
सत्कत्त॑व्य एव, तदभावे बन्धनिवत्तंनाय समीहानुपपत्तेः । सत्कृते हि वन्धकारणे तस्मिन्‌ तस्य 
तत्प्रत्यनीकानुष्टानेन निवत्तेने निवत्तितो भवति वन्धो नान्यथा, कारणानिवत्तंने कार्यनिवृत्ते- 
रनुपपत्तेः । 

तन्निवत्तंनाय प्रकृतिरेव समीहते नात्मा वन्धतत्कारणयोरपि तत्रैव भावादिति 
चेत्‌; न; ““केवत्याथे प्रवृत्तेश्च” [ सांख्यका० १७ ] इत्यनेनात्मन्येव तत्प्रतिपादनात्‌, अन्यथा 
तत॒ आत्मन्यवस्थापनानुपपत्तेः । न हि अन्यनव्यापारादन्यव्यवस्थापनमतिप्रसङ्खात्‌ । नापि 
तव्रोपचारिकी समीहा; ततः परमार्थतः आत्मसिद्धेरसम्भवात्‌ । अन्यतस्तथा तत्सम्भवे 
तत्प्रतिपादनवेयर्ध्यात्‌ । प्रकृतिगतमेव बन्धं निवत्तंयितु प्रवृत्तिरपि "तस्येति चेत्‌ तदनिवत्तने 
“कि तस्य स्यात्‌ ? अन्यथा मुक्तवत्परवृत्तेरयोगात्‌ । दुःखप्राप्तिरिति चेत्‌; सिद्धस्तहि बन्धादे- 
स्तत्रैव सत्कारो भावान्तरसत्छृतात्ततस्तस्य ^तत्प्राप्तेरयोगात्‌ । सापि विश्रमादेव न तत्त्वत 
इति चेत्‌; न; आत्मनि (तदभावात्‌ । सोऽपि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; तस्याप्यात्मन्य- 
भावात्‌ । सोऽपि विभ्रमादेवेति चेत्‌; न; अनवस्थप्रसङ्खात्‌ । तात्त्विक एव तत्र॒ विश्रम 
इत्ति चेत्‌; न; तस्य नित्यत्वे निरमेक्षिमावप्रस ङ्गात्‌ । अनित्यत्वे तु सिद्धस्तव्रेव बन्धादेः 
सत्कारः तदमा्रे विश्रमानुपपत्तेः 1 तथा कर्मनिजंरापरिक्षययोरपि तदेकदेशसकलविदरेष- 
लक्षणयोः, अन्यथा तदुपाये संवरे तस्याप्रवृत्तेः । नहि प्रेक्षावतः कस्यचित्‌ परपरिशुदधये 


`स्वशरीरप्रक्षाटनमुपकब्धम्‌ । कथं पुनरास्रवादेः 'सत्कतंग्यत्वे कुतदिचद्‌ विनिवतनं सत्छृ- 


तस्य तदयोगात्‌ आत्मवत्‌ । अस्ति च विनिवत्तेनं तस्य अन्यथा तन्निबन्धनस्य संसारस्याप्य- 
निवृत्त्या निःश्रेयसामावापत्तेः। अतो रज्जसर्पादिवत्‌ असन्तेवाखवादिरिति चत्‌; असतः 
कुतस्तस्य प्रत्यवभासनम्‌ ? आतमन इति चेत्‌; न; तस्य तत्त्ववेदित्वेन तदनुपपत्तेः, रज्ज्‌- 
तत्ववेदिनस्ततर सर्प्पप्रतिभासस्थानवलोकनात्‌ । प्रसिद्धं च तस्य तत्वे दित्वम्‌-“सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म" [ तैत्ति ° २।१।१ ] इत्यादेः श्रवणात्‌ 1 तन्नात्मनस्तस्यावभासनम्‌ । जीवत इति 
चेत्‌; न; तस्यापि तत्त्वज्ञानरूपत्वे तदनुपपत्तेः । मिथ्याज्ञानरूपत्वे तस्य तद्रूपं तत्प्रसवप्रवन्धर्च 
यदि सन्नेव सन्तेवाखवादिः तस्यैवास्रवादित्वात्‌ । असन्नेवेति चत्‌; कथमसौ जीवस्य ? 
असतस्तदरूपत्वानुपपत्तेः । इत्थमेतत्‌, कवलमविवेकज्ञानादतद्रूपमपि तद्रूपमिव प्रतिमातीति 
चोत्‌; न; अविवेकज्ञानस्यापि तत्वतस्तद्रूपत्वे स एव प्रसङ्गः तात्विक एवास्रवादिरिति, 


तज्ज्ञानतस्रसवप्रवाहस्यै वाख्व।दित्वात्‌ । तस्पाप्यतास्विक्त्वे तद्रूपत्वाग्यवस्थितेः । तस्याप्य 


१ विचारेण करणु-ता० 1 २-हप्रत्ति-ता० | ३ सांख्यः प्राह । ४ तस्यैवेति श्रा०, ब०, प० । 
५ किन्न स्यात्‌ श्रा०, ब ०, प० ] & पुरुप एव । ७ पुरुषस्य । ८ तद्धावा-्रा०, व °, प° । विज्नमाभावात्‌ 
९ विभ्रमोऽपि । १० (तत्रेव सत्कारः” इति सम्बन्धः 1 ११ तत्क- श्रा ०, ब०, प० । 
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विवेकज्ञानन्तरात्तदरूपवत्प्रतिभासनपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः । अपि च- 
मिथ्याज्ञानाद्‌ विवेकदचेत्‌ स्वभावो जीववस्तुनः । 
कथं स्ववेदिनस्तस्य तत्राज्ञानं प्रवर्तताम्‌ ॥१८१९॥ 
अस्वसंवेदने तस्य परसंवेदनात्ययात्‌ । 
कथं भोगोऽवकल्प्येत संसारी यदसौ भवेत्‌ ॥ १८२० 
तस्मान्निरंशरूपस्य तस्य॒ स्वग्रहणात्मनः । 
तद्िवेकाग्रहाभावान्मिथ्याज्ञानमयुक्तिमत्‌ ।१८२१॥ 
ततो यद्ुक्तम्‌- 
“स्हारादिभावनामबुद्धा रशना यया । 
कारणं जगतस्तद्र दुद्धं तत्त्वमेव हि \। 
भान्ति रज्वामसन्तोऽपि सपहारादयो यथा । 
चिद्धातोस्तद्रदाकाराः स्वरूपस्याग्रहादमी ॥'| ] इति 1 
तत्प्रतिविदहितम्‌; स्वरूपस्याग्रहात्‌ सिद्धत्वात्‌ । स्यान्मतम्‌-नेकान्ततस्तस्य स्वाग्रहः 
कथज्चिदेव तद्ावात्‌, ततो मिथ्याज्ञानविवेकस्याग्रहणेऽपि भेदादिरूपस्य ग्रहणा ्धोगोपपत्ते- 
रुपपन्नमेव संसारित्वमिति; तहि सिद्धं तद्विवेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कूतदिचन्निवतेनम्‌, 
अन्यथा जीवस्य निःश्रेयसाभावापत्तेः, तद्रदास्तवादेरपि स्यादविशेषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
आत्मन्यास्नवादिसत्कारपुरस्सरमेव्र निःश्रेयसाथिनस्तदपायेः प्रवतंनम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः । 
अत्र चोद्यम्‌-'करमक्षयान्मोक्षः' इति मतं तदनुपपन्नम्‌, कर्मणां विपक्षासम्भवेन क्षय- 
स्थाभावात्‌ 1 अडक्यक्रियर्च तत्परिक्षयः, तृष्णायां तद्धेतौ पुनरपि तेषामुत्पत्तेः । अथ कमे- 
वत्तृष्णाया अपि कूतरिचत्‌ परिक्षयः, तहि स एवास्तु व्यर्थः कर्मक्षये परिश्रमः, तृष्णापरिक्षयेः 
हि सतामपि कमेणामकिञ्चित्करत्वेन संसारानृत्पत्तेः । कथं पुनः कमंणामविपक्त्वं यावता 
कायपरिक्छंशरूपं तप एव तेषां विपक्ष इति चेत्‌; न; ततोऽप्येकरूपात्‌ विचिव्रशक्तीनां कममणां 
परिश्षयायोगात्‌ । अवगतं हि विचिव्रशक्तित्वं कर्मणां फलवेचित्यदशेनात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । 
ततो भवन्नपि तपसा कममंमलस्य प्रतिरोधः तज्जातीयस्येव स्यान्न विजातीयस्य । 
स्यादयमादायः-तपस एव शक्त्या कमेशक्तयः सङ्कीर्णाः क्रियन्ते परिक्षीणा वा, 
ततो निःलेषस्यापि कर्ममरुस्याक्केशात्‌ तपोररतोऽपि चैकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयो 
भवतीति; भवत्ययं शोभनो यदि तत्तपः क्केशादर्थान्तरम्‌ । तथा चेद्व्य्थस्ताहि 'तप्तवन- 
शिलारोहणादिपरिक्छेशः तदन्यतस्तपसर एव कमेक्षयोपपन्तेः । क्ठेगादव्यतिरिक्तमेव तप इति 
चेत्‌; न तदहि ततः क्मशक्तीनां सङ्कुरादिः तस्य कमंफरत्वेन ततस्तदसम्भवादिति । तव्राह- 
तच्चज्ञानप्रभावेण तपःसंबरणं णाम्‌ ॥ इति । 
ततत्वं जीवादिः तस्य ज्ञानं याथात्म्यनिणेयस्तस्य प्रभावो भावनया प्रकषेगमनं तेन 
यत्‌ संवरणं बाह्य।भ्यन्तरशुभागुभरूपव्यापाराणां निवारणम्‌ ओदासीन्यापरनामधेयं तदेव 
तपः, तस्याल्पसत्त्वपुरुषापेश्चया तापत्वेन प्रतिमासनात्‌', तच्च नृणां मनुष्याणां न तिर्यग्जीवा- 
दीनां मव्यानामपि तेषां तदसम्भवात्‌ । तदेव च तपो विपक्षः कर्मणां तच्निदानप्रव्यनी- 


५ कत्वात्‌ । यो यच्निदानप्रत्यनीकः त तस्य विपक्षो यथा व्याधिविशेषनिदानवातादिप्रत्यनीकः 
= १ तदुपा-्रा०, ब, प° । श्रालवादिनाशे । -२ कथं क~ श्चा०, व०, प०। ३-ये स-ता०। 


 ('हपोवन इति पा०२०-ता० टि० | ५ -नाच् श्रा०, ब०, १० । 
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क्रियाविशेषः तद्व्याधिविशेषस्य, कमेनिदानरागाद्यास्रवप्रत्यनीकं च तपः, तस्मात्तदपि 
तद्विपक्ष इति । कुतः पुनः कर्माणि कुतो वा तेवां तदास्रवनिदानत्वं यदेवमुच्यते इति चैत्‌ ? 
आस्तामेतत्‌, अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । तथापि कथं तादृगास्नवप्रत्यनीकत्वं तपस इति चेत्‌ ? 
ततप्रक्विशेपे तदाखवस्यापकषेविशेषात्‌ 1 न चायं तस्य तत्प्रत्यनीकलत्वाभावे सम्भवति 
क्रियाविशेषस्य प्रत्यनीकस्यैव सतः प्रकषे विदोषाद्‌ वातादे रपकषंविशोपगप्रतिपत्तेः 
भवत्वेवमागन्तूनां तन्तिदाननिवारणेनोत्पादग्रतिपेधः, कमेणामुत्सन्नानां तु कथं 
परिहाणिः ? तपसो हचुत्पादप्रतिषेध एवोक्तेन वत्म॑ना सामथ्यं न चोत्पन्नानां प्रतिषेषे, 
अविरोधादिति चेत्‌; का पुनस्तेषां परिहाणिः या तपःसामर्थ्यान्नि भवतीति ? उच्यते- 
स्वरूपप्रच्युतिरिति चेत्‌; नः; ` तस्यास्तेवामनभ्युपगमात्‌ । आत्मसम्बन्धानां तेषां ततो 
विइकेष इति चेत्‌; सिद्धं तहि तत्रापि तपस एव सामर्थ्यम्‌ । सति तत्प्रभावे तदुपश्केष- 
वाहिनो रागादिस्नेहस्य प्रध्वंसात्‌ तेषां ततो विश्केषोपपत्तेः । विदिलष्टानाञ्च फलदान 
रावितविकलतया कमंभावप्रच्यवनात्‌ । ततो युक्तमुपात्तकमपिक्षयापि तपस एव विपक्षत्वम्‌ । 
तदेवाह- 
तपसश्च भभावेण निजींणै' कमं जायते ॥५४॥ इति । 
तपसो निरूपितरूपस्य यः प्रभावः सामथ्यं तेनेव, चराब्दस्याववारणत्वात्‌ 
निजी णेः निरवशेषगचितं कमं ज्ञानावरणादि जायते भवति । ततो यदुक्तं धमेकीतिना- 
असम्मवाद्िपक्षस्य न हानिः कमेवेहयोः । 
अशक्यत्वाच्चः तृष्णार्यास्तद्धेतौ पुनस वात्‌ ॥ 
द्यक्षया्थे यत्ने च व्यथः कर्मक्षये श्रमः । 
फलवेचित्यदृष्टेहच  शव्तिभेदोऽनुमीयते ॥\ 
कर्मणां तापसंक्लश्ान्नेकरूपात्ततः क्षयः 1 
फलं कथल्चित्तञजन्यमत्पं स्यान्न विजातिमत्‌ ॥ 
अथापि तपसः शक्त्या शकतिस ङरसंक्षये । 
क्ल शात्‌ कुतश्चद्धीयेताहेषमक्लं श शतः ॥ 
यदीष्टभपरं क्ल श्ात्त्तयः क्लंज्ञ एव चेत्‌ । 
तत्कमंफलमित्यस्मान्न शक्तेः सङकरादिकम्‌ 11" 
[ प्र° वा० १।२७५-८० ] इति । 
तस्प्रतिविहितम्‌; यथोक्ते तपसि कमंविपक्षे तदसम्भवस्याभावात्‌ । तस्प्रभावादेवः 
तृष्णाया अपि स्थित्यभावे तद्बरेन पुनः कर्मोःपत्तेरसम्भवात्‌, तुष्णापहारादपरस्य च 
कर्मक्षयपरिश्रमस्यानम्युपगमात्‌ 1 न च कायपरितापरूपं तपः कारणं कमेनिबहंणस्य; अपि तु 
'उक्ततपःपरिवृ हणस्यैव 
“बाह्यं तपः परमदुशचरमाचरस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिव हणाथम्‌ ।'* [ वृहत्स्व° 
्लो० ८३ ] इति वचनात्‌ । ततस्तत्र तच्चिबहणकारणब्‌द्ध्या “फलवेचियदृष्टेः” इत्यादि- 
वचनं जेनमतानभिज्ञत्वमेव "तस्यावेदयति । 


१-स्याप्रकषं-ञ्ा०, ब ०, प० । २-च जीवानां तृष्णायां षु- श्रा०,ब०,प० 1 “च तृष्णायां स्थितायां 
सुन- भर० वा० । ३ स्ंवर-रूपतपःपरिवधं नस्यैव कारणमिस्य्थः । उक्तं तपः-ता० टि०। ४ धमेकोतंः । 
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यस्मान्न ह्युपकारापकारावेव तयोनिमि्म्‌, अपि तु 'तन्मनसिकारोऽपि । अत एव निराका- 
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यदपीदं भरज्ञाकरस्य-“न च क्लेश एव तपस्तस्य कम्मफत्वात्‌ । न च कमंफलमेव 

तपः शीतातयसेविनां पडवादीनामपि तापसत्वप्र सङगात्‌” । [ प्र° वातिकाल° १।२७७ | 

इति; तदपि तादृशमेव; क्कंशस्य मुख्यवृत्त्या तपोभावानभ्युपगमात्‌ । तया तत्त्वज्ञान 

प्रभावोपनीतसंवरणस्यैव तदभ्युपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवादः । नापि तस्य 

क्मनिजेराकारणत्वे । तत एवोक्तम्‌- . 
“तत्रैव तद्िरशुद्धाथेतत््वाकारावरोधिनी । 


= हन्ति सानुचरा (रां) तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ।। 


त्रिहतोर्नोद्धवः कमेदेहयोः स्थितयोरपि । 
एकाभावाद्विना बीजे ना (जं ना) डकुरस्येव सम्भवः ।)"* 
£ [ प्र वा० १।२७३-७४ ] इति । 
कथं पुनरजी वादिज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वे तत्प्रभावात्‌ संवरणम्‌, सति तत्र॒ जीवस्नेहादे- 
रास्रवस्यवोपपत्तेः । तथाहि-यस्तावज्जीवं विद्यमानतयाऽवलोकयति तस्य तत्रावर्यम्भावी 
स्नेहः, तस्य तत्सत्तावरोकनमात्रनिवन्धनतयैव वापइवादावप्युपछन्धेः । जीवे च स्निह्यन्‌ 
तत्सुखसाधनेष्वमिकराषी सतोऽपि तद्दोषं स्तिरोधाय गुणानेवारोप्य पश्यतति । तद्गुणदशी 
च तानि ममेद॑शूद्धचा परापराणि सुखोपभोगायादत्त एवेति न संसारोपरतिः कदाचिदपि । 
तन्न जीवतत्त्वज्ञानात्‌ संवरणम्‌ । नाप्यजीवतच््वज्ञानात्‌; तत्रापि सत्यात्मदशिनस्तदुपकारिषु 
सकचन्दनादिषु तदपकारिषु चाहिविषादिषु ` परिग्रहदरेषयोस्तत्प्रतिवद्धानां चानुपग्रहोपपा- 
(घा) तादीनामेषदोषाणामवद्यम्भावेन प्रादुर्भावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यः पश्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति श्ञाइव तस्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषां स्तिरस्करुते ॥ 
गुणदश्ी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते \ 
तेनात्माभिनिवेश्ो यावत्तावत्त संसारी ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहद्धेषौ । 
4 अनयोः सम््रतिबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते ।1"' 
[ प्र ° वा० १।२१९-२२ ] इति । 
ततोऽयुक्तं तत्वज्ञानेत्यादीति चेत्‌; अव्राह- 
रागदरे ौ विहायैव शणदोषवतोस्तयोः | 
मोक्न्नानात्‌ पव्ेन्ते युनयः समबुद्धयः ॥५५॥। इति ॥ 
समा सदश्ञी वासीचन्दनयोवु द्विर्येषां ते समृद्धयः मुनयः प्रवत्तन्ते निःश्रेयसो 
पायानुष्ठाने प्रवृत्ताः भवन्ति । कि कृत्वा ? तयोः स्वपरविभागवृद्धिविषययोः रागद्वेषौ 
भ्रीत्यमषौ विहायैव परित्यज्येव न कदाचिदप्यविहायेत्येवकारः । कथम्भूतयोः ? गुणदोषवतोः ` 
गुणस्चोपकारो दोषङ्चापकारस्तौ विचेते ययोस्तयोरिति। अथ मतम्‌-गुणदोषावेव 
निबन्धनं रागदेषयोस्तदद्धाव*मावप्रतिपत्तेः, अतो न यत्रतौ भवतु नाम तत्र तयोः परि- 
त्यागः, यत्र तु स्तः तत्र प्रवतंनमेव कारणभावादुपपन्नं न परिवजंनमिति; तन्न युक्तम्‌; 


१ ततो यदुक्तं आ०, ब०, प० । २ -दावाभा -भ्रा०, ब०, प० | ३ तदिच्छा | 
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डक्षस्योपकारिण्यपकारिण्यपि क्षमावतस्तन्मनस्कारषविकल्स्य 'तदाभाव (तदभाव ) 
प्रसिद्धेः । स च तन्मनस्कारस्तादात्विकमेवोपभोगं पुरुषाथंतया निरिचिन्वतः चित्ततल्पमुप- 
सपं स्तदुपभोगोपयोगिष्वनुरागं तद्रयाघातकारिषु विद्ेषं च पोषयति न त्वात्यन्तिकं पुरुषा्थे- 
विशेषं पयतः, तस्य॒ तत्कारणेष्वेव "मनस्कारस्य सम्भवात्‌ न तात्कालिकयुखनिवन्धनेषु। 
तथा च कस्यचिद्विदुषः सुभाषितम्‌- 
तदात्वसुखसंज्ेष्‌ भावेष्वज्ञोऽनु षज्यते । 
हितमेवानुरुदधचन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः 11" 


५ 


] “इति 1 | 
तस्मादन्यत्र गुणादिभावेऽपि रागादिकं परित्यज्य निरतिशयज्ञानादिस्वभावस्य पुर्- 
पार्थस्य परिज्ञानात्‌ तदुपाय एव मुनयः प्रवत्तन्ते । तत एवोक्तम्‌-भोक्षज्ञानात्‌' इति । १० 
श्तदुपायेऽप्युपकारित्वादेवानुरागः, तदविदोषात्‌ परत्रापि “कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न; तत 
उपकारस्यैवाभावात्‌ । दृश्यत एवेन्दरियादेरन्यतोऽपि विषयोपभोगादिसरूपकार इति चेत्‌; न; 
तस्याऽतत्त्ववेदिभिरुपकारवृद्धचा परिगृही तस्यापि विवेकावलोकविनिवेशितप्रज्ञावेशारयेः 
जातिजरामरणप्रवन्धलक्षणपरितापकारणस्य तुष्णाभिवद्धेनस्य निबन्धनतया अपकारपक्ष 
एवोपक्षेपात्‌ । तत इदं प्रत्युक्तम्‌- १५ 


“यद्यप्येकत्र दोषेण तत्क्षणं चलिता मतिः 1 
तथापि न विरागोऽत्र कामीव वनितान्तरे ।\ ६६ 
[ प्र वा० १।२४१ ] इति । 
विवेकवतः पुरुषस्य संयोगसम्बन्धेषु भवेष्वात्यन्तिकस्येव दोषस्य दश्ेनेन सवंदापि 

तत्र भविरक्तिभावस्योपपत्तेः । यद्येवम्‌ आत्मन्यपि वैराग्येण भवितभ्यम्‌, इन्द्रियादेरिव २० 
तस्याप्युक्तेन वत्मना संसारपरितापकारणत्वस्याविदोषात्‌ 1 इन्द्रियादिभिविना न तस्य 
तत्कारणत्वमतो न तत्र॒ वैराग्यमिति चेत्‌; इन्दरियादिष्वपि न भवेत्‌, तेन विना तेषामपि 
तत्कारणत्वाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 


“न तेविना दुःखहेतुरात्मा चेत्तेऽपि तादृशाः 1 
निर्दोषं हयमप्येवं वे राग्यं तत्र तत्कुतः ।\” २५ 
[ प्र° वा० १।२२७ ] 
इति चेत्‌; सत्यम्‌; आट्मनोऽपि मिथ्याज्ञानादिदोषपर्यायपरिणतस्य तत्परिताप- 
कारणतया परिभाव्यमानस्य वैराग्यविषयत्वेनाभ्युपगमात्‌ । कथमेवं तस्यैव निःश्रेयसे 
स्थापनायामास्थाःपरत्रेवात्मन्यपि विरक्तिविषये तदनुपपत्तेः ? तदास्थायां वा स एव रागः । 
सुखेषु स्थापनास्थेव राग आग्रहलक्षणः ।' [ प्र ° वातिकार० १।२३८ ] इति वचनात्‌ । ततो ३० 
नात्मनि वैराग्यस्य सम्भव इति चेत्‌; न; दोषपर्यायपेक्षया तत्सम्भवात्‌, तत्प्ययि च नः 


१ -नसिकार-्ना०, ब०, प० । मनस्कारश्चेतख श्राभोगः श्रभिसुखी भाव इति यावत्‌ । दष्टग्यम्‌- 
प्रक० टि० प° १५६ | २ तद्धावप्रसिद्धे: च्रा०, ब०, प० | ३ -सिद्धिः ता०॥ % तन्मनसिका-्ा०, 
ब०, प०1 ५ -चुयुज्यते श्रा०, ब०, प०। £ उदृ्तोऽयम्‌-न्यायङुञु° प° ८४२ । स्या° र° 
० १११९ | ७ तदुपाये तूप-्रा०, ब ०, प० ] ८ कतस्तन्न म-घ्रा०, ब ०- प०। € विरक्तभाव-ता०। 
१० आत्मना ] ११ “श्रयत्नः । श्रास्थानी-यत्नयोरास्थाः” इत्यमरः-ता० दि° | 


क्‌ र 


००००।००।०० 



















३७० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।५६ 


कस्यचिदपि ष्विदुषः 'तदास्था, द्रव्य एव तद्भावात्‌ । तत्र च न वैराग्यम्‌, अतो द्रव्यरूप- 
तयेवात्मा दोषपर्यायोपमदनेन शुद्धज्ञानादिरूपतया स्थापयितुमास्थीयमानो न दोषाभि- 
निवेशिनं वैराग्योदयं प्रतिरुणद्धि । कथं पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादानं दोषोपमदेने 
तदव्यतिरेकेण तस्याप्युपमरदेनात्‌, उपमुदितस्य च ष्दोषवदसम्भवादिति चेत्‌; नः *एकान्ता- 
व्यतिरेक एव दोषात्‌ । कथञ्चिद्‌ व्यतिरेके च संवेदनस्य विकल्पेतराद्याकारभेदवत्‌ क्रमेण 
. मिथ्याज्ञानादिभेदस्याप्युपपत्तेरुपपन्नमेव तत्र दोषरूपोपमदेनेऽपि तदन्तरापादनम्‌ । विकस्पे- 
तराद्यात्मनद्च संवेदनस्यानम्युपगमे न किञ्चित्‌ स्यात्‌ सवस्य संसारतत्कारणादिन्यवहारस्य 
तन्नान्तरीयकत्वादिति "बहुशो निरूपितत्वात्‌ 1 ततो निराकृतमेतत्‌- 
“न्‌ हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः 1 
१० (सर्वात्मने कदेशेन सवथा दुघेटत्वतः । 
एकस्य नेकदेशोऽस्ति नेकदेशेऽस्त्यभिन्नता । 
यस्यैकदेशः सोऽन्यः स्यात्तथा सत्यनदस्थितिः ॥ 
स्यादनन्यः कथञ्चिच्चेत्तथाप्यस्त्यनवस्थितिः । 
परापरविकल्पानां तत्रापरिसमाप्तितः ॥\"" 
१५ [ प्र वार्िकाल० १।२३८ ] इति । 
विकल्पेतर-विश्रमेतरादिभिराकारेरेकस्येव संवेदनस्य तथा चान्यथा च भावमभ्यु- 
पगम्य पुनरेवं ब्रुवतः स्वमतापरिज्ञानदोषोपनिपातात्‌ । तत्संवेदनवदात्मन्यप्याकारभेदसंभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिषेधादिदमपि प्रतिषिद्धम्‌- 
“नात्मात्मनि विरक्तः कि यथास्ति स विरज्यते ! 
२० न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते 11" 
[ प्र वात्तिकाल० १।२३८ ] इति । 
तत {आत्मादौ विपरीत।भिनिवेशवत एवात्मस्नेहसुखतर्षणादिनं विवेकिनः तस्य 
ततत्वनिणेये विपरीतामिनिवेशनिवृत्तौ कारणाभावात्तदनुतपत्तेः । एतदेवाट- 


सञ्ज्ञानपरिणएामात्मतच्वसम्परतिपत्तितः । 

२५ पीतदोषां खवाकारो विपरीतग्रहक्तयः ॥५६।। इति । 
आत्मनि योऽसौ विपरीतग्रहुः भौतिक एव, अचेतन एव, चेतनोऽप्यविकल्प एव, 
नित्य एव, अनित्य एवेत्यादि्मिथ्याभिनिवेशस्तस्य क्षयो विनाशो विवेकिन इति शेषः । 
~ तस्य विशेषणं पीतेत्यादि । दोबाणामात्मस्नेहसुखतषेणादीनाम्‌ आ समन्तात्‌ स्रवणम्‌ 
आस्रवः स एवाकारः स पौतोऽन्तर्भावितः स्वरूपत्वेनावस्थापितो येन स तथोक्तः । 
३० कारणस्य हि परिक्षयः कायंमपि क्षयरूपतयावस्थापयति, अन्यथा तस्य॒ तत्कायंत्वा- 
नुपपत्ते'। कुम्भकारादिक्षयेण व्यभिचारः, तेन तत्कायंस्य कुम्भादेरपरिक्षयकरणादिति 
चेत्‌; नः; उपादानक्षयासिप्रायेणेवमभिधानात्‌ । विपरीतग्रहोपादाना हि जीवस्नेहसुख- 
तेणादयः तत्परिक्चयान्न भवन्तीति । 'सज्जान'* इत्यादिरत्रैव हेतुः । सतो विद्यमानस्य 


(1 १ विद्रेषः श्रा०, ब०, पठ २ तदाध्रय दव्य-श्रा०, व०, प०। ३ दोषवेदवद्स-श्रा०, ब०, प०। 
एकान्ताव्यतिरेके च प०। ५ -दिति च ब~च्रा०, ब०, प०। & स्वासमन्येक-घ्रा०) ब०, १०॥ 
 छ-पाश्रवा- ्रा०, ब०, प० 1 ठ८-तच्छरूवणं श्रवः श्रा०) व०, प० ! ९ सं्ञाने- श्रा०, ब०, प०। 
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जीवादेः ज्ञानं सदज्ञानं तेन यः परिणामः प्रतिसमयं तद्रूपतयेवावस्थानं स एवात्मनो 
जीवस्य तत्त्वं स्वरूपं तस्य सम्प्रतिवत्तिः युक्तितो निणेयः तत इति । न हि तत्तत्त्व 
निर्ण॑थे विपरीतग्रहः संभवति विरोधात्‌ । ततः सति तस्मिन्‌ क्षय एव तस्य मवति रज्ज्‌- 
निर्णये सर्पग्रहवत्‌ । ततो यथाध्वस्थितनिरवशेषजीवादिपदा्थज्ञानपरिणामरूपमात्मानं 
निरिचन्वतो मिथ्याभिनिवेशादिदोषकक्िलस्य व्यपगमादात्यन्तिको शुद्धिः वुद्धिमचि रोहति । 
तत इदं प्रत्युक्तम्‌- 
“विश्चिष्टसुखसंगात्‌ स्यात्तदर्धं विरागिता । 
नैराश्ये तु यथालाभ मात्मस्नेहात्प्र वत्तते ॥ 
[प्र° वा० १।२३४-३५] इति । 
यथोक्तस्यात्मन एव विशिष्टसुखत्वेन तच्निश्चयवतस्तद्धिरोधिनि सुखे वेराग्य- 


, नियमेन प्रवृत्ययोगात्‌ । कुतस्तहि तथाविधस्यात्मनो मिथ्याभिनिवेश्ादयो दोषा यतो 


घो रदूःखकुकूपश्वुहरपरि"वरत्तंनम्‌ ? न तावत्तत एव; अनिरमक्तिप्रसङ्खात्‌, तेषामविशेषा- 
पत्तेदच । विशिष्टा हि ते पाटवादिगृणतारतम्याधिष्ठानतया प्रतीतेः। नहि कारणाविडेषे 
तद्विशेषो निहेतुकत्वापत्तेः । 

एतेन 'नित्यादात्मादेस्ते' इति प्रत्युक्तम्‌; ततोऽपि हि न केवलात्तत्संभवः । नाप्य 
दृष्टसहायात्‌ ; अदृष्टस्यापि तत्कायंत्वेनावििष्टस्यैव सम्भवात्‌ तद्विशेषाद्‌ दोषविशेषा- 
नुपपत्तेः । तद्विशेषस्याप्यन्यतस्तत्कायदिव कुतदिचत्‌ कल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 1 

मवन्तु तहि वातादिभ्य एव ते, *वातप्रकृतेर्मोहिः पित्तप्रकृतेढेषः कफप्रकृते रागः, 
तथा ये मोहादिमूकाः प्ररापमात्सर्यानूनयादयः सर्केऽप्यत्तरदोषास्तेऽपीति चेत्‌, नः व्यभि- 
चारात, मोहादेर्बातादिवत प्रकृत्यन्तरेऽपि“ दशनात्‌ । न हि तद्वयभिचारिण स्तत्कायरव- 
मतिप्रसङ्खात्‌ प्रकृत्यन्तरेऽपि  प्रकृतिभ्सांकर्येण वातादेर्भावादेव मोहादिः, अतो न व्यभिचार 
इति चेत्‌; तहि ध्श्रतीतवदपरमप्रतीतमपि वातादिकायं तत्र किन्न स्यात्‌ ? प्रकृत्यन्तरेण 


वातादेः शक्ितप्रतिवन्धादिति चेत्‌; प्रतीतमपि ततो न भवेत्‌, अप्रतीतवत्‌ प्रतीतेऽपि 
प्रतिबद्ध दाकितिकस्य कारणत्वायोगात्‌ । तन्न वातादिकायंत्वं मोहादेः। वातादिप्रकर्षाद्य- 


नविधानाभावाच्च, यद्धि यस्य कायं तत्त दुत्कर्षाद्यनुविधायि दृष्टं यथा तन्त्वादेः पटादिकम्‌ । 
न चैवमत्र, वातप्रुदे रत्कर्षेऽपि मोहादावपकषेस्य अपकर्षेऽप्युत्कषंस्य प्रतीतेः । अथ रावितस्तत्र- 
कारणं तस्याङ्च वाताद्यत्क प¶दावप्यपकर्षादिसम्भवात्‌, तत्प्रसवे मोहादौ तत्प्रतिपत्तिनं- 


, विरुध्यत इति चेत्‌; न; शक्तेः पृथग्मावे तत एव कार्योत्पतत्या^ वातादेरहेतुत्वम्रस ङ्गात्‌ । 


अपृथश्भावे च तदुत्कर्षादावप्यपकषदिरशक्यन्यवस्थापनत्वात्‌ 1 ततो भवातादेरुत्कर्षदौ 
तदात्मनि शक्तावपि तद्धावात्‌, तस्प्रभवेऽपि स एव भवेत्‌ । न चवम्‌, अतो वातादयत्कषं- 





१ त्वं तस्य श्रा०, व०, प० । २ -स्वं निणंये आ्आा०, ब०, प० 1 इ३-वस्थितिनि -घ्रा०, ब ०, प० | 


, ४ “हरं विवरं विलस्‌ ।?*-ता० टि० । ५ -व्तिनं आ, ब०, प० 1 € -वात्तद्विरि्टादोप-च्रा०) 
, ब०, प० । ७ तुलना-“नाभ्याखजा रागादयः किन्तु वातादिजाः तथाहि-वातप्रकृतेमोहः पित्तपरङ्ृतेद्धैप 


१० 


१५ 


` २५५ 


२० 


कफप्रङते राग इति --" तदप्यसत्‌ ; व्यभिचारान्न वातादिधरमाः प्रकृतिसद्करात्‌ ।*-प्र० वातिकाल० १।१४८॥ , 


त्वसं० घ ५४८ । प-पि तद्ी-श्रा०, ब०, प० । ९-तीनां कायण श्रा०, ब ०, प० 1 १० परतीतपरम- 
तमपि श्रा, ब०, प० । ११-कषस्याप्युस्कषं-भ्रा०, ब०, प० । १२-स्यादेरेव वातादे-श्रा०, ब०, प० । 
१३ वाताद्‌ उस्कपांदौ आ०, ब०, ता०। 
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भावेऽपि मोहादौ तद्विपयंयात्‌ वातादिभ्रभवत्वं न मोहादौ शक्यकल्पनम्‌ । ततोऽन्यदेव तस्य 
कारणं वक्तव्यम्‌, अहेतुकत्वे काल्देशस्वमावभेदानुपपत्तेः । तच्चाभ्यास ष्एव । मोहायभ्या- 
सादेव हि मोहादिः; तत्पाटवा्न्‌विधायिनस्तस्य प्र तिपत्ते,: अतद्धेतुकत्वे तदनुपपत्तेः । अतः 
सजातीयाभ्यासनिवन्धना एव मोहादय इति सौगतः; सोऽपि न युवतवादी; दीघं निद्रादिना 
अभ्यासव्यवधाने पुनस्तदुत्पादाभावप्रसङ्गात्‌ । व्यवहितस्यापि हेतुत्वान्न तत्प्रसङ्ख इति चेत्‌; 
कथमिदानीं सुगतेऽपि जन्मदोषसमुद्धवलक्षणा पुनरावृत्तिनं भवेत्‌ । तद्धेतोः आत्मदशेनस्य 
तदानीमभाविनोऽपि चिरापक्रान्तस्य तद्धेतुत्वसम्भवात्‌ । तथा च न सूभाषितमिदम्‌- 
“ज्ञात्मदशेनवीजस्य हानादपुनरागमः ।"![ प्र ° वा० १।१४३ ] इति । तन्न अभ्यास- 

स्यापि मोहादिकारणत्वम्‌ । कर्मणां तु पौद्गलिकानां तदुपपन्नं श्रमाणमभावात्‌ । तथा हि~ 
यथावस्थितस्वपरपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविषये मोहादिः शरीरेन्द्रियव्यतिरेकिजीवो- 
परिलष्टपुद्गल्परिणामपूवेंकः, तत्त्वात्‌, धत्तूरादयुपयोगिनस्तन्मोहादिवत्‌ । कर्मं पुद्गलो- 
परकेषोऽपि जीवस्यापरमोहादिपूवेकः; तत्त्वात्‌, धत्तूरादिरसोपरश्केषवदिति सिद्ध आसवो 
वन्धर्च, तदुपररेषस्य बन्धत्वात्‌ तद्धेतोडच मोहादेराखवत्वात्‌ । एतदेवाह- 

रागादयः सजातीयपरिणामाभिरृद्धयः । 

सूचयन्ति हि कमणि स्वहेतुभरकृतीनि च ।|५७॥ इति । 


सजातीयः सदशः परिणामः परापरविवत्तंः स एवाभिनवा पूवपिक्षया भ्रत्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यधिका" काोपचयवत्त्वादृद्धिर्येषां ते तथोक्ताः । ते चैवम्भूता रागादयो रागः स्नेहात्मा 
मोहविशेषः तदादयो द्वेषादयः । कि कुर्वन्ति ? सूचयन्ति हि स्फुटम्‌ । कानि ? कर्माणि 
निरूपितरूपाणि । कीदृशानि ? स्वहेतुप्रकृतीनि स्वस्य रागादेहंतुः कारणं प्रकृतिः स्वभावो 
येषां तानीति । चशब्दो हेतुपरत्वमस्यावद्योतयति । यतो रागादीनां हेतुप्रकृतीनि 
कर्माणि ततः सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रतिपत्तेरव्यभिचारात्‌ । अथवा स्वे रागादयो हेतु- 
प्रकृतयो येषामिति व्याख्येयम्‌ । कथं पुनरत्र व्याख्याने तेषां तत्सूचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वयम्भाविकायत्वाभावादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तवर सापेक्षत्वे तन्नियमाभावः, अपेश्ष्यासन्नि- 
धाने कार्यानुत्पत्तेः । , न चवम्‌, रागादीनां स्वत एव तद्धेतुत्वस्य प्रकृतिग्रहणेन ज्ञापनात्‌ । 
एवं हि ते प्रकृत्या तद्धेतवो भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेरन्‌, अपेक्षिकस्य हेतुभावस्य 
प्राक्ृतत्वानुपपत्तेः । प्राकृते च तद्भावे नियम एव कायस्य तृष्णायामिक कर्मणः । तथा 
चालङ्कारवाक्यम्‌- 

“अथ तृष्णास्ति नैवास्ति कमंणोऽस्य परिक्षयः । 
सतष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कमं परापरम्‌ ॥"" 
[ प्र° वात्तिकाल० १।१९० 1] इति । 

कथमेवं कारणस्याप्यव्यभिचारिणो लिङ्गत्वसम्भवात्‌ कार्यादिभेदेन "लिङ्खत्रैविध्य- 
कथनम्‌ ? इति चेत्‌; सत्यम्‌; अस्त्ययं सौगतस्य तद्वादिनो दोषः, कारणलिङ्खस्य स्वभा- 

१ एव न मो-च्रा०, ब०, प० । २ मोहाधिकरणत्वं श्रा०, ब०, प०। ३ प्रमाणाभावात्‌ श्रा०, 
ब०,प० । ४-स्वपरस्य स्ववि-घ्ना०, ब ०, प० । स्वपरस्य वि - प० । ५ पुदुगलइततेपो-घ्रा०, व ०, प० । 
& भत्यचत्वा-भ्रा०, च ०, प० ॥ ७ -का वा का-्रा०, ब०, प०॥ ट पदृत्वमप्थाव -घ्रा०, ब्र०, १०॥ 
९ प्र° वा० ३।१। 
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वान्तभाविप्रत्या।यनात्‌ । तदेवं क्ठेशकर्मकतिपयव्यक्तिविशेषगतस्य का्यंकारणमावस्या- 
नुमानतः परापरमभेदात्‌ प्रतिपत्तावनादिरेव -स व्यवतिष्ठते, तदनुमानवकूभाविना तकंज्ञानेन 
तथैव तत्र प्रतिपत्तेः । तत्प्रामाण्यस्य च निरूपितत्वात्‌ । 
साम्प्रतं ॒तत्त्वज्ञानेत्यादिनोक्तमपि कर्मनिजंरणं विनेयानुजिवृक्षया स्पष्टमभि- 
धित्सुराह- 
सात्मीभावाद्विपक्तस्य सतो दोषस्य संक्षये । 
क्मीश्लेपः [ प्र्टत्तानां निषत्तिः फलदायिनाम्‌ ] ॥५८] इति 
भवति हि सतो विद्यमानस्य दोषस्य रागादेः संक्षयः सामस्त्येन विनादः,' तदधि- 
पक्षस्य रागादिप्रत्यनीकस्य निरूपितस्य तपसः सात्मीभावात्‌, अनात्मरूपस्यात्मरूपतया भाव- 
नात्‌ । सति च तत्क्षये कर्मभिरागन्तुभिरइलेषोऽसम्बन्धः आत्मनः, तेषां दोषनिदानत्वेन 
दोषामावेऽनुत्पत्तेः, अनुत्पन्नैश्च सम्बन्धस्यासम्भ वात्‌ । प्रवृत्तानां तहि कमणां कथं निवृत्तिः ? 
इत्यत्राट्‌- 
पररत्नानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ । इति । 
प्रवृत्तानां पूर्वोपात्तानां कमणां निवृत्तिरात्मनो विरकषः। कीदृशानाम्‌ ? फल्दायि- 
नाम्‌ । विशेषणमप्येतद्धेतुत्वेन द्रष्टव्यं फकष्दायित्वादिति । दृश्यते च फल्दायित्वेनो- 
पात्तस्यापि मदिरादेविनिवृत्तिः तथा क्ंणामपि । फलञ्च तेषां स एव रागादिर्दोषः, 
तथाऽन्तरमेव निरूपणात्‌ 1 तदेवमात्मनः क्मसम्बन्धाभावे तत्सम्बन्धतिरोहितस्यानन्तज्ञानादि- 
स्वभावस्पाविर्भावात्‌ भवत्येव परमा निवृत्तिः । कथं पुनरात्मनः क्मसम्बन्धाभावे कन्तुत्व- 
भोक्तृ तयोस्तदृपनिबन्धनत्वात्‌ ? स्तदभावे चात्मैव न भवेत्‌, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, अतो 
न तत्म्बन्धाभावेन तस्य निःश्रेयसकल्पन मात्मवादिनामुपपन्नमिति चेत्‌"; तन्न; यथावस्थि- 
तस्वपरविषयपरिशुद्धज्ञानस्यैव तत्लक्षणत्वात्‌ । तत्र च “ध्रभास्वरमिदं चित्तम्‌ [ प्र° वा° 
१।२१०] इति ब्रुवतः सौगतस्यापि विवादाभावात्‌ । चित्तस्यैव कथल्चिदन्वयिनः आत्मत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ । ततः क्रियाभोगयो रभावेऽपि न परिहाणिरिति दर्व्याहतमेतत्‌- 
१. आत्मीयमेव यो नेच्छेडोक्ता इव न विद्यते । 
२ = आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोगौ हि लक्षणम्‌ ।\*" 
ए: [ प्र० वा० १।२५७ ] इति 1 
:1 कृतः पुनविपक्षस्य सात्मीभाव इत्याह- 
प्रतिपक्तस्थिरीभावः परायः संस्कारपाटवात्‌ । इति । 
प्रतिपक्षो रागादीनां तत्त्वज्ञानभावनारूपं तपः तस्य॒ स्थिरीभावः आत्ममयत्वं 
संस्कारस्य तदावनोपनीतवासनाविदोषस्य पाटवात्‌ । स च ततः प्रायो बाहुल्येन कदाचिद- 
` सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोपशमविशेषादेव भावात्‌ । के पुनस्ते दोषा येषां तद्धावना विपक्षभावे- 
नोपक्षिप्यते ? इति चेत्‌; अत्राहु- 
निहीसातिशयौ येपां तत्पकर्पापकर्षयोः ॥५६॥ इति । 
तस्य तत्वज्ञानाभ्यासस्य प्रकर्षापकर्षावुपचयापचयौ तयोः सतो्येषां रागादीनां निर््ञा- 


सातिश्यौ हानिवृद्धी तेषां स विपक्ष इति प्रतीयते, अन्यथा तत्प्रकर्षादौ तन्निरासादेरनु- 


१ -शः सच त~ श्चा०, ब०, प०। २ -दायित्वमिति श्रा०, ब०, प० । ३ तद्भावे आा०, ब०, प० ॥ 
% चेन्न प० । ५ -वात्तस्यैव आ०, ब०, प० । 
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पपत्तेः । तथा च यत्‌ यत्पाटवे सत्यपदहीयते तत्तस्यात्यन्तपाटवाक्निम्‌ ल्मपहीयते यथा 
दहनपाटवाच्छीतस्पशेः, तत्त्वज्ञानपाटवादपहीयन्ते च रागादय इति सिद्धः संवरस्ततत्व- 
ज्ञानात्मा । ततश्च दोषापहानादनागतकर्मनुत्पत्तौ उत्पन्नानाञ्च \तदपहातव्यक्ठेरमात्रफल- 
प्रदानेनापक्रमाद्धवति परिशद्धिः, भ्या सिद्धिरात्मनः काष्ठागतात्तत्त्वज्ञानपाटवात्‌ दोषाणां 
समरुतल्प्रहाणादात्मनोऽपि स्यात्‌ अव्यतिरेकात्‌, अन्यथा दोषाणामपि न भवेदिति चेत्‌; न; 
आत्मन एव तद्रूपस्य प्रहाणात्‌ । प्रहीणस्य कथमवस्थितिः, यतः कैवल्यमिति चेत्‌ ? 
तथापि प्रतीतेरेव । निरूपितं च स्थिव्यादित्रयात्मकत्वं स्वस्यापि भावस्य । ततो नेदं जनं 
प्रति दुबणम्‌- 





























“यस्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाहं कथमिच्छति \'" 

[ प्र° वा० १।२३६ ] इति । 
सन्नेव ह्यात्मा कस्यचिद्रल्लभः । न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणम ज्ैकान्त- 
बदथेक्रियाशक्तिवेकल्यस्य निरूपणात्‌ । परिणामिनि च विनाशस्यावद्यस्भावात्‌ तमिच्छत 
एव तद्वल्कमत्वोपपत्तेः । न तत्र कथमिति भ्रनोपपत्तिः, अनुपपत्तिविषय एव "तदुपपत्तेः । 
अथ सौगतेनापि तच्ज्ञानं भावनाधिष्ठितं निःश्रेयसनिवन्धनमभिदहितं कस्मान्नेष्यते ? 
इति चेत्‌; किं पुनस्तस्य तत्ज्ञानम्‌ ? *सत्वादिलि ङ्गोपजनितमनुमानमिति चेत्‌; कृतः 
तस्सिद्धम्‌ ? असिद्धस्य ज्ञानत्वानुपपत्तेः । स्वसंवेदनादिति चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्ष “विहेषत्वेन 
स्वलक्षणविषयत्वात्‌, अनुमानस्य च सामान्याकारत्वात्‌, अन्यथा शब्दसम्बन्धयोग्यत्वा- 
नुपपत्तेः । स्वतः स्वलक्षणात्मवानुमानं सामान्याकारस्तु तत्र॒ विकल्पान्तरोपनीत इति 
चत्‌; न; तदन्तरस्याप्यविदितस्याज्ञानत्वात्‌, स्वसंवेदनाच्च सामान्याकारत्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ । तत्रापि तदाकारस्य विकल्पान्तरोपनीतत्वकलत्पनायां प्रकृतप्रसङ्गानतिवृत्तेः 
अनवस्थापत्तेश्च । सत्यपि तत्र स्वसंवेदने कथमनारोपात्ततप्रतिपत्तिः न धचारोपस्यैवानत्पत्तिः 
“्परोक्षा नो बुद्धिः" [ ] इति ब्रुवतां तव्रास्वसंवेदनसमारोपस्यश 
भ्रादुभविात्‌ । स्वसंवेदनेनेव तदुत्पत्तेः प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; पअनन्वयेऽपि चित्त 
¶श्रवन्वे तेनेव '“कत्वारोपजन्मनः प्रतिबन्धात्‌, अनारोपप्रती तिभावेनानूमानवेकलत्योपनिपातात्‌। 
अनुमानान्तरात्तत्राप्यनारोपप्रतीतिकत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ अन॒मानपरम्पराया 
'=अपरिसमान्तेः । ततो नानुमानस्य सम्भवो निरारोपायास्तत्प्रतीतेरभावात्‌ । 
सम्भवतोऽपि कस्तस्य भावयिता ? विना तेन भावनाऽनुपपत्तेः । न चित्तक्षण 
एव; कस्यचित्तस्य परापरकाङावस्थायित्वेन ध्परमताप्रसिद्धेः । क्षणविनािनङ्च भूयो- 
वृत्या “तद्धावकत्वानुपपत्तेः । सन्तान इत्यपि न . युक्तम्‌; अन्वयिनस्तस्यापि वस्तुवृत्ते- 
नाभावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतर्च भावनादौ वन्ध्यास्तनन्धयवदनुपयोगात्‌ । तन्न तस्य 
भावना । तत्सम्भवेऽपि न किञ्चित्‌ फलमित्यावेदयति- 











१ यथा च प० । २ -सुपजायते श्रा०, ब०, प० 1 ३ सिद्धिः ्रा०, ब०, प०। ¢ तदा दात्य 
श्रा०, ब०, प० ॥ ५ वा सि -ता०। & भरश्नोपपत्तेः । ७ स्वत्वादि श्रा०, ब०, प० 1 ठ विषयत्वेन श्ा०, 
ब०, प० । ९ रस्तत्र वि -प० । -रस्तु वि -य्रा०, ब० | १०-रोपादस्वैवा -प० । ११ “तस्मादभत्यत्ता 
उद्धिः“-मी० भा० १।१।५॥ १२ “मीमांसकानामरः"~ता० टि० 1 १३ -स्य विदितस्य भर -्ा०, ब ०, 
पठ । १४ श्रन्वयेपि श्रा०,व०,प० । १९८ प्रबन्धेनैवैक -घ्रा०,व०,प० । १६ एकत्वारोपोपपत्तेः -ता० टि० । 
१७ श्रपि स -श्रा०+ब०.प० 1 १५८ ““सौगतमतेऽप्रसिदधे?-ता० 2० । १९ तदू बाधकत्वा-द्मा०,व०,प० । 
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यच्प्यनात्मविज्ञानभावनासम्भवस्ततः । 
न निरोधो निरोधे वा न प्रयोजनमीच्यते ॥६०॥ इति 1 
आत्मेति कथज्चिदन्वयः, तदभावे भावानां नै रात्म्यस्याभिभ्मतस्यावश्यम्भावात्‌, 
स न विद्यते येषां तानि च तानि विज्ञानानि च तेषां सम्बन्धिनी भावना क्षणभङ्ग 
नै रंदयाश्च नुमानाभ्यासवृत्तिः तस्या यद्यपि सम्भवः अपिशब्दस्तदसभ्युपगमं सूचयन्‌ 
वस्तुतस्तदभावं निवेदयति 1 ततस्तत्सम्भवात्‌, न निरोधो न विनाशो 'मिथ्यारोपस्य । 
तन्निरोधाय हि तत्सम्भवः परस्याभिमतः “भिथ्याध्यारोपहानाथे यत्नः [भ्र० वा० 
१।१९४] इति वचनात्‌ 1 न चानुमानात्तन्नि रोधः तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ 1 वरतुविषयस्य" हि 
ज्ञानस्य तदन्यत्प्रतिनि रोधकत्वं यथा रज्जुज्ञानस्य स्वेदनं प्रति, नावस्तुवेदनस्य यथा 
तस्यैव स्पज्ञानस्य सम्भ्रमान्तरं प्रति सामान्यावलम्बनत्वेनावस्तुवेदनस्यापि तस्य 
वस्तुनि प्रतिवन्धात्‌, भावनापरिकलितस्य तदध्यारोपप्रत्यनीकवरतुस्वलक्षणददोनप्रत्युप- 
स्थापनद्रारेणोपपद्यत एव तन्नि रोधकत्वमिति चेत्‌; न; प्रतिवन्धस्येव प्रमाणाभावेन 
प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । तन्न ततो भाव्यमानादपि वस्तुस्वलक्षणस्य दशनम्‌, अपि तु तद्विषयस्येव 
मिथ्याकारस्य । अथापि कथञ्चित्‌ ततस्तद्दशेनं तथा वैराग्यददानमपि दुःखभावनायां 
किन्न भवेत्‌ ? यत इदं दुसक्त न भवेत्‌- 
“ुःखभावनयाप्येष दुःखमेव विभावयेत्‌ 1" 
[ प्र° वा० १।२४० ] इति । 
तन्न मिथ्याज्ञानाभ्यासवतोऽपि मिथ्यात्वस्य निवृत्तिः मयपानान्मदस्येव, तदुक्तम्‌- 
अतत्त्वं भावयन्‌ भिक्षुः कथं तत्त्वेन युज्यते । 
पिबन्मद्यं मदाभावं कथन प्रतिपद्यते 11" 
[ ] इति । 


अथवा ततो न निरोधो निरोध्यस्याभावात्‌ । कथं पुनस्तस्याभावः ? सुखदुःख- 
हषंविषादादिपरापरचित्तक्षणेषु" एकत्वज्ञानस्येव निरोध्यत्वादिति चत्‌; सत्यम्‌; यदि 
तस्यारोपितविषयत्वम्‌, न चवम्‌, भेदज्ञानवत्तस्यापि निर्वाधत्वेन ततत्वविषयत्वात्‌ । नच 
तत्त्वज्ञानमेव निरोध्यम्‌, मेदज्ञानस्य।पि तत्त्वापत्तेः । न किलिचत्तत्वज्ञानं विचा रासहत्वात्‌ 
सामान्यं तु व्यवहारेण, ततो भेदनज्ञानमपि निरोध्यमेवेति चत्‌; उच्यते-तद्‌ ज्ञानं यदि 
वस्तुतो नास्ति न भावनासम्भवतस्तस्य निरोवः, स्वत एव भावात्‌ । अस्ति चेत्‌; 
कथन्न तत्वज्ञानं तत्‌ ? तेन स्वरूपस्य सत एव प्रतिवेदनात्‌ 1 न च तस्य सन्तानस्य 
निरोधः; चरमवत्तिनः सजातीयानवक्लृप्तौ विजातीयेऽप्यनूपयोगात्‌ नित्यवद वस्तुत्वापत्तौ 
तदुपादानप्र बाहस्यापि तत्त्वापत्तेः । तत्र चोक्तम्‌-स्वत एव प्तस्याभावात्‌ किं तन्निरोध- 
प्रयासेन इति । तन्न तस्य निरोधः । निरोधे वा यत्किच्चिन्ममुक्षुप्रयासस्य फर परिशुद्ध- 
परापरचित्तजक्षणं प्रयोजनं पराभिमतं तत्‌ न सम्भवति । संवृत्या सम्भवति तत एव तस्य 


१ “श्रात्मशब्द्स्य कथमन्वयवाचकव्वम्‌ ? इति चेदुच्यते, यतति सातत्येन = 

टि० 1 २ -मतः श्रवश्य -ता० । ३ -श्यादलु-प० । ४ ““ध्याहायंमिदम्‌”-ता० टि० । ५ -यस्यामिज्ञान 

-शा०, ब०, प० । € “^“विन्नमानन्तरम्‌ः?-ता० टि० ! ७ -घु तस्व्ञानस्यास्यैव श्रा०, ब ०, प० । ८ -नं 

तत्वेन श्रा०> ब ०, प० 1 ९ स्वत श्रा०, व ०,प० । १० तस्य भावात्‌ श्रा ०, ब ०, प० 1 
४४ 
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मोक्षत्वेन, तत्फलत्वं च वस्तुतः प्णुनस्तस्यापि निरोध एव मोक्ष इति चत्‌; न तहि 
तस्य प्रणीतत्वम्‌, तद्धि मोक्षान्तररतिक्षेपेण तस्थैवेष्टत्वम्‌ । सम्प्रति (तदन्तरस्यापि 
प्रतिपादनेन तस्य "तल्लक्षणाभावात्‌ ¦ यदि वा, निरोषे वा मोक्षे तत्र प्रयोजनं प्रमाणं 
'्रयुज्यते प्रकर्षेण युक्तं क्रियतेऽनेनेति प्रयोजनम्‌" इति व्युत्पत्तेः त्ेक््यते' न सम्भवति । 
५ सम्भवे तत्रैव तन्न भवेत्‌, नापि तस्यायुक्तिप्विकठत्वं °तदविककत्वादेव “सावृतत्वोपपत्तः । 
ततो दुर्माषितमिदम्‌- 

















“परितुष्ट: क्षणो यस्य॒ सम्भवत्यपरापरः 1 
तस्य मोक्षः प्रणीतोऽसौ श्रान्त्ययुक्तिविनाकृतः 1\" 
[ प्र० वात्िकाल० १।२०३ ] इति । 


१० भवतु तहि नीरूपस्यव निरोधस्य प्रणीतत्वेन मोक्षत्वमिति चेत्‌; अवोत्तरं 
निरोधे वा इत्यादि एतदुक्तं भवत्ति-निरोधमभ्य्‌पगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाणं 
वक्तव्यम्‌, अन्यथा तीर्थान्तरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाग्यवस्थितेः। तच्च न तावन्मुक्तस्यव, 
निःसरणाभावानुषङ्गात्‌ । निःसरणं हि मुक्तस्य पुनः संसाराभावः। न च प्रमाणे सति 
तदभावः; तस्येव निरोधिनः संसारत्वात्‌ । तन्न मुक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति चत्‌; 

१५ तदपि न प्रत्यक्षम्‌, तस्य तद्ररभाविनः एव तद्विषयत्वम्‌, निरोधस्य च नीरूपत्वेन वल- 
वैकल्यात्‌ । अतदाकारस्य च न «तद्विषयत्वम्‌, आकारवादव्यापत्तेः । तदाकारत्वे च न प्रत्यक्ष- 
त्वमभावत्वात्‌ । पुनः प्रत्यक्षान्तरेण तत्प्रतीतिकल्पनायामनवस्थापत्तेः । तन्न प्रत्यक्षं तत्‌ 1 
नाप्यनुमानम्‌; प्रत्यक्षामावे तस्याप्यनवकल्पनात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । 
तन्न निर्वाणस्य निरोधाकारः प्रमाणाभावात्‌ । अत एवन तत्र रागाद्युपरमरूपः गान्ताकारः; 

२० प्रमाणपथातिवतिनि" तस्मिस्तदाकारस्याशक्यकलपनत्वात्‌ प्रणीतत्वाद्याकारवत्‌ । ततो 
यदुक्तम्‌-*"““निरोधः शान्ता प्रणीतता °निःसारभावश्चेति चलुराकारं निरोधसत्यम्‌” 


[ ] इति; तत्‌ प्रतिव्यूढम्‌ । तन्न सन्ताननिरोधो निर्वाणम्‌ । सति 
1 वा तस्मिन्‌ न प्रयोजनं फक मुमृक्षृणामीक्ष्यते । न च निष्फले तस्मिन्‌ प्रेक्षावतामभिरुचि- 
द ६ रुपपन्ना तद्रत्ताविरोधात्‌ । अन्यथा ब्रह्मविदां जीवविनाश्लक्षणे" मोक्षे तद्रदभिष्च्युपपत्तेः । 
२५ यत्तत्र प्रहसनं प्रज्ञाकरस्य “न च तादृशा मोक्षेण किञ्चित्‌ प्रयोजनमित्यहो महतप्रक्षापु्वे- 


कारित्वं योगिनाम्‌" [ प्र ° वातिकाल० १।२३४] इति तन्न युक्तं भवेत्‌ । तन्न सौगतकल्पितो 
मोक्षः, तदभावात्‌ न तन्मागंत्वम्‌ अनात्मविज्ञानाभियोगस्य ने रात्म्यज्ञानस्य मिथ्यात्वाच्च 
न तदभ्यासस्य मा्गत्वमित्यादशंयति- 


१ पुरः ता०1 २ तद्विमोक्ता-श्रा०, ब०, प०। ३ तदेन्तवत्तस्यापि निरोधे ्चा०, ब०, प०। 
% प्रणीतत्वलक्षणाभावात्‌ 1 प्रणीतत्वम्‌ “श्रत: परोऽपि संभवति मोक्तताऽतिक्षेपेण प्रणीतत इत्याकारः ॥2 
-प्र० वात्तिकाङ० १।७९१ ।  -तेऽसम्मवे श्रा०, व०, प० । £ -विशृक्पव्वं श्रा०, ब०, प०। 
७ तद्विकलत्वा-अआ०, ब, प० । श्रयुक्तथविकलत्वादेव । ठ साम्प्रतस्वो-श्रा०, ब०, प०। 
९ “नाकारणं विषय इति सौगतैरमिधानात्‌ -ता० टि० । १०-तद्िपयवत्समाकार -श्र!०, ब ०, प० । 
११-पदातिवर्तीति त-श्ा०, व°, पऽ । १२ “निरोधतः, शन्ततः, प्रणीततः, निःसरणतश्चेति चत्वार 
श्राकाराः- भ्र° वातिकाल० १।१९१ । निरोधः शान्ततः प्रणीता निःसारतश्चेक्षि श्रा०, ब०, प०॥ 
१३ निःसंघार-ता०। १४-लकणेऽपि मोक्षे श्रा०, ब०, प० । 
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हेयोपादेयतच्वार्थविपरीतन्यवस्थितेः । 
मिथ्याज्ञानमनात्म्नं मेत्यादिपभरतिरोधतः||६१॥ इति । 


सौगतेन हि यदना्मनज्ञम्‌ आत्मवेदनविम्‌खं ज्ञानं प्विज्ञानमभ्यनुज्ञातं तन्मिथ्यैव । कुत 
एव तत्‌ (एतत्‌) तत्त्वेन तद्धावेना्येते इति तत््वाथौ , हेयोपादेयौ चः तौ तच्वाथौ च 
तयोः या तद्विज्ञानवकात्‌ विपरीता देयस्योपादेयतया उपादेयस्य हेयतया व्यवस्थितिः तत॒ ५ 
, इति । न चेयं नास्त्येव सर्वथा फर्विकलतया कथच्चित्तद्रत्तया च यथाक्रमं त्याज्योपादेय- 
योरिचत्तसन्ताननिम्‌ लोच्छेदावस्थानयोस्तज्ज्ानेन विपरीतस्थितेरवकल्पनात्‌ । अथवा त्द्‌ 
ज्ञानं मिथ्येत्यसम्भवीति व्याख्येयम्‌ । अत्र निमित्तमाह-भेत्यादिप्रतिरोधतः' इति । मेत्री 
ततत्वमात्रे समताभावनम्‌ आदियस्य गुणोक्कृष्टादिविषयस्य प्रमोदादेः तस्य यः प्रतिरोधः 
, तज्ज्ञानसम्भवे प्रतिनिवृत्तः तत इति । तथाहि-न तावत्तञज्ञानं विनेयानां स्वत एव; सुगत-, १० 
कल्पनावैफल्यप्रस ङ्गात्‌ । सुगतादेव तत्तेषामादितः परार्थानुमानरूपमिति चेत्‌; न; ततोऽपि 
, तज्जञानवतः तदसम्भवात्‌ । स हि कृपया तत्तेषामुपदिशति । न च तञ्ज्ञानवतः कृपा विषया- 
भावात्‌, सर्वस्यापि तेन विनेयवगंस्य तत्त्वतो नीरूपतग्रैव ज्ञानात्‌ । तदध्यारोपस्यापि तदभाव- 
तत्त्वज्ञानवत्यसम्भवात्‌ । ततो यदि सुगतस्य करुणावत््वमप्रतिरोधं* न तस्य तदभावज्ञानम्‌ । ‡ 
तथा विनेयलोकस्यापि, इति युक्तं तस्यासम्भवित्वम्‌, असम्भवतङ्चानम्यासमूमित्वेनानिर्वाण- १५ 
मागंत्वमपीति । 
साम्प्रतं स्वमते प्रमोदादेविषयभावादिना विधानमुपपन्नमिति दशेयन्नाह- 


त्वाथदशंनज्ञानचारितरेषु महीयसाम्‌ । 
आत्मीयेषु प्रमोदादिरत एव विधीयते ||६२॥ इति । 


तत्त्वेना्यन्त इति तक्वार्था जीवादयः तेषां यानि दज्ञेनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानाधिगम- २० 
तस्स्थिरीभावलक्षणानि तेषु प्रमोदादिः हर्षादिः, आदिपदात्‌ मंत्रीपरिग्रहः स विधीयते 
“मेत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिकदिलत्यमानाविनेयेषु'" [ त० सू° ७।११ ] 
इति प्रवचनेन । ; कुतः स तेषु विधीयते ; इति चेत्‌; अत एव अतोऽस्मात्ततत्वाथंदशेनादीनां 
भावात्‌ परमते च तद्िवयस्याभावात्‌, तस्य च चारित्रविकत्पत्वेन" निःश्रेयसकारणत्वात्‌ । 

, एवकारान्निमित्तान्तरब्युदासः । केषां स॒ विधीयते ? महीयसां प्रत्यासन्ननिःश्रेयससम्पदाम्‌ । २५ 
, तेषामेव सांसारिकभोगनिस्पृहव्यापारतया महीयस्त्वोपपत्तेः । कीदृशेषु तेषां स विधीयत इति 
चेत्‌ ? आत्मीयेषु । उपलक्षणमिदम्‌, तेन परकीयेषु चेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न चेवमवस्थित- 
स्यापि सुगतस्य कंवचिन्मेऽधादिकं सम्भवति इत्याह- 
यस्तावत्‌ [ करुणावच्वात्तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समतवं ` भरपद्यते ] ॥६३॥ इत्यादि । ३० 
नन्विदमुक्तमेव पूर्वे क्रिमथै' पुनरुच्यते इति चेत्‌ ? वार्धियां परिचयस्थेया्थम्‌ ॥ 
एवमुत्तरत्रापि । न चैवं सवंत्रप्रसङ्गः अनयैव दिशाऽन्यत्ापि तत्स्थेर्थाभ्यासस्य, कत्तेव्यतायाः 





१ वित्तानमस्य तत॒ ज्ञान ~श्रा०, ब०, प०। २ च तार्थो आआ०, ब०, प०। ३ तञ्ज्ञानसमिथ्ये 

ह 

-श्रा०, ब०, प० । £ -रोधान्न श्ा०, बर, प०। ५-न चनि श्रा० बऽ, प०। & -भ्यासकन्त 
-स्ना०, ब०, पर| 








। 
॥ 
1 
1 
॥ 
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सूचनात्‌ । तावदिति वाक्यालङ्कारे । यद्चेतसां सन्तानः सुगतानामा तिष्टत्येव न निर्वाति । 
कुतः ? करुणावत्वात्‌ स॒ समत्वं मेत्रीरूपम्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
भ्रपद्यते न कत्तु त्वेन प्राप्नोति विषयाभावात्‌ । अस्त्येव सन्तानान्तरं विषयः तत्र सत्त्वमाे 
मेञ्पा त्रतचारिणि प्रमोदस्य क्छंशवति करुणाया निघुं णादावुपेक्षायाङ्च तेन ््रपत्तेरिति 
चेत्‌; न; तते सवेत्रापिः तेन ने रात्म्यज्ञानप्रधानेनोच्छेदस्येव करणात्‌* । न च तद्गोचरं 
मेन्थादिकं व्योमकुसुमादिवत्‌ । न यदा मेच्यादिकं तदा तत्रोच्छेदः पडचादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌; न; वस्तुसति पश्चादपि तद्‌भावस्य निषेधात्‌ । अवस्तुसतङ्च पूर्वमपि कस्तस्योच्छे- 
दाद्विशेषः यतो मेज्यादेविषयः स्यात्‌ ? अध्यारोपतः सत्त्वमिति चेत्‌, न; अवस्तुसति 
तस्यवाभावात्‌ 1 तस्यापि" ततो भावेऽनवस्थापत्तेः । सुगतस्यैव तदध्यारोप इति चेत्‌; तेन 
तदहि तत्र सत्त्वमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणात्तदेव नाध्यारोपयितव्यम्‌, "श्रक्षएलनाद्धि पङ्कस्य 
इरादस्यशनं वरम्‌'' [ प्र ° वातिकाल० १।१४७ ] इति न्यायात्‌ । तन्न अवस्तुसतः पूवेमपि 
तद्विषयत्वम्‌ । वस्तुसत्तवे तु कथं तत्रेव मेच्यादिरुच्छेददच विरोधात्‌ ? न विरोधः, 
रागादिद्ुःखोप्ञमरूपत्वेनोच्छेदस्थेव परेबामिष्ठत्वादिति चेत्‌; न; अभीष्टत्वेऽपि स्वसन्तान- 
वद्स्तुसत्युच्छेदस्याशक्यत्वात्‌ । तन्न तदुच्छेदात्मा मोक्षः सम्भवति । कस्तहि ववतव्य‹ 
इत्याद- 
तस्पात्‌ [ निरासवीभावः संसारान्मोत्त उच्यते । 
सन्तानस्यारमनो वेति शब्दमात्रं त॒ भिद्यते ] ॥६४॥ इत्यादि । 

तस्मात्‌ उक्तस्य मोक्षस्यासम्भवात्‌ निरास्रवीभावो मिथ्याज्ञानरागादेराखवाद- 
निष्क्रान्तस्य निष्क्रान्तस्य भावो भवनं संसारान्मोक्न उच्यते मोक्षवेदिभिः । भवतु सन्तानस्य 
इति परः । तव्रोत्तरम्‌-आट्मनो वा इति, आत्मन -एवेत्यथः । वाशब्दस्यावधारणाथंत्वात्‌ ` 
आत्मन एव “कथञ्चित्‌ संवेदनान्वयरूपस्य सन्तानत्वोपपत्ते, निरन्वयन्ञानप्रवाहस्याशवय- 
कल्पनत्वेन निरूपितत्वात्‌ । कस्तहि सन्तानात्मनोभंद इति चेत्‌ ? न करिचदर्थतः। 
कवलं सन्तान इतिं आत्मेति च “शब्दमात्रं तु भिद्यते" इति । कथं पुननिरास्रवस्याप्यात्मनः 
परापरशरीरसञ्चाराभावः, तत्सञ्चारकारिण एव तस्य प्श्रागृखव्धत्वात्‌ । पर्चादतत्कारित्वे 
तु परापरज्ञानपर्याथकारित्वमपि न भवेदिति स॒ एवोच्छेदभावः पुनरप्यागत इति चेत्‌; नः; 
तत्र॒ कारणाभावात्‌ । न हि आत्मेव 'तत्सञ्चारे कारणम्‌, अपि तु अविद्यातुष्णादिरपि । 
तत्त्वज्ञानपरिपाकवतर्च तदभावेन सामग्री वेकल्यान्न युवतं तत्सञ्चारकारणत्वम्‌ । आत्मनः 
परापरपरिशुदधज्ञानपर्थायपिक्षया तु निरपेक्षस्वेन कारणत्वस्थेवोपपत्तेः न तदुच्छेदवादग्रत्या- 
वृत्तिरपि । 

न चेवं तस्यानवस्थितपरापरपरिमाणप्स्याप्यवकल्पनम्‌, तत्रापि क्मसचिवस्यैव 
तस्य कारणत्वात्‌, अविगतनिःश्रेयसस्य च कर्माभावात्‌ । ततः परित्यक्तकायपरिच्छिन्नतया 


अवस्थितमेव तस्य परिमाणम्‌ । तदपि कर्माधिपत्येनोपनिवद्धं तदभावे कथमिति चेत्‌ ? 


१ भ्रतिपत्ते-श्रा०, ब०, प०। २-पिन नैरा -घ्रा०, ब०, प०। ३.-णायां न चरदुगो-च्रा०, 
ब०, प० । ¢ मेव्यादिवि- श्रा०, ब ०, प० । ५ -पि भावे- ्रा०, व०, प०। ६ कतंन्य इ्‌-भ्रा०, व०, 
पं० 1 ७ -स्य भवनं श्रा०, व० । -स्य निष्क्रान्तस्य मवनं प० 1 पूवंमनिष्करान्तस्य पश्चान्निषक्रान्तस्य । 
चे कथं चेत्‌ श्रा, ब, प० 1 ९ -पर्तरन्वय- श्रा० ब०, प०। १० प्राग्रद्धस्ात्‌ श्रा०, ब ०, प० । 
११ तरपन्नारिका -घ्रा०> ब०, प० | १२ -णस्याप्य्रक -च्रा०, ब०, प०। 
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असत्यपि कुम्भकारे तदुषनिवद्धं वटपरिमाणमिवेति बूमः, करमणोऽपि कूम्भकारवत्‌ तत्र 
सहका रित्वस्पैव भावात्‌ । कथमेवं कर्म॑कूतमसकलन्ञत्वमपि तदभावे निवतंते इति चत्‌, ? 
न; सकलज्ञानस्य संसारिण्यपि व्याप्ति्ञानवखेन व्यवस्थापनात्‌ । केवरं तस्य विदोषाभि- 
मुखनिरोधानमेव कर्मभिः, तच्च तच्निवृत्तौ निवतंत एव त्व्यापारत्वात्‌ः । ततो युक्तं 
मुक्तस्यावस्थितमेव परिमाणम्‌ । न चवं संसारिदायाम्‌; तदा तत्प्रदेशोपसंहारविसपंण- 
परिणापसहकारिकारणस्य कर्माललवस्यानवस्थितत्वेन सूक्ष्मसृक्ष्मतरादिविकल्पगोचरस्यान- 
वस्थितस्येव तत्परिमाणस्यः सम्भवात्‌ । ततो यदत्र ब्रह्ममीमांसायां सूत्रम्‌-“अन्त्याऽवस्थि- 
तेश्चोभयनित्यत्वादविश्ञे यः” [ ब्र ° सू० २।२।३६ ] इति, यच्च भाष्यं भागवतम्‌-“अन्त्यस्य 
मोक्षावस्थामाविनो जोवपरिमाणस्य नित्यत्वभिष्यते जनैः तदस्पूवेयोरपि ञाद्यमध्यमयोः 
जीवपरिमाणयोनित्यत्वप्र् ङ्गात्‌ अविज्ञेषप्रस ङ्गात्‌ एकपरिमाणशरीरतेव स्यात्‌, न उप 
चितापचितज्ञरीरन्तरश्राप्तिः'' [ ब्र° सू० शा० भा० २।२।३६ ] ; इति; तस्प्रतिविहितम्‌; 
असङ्कयातप्रदेशस्य जीवस्य कर्म॑वशात्‌ प्रदेशानामुपसंहार-विर्पणातिरयक्तमसम्भवे सति 
अपचयोपचयातिशयक्रमाधिष्ठानपरापरशरी रप्राप्तेरविरोधात्‌ । यदप्यत्र दूषणं भाष्यकारस्य- 
“तेषां पुनरनन्तानां जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिहन्येत वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तावत्‌ न अनन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे सम्भीयेरन्‌ अप्रतिघातेऽपि एकावयवदेशत्वोपयत्तेः 
सर्वेषामवथवानां प्रथिमानुपपत्तेः जीवस्याणुमात्रत्वघ्रस ङ्गः 1” [त्र० सू० गा० भा० २।२।३४] 
इति; तदपि तस्य जैनमतानभिज्ञत्वमावेदयति; न हि तत्र तेषामप्रतिघात एव, समुद्घात- 
दशायामत्यन्तविसर्पेणेन परस्परग्रतिघातवतामेव भावात्‌ । तेषां चासङ्कचातलोकाकादाप्रदेग- 
समवायत्वेन परिच्छिन्नप्रदेशसमवायित्वाभावात्‌ । नापि सप्रतिघाता एव उपसंहारपयेन्त- 
प्राप्तारेकप्रदेदसमवायित्वेनेव परमाणुरूपतया मध्ये चानेकविकल्पतया तेवामवस्थानात्‌ । 
ततो युक्तं" सुत्तस्यावस्थितपरिमाणत्वम्‌, अन्यथाभावे हेत्वभावात्‌ । कथमेवं घटादिवद- 
नित्यत्वं न भवेदिति चेत्‌ ? न; कथल्चित्‌ तस्येष्टत्वात्‌, एकान्तनित्यत्वे' विनदवर- 
कान्तवच्चिर्वागध्येवामावप्रस ङ्गात्‌ । एतदेवाह- 

नित्यस्येच्छा-पधानादियोगोऽनित्यः किमात्मनः । 

मिथ्याज्ञानादनिर्मोज्तस्तथाऽनेकान्तविद्विषाम्‌ ॥६५॥ इति । 

यः खलु यौगपरिकत्पितस्यात्मन इच्छद्रेषादिना, साङ्ख्योपगतस्य शरीरेन्दरियादि~ 

विव्तिना प्रधानेन, ब्रह्य वादिसम्मतस्य स्वपरविभागादिभेदावद्योतविधायिन्याऽविद्यया योगः 
समवायादिरूपः सम्बन्धः, कीदृशस्य ? नित्यस्य कूटस्थस्य, परिणामिनोऽनभ्युपगमात्‌, स 
किमनित्यः ? नेव । तथा हि- 

तत्सम्बन्धस्ततोऽन्यस्चेत्‌ तस्येति कथमुच्यताम्‌ 1 

मुक्तात्मवत्‌ परस्माच्चत्‌ सम्बन्धादनवस्थितिः ॥१९८२२॥ 

अनन्यर्चे त्‌ स नित्यः स्यात्‌ नित्यादव्यतिरेकतः । 

तथा च नित्या एव स्पूरिच्छद्वेषादयोऽपि ते ॥१८ ५३ 





१८ दहि व्यापारवतो विचत्तौ व्यापारस्य सम्भवः।' -ताऽ डि०॥ २ -कारणकूमां -्रा०, 


बर, प०1 ३ -णामस्य प०। ४ युक्तमवस्थित-घ्रा०) ब० प०। ५ -स्यत्वेन वि-च्रा०, व°; प० | 
& -दिनिवतेना प० । -दिविवरत॑ना -ा०, व° । 
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निवतने वा सम्बन्धो विना तेः स कथं भवेत्‌ । १८२४ 
ततो नित्या एव ते। तथा च अनेकान्तविद्धिषामेकान्तवादिनां सम्बन्धिन आत्मनो 
जीवस्यानिमक्षो निश्रेयसाभावः संसार एव स्यात्‌ । कृतः ? मिथ्याज्ञानात्‌ तत्त्वे अतत्तव- 
| ५. ज्ञानात्‌, तचचिवन्धनत्वात्‌ संसारस्य, तस्य॒ चे च्छादिवन्नित्यत्वात्‌ । तदनित्यत्वमिच्छता 
चात्मनोऽपि तत्सम्बन्धात्मनः कथज्चिदनित्यत्वमेपितव्यम्‌, अन्यथाऽनुपपत्तेः। ततः परिणामात्मन 
एवात्मनो मोक्षः, हेतुफलभावस्य तत्रैव सम्भवात्‌ नेकान्तनित्यादिस्वमावस्य, विपर्ययात्‌ 1 
तथा च व्यवस्थितं सवं भावेषु क्रमाक्रमानेकान्तयोमर्गिंतद्विवययोड्च चतुष्टयस्य प्रतिपादनात्‌ 
प्रवचनं प्रमाणमिति । तच्च स्वविषये सप्तभड्ग्या प्रवतत इति तद्धिनिर्चयं कुवन्नाह- 
१ १० द्रव्यप्यायसामान्यविशेषपत्रिभागतः। 
स्याद्विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवतेते ॥६६।। इति । 
द्रश्यमन्वयिरूपं पर्याया व्पावृत्तिधर्माणः सामान्यः प्सदृशः परिणामो विशेषो विसदृश- 
स्तेषां प्रविभागस्तन यौ स्यात्‌ कथच्नचिद्धिवक्षितधर्मस्य विधिप्रतिषेधौ भावाभावौ ताभ्यां 
सप्तभङ्गी सप्तानां भङ्गानां समाहारः तद्वचसि प्रवतत इति । विधिप्रतिषेधयोद्धित्वात्‌ 
१५ तदुपाश्चयौ भङ्गावपि द्वावेव स्थातां तत्कथं ते सप्तेति चेत्‌; न; तयोरेव प्रतिपत्तुः प्रत्येको- 
मथादिभ्रिकल्पेन सप्तधा प्रतिपित्सायां तथा तत्प्रतिपादिनो वचनस्यापि सप्तविषयत्वोपपत्तेः । 
तथा हि जीवे घमिणि त इमे तद्विध्यादिविषयाः सप्त भङ्खाः-स्यादस्त्येव जीवः, स्यान्ना- 
स्त्येव, स्यादस्ति च नास्ति चं व, स्यादवक्तव्य एव, स्यादस्ति अवक्तव्य एव, स्यान्नास्ति ` 
अवक्तव्य एव स्य।दस्ति नास्ति चावक्तव्य एव इति । तत्र प्रथमद्वितीयौ तद्धावाभावयो 
प्रत्येक प्रतिपित्सायाम्‌, तृतीयस्तदुभयजिज्ञासायाम्‌ । तदेवाह 
तदतद्रस्तुमेदेन वाचो हृत्ेस्तथोभयम्‌ । इति । 
तच्चा स्तित्वम्‌ अतच्च नास्तिःवं ताभ्यां यो वस्तुनो जीवस्य भेदः कथज्चिन्नानात्वं 
तेन वाचः प्रत्येकं तत्प्रतिपादिन्याः श्रुतेवु त्तेरा्यौ भङ्खौ तथा तेनोभयभ्वेदनप्रकारेण वाचो 
वृत्तेरभथं त॒तीयो मङ्ख इति यावत्‌ । चतुथेस्तु युगपत्तत्प्रतिपित्सायां वचन प्रवृत्तेरसम्भवात्‌, 
२५ तदेवाह- 
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व: सम्बन्धे सति यत्तेषां तद्वतां न निवतेनम्‌ 1 
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तदतश्रागषटत्त श्च [सह तद्रागत्तिना]।।६७।। इति । 

तदतदोर्या वाचः वचनस्य अवृत्तिः यौगपद्येन अन्यथानुपपत्तेः तस्याः, चेति 
समुच्चये । पञ्चमादिभङ्गवयं. तु प्रथमादेः प्रत्येकं जिज्ञासया चतुर्थेन सम्मिलनात्‌ । 
तदेव निवेदयति- सह तद्ागवृत्तिना' इति । वृत्तेरिति वतंते । तदिति च निपातस्तेवा" 
मित्यर्थे । तदयमथेः-वाग (ग्‌) वचनम्‌ अवृत्तिरविद्यमानध्वृ्तियं त्रावक्तब्यविषये, अनेन 
सद तेवां स्थादस्त्यादीनां वृत्तेरिति । तथाहि प्रथमस्य चतुर्थेन सह वृत्तौ "पञ्चमो भङ्गो, 
द्वितीयस्य पष्ठः, तृतीयस्य समप्तमः। न चैवं मङ्गान्तरपरिकत्पनं सम्भवति यतः “सप्त- 
भङ्गीघ्रसादेन शतभङग्यपि जायते” [ ] इत्युपाुभ्येत । तथाहि- 





१ सद्शपरि -श्रा०, च ', प० । २ -पत्त्रा प्रस्ये-घ्ना०, व०, प० 1 ३ तस्प्रतिवादि-च्रा०, व०, 
प० । ४ -वेद्िनं प्र- श्ना, ब०, प० । ५ -पाततनस्ते -प्रा०, व०, प० । &-मानाच्र्ति -घ्रा०, ब०, पर । 
७ पञ्चमम -च्चा०, व०, प० 1 
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प्रथमस्य द्वितीयेन मिलने तृतीयत्वम्‌, तृतीयेन पौनरुकत्यमेकस्य अस्तिपदस्याधिक्यात्‌ । 
चतुर्थेन पञ्चमत्वम्‌, पञ्चमसप्तमाभ्यां पौनरक्त्यं पूववत्‌ । षष्ठेन सप्तमत्वम्‌ 1 एवं 
द्वितीयादावपि वक्तव्यम्‌ । तन्न भङगान्तरपरिकल्पनं तच्निवन्धनस्य प्रतिपित्साप्र कारस्य 
सप्तधेव स्थितत्वात्‌ । एवं प्रमेयघ्ववस्तुत्वाम्‌ त्तत्वादिसप्रत्यनीकापरधमपिक्षयाप्यात्मनि 
पुद्गलादावपि तदस्तित्वनास्तित्वादिधमैविकल्पोपनिवन्वना समप्तमङ्गोसमालिङ्कगिता 
चचनप्रवृत्तिः प्रतिपत्तव्या । 


तत्र॒ किमर्थोऽयं स्यादेवकारप्रयोगः विनापि तेन भङ्गविकत्पानामुपपत्तेः इति 
चेत्‌ ? उच्यते-यदि अस्ति जीवः' इत्यस्तिपदमनेवकारप्रयोगम्‌; अनुवतसमंः मवेत्‌ 
अप्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । नहि जीवास्तित्वं तदभावव्यवच्छेदेनाप्रतिपादष्यतस्तस्य जीवे 
तत्प्रयोजनकामिनं प्रति प्रवृत््यङगत्वम्‌, जीवस्यैव तदानी मगप्रतिपन्नत्वात्‌ । तदेव हि 
रतिपन्नं नाम यदभावव्यवच्छेदेन" । न चानेवकारात्‌ पदात्तथा त्प्रतिपत्तिः । सति चैवकार~ 
प्रयोगे जीवस्थास्तित्व एवावधारणादैकान्तिकी तदभावव्यवच्छित्तिरिति। स्वरूपादिनेव 
पररूपादिनापि तत्र भाव एव" इति ब्रह्मवादप्रत्युञ्जी वने स्यादिति निपातस्यापि प्रयोगः। 
तेन कथज्चत्‌ स्वरूपादिनव तदस्तित्वमध्वद्योतयता पररूपादिना तद्ब्यवच्छेदात्‌ ब्रह्मवाद 
्रत्याख्यानोपपत्तेः । तथा नास्तीत्यपि पदमनेवकारमनुक्तकल्पमेव, भावनग्यवच्छेदेन ततोऽप्य- 


, भावस्याप्रतिपत्तेः । एवं भङगान्तरेऽपि प्रत्यनीकव्यवच्छेदाभावादनुक्तकल्पत्वमने वका रत्वे । 


ततो नस्त्येवेटयवधारणे जीवस्य नास्तित्वः एव नियमात्‌ पररूपादिनेव स्वरूपादिनाप्य- 
भावापत्तौ शूल्यवादस्याविभवि तन्निवत्तनं स्यात्पदात्‌ । स्यादेव हि तस्याभावे नियमो न 
सवेति । ,तथास्त्येव नास्त्येवेत्यत्रोभयथाप्यः स्तित्वनास्तित्वयोरवधारणबकात्‌ प्राप्तौ 
ततस्तन्निवत्तंनमनुवतंब्यम्‌ । अवक्तव्य एवेत्यत्रापि स्वेथा तस्यावक्तव्यताया" नियमप्राप्तिः 
स्यात्पदेन प्रतिक्षेप्तव्या। तथा च प्रतिषिद्धमेतत्‌-“नार्थान्‌ शब्दाः स्पृशन्त्यमी 
[ ] इति । तेषामेकान्ततोऽथसिंस्पश्शित्वे अस्यापि वचनस्य वेयर््येन 
तद्रादिनो निग्रहापत्तेः । तदसंस्पशित्वप्रतिपादनाथेत्वे च प्रतिज्ञाभङ्गदोषप्रसडगात्‌ 1 एकान्ता- 
वाच्यत्वं च भावानां .श्रायस्लोपम।पादयति । श्रायसं हि प्रेक्षावतां तदुपायानृष्ठानात्‌ 1 
नच स्वरसतस्तेषां तदुपायप्रतिपत्तिः आप्तागमपरिकल्पनावेकल्यप्रसङ्गात्‌ 1 आगमाच्च 
तदवाच्यत्वे तस्प्राप्रतिपतेः। पततो टुप्यत एव मुमुक्ूणां मोक्षावाप्तिरुपायाभियोगासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अवाच्यता श्नायस्लोपहेतुः'" [ युक्त्यनु° दलो° ४४ ] इति । ततः “तरति शोक- 
मत्मवित्‌' [ छा० ७।१।३ ] “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” [ तं० २।१।१] इत्यादे रागमादेव 
निःश्रेयसनिवन्धनमात्मवेदनमधिगन्तुकामेन नैकान्तेनात्मावाच्यत्वमध्यवसातव्यम्‌ । अतः 
प्रत्याख्यातमेतत्‌- 





प० 1 £ “भ्रत्तिपन्नमिति प्रागुक्तस्य पदस्यात्रापि सम्बन्धः? -ता० टि० ! ५ -काराप्रयो -श्रा०) बम, ^ ॥ 
६ -मम्यद्यो -च्रा०, व०, ।-मप्यद्यो -प० । ७ ““ज्राकाशादीनां बह्य विवतंत्वमिच्छता बह्मवादिन।ऽऽमनः 
पररूपादिनास्तित्वमभ्युपगतम्‌ | श्रनि वांच्याविदयाद्वितयसचिवस्य भभवतो, विवतां यस्येते वियदनिल- 
तेजोऽब्रवनयः । यतश्चामृद्िहवं चरमचरसुचावचमिदं नमामस्तद्बरह्मापरिमितसुखज्ञानमण्छतम्‌ ।” --ता० 
दि० | ८ -स्वमेव नि -श्ा०, ब ०, प० 1 & -प्यस्तित्वयोर -ञ्ा०, ब०, प° । १८ -तायां निय भ्रा०, 
च०, प०। ११ ततोऽप्यत्त एव श्रा०) ब०, प 1 


१ -क्तमसम्भवे -प्रा०, व०, प०, । २ -मावेन व्य -ग्रा०, ब, प० ।. ३ -दनं यत -अ्ा०, बम, 
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“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” [ तै० २।४-५ ] इति । ततो 
युगपदत्‌सदसत्त्वाभ्यां प्तस्य॒ वक्तुमशक्यत्वात्‌ अवाच्यत्वम्‌, न क्रपरेण नापि धर्मान्तरे 
युगपदपि पदद्रथेनेव । एकपदेन तु दातुशानचोः सच्छब्देनेव सकृदपि ताभ्यां तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याद्रादस्यायमुल्कासः । तथा अस्ति अववतव्य एव, इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात्‌ 
स्वरूपादिवत्‌ परशरूपादिनाऽपि अस्तित्वस्य, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयोः क्रमेणेव 
अक्रमेणापि अवक्तव्यत्वस्य प्रसक्तौ स्थात्‌पदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादिने वास्तित्वम्‌, 
योगपयेनेवावाच्यत्वं चावद्योत्तयतता विषयेयेणास्तित्वावाच्यत्वयोः प्रत्याख्यानात्‌ । एव- 
मृत्तरत्रापि वक्तव्यम्‌ । ततो युक्तो भङ्गविकल्पेषु स्यात्कारस्य प्रयोगः फलवत्त्वात्‌ । नन्वेवं 
चटमानयेत्यदेलौ किकशस्य शास्त्रीयस्य च ““सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि सोक्षलागेः“ 
[ त° सुऽ १।१] इत्यदेवचनमा्गस्य स्यादेवकारप्रयोगवेकल्यात्तत्पक्षमावी दोषः 
प्राप्नोतीति चेत्‌; सत्यम्‌; यदि तदापि तदस्य श्रतिपत्तिनं भवेत्‌ । न चं वम्‌, प्रकरणा- 
दिना तदापि तद्धावात्‌ । तदेवाह- 


प्रयोगविरहे जातु पदस्याथः प्रतीयते । इति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिसन्निधिसमये पदस्थ स्यादित्यादेः प्रयोगस्य घिरहोऽनु- 
च्नारणं तस्मिन्‌ सति अर्थः स्यात्कारादेरभिश्वेयः अतिप्रस ङ्ानुक्तकल्पत्वनिवृत्तिलक्षणः 
प्रतीयते प्रकरणादिसहायादेव शब्दादवगम्यते । तन्न तत्र तद्विरहभाविदोपः तद्धिरहेऽप्यथं-* 
त एव तस्य निवत्तंनात्‌ तदस्य तद्विरहे प्रतीतेः। कथमिदानीं तस्य तदथेत्वम्‌ ? अन्यतः 
प्रतीयमानत्वादिति चेत्‌ ; किमेतावता तदथेत्वामावः ? क्वचित्सैन्धवशब्दादवगतस्यापि 
कवणश्य कूवणशब्दाथेत्वानिवृत्तेः। ततो यथा प्रकरणादिवलादवधृतस्यापि लवणस्य 
कवणशब्दाथत्वं तच्छन्दस्य तवर प्रयोगाहत्वेन राव्दतदथतत्त्ववेदिभिरभ्यनज्ञानात्‌, तथाति- 
प्रसङ्गादिनिवतंनस्यापि स्यात्कारा्यथेत्वं तदविदोषात्‌ । एतदेवाह्‌- 


स हि शब्दाथतत्वङ्ैस्तस्येति व्यपदिश्यते ॥६८॥ इति । 

स तच्निवृत्तिरूपोऽर्थो हि यस्मात्‌ तस्य स्यादित्यादेः पदस्य इति व्यवदिश्यते शब्दाथ- 
तत्वज्ञ: शब्द्राथेयोस्तत्त्वं वाच्यवाचकभावं जानद्धिनं वाकावखादिभिः तेपां गतानुगति- 
प्रवृत्तानां तद्ज्यपदेशदाक्त्यभावात्‌ । तस्मात्‌ स तस्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ अन्यत्रापि ^तद्वयपदेश- 
निवन्धनत्वाच्छब्दा्थंसम्बन्प्रतिपत्तेरिति मन्यते । कुतः पुनरयं नियमः सवत्र कुतदिचत्‌ 
प्रतिपत्तव्य एव स्यात्कारदेरथं इति चेत्‌ ? उवततमव्र-अन्यथातिप्रस'डगादिनिवतंनस्या- 
सम्भवात्‌" इत्ति। तथाहि-सम्यग्दरेनादिवक्ये ध्य्चनवधारणं तदा सम्यग्दशेनादिरेव 
नापरो मोक्षमागं इत्यन्यथोगव्यवच्छेदस्य, स च प्मोक्षस्य मागं एव नामां इत्ययोगव्यु- 
दासस्य, तस्थ मार्गो भवत्येवेत्यन्तायोगग्यपोहस्य चाप्रतिवेदनादनुवतकतपं वावयं भवेत्‌, 
स्वाथे्यास्वा्थग्यवच्छेदेनानभिवानात्‌ । ततो विद्यत एव नियमादेवका रा्थस्य प्रतिपत्तिः, 


्यवच्छेदस्येव तदर्थत्वात्‌ । तथा स यदि मागं एव मोक्षस्य सवदा किन्न स्यात्‌ परिणति- 


१ तस्यावक्तुम- श्रा०, ब०, प० 1 २ -कवाद्यस्य श्रा०, व०, प० । २ -मागंस्य स्यादेव - 
श्रा०, ब०, प०। % -पत्तिनं चैवं ०, ब०, प०|  -तद्धावस्तदे -ध्ा०,) ब०, प०1 
६ घेयातिप्रसङ्गादुक्त- श्रा० व० 1 ७ -प्यथं एव ्रा०, व०. प० । ठ ^तदुष्यपदेशता'”. -ता० 
दि०॥ & -सङ्कनव -आा, ब०, प० । १० यद्यव भ्रा०, ब । यद्व- प० । ११ मोच्तमागं प० । 





३।६९-७० ] ३ प्रवचनप्रस्तावंः ३५३ 


विशेषादेरपेक्षणीयस्य सवैदप्यभावादित्ति भ्वेत्‌; सिद्धा तहि स्यात्दस्यापि नियमतो 
विषयगप्रतिपत्तिः, अपेक्षणीयस्य तद्िदोषादेरेव तद्विषयस्त्वात्‌ । तदत्रापि सम्यग्ददोनादिमे्षस्य 
स्यान्मागं एव, स्यादमागं एव, स्यादुभय एव, स्यादवक्तव्य एव, स्यान्मार्गोऽवक्तव्य एव, 
स्थादमार्गोऽवक्तव्य एव, स्यादुभयोऽवक्तव्य एव, इति सप्तभङ्खी प्रतिपत्तव्या । तथा 
अन्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपिः । इति सप्तभ ङ्गी"दुरवगाहो वचनमा्ेः सम्भवति सवव 
स्यदेवकारयोरथ॑तः सच्चिधिभ्रतीतेः । यदि पुनः प्रकरणादेरप्यवधारणादिप्रतीतिः तहि स 
एवास्तु तस्य सर्वत्रापि सुलभत्वात्‌, कि स्यात्कारादेः प्रतीता्थंस्य प्रयोगेणेति चेत्‌; नाय- 
यमुपारभ्मः, लोके प्रतीतार्थानामपि प्रयोगप्रतीतेः। इदमेवाह- 
अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः । 
उभयोकतिवद्ोक्तावुपालम्भो विर्द्धयते ॥६&॥ इति । 
अहमस्मि त्वं भवसि इत्यादौ वाक्ये येयम्‌* अन्यतरस्य “अहम्‌ इत्यस्य “अस्मि 
इत्यस्य वा प्रयोज्यतया स्थितिः तत एव सिद्धौ अ्थप्रतीतौ येयम्‌* उभयोक्तिः तत्रेव तदत्‌ 
अत्र॒ अस्यां <स्यात्कारादिविषयायाम्‌ उक्तौ पौनरक्त्येनोपालम्भो विरुद्धचत इति । 
प्रकारान्तरेणापि स विरुद्धयत इति दशयति । 
यदि केचित्‌ पभ्रवक्तारो हत्तिवाक्याथयोरपि । 
त्रेष्वेव तयोर्क्तौ तैलोक्यं किन्न वर्तते ॥ इति । 
यदि नाम केचित्‌ प्रज्ञातिशयशाछिनः पुरुषाः सूत्रेष्वेव वृच्यथंस्य वाक्यार्थस्य च 
वातिका्थस्य प्रतिपादयितारः किं तावतंव सर्वो जनः तयोः वृत्तिवाक्ययोः उक्तौ न वत्ते 
वत्तेत एव, वृत्त्थादिकरणस्य तथापि प्रतीतेः । सूत्रादेव तदथं मधिगन्तुमशवतान्‌ प्रति तत्करणं 
फल्वदेव, 
““सूत्रेष्वेव हि तत्सवं यद्वृत्तौ वातिकेऽपि च । 
}; उदाहरणं “मन्दस्य प्रत्युदाहरणं पशोः 1” [ ] 
` इति वचनादिति चेत्‌; तहि स्यात्कारादिप्रयोगोऽपि सफ एव तद्विषयेऽपि 
मन्दमतीनां भावात्‌ । एतदेवाह-- 
केवलं प्रतिपत्तारः स्याद्रादे जडटत्तयः। इति । 
प्रतिपत्तारः सौगतादयः स्याद्वादे तदथेऽनेकान्तरूपे जडवृत्तयो जडव्यापारा न 
मनागप्यजडवृत्तय इति कवलाः । ततस्तान्प्रति सफर एव निपातप्रयोग इति मन्यते । 
परत्रापि जडवृत्तय इति दरोयति-- 
जातितद्रदपोहादिवादं च न हि जानते ॥७०]। इति । 
जातिः सामान्यं तद्वान्‌ विदोषः तावेवापोहस्वभावत्वादपोहः स॒ आदिः यस्य क्षण- 
 भङ्खादेस्तस्य वादं च न हि जानते न प्रतियन्ति! तात्पयैमत्र यथा तदपोहादिक्मपरोपदेश- 


१ चेत्तहि श्रा० ब०, प० । २ -यत्वादत्रापि श्चा०, ब०, प० । २ “श्रयोगव्यवच्छेदे उक्तप्रकारेण” 


-ता० टि° । ४ “सक्भङ्गी भतिपत्तव्येति सम्बन्धः -ता० टि० । ५ “भाः -ता० टि° 1 £ योयमन्य- 
त्तस्या- श्रा०, बम). प०। ७ योऽञु-श्रा० ब०, प०। ठ स्यात्तारादि- श्रा०, ब, प०। 
& -मन्धस्य ता० । १० प्रतीयन्तेति ्रा०, बऽ, प० 1 १९१ -दिमप-श्ना०, बऽ, प०। 
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मवभ्गच्छता व्याख्यातृन्‌ प्रति विफलमपि तद्वादप्रणयनं तदवगमविकलप्रतिपत्रपेक्षया सफलं 


तथा स्थत्कारादिनिपातप्रयोगोऽपि । 
कं तहि स्याद्रादमनुरन्धते यदि तत्र सौगतादयो जडवृत्तय इति चेत्‌ ? अव्राह-- 


सर्वथैकान्तविश्लेषतखमागव्यवस्थिता 
व्याख्यातारो विवक्तातः स्थाद्रादपनुखन्धते ||७१।। इति । 
व्ाद्यातारः परभ्रत्यायनप्रवृत्ताः स्था्वदं स्याच्छव्दम्‌, उपलक्षणमिदं तेनैवकारमपि 
अनुरुरधते स्वीकूवन्ति विव्षातो विवक्षया तेन विषयावचोतनेच्छया । कीदृशास्ते ? सर्ब 
थेकून्तविरश्छेषो व्यपोहो यस्मिस्तरबेः तस्य मार्गोजन्वेषणं प्रत्यक्षादिल्पं तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तरं तत्त्वमेकान्तन्यवच्छेदेन प्रत्यक्षादिना निरिचन्वन्तो व्याख्यातारः तदवद्योदनाय 
स्याद्रादमवलम्बन्त इति यावत्‌ । 
प्रमाणप्रसिद्धत्वादेव नेकान्ते संरायादिदोषप्रस ङ्गोऽपि प्रेक्षावतां नावतरतीत्याह- 
अनेकलक्तणाथस्य प्रसिद्धस्यायिधानतः । 
संशयादिभसङ्गः किं स्याद्रादेऽमूढचेतसः |।७२।। इति । 
संशय आदिर्थस्य विरोधादेस्तस्य प्रसङ्गः किं नैव । क्व "कस्य ? स्याद्वदेऽनेकान्त- 
वादे अभूढचेतसः प्रवुदधवुद्धेः । कृतः स न ? इति चेत्‌, अनेकलक्षणस्य करमाक्रमानेकरूपस्य 
अर्थस्य च तनेतरवस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रमाणनिर्णीतस्य अभिधानदः स्यद्टादेन प्रतिपादनात्‌ । 
ततस्तत्र संशयादिकमुपलोकयन्नचं तादि"रमूढच ता न भवतीति मन्यते । हेयोपादेयतत्त्वमेव 
सोपायं प्रयत्नतः प्रत्तिपादयितव्यं पुरुवार्थोपयोगात्‌ किमनेकान्त प्रतिपादनेन विपय्ययात्‌ 
इति चेत्‌ ? नास्ति विपयेयः सववंस्यापि वस्तुतत्त्वस्यानेकान्तपयंवसितत्वज्ञापनेन एकान्त- 
शासनेषु हेयादि"तच्वसत्त्वाभावनिवेदनार्थ॑त्वात्‌ तत्प्रतिपादनस्य । तदेवाह- 


साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिखाभधीः । 

भिथ्येकान्तपरवादेभ्यो विदुषो विनिवर्तयेत्‌ ।॥७३॥ इति । 
मिथ्यैकान्ताः स्वेथेकान्ताः तेवां प्रवादाः 'सवेमपि तत्त्वं सामान्यरूपमेव विशेषा 
त्मैव परस्परविविक्तोभयस्वमावमेव विचारायोगादुपप्टूतमेव सावृतमेव' इत्यादयो वचन- 
श्भ्रवन्धाः तेभ्यो विदुषो विद्रज्जनान्‌" विनिवतयेत्‌ निःश्रेयसाथितया तत्प्रतिपादितोपायानृष्ठाने 
वृत्तान्‌ प्रतिनिवत्तयेत्‌ । का पुनरेवमिति चेत्‌ ? सामान्यविशेषपरिणामधी रेव" । सामान्यं 
द्विविधं पतद्धवसामान्यं तियेक्सामान्यं च, विशेषोऽपि हिवि: एकद्रव्यगतोऽनेकद्र व्यगतङ्च 
तावेव परिणामस्तस्य ष्वुद्धिः। क्व सा तादृशीति चेत्‌ ? इहं अस्मिन्‌ च तनेतरात्मन्यथं- 
कपे । कथम्‌ ? साकल्येन सामस्त्येन । तदनेनानुमानिकी °'तदृबुद्धिरिति प्रतिपादितं भवति, 


१ गच्छतौ श्रा०, व ०, प०। २ स्तच्वे स तस्य श्रा०, च०, प०। २ तस्य श्रा०, ब०, १० | 


% द्रष्टघ्यम्‌ -देठवि० टी० घू० ९८, १०४ । श्चक० टदि० ए० १८२ । ५ -न्तप्रयादेन श्रा, ब०, प०। 
& “धुरषा्थीलुपयोगात्‌” -ता० टि० । ७ -तस्वगत्वा-घ्रा०, ब०, प०। टं वादः च्ा० व, प०॥ 
& -षत्मभावमेव श्रा०, ब० प०। १० -प्रसङ्गाः श्रा०, बर, प०। ११ -नाद्विनिव- श्रा०) च, प० | 
१२ भट्त्ता श्रवत घा०, व ०, प० | १३ -धीरेवं भरा०, ब ०, प० | १४ तद्दाव सा- श्रा०, व°, प०,। 


१५ -वश्च परि- च्रा०, व ०, प० 1 १६ बद्धे : ्रा०, व ०, प० | १७ तदबुद्ध रिति श्चा०, व°, प० । 
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प्रत्यक्षस्य निरवदोषसूक्ष्मान्तरितदूरार्थेषु प्तद्धिषयस्यास्मदादीनामसम्भवात्‌ 1 अनुमानसम्भ- 
वस्तु सुनिदिचत^्तत्तवपरिणामाविनामावस्वभावस्य 'सत्त्वकृतकत्वादेरशेष'व्यापिवस्तुधमेस्य 
प्सुविवेचितप्रामाण्यतकंज्ञानवलेन तत्र सरवतराप्यध्यवसायात्‌ । “तदियमानुमानिकौ वृद्धिः 
सर्वेत्रसामान्यव्रिोषपरिणामं तद्विपयेयव्युदासेन व्यवस्थापयन्ती सवैथैकान्तज्ासनानां 
मिथ्यात्वनिवेदनेन तद्विषयमादरं प्रेक्षावतां प्रतिक्षिपतीत्ति «न पुरपार्थानुयोगः; तत्परि- 
णामस्य तदात्मन एव श्रेयोमा्स्योपपतेः । 

कथं पुनः दासनत्वाविशेवेऽपि चसनान्तरपरिहारेण भगवदहच्छासनस्यैव 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तदशेयन्नाह- 

आप्तवादः स एवायं यत्राथौः समवायिनः | 
भरमाणमविसंबादात्‌ [ प्रणेता यदि शङ्कयते ] ॥७४]। इति । ,, 

यत्रं यस्मिन्‌ अर्थां अनेकात्मपरिणाममागंतद्धिषयलक्षणाः समवायिनोऽभिधेयत्वेन 
"सम्बद्धाः स॒ एवायमाप्तवादः आगमः प्रमाणं नापरः । कूत एतत्‌ ? अविसंवादादस्थेव इति 
विभक्रितव्यःयभेन सम्बन्धः निरूपितद्चान्ययोगव्यवच्छेदेना'ऽस्याविसंवादः। स्यान्मतम्‌- 
मागासिद्धो हेतुः प्रत्यक्षानुसानविपय एव भावात्‌, न देशादि विप्रकृष्टेष्वत्यन्तपरोक्षेषु इतिः; 
तन्न; तत्रापि तदनुसारेण तस्य प्रतिपत्तेः। नहि प्रत्यक्षादिविषयमशेषमप्यविसंवादा- 
धिष्ठानमादिन्ततः पुरुषस्य तदपरत्रान्यथोपदेशे कारणमस्ति ष्रागादेरभावात्‌। भावे तद्विषयेऽपि 
तन्नियमाभावभ्रसङ्कात्‌, रागादिमतां तत्रापि प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मेवागमः" आप्तवादो न प्रत्यागमोपि ? इत्यत्रेदमाह-अप्तवाद इत्यादि । ध्वन्रार्था निरू- 
पितरूपाः समवायिनः स॒ एवायमाप्तस्य रागादिदोषविककस्य वादो नापरः । कस्मात्‌ ? 
अयमेत प्रमाणं यतः इति । न ह्यनाप्तवादत्वेऽस्य प्रामाण्यम्‌, अपौरुषेयत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌, 
प्रामाण्यमपि अविसंबादात्‌ । न हि प्रत्यागमेषु तल्केशोऽप्यस्ति 1 ततोऽनाप्त एव सुगतादिः 
विसरंवादिवचनत्वादुन्मत्तादिवत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षादिनिवद्धनिश्चयेऽपि वहिभवि- 
हेतुफलभावतत्परिणामततत्वादौ तद्चनस्यान्यथेव भावादिति निरूपितत्वान्नेह प्रतन्यते । 

कथं पुनः दृष्टागमविरोधविकल्तया प्रमाणमप्यनेकान्तवादो विगक्तिनिखिक्दोष- 
कलापस्य सकल्वेदिन एवेति निश्चयः ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादृशौ वचनवृत्तिः, 
सरागाणासपि वीतरागवद्वयवहारोपपत्तेः । कथं वा यथोक्तगुणोपपन्नोऽपि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणेतेवेति निर्णयो बीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासम्भवात्‌ ? एतदेव ददोयति- 

भेता यदि शङध्थते । इति । 

प्रणेता प्रवचनस्य प्रवक्ता शङ्क्यते दोषवानपि तस्य प्रणेता भवति 

मिथ्यावादीति संशय्यते । यदि इति पराभिप्रायद्योतने । तत्र प्रथमशङ्कायामुत्तरमाह- 
आमा योऽस्य प्रवक्तायमपरालीढसत्पथः । इति । 


१ (बलः"-ता० 2० । बहुब्रीहिस्मास इव्यथः । २ -तपरिणा- श्रा०, व ०, प० । २ -मादिना- 


भाव-श्रा०, व°, प० । % तच्वङ्त- श्रा०, ब ०, प० ।  -पस्यापि श्रा०, ब०, प० । & सुचिवेचयव्येव 
भा-श्रा०, ब०, प० । ७ तदीय- श्रा०, ब ०, प० । (तत्‌ इयसिति पदच्डेद्‌ः-ता० टि० | ८ नापुङ - 
श्रा९, ब०, प० । ९ सम्बन्धाः श्चा०, ब०, पञ । १० -दे सासान्यावि-श्रा०, व° । -दे साम्यवि-प०। 
१९ /तस्यान्रतकारणे नास्ति" -ता० दि० । १२्-पि यस्मिन्नथां प्रायो श्रा०, ब०, प० । १३ -मः प्रापताक्षवादो 
च्रा९, ब०, प०। १४ यत्रानिरूपित- श्रा०, वऽ, प० | 
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य आत्मा पुरुषः अस्य वचनस्य सम्बन्धी कतुंत्वेनायं प्रवक्ता प्रकर्षणातीन्द्रिय- 
जञानवे राग्यादिरूपेण वक्त, न ॒तद्विप्ेयेण । कूत एतत्‌ ? अपरारीढसत्यथो न परः 
सोगतादिभिः दोषोकितिश्जिह्वया आलीढ आस्वादितः सत्पथः सम्यग्दशेनादिरूपः सन्मार्गो 
यस्थ सः अयरालोढसत्यथो यत एवमतः प्रवक्तेति । नहि सम्यग्दशेनादिक स्वर्गापवर्गादि- 
निरवडेषपुरषाथंपराप्तयुपायतथा सत्पथग्यपदेशम्‌ अनन्थगोचरम्‌ अखिलापरती्थैकरपरि- 
कत्पितदोधप्रव देः स्वरूपतो विषयतः परतङ्च दुरुपपीडं प्रस्यासन्ननिष्ठभव्यनिकायसंसार- 
दुःलनिस्तरणकारणमादिश्तः पुरुषोत्तमस्य प्रकषेविपयेयेण प्रवक्तृत्वकल्पनमुपपन्नम्‌, 
तद्विपयेये तद्वचने प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तदेवाह-- 


नात्यन्तं यदिं जानाति नोपदेष्ु' भ्वकत॑ते ॥॥७४।। इति । 


अत्यक्षमतीन्द्रिथं. चेत्‌ न जानाति, उपलक्षणमिदम्‌, तेन वै राग्यातिशयवानपि न 
भवति नोपदेष्ट्म्‌ उक्तरूपं सत्पथमभिधातु प्रवत्तेते अत्यक्षज्ञानादिविकलस्य तदुपदेशशक्त्य- 
सम्भवात्‌ वाककादिवदिति भावः । द्ितीयशङ्कायामप्याह- 


परीक्ात्तमवाक्या्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
अदृष्टदोपाशङ्कायामन्यत्नापि प्रसज्यते ||७६।। इति । 


परीक्षां प्रसिद्धप्रत्यक्षादिरूपां क्षम इति परीक्चाक्षमः, स चासौ वाक्यस्य प्रवचनस्य 
अर्थो जीवादि: तेन परि समन्तात्‌ स्वविषये निष्ठितं निरावाधस्थितं चेतः तदथंज्ञानं 
येषां भगवतां ते तथोक्ताः । नहि तेषां जीवादितत्त्वज्ञानमन्तरेण तत्प्रणीतस्म वाक्यस्य 
परीक्षाक्षमस्तत्त्वप्रणयनमुपपन्नं वाखोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ ¦! अस्ति भ्व तत्‌ । ततस्तदेव "तेषां 
तञ्जानं परिनिष्ठापयति" । सति च तज्ज्ञाने स्तेषां निर्दोषा एव [ते] । यत्र॒तद्िरुद्धं तत्र 
तन्नास्ति यथोष्णस्पेवति शीतम्‌, अस्ति च भगवत्सु दोषविरुद्धं तत्त्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विर्द्धोपर्ब्ध्या तथैव निणेयात्‌ । तेषां च परीक्षाशक्ये विषये स्वयमदृष्टस्यापि विप्रलम्भ- 
दोषस्याडङ्ायां किमत्र ॒विप्रलम्भनमस्ति उत नेति संशीतौ अन्यत्र प्रत्यक्षादावपि . 
प्रसज्यते तदाश ङ्केति विभक्तिव्यत्ययेन सम्बन्धः । तथा हि पुरोवस्थितं*जरमवलोकयतोऽपि , 
कुतो निःशङ्कत्व१्‌८ ? न तावदुपकम्भादेव; तस्य विप्रलम्भिनोऽपि सम्भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌ । 
नापि संवादात्‌; उत्पत्तिसमय एव तस्यानवसायात्‌ । अवसायेऽपि विसंवादस्यापि तदेव 
तद्धावान्न तद्रतो ददनात्‌ कस्यचिदपि प्रवृत्तिः स्यात्‌ । प्रवृत्तितः तदवसाय इति चेत्‌; 
न; तदभावे ततः प्रवृत्तेरेवायोगात्‌ आगमवत्‌ । प्रत्यक्षादेरनवसितसंवादादपि प्रवृत्ति 
बहुवित्तव्ययपरिक्छेशाभावात्‌ नागमतो विपयेयादिति चेत्‌; न; प्रत्यक्षादेरपि सेवा- 
कृष्यादौ प्रवृत्तस्य तदुपलम्भात्‌ । तन्न प्रवृत्तितोऽपि तदवसायः । स॒निरिचतसंवाददश्शनान्तर- 
समानसामग्रीप्र भवत्वादिति चेत्‌; न; तदन्तरेऽपि तथाविधतदन्तरसमानसामग्रीप्रभवत्वेन 
तदवसायकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । सामग्री च तस्यार्थगर्भव अथंका्यज्ञानवादिनः । 





-कतिजिंह्यया ्रा०, ब ०, प० । २्‌-क्षमत्व भ्र श्रा ब०,.१० 1 ३ च वतस्त-श्रा०, ब०, प० । ` 


४ तेषां ज्ञानं श्रा०, ब०, प० । ५ -पयति चश्रा०, ब०, प०। & तेषां चनि-श्रा०, ब०, प०। 
७ -तं बलमवलम्बयतोऽपि श्रा०, च०, प० 1 ८ -शङ्कितव्वं प०। ६ तथैव श्रा०, ब०, प०। १० -गरमैता्थ 
-च्रा० बर"प०। १ 
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न च तत्प्रभवत्वम्‌त्पत्तिसमये रक्यावसायम्‌, तदानीं तद्गभत्वा*तद्गभेत्वयोरविवे चनात्‌ 1 
'्रवृत्तितः शक्यावसायमेव तदिति चेत्‌; न; दोषागङ्कायां प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तन्न 
प्रत्यक्षं निःश ङ्कम्‌ । एवमनुमानमपि । तस्यासम्भवाच्च । नहि निःशङ्कुप्रतयक्षस्याभावे ततः 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः, यतोऽनुमानं सम्भवेत्‌ । सत्यमि तस्मिन्‌ कथं ततः साकल्येन तत्प्रतिपत्तिः ? 
तस्य॒ सन्निहितवस्तुमाव्रविषयत्वात्‌ । अनुमानतस्तत्प्रतिपत्तावनवस्थापत्तेः । प्रःदेिक- 
तत्प्रतिपत्तेदचव व्यभि चारेणानुमानकारणत्वायोगादिति चेत्‌; सत्यम्‌; अयमपि परस्य 
पेन्‌योगः। तच्च प्रत्यक्षानुमानयोनिरारेकः प्रामाण्यं वरतुश्रतिवन्धनिश्चयाभावात्‌ । 
एवमेतत्‌, तथापि व्यवहतृ जनाभिप्रायेणा*विसंवादान्तयोः प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । अन्यथा 
सकल्व्यवहारविलोपप्रस ्गादिति चेत्‌; प्रवचनस्यापि तथेव तदभ्यनुज्ञातन्यम्‌, तदभावेऽपि 
तदर्थानुष्ठानादिग्यवहा रस्याभावगप्रसञगात्‌ । तन्न . व्यवहारतोऽपि प्रमाणद्रेविध्यकल्पन- 
मुपपन्तं "तदन्तरस्यापि भावात्‌ । तहि प्रवचनवत्‌ प्रत्यक्षानूमानयोरपि तन्मा भूत्‌, संविद्‌- 
देतस्येव पारमाथिकस्य प्रमाणस्य भावादिति चेत्‌; तस्यापि कथं प्रामाण्यम्‌ ? स्वरूप 
प्रकाशनस्य गुणस्य दशेनादिति चेत्‌; प्रवचनस्यापि स्यात्‌, तत्रापि “सत्यचतुष्टयप्रकाशनस्य 
तस्य दशनात्‌ । प्रत्यागमेन व्यभिचार इति चेत्‌; भवतोऽपि भेदभ्रकाशेन कस्मान्न भवतति ? 
तत्र विचारासहत्वदोषस्य भावात्‌ । तस्य चाद्रेतसंवित्तावदशंनादिति चेत्‌; समानमितरत्रापि । 
ततः स्वसंवेदनं प्रमाणयता प्रवचनमपि प्रमाणमन्युपगन्तव्यमविशेषात्‌ । एतदेवाह 


मरत्यक्तागमयोरिष्टं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
उपलब्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्वचिटुत्समत्वतः ॥ ७७ इति । 
क्वचित्‌ विषययो रद्रेतचतुःसत्ययोः यथाक्रमं प्रव्यक्नागमयोः स्वसंवेदनप्रवचनयोः 
प्रामाण्यमिष्टं अभ्युपगतम्‌ । तदिच्छाया निष्पन्नत्वेनाशक्यचालनत्वन्ञापना्थं निष्ठायां 
निर्हुशः । कुतस्तदिष्टम्‌ ? वृत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरव्यावणिंतं यत्प्रत्यक्षागमयोः समत्वं 
सादृश्यं तत॒ इति । तदेव कुतः ? इति चेत्‌; गुणदोषयोः उपलब्ध्यनुपन्धिभ्यामिति, 
व्याख्यातमिदं पातनिकयेव । तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदाह- 


तथा साक्तार्छृताशेषशास्त्रार्थोऽन्ञानपेन्ञणात्‌ । 
सहुवत्तकेवलक्ञानः सवज्ञः सम्प्रतीयते ॥॥७८॥ 
तथा तेन प्रवचनप्रामाण्यप्रकारेण तस्य प्रणेता सर्वज्ञः सकख्वेदी सम्प्रतीयते प्रणेतुः 
सर्व्ञत्वामावे तत्प्रामाण्यानुपपत्तेः निरूपणात्‌ । कीदृशोऽसौ सवज्ञः इति चेत्‌ ? “स्यादेवं यदि 
नियताथंमेव प्रवचनम्‌, न चवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानुमेयात्यन्तपरोक्षलक्षणस्थानत्रयपरिवत्ति- 
पदार्थजातविषयत्वेनाशेषश्गो चरत्वात्‌ तज्ज्ञानादेव स्वज्ञत्वोपपत्तेः । यदेवं छब्यस्थादहैतः 
को विशेषः 2 तस्याप्यागमतो सवज्ञत्वसम्भवादिति चेत्‌; सवेविषयसाक्षात्करणमेव९ । 
अतएवोक्तं साक्षात्ृताशेषक्ञोस्त्राथेः इति । अशेषस्य शास्त्रार्थस्य साक्षात्करणं भगवध्येव 


सकलावरणपरिक्षयस्य तच्निवन्धनस्य तत्रैव भावात्‌ न छड्मस्थे विपयंयात्‌ । निरूपितङ्च तस्य 


१ -व्वात्तदूगभंत्वयो- श्रा०, ० पञ । २ परवत्तिः शग्या- च्ा० ब०, प० । ३ -रेकप्रामा- भा० 


ब०, प० | ४ वस्तुनिश्च -घ्रा०, ब०, प० | ५ -येण वि -श्रा०, व°, प० 1 ६ -दाभिसंत्तातयोः ० ब० 
प० । ७ प्रवचनस्य । ८ दुःलसस्यम्‌, समुदयसस्यमर्‌, निरोधसप्यमर्‌, मागंखस्यमिति सस्यचतुष्टयम्‌ । € स्यादेवं 


भ्न: । १० -पदोपगो- श्रा०, ब ०, प० | ११ “विशेष इति सम्बन्धः" -ता०दि० । 
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5 ® न्यायविनिश्चवयविवरणे [२।७६-८१ 


तव्राभाव इति न पुनरुच्यते । तत्परिक्षयनिवन्धनत्वादेव तस्य करणक्रमग्यवधानातिवत्तित्वेन 
कवकत्वमपि प्रत्येथम्‌, तदनत्तिव्तिनि तत्परिक्षयस्यास्मदादिवदसम्भवात्‌ । अत इदमुवतम्‌- 
अक्षानपेक्षणात्‌ इति । अक्षाणामिद्दियाणाम्‌ । उपलक्षणभिदम्‌, तेन देराकालपरिपाटीलक्षणस्य 
क्रमस्य देशकारप्वभावतिरोधानलक्षणस्य व्यवधानस्य चानपेक्षणादिति प्रत्ययम्‌ । तेषा- 
मनपेक्षणं च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव । अक्षपेक्षमेव साक्षात्करणमस्मदादौ प्रतिपन्नम्‌, तत्कथं 
तदनपेक्षायामिति चेत्‌ ? न; अस्मदादावपिः मल्चिदलेषविशेषादेव सत्यस्वप्नादौ तघ्प्रति- 
पत्तेः । ययेवं जाग्रतोऽपि कि तव्रपेक्षथेति चेत्‌ ? तत्रैव गोककादिरूपे साक्षात्किपाहेतोम- 
छापगमविशेषस्य भावात्‌, न पुनः तस्यैव तद्धेतुत्वात्‌ । उक्तं चैतत्‌-““कथल्चत्स्वभरदेषोषु” 
इत्यादिना । तत्र तद्धेतुत्वव्यवहारश्चोपचारात्‌ । ततो युवतं भगवतस्तदनपेक्षमेव तदथंसाक्षा- 
त्करणम्‌, ततश्च प्रवचनवलात्‌ तदथेवेदिनो गणधरदेवादेशच विशेष इति । 

सकरावरणपरिक्षधाविभ्‌ तमपि कथं तदशेषविवयभिति चेत्‌ ? अव्राट- 

्ञस्यावरणविच्ेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते | इति । 

जस्य सकङस्वपरविषयपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यथा व्याप्तिज्ञानासम्भवेनानुमाना- 
भावप्रसङ्गात्‌, ज्ञेयं साक्षादयं किं नाम अवशिष्यते न किञ्चित्‌ सर्वमपि तस्य साल्ञत्कर्तव्य- 
मेव । न चैवमतिप्रसङ्गः, सकक्वोधावरणविदकेष एव तदनवेषत्वसम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 
आवरणविच्छेडे इति । ययेवमशुचिरसादेरपि सक्षात्करणात्‌ तस्य॒ तद्धक्षणादिदोषः 
स्यादिति चेत्‌; सत्यम्‌, यदीन्दिभप्राप्तस्य साक्षात्करणम्‌, न चैवम्‌, भगवतोऽक्षानपेक्ष- 
दगेनत्वात्‌ । तदाह- 

अप्राप्यकारिणः [तस्मत्‌ सवाथानवलोकते] ।७६॥। इति । 
इन्द्रियेण विषथमभ्राप्य करोति निश्चिनोतीत्येवं शीलस्येत्यथेः । सम्प्रतयुपसंहरति- 
तस्मात्‌ सवा्थानवलोकते । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । सर्वाथिविलोकनमेव दशेयन्नाह- ; 
शास्त्रे दुरवगाहार्थतं दष्टं हि केवलम्‌ । 
् ९१ 
ञ्योतिज्ञोनादिवर्स्े' स्वत एव प्रणेतृभिः ॥८०]। इति । 

चास्त्रे प्रवचने "यदभिषेयत्वेनावस्थितं प्रात्र रववोधत्वाद्‌ दुरवगाहमर्थानां 
सुक्ष्म न्तरितद्‌राणां तत्त्वम्‌ आत्मीयं रूपं तत्सवं निरवशेषं दृष्टं हि दृष्टमेव । हिरवधारणे । 
कः ? प्रणेतृभिः तच्छास्वकारेः। कथं प्रणेतृभिः ? केवलम्‌ उपदेशायनपेश्षं भ्योतिर्ञानं 
ज्थोतिःशास्वरम्‌ अ।दिशन्दादायुर्वेदादि तत्रेव तद्वत्‌ । यथा ज्योतिःशस्त्रादौ तत्तत्वं दुष्टं तैः 
तद्दशेनस्थ समथितत्वत्‌, तद्दन्यदपि सेः तते दृष्टमेव, अन्थया तद्धिघथानुपदेगालिङ्गा- 
नन्वथव्यतिरेकाविसंवादिशस्त्रप्रणयनानुपपत्तेः । 

अनुपदेशादथः प्रणधनविश्ञेषणस्वेन संहता" एव्र कस्माद्धेतवः, न प्रत्येकमपि ? इति 
चेत्‌; अव्राह- 

संघातो हेतुरेतेषां पृथगन्यत्न सम्भवात्‌ । इति । 








१-पित् मल~ आ्रा०, बम प०। २ -न्यायवि० मा० २ प्रण २२२॥। ३-नान तत्र स्वे 
तुर्यब्यव -श्रा°, च ०, प० । ¢ स्वाथांनवलो- श्र ०, ब ०, प० | ५ -ता एकस्माद्धेतवो श्रा०, व ०, प० । 








२।८१--३] ` ३ प्रबचनप्रस्तावंः ३५६ 


एतेषां केवरष्शब्दात्‌ प्राप्तानमनुपदेगादीनां सङ्घात एव तीर्थ्ृतां दुरवगाहतद्थं- 
दशेनसाधने हेतुः न प्र्येकम्‌' । कस्मात्‌ ? प्रत्येकतद्धिशिष्टस्य प्रणयनस्य अन्यत्र तद्‌दशन- 
विकलेऽपि सम्भवात्‌ । तथा हि-अनुषदेशे लिङ्गात्‌, तदभावे चान्वयादेः प्रतिपद्य प्रणयनम- 
सर्वदशशिन्यपि सम्भवति । ततः सङ्घात एव तेषां तत्साधने हेतुः, 'तच्च तत्त्वद्नं भगवतां 
स्वत एव, नार्थान्तरददौनसम्बन्धात्‌,* आकाशादेरपि* ततः तत्परस ङ्गादविदोपात्‌ । स्वतोऽपि 
न निधिकल्पात्‌ ; ततः प्रणयनानुपपत्तेः, अतः स्वत इति निणेयस्वभावादित्यथैः । तट्स्व- 
| भावत्वं चाहतामेव । ततो न सुगतादीनां प्रणेतृत्वं तदभावात्‌ । तच्र च दोषमाह-- 


एवं हि सुगतादिभ्यो वरमीक्तणिकादयः ॥८१॥ इति । 
एदम्‌ अतत्वद्शित्वादप्रणेतृत्वे हि स्षुटं सुगतादिभ्यः आदिपदात्‌ कपिलादिभ्यस्च 
वरमीक्षणिक्रादथः तैः परचित्तादेरुपलश्च णादुपदेशाच्च, इतरेषां तदभावात्‌ । अहैतामपि कि 
तत्तवदशित्वकल्पनया चास्त्रादेवानुष्डेया्थप्रतिपत्तेः, तस्य च संवादादेव प्रामाण्यावगमात्‌, 
संवादस्य च प्रत्यक्षादि विषथवत्तृतीयस्थानस करान्तेऽपि तदेकदेशत्वेन प्रतिपत्तेः । ततत्वदश्ि- 
वलत्‌ तत्र शभ्रामाण्यावगमे परस्पराश्रयात्‌-तदवगमात्‌ तत्त्वदर्शी सिद्धः, ततोऽपि तदवगम 
इति । ततो निष्फलं तत्कल्पनमिति चेत्‌; अव्राह- 
शास्त्रं तल्लक्त णव्याप्तं सर्वज्ञादेरवाधनात्‌ । इति । । 
शास्त टि सर्व्ञादेव आदम ककारणात्‌ तस्यापौरूषेयस्थ प्रत्याख्यानात्‌ । पौर्षेयमपि 
। तत्तत एव । कीद्गम्‌ ? तस्य दास्त्रस्य लक्षणं स्वाथंप्रत्यायनं तेन व्याप्तं क्रोडीकृतम्‌ । 
न हि तद्भयाप्तिस्तस्य स्वत एव सम्भवति व्याख्याव्रपेक्षानियमात्‌ । भवतु व्याख्याताऽस्म- 
दादिरेव न सर्वेननः तस्य॒ वाघनादिति चेत्‌; न; असवेविदा ज्ञानेन तस्य देगकाख्साकल्येन 
वाधस्यासम्भवात्‌ । स्वैविदा च तस्यैव प्रसाधनात्‌ 1 अर्मदादेङ्च स्वतस्तत्त्वददोनविकल्स्य 
व्याख्याने न प्रेक्षावतां प्रत्ययो म्लेच्छादिव्प्राख्यानवत्‌ । व्याख्यामेदसम्भवे च कूतोऽय- 
मेवाथैः पुरुषदहितो नापर इति निर्णयः ? यतस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्तिः स्यात्‌ । सवं- 
दश्िनस्तु व्याख्याने स्यात्‌, तेन हितेतरवि भागेन सवेस्यापि साक्षात्करणात्‌ । तदाह- 
्रपौरुपेयदत्तान्तोऽप्यत एव विरुद्धयते ।|<२]। इति । 
अपौरषेयः पुरषहितादन्थः तदहितः तस्य वृत्तान्तो “धाच्वर्थोऽस्मदादिभेदविकल्पनया 
शास्त्राथेेन कथनम्‌ । सोऽपि न केवल मस्वा्थप्रतिपादनमेव । अत एव सथ्वज्ञादेरेव विरुद्धचतं 
व्यपोह्यते । ततो युतं भगवति सवेज्ञःवपरिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ स्वस्य तल्लक्षण- 
"व्याप्त्याययोगात्‌ । संवादस्यैव दुरवग्रहत्वात्‌, असप्याथेन्यवच्छेदस्य चानुपपनत्तेः तत्कल्पनाया 
वैफल्याभावात्‌ । सम्प्रति चास्त्राथमुपसंहरत्नाह- 
भत्यक्तमञ्ञसा स्पष्टमन्यच्छ्‌.तमविप्लवम्‌ । 
कीर्ण भत्यभिज्ञादौ प्रमाणे इति संग्रहः ॥८३॥ इति । 





१ --शब्दप्राघ्ठा-त्रा०, ब०, प० । २ -कं तत्मात्‌ आ०, व०, प०। ३ तच्च तद्वदशनं आ०; 


ब०, प० । £ “्यौगाभ्युपगतात्‌?; -ता० टि० । ५ -पि तस््रस- श्रा०, ब०, प० । € भ्रामाण्योपगमे 
श्रा०, ब०, प० । ७ धाव्वर्थास्मदादिभेद्‌- ता० 1 ८ “सर्व्॑ञास्यमूङक्तारणादेवःः -ता० टि° । ९ -भ्याप्त्य- 
योगात्‌ ्रा९ प । 
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भ्रमाणमिति विभक्ितिपरिणामाल्कव्यं ज्ञानमिति च वक्ष्यमाणमव्रापि सम्बध्यते । 
ततो यत्प्रमाणं तद्‌ ज्ञानम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेरित्युक्तं भवसि । द्विचनद्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य- 
प्रसङ्खे तत्निवृत्यथम्‌ अविष्लवग्रहणम्‌ । ""्यवहारत एव केवल मविप्लवत्वं वस्तुतः सवै- 
ज्ञानानां स्वप्नादिवत्सविप्कवत्वात्‌" इत्यस्य व्युदासार्थम्‌ अञ्जसा ग्रहणम्‌ । वस्तुतः 
क्वचिद प्यविष्ठवाभावे । सवंज्ञानविप्लवस्यापि दुरुपपादत्वेन निरूपितत्वात्‌ । तच्च प्रमाणं 
द्विविधे प्रत्यक्षं परोक्षमिति । प्रत्यक्षं स्पष्टं परिस्फटम्‌ । तदपि द्विविघम्‌-मुख्यसंग्यवहार- 
विकल्पात्‌ । मुख्यमप्यवधिमनःपयंयक्रवलभेदात्‌ त्रिविधम्‌ । व्यावहारिकमपि द्विविधम्‌-इन्दरिय- 
परत्यक्षमनिन्दियप्रव्यक्षमिति च निरूपितरूपम्‌ । अन्यदिति परोक्षम्‌ । तत्कीदुशम्‌ ? श्रुतं 
*अस्पष्टोल्लेखम्‌ । “श्रुतमस्यष्टतकणम्‌” [ त° इको० प° २३७] इति वचनात्‌ । तच्च 
प्रत्यभिज्ञादो स्मरणादौ । प्रत्यभिज्ञापदेन तत्कारणत्वेन स्मरणस्याभिधानात्‌ । प्रक्णे प्रक्षिप्तं 
न बहिभू तम्‌, उपमानादेरपि तद्‌बहिभवि" परपरिकल्पितप्रमाणसङख्यानियमा भावस्य निरूप- 
णात्‌। ततो दवे एव्‌ प्रव्यक्षपरोक्षरूपे प्रमाणे इति सङ्ग्रहः सङ्क्षेपतः प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थस्य 1 

सम्प्रति परोक्षविकल्पानां प्रागुपवणितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणा्थे' पुनरुपदिदशंयिषुः 
प्रथमं तदाद्यत्वात्‌ स्मरणज्ञानस्योपदशेयति- 

इदमेवमिति ज्ञानं गृदीतग्रहणेऽपि नः । इति । 

द्विविवं च स्मरणम्‌ इदमेवम्‌' इत्येकम्‌, "एवम्‌" इति च द्वितीयम्‌ । तदुभयम्‌ "इदमेवम्‌! 
इत्युच्यते, प्रस्याप्येवम्पदस्य समानश्नुतिकत्वेनंकोच्चारणगम्यस्यात्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहादेरक्षज्ञानस्यानन्तरमर्थाभिलापस्मरणेन नीलमिदं पीतमिदम्‌' इत्याकारं शानं तदिद 
मेवमिति स्मरणम्‌ । तदस्माकं प्रमाणमविसंवादात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । अपूरवा्थाभावान्नेति चेत्‌; 
न; प्रव्यक्षगृहीतस्य तेन ग्रहणेऽपि कथजञ्चिदपूरवार्थत्वात्‌ शब्दप्संसुष्टत्वस्यागृहीतस्यैव 
प्रतिपत्तेः । प्रत्यक्षविषथस्य क्षणिकत्वेनापक्रमात्‌ कथं तस्यैव पुनस्तत्संसुष्टत्वेन ग्रहणमिति 
चेत्‌ ? नः; एकान्ततः क्षणिकत्वस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । कथज्चिदक्षणिकत्वेऽपि पूर्वाकारस्या- 
तीतत्वेनाग्रहणात्‌ । ,कथं तस्येव पुनविशिष्टस्य ग्रहणमिति चेत्‌; न; शक्तिविरोषे क्षयो- 
परामलक्षणे *सत्यती तत्वादेरकिज्चित्करत्वात्‌ । क्षणिकत्वेऽपि भावानां कथमस्यप्रामाण्यम्‌ ? 
अस्वलक्षणविषयत्वादिति चेत्‌; अनुमानस्यापि स्यात्‌ । स्वलक्षणप्रतिबन्धान्नेति चेत्‌; 
न; अत्रापि तुल्यत्वात्‌, पारम्पर्येण स्वलक्षणादुत्पत्तेरविशेषात्‌ । ततोऽवद्यं प्रमाणयितव्यं 


-व्यवहारसिद्धत्वाच्च । अन्यथा “ध्रामाण्यं व्यवहारेण” [ प्र ० वा० १।७ | इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । 


तथा यदेवमिति ज्ञानमतीतमाव्रस्मरणं तदपि प्रमाणं तद्वदेवाविसंवादात्‌ । गृहीतग्राहित्वान्नेति 
चेत्‌; अनुमानं कथम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदादिति चेत्‌; न; स्मरणादप्यदशंनसमारोप- 
व्यवच्छेदेन व्यवहारभ्रसिद्धेः । ततो युक्तं तस्यापि प्रामाण्यं कथञ्चिदपूर्वाथत्वस्यापि भावात्‌, 
सन्निहिततया हि तद्ग्रहणमक्षज्ञानेन अतीततया च स्मरणेनेति । 
साम्प्रतं तकंस्य प्रामाण्यं दशंयितुमाह- 
प्रत्यत्तेऽ्थेऽन्यथारोपव्यवच्छेदभसिद्धये ॥८४॥। 
अनुमानम्‌ [ अतो हेतुव्यवच्ेदेऽनवस्थितिः) इति । 


` १ -णमितीति ्रा०, ब०, प° 1 २ -द्विष्लवा- श्रा०, ब०, प० 1 ३ -मतिपूवं श्रुतं 


भरोक्तमविस्पष्टा्थतकंणम्‌ । -त० सा० श्लो ७५। ४ -चे परिक श्रा०, ब०, प० 1 ९ -कारं 
तदि~ भ्र।०, ब०) प० 1 ६ -संस्पर्टत्व- श्रा०, ब ०, प० 1 ७ सत्यमीत- श्रा०, व०,प०। 
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न हि अनुमानं वस्तुप्रतिपत्तमे प्परेरभ्यनुज्ञानम्‌ वस्तुनः सव्मिना प्रत्यक्षतः 
एवाधिगमात्‌ । “तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः 1" [ प्र ° वा० ३।४४ | 
इति वचनात्‌ । अपितु प्रत्यक्षेऽ्ये क्षणिकनिरंशस्वलक्षणे योऽन्यथारोपो नित्यादिविकल्पः 
तस्य व्यवच्छेदः तस्य प्रसिद्धये “भ्रान्त्या निक्चीयते नेति साधनं सम्प्रवत्तते 1” 
{ प्र० वा० ३।४४ ] इत्यभिधानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चेत्‌ ? उच्यते; लिङ्घादनुमानं सम्बन्धभ्रतिपत्तौ । न 
च तत्र प्रत्यक्षस्य साम्यम्‌; सन्चनिहितमाव्रविषयत्वात्‌, साकल्येन च तत्प्रतिपत्तावनुमानो- 
पपत्तिः, अन्यथाव्यभिचारसम्भवात्‌ । सकर्विषयमेव योगिप्रव्यक्षमिति च त्‌; न; तस्यापि 
विषयकार्यत्वेन कारणः एव प्रवृत्तेः । कारणमेव तस्य सवेमिति चत्‌; तहि तत्समदेश- 
कालमेव सकलमपि जगत्तत्काये' भवेत्‌, एकसामग्रचधीनत्वात्‌, अन्यथा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति न ॒रसदेशादौ रूपादेरनुमानं भवेत्‌ । सत्यपि ततस्तत्प्रतिपत्तिरसत्कस्पेव 
नि्िवारत्वात्‌, शक्षणमङगादिवदिति न ततोऽनुमानमुपपन्नम्‌ । नापि-मानसप्रत्यक्षतस्त- 
स्रतिपत्तिः; ततः स्वरूपवेदविकलाद्थ्ञप्तेरेव “विमुखन्ञान'' इत्यादिना" प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
एतदेवाह-अतो हेतुव्यवच्छेदेऽनवस्थितिः इति । 

मावप्रवानमत्र हेतुपदम्‌ । हेतोहेतुत्वस्य साध्यसम्बन्धस्य अतः प्रकृतातपरत्यक्षात्‌, 
व्यवच्छेद विरोषेण साकल्यलक्षणेनावच्छेदोऽववोधः "तस्मिन्‌ अवस्थितेरुत्पत्तेरभावोऽन- 
वस्थितिः. अनुमानस्येत्ति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । भवत्वनुमानादेव तद्टचवच्छेद 
इति चेत्‌; न; तत्रापि तदतद्धिकल्पात्तदभ्युपगमेऽनवस्थितेरेव दोषात्‌ । तदाह-अत इत्यादि । 
अतः प्रकृतादनुमानात्‌-'तस्मादेव तद्य वच्छेदेऽनुमानम्‌, अनुमानाच्च तद्न्यवच्छेदः' इति 
परस्पराश्रयादनवस्थितिः, उभयो रप्यप्रतिष्ठानात्‌ 1 अन्यतस्तदट चवच्छेदे ततव्राप्यन्यतस्तद्ग्य-- 
वच्छेद इत्यनवधेरन्‌मानपरम्परायाः प्राप्तेः ततोऽन्यदेव तत्र प्रमाणमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तदाह- 
अत इत्यादि । अतः आभ्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अहेतुव्यवच्छेदे हेतुव्यवच्छेदाभावे नवस्य 
्रत्यग्रस्य सम्बन्धप्रतिपत्तिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य स्थितिः अविचलनम्‌। न च तत्तरकाभिधानं 
प्रत्यक्षमेव; विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च॒ विपयेयात्‌ । नानुमानमपि; अलिङ्गजत्वात्‌ । 


अतस्ताभ्यामन्यदेव प्रमाणं निरूपितस्मरणवत्‌ । ततः प्रतिषिद्धमिदम्‌-““न प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तं प्रमाणम्‌" [ ] इति; स्मरणतकंयोस्तदव्यतिरिक्तयोरेवं* 
प्रमाणध्वात्‌ । 


साम्प्रतमुपमानस्य प्रत्यभिज्ञाविश्ेवत्वेन प्रमाणान्तरत्व^मपाचिकीषु स्तदेव तावत्पर- 
"परिकल्पनया दशेयति- 


उपमानं भरसिद्धाथेसाधम्यौत्साध्यसाधनम्‌ ।८१। इति । 
गोदशेनादितसंस्कारस्याटव्यां पयैठतः प्रसिद्धोऽर्थो गवयः तस्य॒ साधम्यं सादुद्यं 


ततो गवानुस्मरणसहायात्‌ साध्यस्य सादुद्यविशिष्टस्य गोः, तद्विशिष्टस्य वा सादृ्यस्य यत्‌ 


१ (बौद्धः ता० ० । २ “नाकारणं विपयः इति सौगतैरक्तत्वात्‌- ता० दि० । ३ “्भत्यक्ञात्‌ 
चणभङ्गादिभ्रतिपत्तियंथाः- ता० टठि० । ¢ न्यायवि० श्लो० १।१९ 1 ५ “्त्यत्तात्‌ साध्यसम्बन्धस्यावबोघे 
सौगतैरङ्गक्रियमाणे इत्यर्थः 22 - ता० टि० | £ -पितं स्मर- ०, ब०, प० ] ७ -रेव भ्रमाण- च्रा०, 
ब०, पं० । ट -सुपाचि- श्रा०, ब०, प० । & -कल्पनाया श्रा०, ब०, प० । न्यायसू० १।९।३ 1 

४ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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साधनम्‌ अध्यवसायः तदुपमानं प्रमाणम्‌ । न चेदमप्रमाणमेव, प्रत्यक्षस्मरणविषयत्वादिति 
शक्यं वक्तुम्‌; प्रत्यक्षेण सादुश्यस्यंव स्मरणेनापि गोरेव केवलस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतरः 
स्येतरविशिष्टस्य । तत्र तूपमानमेव प्रमाणं तत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 
“तस्माद्यत्स्सयंते त्स्यात्सादुश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
्रत्यक्षेणाववुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्ृते । 
विश्िष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमानप्रमाणता ।\" 
[ मी° इलो० १।१।५ उप० इको० ३७, ३८ ] 
यदि वा, पूवं गौरिव गवयः" इत्यतिदेशवचनात्‌ पुनरटवीगतेन च प्रत्यक्षतः प्रति- 
१० पन्नः भ्रसिद्धोऽ्थो गवयः तस्य साधम्यत्तद्रचनादिसहायात्‌ यत्‌ साध्यस्य “सोऽयं गवयशाव्द- 
वाच्योऽथेः' इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य साधनं प्रतिपत्तिः तदुपमानं तत्फलम्‌, प्साक्षाप्परत्यक्षा- 
गमसामग्रया एवोपमानत्वात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षमेव; आगमव्यपेक्षणात्‌ । नाप्यागम एव; ततः 
सामान्येनेव साध्यस्य, अतइच विशेषतः प्रतिपत्तेः, उपक्रमभेदादागमादस्यार्थन्ति रत्वोपपत्तेः, 
उपमानतयेव प्रमाणत्वावकल्पनमस्येति मीमांसका नैयायिकारच प्रतिपन्नाः । तान्प्रस्यतिप्रसङगं 
१५ दरोयन्नाह- 











यदि किश्चिद्विशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते । 
'रमिता्ं प्रमाणानां बहुमेदः प्रसञ्यते ॥८६।। इति । 
भ्रसितार्थो मीमांसकस्य गवादिः प्रत्यज्ञादिना तस्यावगमात्‌ नैयायिकस्य संन्नासंज्ञिसम्बन्धः 
। तस्याप्यागमतोऽध्यवसायात्‌ । तत्र यदि किञ्चिद्िशेषेण अल्पमेदेन प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञाना- 
क. २० दुपमानमन्यत््रमाणम्‌ इष्यते तदा प्रमाणानां बहु यथा भवति तथा भेदो नानात्वं प्रसज्यते । 
व तथाहि गवय एव गोः समान इतिवत्‌ तमारत्तालद्रुमो दीघं: विल्वादामलकमल्पं क्षी राद- 
पीक्षुरसो* मधूरतरो माथुराः पाटच्ुत्रकेभ्य आढचतरा इत्यादिज्ञानं प्रत्यक्षस्मरणविषय- 
वििष्टदीर्घाल्पादिभेदोपाधितालामलकादिगोचरम्‌" उपमानादन्योऽन्यतद्चानन्तभविन भिन्न- 
जातीयमेव प्रमाणमिति^त षट्‌प्रमाणनियमनग्यवस्थापनं मीमांसकस्योपपन्नं भवेत्‌ । तथा "गवय- 
२५ दशिन एव तद्विसद्शो महिष इति च ज्ञानस्य प्रमाणान्तरत्वात्‌ । दाक्यं हि वक्तुम्‌ - 
प्रत्यक्षेणावबृद्धेऽपि वैधम्यें महिषे स्मृते । 
विरिष्टस्यान्यतः सिद्धेस्तस्यैवात्र प्रमाणता ।॥ १८२५ इति । 
तथा नेयायथिकस्यापि न प्रमाणचतुष्टयनियमकल्पनं प्रसिद्धसाधरम्यादिवान्यतोऽप्य- 
नेकधा सज्ञासंज्ञि्रतिवन्धवृद्धर्मावात्‌ । तथाहि-क्षीरनीरविभागकारी हंसः, षट्चरणो मधू- 
३० करः, एकविषाणो गण्डकः, शवेतछत्रसिहासनाल्डङृतो राजा", इति विश्वस्तवचनात्‌ प्रतिपद्य 
पुनहं सादिक पर्यतः स एष हंसादिवाच्योऽथं इति प्रतिपत्तेबेहुलमुपलम्भात्‌ । प्रत्यभिन्ञे- 
वाल्पत्वादिज्ञानं प्रागुपरब्धस्येव तस्य पुनविरिष्टतयाः सङ्कलनादिति चेत्‌; सिद्धमुपमान- 
स्थापि तत्त्वमविश्ेषात्‌ । भवतस्तहि स्मरणादि किन्नाम प्रमाणमिति चेत्‌ ? आह- 


श्रा०, बम, प० | £ -रसा मधुरा माराः पा- श्रा०, ब०, प० । ५ -चरादुप- श्रा०, ब०, प० । € -ति 
नष्टं भमा- चाऽ) ब०, पठ ] ७ गवं त॒ दरशि- श्रा०, बर, प० | पत प्रतिसम्बन्धप्रसिद्धेमां- 
भ्रा०, ब०, प० | £ -तयापि ख~ आा०, ब०, प० | 


= १ ख॑चात्तस्र- शआ्र०, ब०, प० | २ प्रमिता्थः भ्र श्चा०, ब०, प° | ३ -न्धस्यास्यगतोऽध्य- 


३।८७-८८ ] | ३ प्रवचनप्रस्तावः ३६३ 


सर्वमेतच्छ्‌ तज्ञानम्‌ [अनुमानं तथागमः] । इति । 
स्व' निरवरेषम्‌ एतत्‌ प्रकृतं स्मरणप्रत्यवमशेतकंलक्षणं श्नुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाष्टचात्‌ । इदमेवमिति ज्ञानं स्पष्टमेव सन्तिहितविषयत्वादिति चेत्‌; न; तस्यापि 
'्सङ्केतित।भिकापयोजनायामस्पष्टत्वात्‌ । कथं तहि तच्छुतमेव स्पष्टांशस्यापि भावात्‌ ? 
न चेदं ज्ञानद्रयमेव, एकस्यैव विकल्पेतरतयेव स्पष्टेतरतयापि प्रत्यवभासनात्‌, अन्यथा 
सन्तानान्तरवदप्रतिसन्धानप्रसङ्खादिति चेत्‌; सत्यमिदं श्रुतत्वकथनं तु तत्र साभिलाप^- 
विपयप्रतिपत्तौ तदंशस्यैव प्राधान्यात्‌ । ततो युक्तं स्मरणादेः श्परोक्षत्वम्‌ । 


अथपित्तिस्तहि प्रमाणान्तरमिति चत्‌; न; तस्या अनुमानत्वात्‌ व्याप्तिसामर््या- 


त्पत्तेः । वहिर्यप्तिरमावादथपित्तिरिति चेत्‌; न; अनुमानस्याप्यन्तव्यप्तिरेव गमकत्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेदे पक्षधमेवत्यास्ततस्तद्विकला किन्न प्रमाणान्तरम्‌ ? अन्यथा- 
नुपपत्तेरविदोषादिति च त्‌; अत एवानूमानादपि न भवेत्‌ । 

अभावज्ञान तु भूतलादौ कंवल्यमात्रे प्रत्यक्षम्‌, निषेध्यविदोषोपहिते प्रत्यभिज्ञानम्‌, 
अविनाभावपेक्षायामनुमानम्‌, वचनमूकत्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ । अनुमानागमयो- 
इचास्पष्टप्रतिभासत्वान्न परोक्षा दधोदः । तदाह्‌-'अनुमानं तथागमः' इति । न॒ केवङं 
स्मृत्यादिकमेव श्रुतज्ञानम्‌, अपि त्वनुमानं तद्रदागमइचं ति । 

कथं पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह- 

सभ्प्रदायाविघातेन यदि तच्छं प्रतीयते ॥८७]| इति । 

स्वज्ञोपदेशमूलमुपदेशपारम्पयं सम्प्रदायः तस्याविधातोऽविच्छेदस्तेन तत्वम्‌ 
आगमवाच्यं यदि प्रतीयते प्रमाणमागमो नान्यथा । तथा च तत्प्रतिपत्तिर्भेगवत्प्रवचनादेव, 
दाक्यपरिच्छेदे वस्तुनि प्रत्यक्षादिना संवादस्यान्यव्र विसंवादानवभासस्य च शास्त्र क्षणस्य" 
तत्रैव प्रतिपत्तेः, प्रत्यागमेषु च विपयेयात्‌ । ततः स्थितं प्रत्यक्षं परोक्षं चेति द्वे एव प्रमाणे 
इति । कि पुनः प्रत्यक्षं कि वा परोक्षमित्यव्राह- 


राद्यं परोन्ञमपरं परत्यत्तं पराहुराञज्ञसम्‌ । इति । 


“मतिश्रुतावधिमनःपयेयकवलानि ज्ञानम्‌ ।” [ त° सू° १1९ ] इत्यत्र पाठापेक्षयाऽऽदौ 
भवत्वात्‌ आये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सूव्रकारादयः । करिम्‌ ? परोक्षं प्रमाणम्‌ । 
परोक्षत्वञ्च तयोरिन्द्ियसचचिकषेलि ज्गादिभिरुत्पाद्यमानत्वात्‌ (परेरक्षयतें सिच्यते इति 
परोक्षम्‌" इति व्युत्पत्तेः । अपरं ताभ्यामुत्तरम्‌ अवधि मनःपयेयकेवलभेदं ज्ञानं प्रत्यक्षं प्राहुः । 
परत्यक्षत्वमात्ममात्रापेक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गतं कारणत्वेनाध्रितं प्रत्यक्षम्‌" इति 
व्युतत्तेः । न चं वं मतिज्ञानादेरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममात्रापेक्षस्यैव तत्त्वोपगमात्‌, मत्यादौ 
च तदभावात्‌ । तदिदमुभयमपि प्रमाणम्‌ आञ्जसं न ग्यवहारमाव्रपरिकल्पितम्‌, 
परमार्थतः प्रमाणस्याभावे कल्पनयापि तदसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ । कथं तहि मतिज्ञान- 
“स्थैवमवग्रहादिभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्ममात्रापेक्षत्वाभावादिति चं त्‌ ? अव्राह- 


केवलं लोकबद्धयव मतेलंक्ञणसंग्रहः ।|८८|| इति । 


१ सङ्केताभिला- श्चा०, ब०, प° । २ -ज्लापिवि- ्चा०,ब०,प० | ३ -रमर्थाप- श्रा०,ब०,प० । 
४ -णस्य च त~ श्रा०, ब ०, प° 1 ५ -नस्येवावभ्र- ्रा०, ब०, प° । 
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९६४ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ २।८९-९० 


केवलम्‌ आगमनिरपेक्षं' लोकस्य व्यवहरत्‌: जनस्य बुद्धचेव मतेः अवग्रहादिज्ञानस्य 
लक्षणेन प्रत्यक्षोक्तेन सङ्ग्रह इति । एतदुबतं भवति-व्यवहत्तु मं तिन्ञानेऽपि “लक्षणखेश- 
दशेनात्‌ प्रत्यक्षप्रसिद्धेः तदनुरोधेन तदपि प्रत्यक्षतया सङ्गृहीतं न मुख्यतः । मुख्यतः पुनर- 
वध्यादिज्ञानमेव . प्रत्यक्षम्‌, समग्रस्य स्पष्टतालक्षणस्य तत्रैव भावात्‌ । एवमपि तथा- 
विधाल्लक्षणादेव प्रत्यक्षग्यपदेशात्‌ किमात्ममात्राधितत्वेन कल्पनमिति चेत्‌; नः; प्रवृत्ति" 
निमित्तवत्‌ व्युत्पत्तिनिमित्तेनापि तवर तद्धावनिवेदनाथेत्वात्‌ तथातत्कल्पनस्य । ततः स्थितं 
केवलमित्यादि । कथमागमस्य परोक्षत्वमुवतम्‌ (अनुमानं तथागसः' इति, तस्याज्ञानत्वात्‌, 
ज्ञानस्यैव चागमे परोक्षत्वकथनादिति चेत्‌ ? अव्राह- 

स्याद्रादः श्रव णङ्ञानहेतुत्वाच्चक्तुरादिवत्‌ । 
भरमा [ परमितिहेतुत्वास्मामाणए्यञ्ुपगम्यते ] ।|८६&॥ इति । 

श्रवणं शब्दविषयं प्रत्यक्षं ॑तस्य कायं यत्‌ यथाथंमभिधेयज्ञानं तस्य हेतुत्वात्‌ 
स्याद्वाद भगवतप्रवचनं प्रमाणमुपचारात्‌ न मुख्यतः । मुख्यतस्तञ्जनितस्य ज्ञानस्यैव 
प्रामाण्याच्चक्षुरादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि चक्षुरादेरुपचारादेव प्रामाण्यं वरतुतस्तज्जनितस्य ज्ञान- 
स्येव रूपादौ प्रामाण्यात्‌, 1 तत्त्वत एव स्याद्वादे कुतो न प्रामाण्यमिति चेत्‌*; न; मुख्यतो 
जञानप्रामाण्यस्येव नैयायिकस्योपगमात्‌ । प्रमित्तिहेतुत्वात्तुः प्रामाण्यमुपगम्यत एप उपचारस्या- 
प्रतिक्षेपात्‌, । तदेवाह- 

प्रमितिहेतुत्वासापमाण्यञुपगस्यते । इति । सुबोधमेतत्‌ । | 

न चैवं प्रमेयस्य तत्प्रतिषेधो युक्तः तस्यापि “अर्थवत्प्रमाणम्‌” [ न्यायमा० १।१।१] 
इत्यत्र॒तद्धेतुतेन व्याख्यानात्‌, न्यायोपस्थापितस्य वचनमात्रेण निषेधायोगात्‌ । ततः स्थितं 
ज्ञानमेव प्रमाणमिति । 

किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह- ५ ^ 

भमाणस्य फलं तखनिणयादानहानधीः । इति । 

आदानं च हानं च तयोर्धौः बुद्धिः आदानहानधीः उपलक्षणमिदम्‌, तेनोपेक्षा- 
धीरित्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्त्वस्य जीवादेः निणेयः संशयादिव्यवच्छेदरूपोऽधिगमः तेन 
सहादानहानधीः तत््वनिणेयादानहानधीः सा प्रमाणस्य उक्तलक्षणस्य फलं प्रयोजनम्‌ । 
तच्च(व्यवदहितं" तत्त्वनिणयः, व्यवहितमादानहाननृद्धिः प्रमाणतस्तत्वनिणेये पर्चा द्धावात्‌, 
तत्त्वनिणेय एव प्रमाणं “प्रामाण्यं चेतसां स्वाथेव्यवसायः'' [ ] 
इति वचनात्‌ । स एव कथं तस्य फक भेदाभावेन तत्साध्यत्वाभावादिति चेत्‌; न; कथ- 
ज्चिद्धदस्यापि भावात्‌ । तथाहि न स्व्रनिणंय एव प्रमाणम्‌, स्वपरिविभागादेरनिणेय- 
विषयेत्वेनाभावप्रसङ्गात्‌ । अद्वैतस्य च प्रतिक्षेपात्‌ । नापि परनिणेय एव; स्वनिणेयाभावे 
तस्याप्यनुपपत्तेः । उभयनिणये च सिद्धः स्वनिर्णंयात्मनस्तस्य परनिणंयात्‌ तदात्मनश्च 


१ -ं केवलस्य व्य॒- श्रा०, व०, प० । २ -इतः ञानस्य श्रा०, वर प० | ३ लक्तणे जेश- 
श्रा०, ब०, प० 1 “भ्रव्यक्तमज्जघा स्पष्टमिति भ्रागुक्तस्पष्टत्वस्य 1? ता० टि० । ४ -तः पुनरवियादिज्ञा- 
श्ना०, ब०, प० | ५ -त्तिनं निमित्तवहुत्पत्ति- श्रा०, बऽ, प० | € -र्यात्तत एव श्रा०) ब०, प० | 

-मिति नैया- श्रा०, ब०, प० । ८ -वास्मामा- श्रा० ब०, प० | ९ -पान्न चैवं श्रा०, ब०, प०। 


१० -दिठनिणंयो च्रा०, ब०, पर| 


२३।६० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३६५. 


स्वनिर्णयाधेरोऽपीति युक्तं तत्साध्यतया निणेयस्य तःफतवम्‌ 1 कथं पुनः सहभाविनः 
प्रमाणान्नि्णंय इति चेत्‌ ? प्रदीषात्तमोऽपहारः कथम्‌ ? सत्येव तस्मिस्तद्धावादिति चेत्‌; 
समानमन्यत्रापि । न च प्तत्सहभावनियमः, प्रमाणस्य प्रागपि भावात्‌ । तदन्यदेवति चेत्‌; 
न; अभेदस्यापि प्रत्यभिज्ञानात्‌ । आत्मन्येव तत्प्रत्यभिज्ञानं न प्रमाणे इति चेत्‌; न; प्रमाणा- 
दन्यस्य तस्य प्रतिक्षेपात्‌ । तहि नियः फलं कथं तेन प्रमाणस्य व्यपदेशः “श्रमाणं स्वतो ५ 
निर्णयः" [ सिद्धिवि० परि० १ इको० २] इत्यादौ तच्निष्पादनरूपेणेव तद्ग्यपदेशोपपत्ते- 
रिति चेत्‌; सत्यम्‌; दाक्तिमेदेनेव क्षयोपशमापरनाम्ना प्रमाणभ्मावस्याभ्यनृज्ञानात्‌ । निणयेन 
तु तद्धावकथनं तेनैवाव्यत्िरेकेणाफठेन तद्भावो न निविकल्पेनाधिगमेनेति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेनापि तदवस्थितावतिप्रसङगः अकिञ्चित्करादावपि दने तत्प्रसङ्गात्‌ । तथा च व्यथं- 
मब्यत्पत््यादिव्यवच्छेदाय तव्र॒ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌ । अधिगमादपि तद्रचवच्छेदरूपादेव १० 
तद्वचवस्थितिश्चेत्‌; सिद्धस्तहि निणैयादेवासौ, तादृगधिगमस्येव निणंयत्वात्‌ । 
कथं पुनरेकस्थैव ज्ञानस्य प्रमाणफलभावेन भेदः ? स्वेस्यापि वस्तुनः स्वस्व 
भावव्यवस्थित्या निरंशस्यैवोपपत्तेः । सारूप्याधिगमे भेदेन ववचित्त दावकतपनं तु व्यावृत्ति- 
मेदादेव न तत्त्वत इति "चेत्‌; न; त द्धदस्यापि क्वचित्तत्वतो भावेऽनेकान्तवादग्रत्युञ्जी वनात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्त ददात्‌ परिकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्घात्‌ । ततो दूरं गदवापि तत्त्वत एव १५ 
व्यावृत्तिभेदमभ्युपगच्छता क्वचित्प्रमाणफलमावे+ त द्धेदोऽभ्युपगन्तव्यः प्रती तिब स्या विशेषात्‌ । ॥ 
| वस्तुतो निर्भेदमेव ज्ञानं स्वतोऽवभासते, ग्राह्यादिभेदस्तु तत्र॒विष्लवङ्ृत इति चेत्‌; नः; (4 
विष्लवस्यापि विप्लवान्तराद्धेदप्रतिभासित्वेऽनवस्थादोषस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । स्वतस्तत्‌ “ 





प्रतिभासित्वे तु न निर्भागज्ञानश्रतिष्ठानिष्ठितिः। अतो निराकृतमेतत्‌-“अविभागोऽपि 
बद्धचात्मा'” [ प्र ° वा० २।३५४ ] इत्यादि । तन्न अनेकान्तप्रदरेषे सौत्रान्तिकादेः कल्पनयापि २० ॥ 
प्रमाणफर्ग्यवस्थापनम्‌पपन्नम्‌ । भवतु तदि प्रमाणादिसकरूविकतपापरामृष्टमेव तत्वमिति ॥ 
चेत्‌; न; तस्य प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । ततः स्थितं तत्त्वनिणेयः साक्षात्‌, आदानादि- ॥ 
बुद्धिस्तु पारम्पर्येण फलं प्रमाणस्येति । हि~ - „ # 
परमपि तत्फङं दशेयन्नाह- ° \ । 
निःश्रेयसं परं प्रायः [केवलस्याप्युपेत्तणम्‌] ।|& ०॥ इति । ल 
निःश्रेयसं कैवल्यं परं प्रकृष्टं परिचमं वा प्रमाणस्य फरमिति सम्बन्धः । सति 
हि प्रमाणतः तत्त्वनिणैये मिथ्याददनादिपरित्यागेन सम्यग्दशना“यभ्यासतः प्रादुभवच्निः- , 
श्रेयसं परम्परया प्रमाणस्य फरमिति मन्यते, प्रायो बाहुल्येन तत्फरं सव्राभावात्‌ । 
सम्प्रति केवलनज्ञानस्य फर दशेयति-केवलस्याष्युपेक्षणम्‌ इति । सकछ्द्रव्यपर्यायगोचरं 
निरतिशयं ज्ञानं केवलं तस्य उपेक्षणं सवेत्रौदासीन्यं फलं तदपोहादिकफलान्तरस्या- ३० 
भावात्‌ । अपिशष्दात्‌ सत्रैविषयो निणेयश्च “अज्ञाननाशो वा = स्वगोचरे 
[ आप्तमी० इलो० १०२ ] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्य निणेयरूपत्वात्‌ । 
ष्सत्यं प्रमाणस्य निर्णीतिः फठं सा ॒तु तत्कायेत्वेन ततो भिन्नेव नानर्थान्तिरम्‌ 


क 0 क अक अ ~~ 





१ तस्सहायनि- श्रा०, ब०, प० । २ -माणाभाव- आ) ब०, प । ३ तद्धावो निर्वि- 
श्रा०, ब०) प०। ४ चेत्तन्न त- ता०। ५ -फलतन्धेदो- ता०। & तु निभांग -घ्रा० ब०, प०। 
७ -ग्रतिष्ठानिष्ठितः श्चा०, ब० 1 -निष्टतः प० 1 ट -नाभ्यासतः श्रा ०; ब, प० । ९ तद्भ्युद्यादिकफ- 
ता०1 १० स्वत्वं प्रसा- श्रा०, ब} प०। 






































न्यायविनिश्चयविवरणे [३।९१ 


अत एवोक्तम्‌-“यत्रेव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता" [ ] इति । इति 
चेत्‌; अत्राह- 
प्रत्यत्तं श्रू तविज्ञानहेतुरेव भसञ्यते । इति । 


श्रुतमभि छापस्तन्मिश्ं विज्ञानं श्रुतविज्ञानं दध्योदनादिवद्ष्वृत्तिः त्य नीलमिद- 
४ मित्यादिरूपस्य हेतुरेव कारणमेव प्रत्यक्षं निविकल्पदश्नं प्रसज्यते न प्रमाणमित्येवकारः । 
तथाहि न तस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌; अनिणेयस्वभावत्वात्‌ अकिञ्चित्करवत्‌ । नापि निणेय- 
हेतुत्वात्‌; निणेयस्य विकत्पत्वेनावस्तुविषयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये संदायादिजननादपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । वस्तुविषथ एव निणंयः, व्यवहर््रा तद्विषयस्य वस्तुतये वाध्यवसायादिति 
चेत्‌; किं पुनभेवतो व्यवहत्तंरि विश्वासः ? वाढम्‌, “प्रामाण्यं व्यवहारेण '" [प्र° वा० १।७] 
१० इति वचनादिति चेत्‌; तहि निणेयस्येव प्रामाण्यं स्याद्‌ व्यवहत्‌स्तव्रैव तदभिप्रायात्‌, 
न निधिक्रल्पददोनस्य, तत्र॒ तद्गन्धस्यापि व्यवहर््रानाघ्राणात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 
“ृहीतग्रहणान्नेष्टं सांवतं प्रमाणम्‌'' [ प्र° वा० १।५ ] इति । यदि तप्प्रामाण्ये न 
तत्र॒विश्वासो नियतश्वस्तुविपयत्वेऽपि न॒ भवेदवंजातीयानुपपत्तेः । कथं वा प्रत्यक्ष 
निणेयस्य हेतुः विकल्पत्वात्‌" ? अथ तद्रासनेव हेतुनिणंयस्य प्रत्यक्षं तु केवरं तद्वोधकमिति 
१५ चेत्‌; नेदानीं प्रत्यक्षेण किञ्चित्‌, अथेस्येव चक्षुरादिकमभिपततस्तदवोधकत्वोपपत्तः 
अचेतनस्य कथं तद्बोधकत्वमिति चेत्‌ ? कथं दशंनहेतुत्वम्‌ ? सामर्थ्यादिति समानमन्यत्र । 
तच्च प्रत्यक्षा्निणेयसम्भवो यतस्तत्प्रमाणम्‌ । संभवेऽपि मुख्यतः तस्येव प्रामाण्यात्‌, प्रत्यक्ष 
स्चिकषददिवत्तस्य हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 

प्रमाणवन्नयानामप्यशधिगमहेतुत्वम्‌ “श्रमाणनयेरधिगमः [ त० सू० १।६ ] इति 
सूत्रे, *कामतस्तेऽपि, विप्रतिपत्तिनिरासेन निणतव्या इति चेत्‌; अव्राह-- 


इष्टं त्वमपेत्तातो नयानां नयचक्रतः ।|8१॥ इति । 


स्याद्रादप्रविवेचितार्थेकदेशगोचरः“ प्रतिपत््रभिप्रायो नयः । स च द्विघा अ्थेनयः 
शाब्दनयदचेति । प्राच्यः पुनरचतुर्धा नैगमः सङ्ग्रहो व्यवहार ऋजुसूत्र इति । परिचमस्त्रेधा- 
दाब्दः समभिरूढः एवम्भूत इति । तत्र यस्मिन्‌ दयोभेदगमनं स नैगमः नैकं गमो नेगम: इति 
व्युत्पत्तेः, यथा गुणगुणिनौ क्रियातद्रन्तौ सामान्यविशेषौ च भिन्नाविति । सम्यक्‌ एकत्वेन 
स्ेग्रहणं सङ्ग्रहः, यथा सवेमेकं सदविशेषादिति । सडग्रह'विषयस्य पुनव्यवहरणं विभजनं 
व्यवहारः, यथा यत्सत्तदद्रव्यं गुणः कर्म” चेति । ऋजु प्रगुणं सूत्रणमृजुसूत्रः, यथा स्वै वत्तं- 
मानमात्रमेव न पूवे नापि पश्चादिति । कालादिभेदादथंभेदकारी रब्दः । तत्र कालभेदात्‌ 
अभू द्वति भविष्यतीति, कारकमेदात्‌ वृक्षं पद्य, वृक्षाय ज देहीति, लिङगभेदादरथचमद्धेचैः" 
इति । पर्यायभेदादथंभेदकृत्‌ समभिरूढः, यथा राक्तादेव शक्रो न पूरणात्‌, ततोऽपि 
पुरन्दर एव न इक्र इति । क्रियाश्रयस्त्वेवम्भूतः, पुरं दारयन्नेव पुरन्दरो नान्यदेति । 
तदेतेषां सप्तविकल्पानामवान्तरविकल्पादनेकप्रकाराणां नयानाम्‌ अपेक्ातः प्रतिपत्रौदासीन्य- 


। १ -दिव दत्तिः श्रा०, ब>, प० । समासः । २ निणेये व्यव~श्रा०, ०, प० | ३ -यतो- 

च्तुत्रिषयेपि ता०। ४ -दर्थजातीया- श्रा०, व, प० 1 ५ -स्वादथैवदवासन्नेव श्रा०, व०, प०। 
श  & -मप्यभ्यधि- श्रा०, ब०, प०॥। ७ कालतस्ते श्रा०, ब०, प० । ठ -चरभ्रति-श्रा० वण प०। 

। ९ -इनयस्य आ०ब०,प० । १० कमेंति चेति श्रा०, व ०, प०। ११ -दाद्थमधंचैः प~ च्राग्वनप० | ` 
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कक्षणयाऽयेक्षथा तत्तवं श्रुतविकल्पत्वेन प्रमाणत्वम्‌ इष्टमभ्धुपगतम्‌, अन्यथा दुनयःवंन तदनृप- 
पत्तेः । तच्च तेषां तत्त्वं विस्तरतो नयचक्रतः तन्नामधेयाच्चिरन्तनडास्त्रात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तदेवं ठ्यवस्थापितप्रामाण्यस्य प्रवचनस्य शास्त्रान्ते प्रयोजनमाह-- 
मिथ्यात्वं सौगतानां कणएचरसमयं कापिलीयं प्रमेयं 
भागल्म्यं शावराणां जिनपतिविहिताशेपतखपकाशे । ५ 
पर्याप्तस्वं व्यपोहन्युपहसनमयं भस्तुबन्न्यायमागें 
स्याद्रादः सर्ववादभवणगुणगणः श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ ॥8२॥ इति । 
अथमसिमिन्रस्तावे निरूपितः स्याद्वादो भगवत्प्रवचनं श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ 1 
कीदृशः ? सरमैस्मिन्‌ वादे प्रत्यक्षाष्दिस्थानत्रयलक्षणे प्रवणं समग्रं गुणानां निर्दोपित्वादीनां 
गगः समूहो यस्मिन्‌ स तथोक्तः । कि कवन्निति चेत्‌ ? उच्यते, सुगतस्येमे सौगताः तेषाम्‌, १० 
। वहुवचनादन्येामपि तादृशानां यन्मिथ्यात्वं सवे स्वप्नादिवद्‌भ्रान्तमेव न तत्त्वतः 
किञ्चिदिति, यदव कणचरस्य वैशेषिकतन्त्रकृतः समयः परस्परग्यतिरिक्त-्रव्यगुणादि- 
पदार्थोपदेशः, अक्षपादसमध्यस्यापृथग्वचनं कणचरसमयादविशेषात्‌ 1 यदपि कापिरीयं कपिल- 
। शिष्याणां प्रमेयं ठ्पक्ताव्यक्तज्ञातृविकल्पम्‌, यच्चापि शावराणां प्रागल्भ्यं स्वतः प्रामाण्या- 
दिपरिकण्ट्पनपाटवं स्॑मेतद्न्यपोहन्नपाकूत्ैन्‌ इति । न केवमिदमेव अपितु योऽसौ १५ 
जिनपतेः सम्बन्धी “विशेषेण हितो विनेयोकस्याशेषाणां सूक्ष्मादिभेदानां तत्त्वानां प्रकाश- 
स्तस्मिन्‌ यदुपहसनम्‌-एवं यत्केवलज्ञानम्‌''-[ मी० इको० चो० इलो° १४१] इत्यादि- 
मीमांसकस्य, “'तस्मादनुष्ठेयगतम्‌'' [प्र० वा० १।३३ ] इत्यादि सौगतस्य तदपि व्यपो- 
हलिति । कि कु्वैन्‌ व्यपोहति ? न्यायमं प्रत्यक्षादिरूपे पर्याप्तत्वं भावानां सौगतादि- 
कल्पनाविधर्ययेण यत्‌ परि समन्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रस्तुवन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तद्ग्यपोहनानुप- २० 
पत्ेः। करि पुनस्तच्छे यो यद्थे्वं स्याद्वादस्ाश्ास्यते इति चेत्‌ ? सकलावरणपरिक्षय- 
विजृम्भितं केवलन्ञानमेव । तदेवाह-- 


नेकान्तत्तायिकाणाम्‌ [अतिशयमवदन्नेव नानाथसाध्यम्‌) 
नैष्किश्चन्यं तपो वाऽविगलितसकलक्लेशराशेविनाशे । 





निष्पययं भर्त्तः सकलविपयगं केवलं वेद॒ नित्यम्‌ , २५ 4 

योऽयं तस्मै नमामस्त्र्ुवनणरवे शम्भवे शान्तये ते ॥]& ३॥ इत्यादि । 
नेकान्तोऽनेकान्तः नशब्देन समासात्‌ 1 अनेकन्तेनाऽनेकध्रकारेण क्षया एव 
कम्मेणां क्षाधिक्ाः स्वाथिकत्वात्प्रत्ययस्य तेषाम्‌ अतिशयं तारतम्यं अवदघ्लेव प्रतिषेधद्वयेन । 
# 


विधिप्रतिपत्तेः । स एवातिशयः कुतः सिद्ध इति चत्‌ ? तत्निबन्धनात्‌' ज्ञानातिरायादेव । 
अस्ति चायम्‌-असहायेन्दरियादारभ्य आशास्त्रविदः प्रतीयमानत्वात्‌, अतश्च तत्प्रतिपत्तिः । ^ 
अत एवाह-नाना्थेल्ाघ्णम्‌ इति नाना चासावतिशयवतत्वाद्थंङ्च प्रयोजनं ज्ञानलक्षणं 
नाना्ेस्तेन साध्यमनुमेयं तेषामतिश्यं मवदन्नेवेत्यनेन “हेत्क्तः (तुस्तः) । साध्यं पुनरस्य 





१ -क्ताधिष्टान- श्रा, ब०, प० 1 २-तः कथञ्चिदिति आआ०, ब०, प० | ३ -यस्य एथ- 
श्ना०, व०, प० । ¢ -करलिपतेन श्रा ०, ब ०, प० । ५ विशेषदितो ता० । € -बन्धनक्ञानाति- श्रा, ब ०, 
प० 1 ७ -यवदन्येवे- श्रा०, ब०, प० 1 ८ हेत्युक्तः साध्यं ता० 1 
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द्वं ,. न्यायविनिश्वयविवरणे [ इन 


क्वचित्तदतिशयस्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । तथा हि यदतिशयवत्‌ तत्‌ ववचित्परिनिष्ठितं 
यथा परिमाणम्‌, अतिशयवांङ्च कर्मणां क्षय इति । यत्र च तत्परिनिष्ठा तञ्ज्ञानं सवं- 
विषयं भवति 1 तथाहि-यय्यत्र ॒व्यपगतावरणं ज्ञानं तस्य तद्ग्राह्यं यथा नीहाराद्यपगमे 
प्रत्यक्षस्य वक्षादि, व्यपगतावरणं च कस्यचिद्‌ ज्ञानं सवेत्रेति । तदेवाह-अविगकतितेत्यादि । 
योऽयमेवमवदन्नेव "वेद वेत्ति सकलविषयगं केवर कवलन्ञानं नित्यमविनरवरं निष्पर्याय 
मक्रमम्‌ 1 उपलक्षणमिदं तेन निष्करणं निव्यवधानं च 1 कदा तत्प्रवृत्तम्‌ ? अविगलितो 
यः सकलानां कठानां कमम॑तदाल्वरूपाणां राशिस्तस्य विनाशे प्रवृत्तम्‌ । कुतस्तद्धि- 
नाोऽपीति चेत्‌ ? तपस एव । तदाह-नेष्किञ्चन्यं तपो वा इति । वेति समुच्चये । तपो 
हि बहिरन्तविकत्पं तद्विनाोपायं योऽयं वेद । कीदृशम्‌ ? नेष्किञ्चन्यम्‌ । ननु तत्वज्ञान- 
भावनं तपस्तत्कथं नैष्किञ्चन्यमिति चेत्‌ ? न; सत्येव तस्मिन्निस्पृहत्वरूपे तद्पपत्ते। 
अत एवोक्तम्‌- 

“समाधितन््रस्तष्डुपोहयत्तये, दयेन नं ग्र्थ्यगुणेन चायुजम्‌ 1" [ ] इति। 
तस्मे योऽप वेदेत्य्‌क्ताय नमाम इत्यादि सुगमम्‌ । चतुर्थी तु सवत्र “गल्हादिभिबं हलम्‌! 
[ शाक० १।३।१३९ ] इति । ततः सूक्तम्‌- 


नैकान्तत्तायिकाणामतिशयमवदन्नैव नानार्थसाध्यम्‌ 
नैष्किञ्चन्यं तपो वाऽत्रिगलितसकलक्तेशराशेर्विनाशे । 
निष्पयोयं भरवृत्तं सकलविषयगं केवलं ॒वेद नित्यम्‌, 
योऽयं तस्मै नमापस्ति्वनगुरवे शम्भवे शान्तये ते ॥ 
पुनरपि चासनस्याराध्यत्वं फलवत्वेन दगंय्नाह- 
युक्तायुक्तपरीत्तणएक्त मधियामत्याद राराधिनाम्‌, 
संसेव्यं परमाथवेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 
लोकालोककलावलोकनवलपरज्नाणणोदम्‌तये 
आभव्यादकलङ्कमङ्गलफलं जनेश्वरं शासनम्‌ ।&४।। इति ॥ 
जिनेदवरस्येदं जनेहवरं शासनम्‌ 1 कीदु राम्‌ ? परमाथंस्य जीवादेर्यो वेदो बोधो 
यच्च सकलं "धमेशुक्लविकल्पं ध्यानं तयो रास्पदं शावतं प्रवन्धतो नित्यम्‌ । पुनरपि 
कीदृशम्‌ ? अकलडकमङगलफल निर्दोधिप्रशस्तविविधकल्पाभ्य्‌ दयप्रयोजनम्‌ । आकुतस्तथेति 
चेत्‌ ? आह-वूदभवस्य (अभवस्य) भाव आमव्यम्‌ आ तस्मादाभव्यादा^मुक्तिपदादिति । 
तत्किम्‌ ? संसेव्यमभियोक्तव्यम्‌ । केषाम्‌ ? युक्तायुक्तयरीक्षणक्षमधियाम्‌ उपपन्नेतर- 
वस्तुविचारपट्तरप्रज्ञानाम्‌' । कीदृशानाम्‌ ? अत्यादराराधिनां प्रशस्तश्चद्धया आराधन- 
शीलानाम्‌ । तत्तेषां किमथ संसेव्यम्‌ ? अत्रोत्तरं लोकेत्यादि । लोकालोकयोः याः 
कला विविध विकल्पाः अणुध्रभृतिप्रतिपत्तिवेद्या भागाः तासामवलोकनं निरवशेष दशनं 
तत्र बल यस्य प्रज्ञागुणस्य तस्योद्‌भूतयं इति । 





१ प्रिणाममति- श्रा०, ब०, प० । २ -दविवेत्ति श्चा०, ब०, प० । ३ -दुपोपपत्तये श्रा०, ब, 
प० ॥ ४ धम्येशुक्र- श्रा०, व०, प० 1  व्यादभवस्य भाव श्राभव्यमिव्यपि पाठः । भभ्यस्य श्रा०, बम 


प° । ६ -य॒क्तिपादादि- ता० 1 ७ -नामव्यादरा- अा०, ब°, प° | 





९-दीधितिः इत्यपि पाठः । २-स्वतं. श्री-ता० 1 





भवच्रनपरस्तावः 


श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तनुश्रतां चेतोटगार्बीनखः, 

सन्मार्ग प्रतिवोधयन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापणम्‌ । 
येनायं जगदेकवत्सखधिया खोकोत्तरं निर्मितो 

देवस्तार्किकलोकमस्तकमणिभूःयास्स वः श्रेयसे ॥ ५॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयसुखदं श्रीपूज्यपादं दया- 

पारं सन्मतिसागरं कनक्रसेनाराध्यमभ्युद्यमी । 
ाच्न्नीतिनरेन्द्रसेनमकल्ङ्कं वादिराजं सदा, 


=) 


श्रीमत्छामिसमन्तभद्रमतुखं बन्दे जिनेन्द्रं सुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्रा््यं 
कस्तद्िस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रभुमोट शः । 
स्थूखः कोऽपि नयस्तदुक्तिविपयो व्यक्तीकृतोऽयं मया, 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमख्म्रश्षाख्नेकश्चमः | ३॥ 
व्याख्यानरननमाख्यं प्रसफुरन्नयदीतिमिः' । 
क्रियतां हदि विद्रद्धिस्तुदन्ती मानसं तमः ॥ ‰॥ 
श्रीमस्सिदमदीपतेः परिपदि प्रख्यातवादोन्नति- 
स्तकंन्यायतमोपहोदयगिरिः सास्स्वतं; श्रीनिधिः । 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुषां प्युस्तपशश्रीशरतां 
भन्त्‌.; सिहपुरे्चयो विजयते स्याद्रादविद्यापतिः ।॥ ५॥ 


इत्याचार्थवरयैस्याद्रादविद्ापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्पयोवन्योतिन्यां 


व्याख्यानर्नमाखायां तृतीयः प्रस्ताव; समाप्तः । 
समां च शाखम्‌ । 


ॐ नमो वीतरागाय । ॐ नमः सिद्धेभ्य; । 


करकरतमपराधं श्रन्तुमरहन्ति सन्तः । 
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अशक्तेरणुवत्‌ 
असञ्चारोऽनवस्थानम- 
असतो जानदेतस्वे 
असंद्रचेद्रहिर्थास्मा 
असम्भवदतादात्म्यपरिणाम- 
असाधनाङ्गवचनमदोपो- 
असिद्धधर्मिधर्मल्वे 
असिद्धश्चा्चुपरसखादिः 
असिद्धसिद्धेरप्यर्थः 
असिद्धिः प्रतिवन्धस्येत्यपरे 
असिद्धिरितरेषां च 
असिद्धो व्यवहारोऽयं 
अस्ति प्रधानमित्यत्र 
अहमस्मीति वाक्वा- 
अदेतयत्मसं वित्ते 
अहं ममाक्तव्रो वन्धः 
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आक्रितिध्रमवदू यद्द्‌ 
आगमः पौरपेयः 
आअिमनाऽनेकरूपेण 
आत्मादिव्यतिरेकैण 
आत्मा गोऽस्वर प्रवक्ता 
आस्मीयेषु प्रमोदादि- 
आरे परोक्षमपरं 
आनुमानिकमोगस्याप्य्र- 
आन्तरा भोगजन्मानो 
आप्तवादः स एवायं 
अ।यातमन्यथाद्रैत- 
आयुवेदादि वच्रङ्गं 
आरादपि यथा चक्षु- 
आरेकासिद्धते 
आलोक्यार्थान्तर कुर्यात्‌ 
आत्रतैरात्रतं भागै- 
आसादितविरेप्राणाम- 
आस्तां तावदल्भादिरय- 
आहुरर्थवलायातम- 
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। इति नः कर्णेष्टमत्यन्तं 


इदमेवमिति ज्ञानं 

इदं विज्ञानमन्यद्रा 
इन्द्रजाटादिपु श्रान्ति- 
इन्द्ियादिपु नैकत्वं - 
इष्टं तस्वमपेक्षातो 

इष्टं सत्यं हितं 

। इष्टसिद्धिः परेषां वा 

| = 
उत्तरोत्तरदेदस्य पूर्व 
उत्पादविगसप्रौव्य- 
उपमानं प्रसिद्धा्थ- 
उपलभधरेश्च हेतुस्वा- 
उपरकव्ध्यनुपलत्िधिभ्यां 
उपादानस्य सृष्ष्मत्वाच- 
उभयोक्तिवदत्रोक्तौ ` 
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एकता भावसाम्याच्चेत्‌ 
एकच्रनिर्णयेऽनन्तकार्थ- 
एकत्र ब्रहुभेदानां 
एकाक्रारविवेकेन 
एकानेकमनेक्रान्तं 
एकान्ते चेत्तथा दषे 
एकेन चरितार्थत्वात्‌ 

। एकं चरं चदैनान्िः 
एतत्समानमन्यत्र 
एतदत्र श्रयादीनां 

एतेन पूर्ववद्रीतसंयोग्या- 
एतेन प्रत्यभिज्ञाना- 
एतेन भिन्नविज्ञान- 





| एतेन मेदिनां मेदसं्- 
| एतेन येऽपि मन्येरन्नप्रव्यक्चं 
| एतेन वित्तिसत्तायाः 
एतेनातीन्िये भावक्रार्व- 
एवं यत्केैवलज्ञानम- 

एवं दि सुगतादिभ्यो 
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अंशग्रहविवेकत्वा- 
अंगयोर्यदिः तादास्म्य- 
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अंद्यपाताचमाद्षेः 


कथञ्चित्‌ स्वपदेदोषु 
कथं न सम्भवी वक्ता 
कथमातिल्कार्स्थूल- 
कथमेवार्थं आकाङ क्षानिबर- 
कर्मणां विगमे कस्मा- 
कृ्मणामपि कर्तायं 
कर्मणामिति सर्ङृत्य 
कमदिरेषः प्रृत्तानां 
करुणा स्वरपरज्ञानसन्तान- 
कत्पनायामसामर्थ्यात्‌ 
कल्पना सदसच्वेन 
कामं सति तदाकारे 
कायश्चित्कारणं 

काये तस्मान्न ते तस्य 
कार्यकारणयोवंदधि- 
कार्याभावगतेर्नास्ति 
कारणस्याक्षये तेषां 
कारणासम्भवाक्षेष- 
कारणं नाश्षसघातः 
कालापकषंपर्यन्त- 
काटेनैतावताऽनातः 


" कुतश्चित्सदसद्धाव- 


केनापि विप्रख्न्धोऽयं 
कैवं ध्यान्ध्यमेवैतत्‌ 
करैवरं प्रतिपत्तारः 
केवर रोकबुट्ध्यैव 
को दोषो येन निस्यत्वं 
कोटापानं विधे 
कृतकः श्चणिकरो न 
क्रमेणादयगरदेऽयुक्तः 
क्रमेणोचार्यमाणेषु 
क्रमोयत्तौ सदोत्पत्ति- 
क्षीरागैरविजातीनैः 
ग 

गत्वा ुदूरमप्येवं 

गमं रवविद्रोषाणां 
गुणपर्यययोर्नस्यम्‌ 
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| अदादिगतयः सर्वाः 
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। चित्रचैत्तविचित्ाभ- 
। चिचरं तदेकमिति चेदिदं 
। चिच्रं श्चून्यमिदं स्व 


चोदितो दधि खादेति 


। चोद्यन्ते शब्दलिङ्धाभ्यां 
। चोद्यं महति नीलादौ 


! जातितद्रदपोदादि- 
। जातिस्मराणां संवादा 
| जातेर्वेप्रतिपत्तीनां 


जात्यन्तरे तथाभूते 


| जायेरन्‌ संविदात्मानः 
| जीवतीति यतः सोऽरं 
। जीवः प्रतिश्चणं मिन्नः 


जीवच्छरीरधर्मोऽस्तु 
ज्ञस्यावरणविच्छेदे 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य 
जात्वा विज्ञत्िमात्रं 
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सस्मादनेतनं करम 


भाग पष्ट उरोण्सं० 


५ 


५ „९ 


^ 


नच 


९) ~ © ~ ^< < 


०५ ९८) „^ 


५९) 


र = ^ ~^ ^ ९) 


^€) ५ 


०५ ९ = ~ ~ ~ ^€ „९ ७ < 


^€ 


~ =< „९ 


^€) "७ 


न्यायचिनिश्चयचिवरणस्य 


९ 
ध, 6) 
८ 6 


<! 
ह 
५ 


११० 


„-९॥ ९ ~© = ५्< < ९५ „© = ९ ९ 
५७५ ५८ „५ „५७ ९ ०6 „९५ „९ € „८ (^ ^ क ^ ८५ 
५ © ~ < ०५ ० ०८ ५ © ^ ७ 9 ~ ० „५ 9 


९ ९4 ५ 
> ५ 
© 


०५ „९ 
६ “0 9 
-५ ५ छ ५ ~ 9 


नि, 
< © 9 ५ क) 6 


< 
कछ ^© ५५ 


^© 


८६६ 

८२ 
१९४ 
२९२ 


२२८ 


| 
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तस्मादधिगमोऽन्यस्माद्‌ 
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तस्य वस्ठ॒ष्वसदूभावातू 
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तस्यापि चितिसानिध्यात्‌ 
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तस्यापि धनवो धद्य 
तस्यापि तैः प्रतिक्षेये 
तस्यापि न व्यवस्थेति 
तस्यापि वेदनाद्वित्तिः 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्मात्‌ 
तस्यापि स्वपरज्ञस्य 


तस्याप्यक्षणिकस्वं क्षणिकज्ञानाद्‌- 


तध्याप्यनेकशाक्तित्वे 
तस्याप्यन्यत इस्येव 
तस्याप्यन्यत्र चित्तिदचेत्‌- 
तस्याप्यवित्तेराक्रस्या 
तस्याभ्युपगमस्तस्मात्‌ 
तस्येव यदि नीटादेः 
तस्यैव निश्चयाथं चेत्‌ 
तादास्म््रसाधनस्वं च 
तादात्म्यं चेदधिचारस्य 
तादास्म्ये योगपरं न 
ताटडः नरोपक्ुसा टि 
तादी यदि क्तिः सा 
ताभिरेव हि ताः शक्तीर्जवो 
तामनेकास्सिकां वुद्धि 
तावदेवं पद्रव्वं 


, तावन्मात्रेण तञ्ज्ञपतावराक्तं 


तासां चाऽसकटभ्वंसे 
तल्यकश्षयस्वमेवेवं 

ते तन्तवः पटो यन्न 

तेन चापरिगरुडधस्य 
तेनात्मना न चेत्तस्य 
तेनासम्बदुध्यनष्टत्वात्‌ 
तेनासम्ब्न्ध्यनष्त्वात्‌ 
तेनैकस्वेन वर्णस्ये्यादि 
तेनैव भाववोधः स्यात्‌ 
तेभ्यद्चेदविविक्तः सः 
तेभ्योऽप्यन्यविकस्पानाम्‌ 
तेभ्योऽप्यन्ये चिकस्पाश्चेत्‌ 
तेषां तस्मादमेदेऽपि 
तेषामणुषु सम्बन्धात्‌ 
तेषामपि न चादृ्टि- 
तेप्रामप्यपरिज्ञाने 
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। तैरवेयादिरूपत्वं 

। द 
दण्डाद्भिन्नदेशा- 
दद्ंनान्निर्विवादं चेत्‌ 


द्ंनामेदतः स्पाध्य्यम्‌ 
दयान यदि नित्येन 
ददानस्यार्थसारूप्यम्‌ 
दुरपोदं महस्रापं 

दूप्णं चेतनत्वेऽपि 

टक्‌ क्त्या खमसंकीर्णं 
दकदाक्तिमङ्करात्सोऽपि 
दरयाटद्यात्मकञ्च 
द्यते चात्मसंवित्तो 
दष्टमप्यप्रथक्त्वं 

इष्टश्वायं न दष्टस्य 
टृष्टागमविरुद्धार्थविपयेः 
दृष्टन्तः प्राच्य एवान्यो 


दृष्य्याभासैव सापि 

। देवस्य यासनमतीव 
देशकादिमिन्नानां 

| देदक्रमादवीयोगे वियोगस्तत्‌ 

| देदाव्यासिरणुान्न 

। द्रव्यपर्यायतादारम्यं 
दुह्यते सोऽपि चेदन्यैः 
द्योरेवोपठ्ब्धृत्वं न 
द्वितन्कादितादक. च 
द्वितन्वक रस्त्वं दिं 
दविचिर्वानुपलब्धो हि 
द्ि्टसारूप्यसंवित्ति- 


| इष्य्यामासावबुद्धस्य 
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धूमश्चायमिति ह्येवं 
धूसादावपि यन्नासि 
धूमादिकं यथा किञ्चिद्‌ 
धूमान्तरसमस्यैव 
ध्वनिं ताबदनुत्पा्य 
ध्वन्युत्पादनसम्बन्ध- 

| ध्वनिदेशस्धवणंस्य 
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न ग्रहीतिग्दीतत्वात्‌ 
न च ज्ञानेन चैतन्य- 
न च तत्करस्पितं रूपम्‌ 
न च तदूभेदविज्ञान- 
न च तद्ास्तवं युक्त 
न च तद्धिनयव्यागे 
न च तद्वेदनं सर्वं 
न च तो युगपदुक्तौ 
न च नास्ति स निरभासो 
न च नास्त्येव तञ्ज्ञान- 
न च निःश्रेयसप्रातः 
न च नीटस्वमात्रेण 
न च भोगमङ्घर्वाण- 
न च भ्रमोऽस्ति जीवस्य 
न च विभ्रममयिय- 
न च स्वभावनानात्वम्‌ 
न चात्मनः प्रमाणत्वम्‌ 
न चानेकान्तवादेऽस्ति 
न चान्यथाकृतिस्तस्य 
न चापि देशब्यापित्वं 
न चायं विश्रमादेव 
न चार्थद्दनं 
न चाविदिततच््राथ- 
न चासम्भवतस्तस्मात्‌ 
न चास्ति पञ्चमं मानं 
न चासौ संडृतिः क्या 
न चेद्धि; भिद्ेत 
न चेद्यः स्वभावस्य 
न चोभयापरिजाने 
न चैकमेकरागादा- 
न चैकात्मखुखादीनां 
न चैतदभ्यनुज्ञानम्‌ 
न चैवं कदिचदन्धादिजीवो 
"न चैवं कार्वष्य्यैव 
न चैवं नियतार्थस्य 
न चैवं वाधकस्मैव 
न चैवं मानसामर््यात्‌ 
न चैवं वर्तंमानार्थ- 
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। न चैवे सत्यसर्वलः 
११८ ३६९ | न चैवमस्ति कस्यापि 
११४ ३४९ | न तत्र तस्समारोपो 
४७९ ११३८ | न तत्समुच्याङ्गत्वम्‌ 
४६६ १११० | न तथा तत्प्तीतिष्चेत्‌ 
३९४ ९७८ । न तथा प्रतिपत्तिद्चेत्‌ 
३४२ ८५९ | न तन्निस्वितभेदस्य 
९९ २९८ | न तमशश्ाखनं 
२३५ १५६८ । न तस्य प्रतिभासस्चेत्‌ 
११७ ३६४ | न तादारम्यं विभिन्नत्वात्‌ 
४७३ ११२० । न तावत्‌ कण्टतास्वादि- 
३२४ ७८३ । न तावद्रणंबन्तं स 
३७२ ९०३ । न तावदाढरतिध्वंसः 
२९२ १७१३ ¦ न तासामपि सामा 
९१ ६४१६ ¦ न द्रव्यं न च पयायो 
८° १३९१ । न ध्यामलावभासित्वम्‌ 
३३ १२८९ | नन्विदं कारणत्वं च 
८ ३२ न पुमान्‌ तादः क्वापि 
४९१८२४० | न मेचकमगिज्ञान- 
२९ १०८ | नयनादिगुणस्थास्ति 
१४५ ४४९ | नरादव्यतिरिक्तं चेत्‌ 
४४ १३२९ || नरान्तरकृतात्तस्य 
१५७ ५०६ | न विचारादमानच्वं 
३१ ११८ | न विना च प्रमातारम्‌ 
२९४ ७८१ । न विवेकस्तथा चासौ 
२१४ ६१६ | न सर्ववस्तुनैरारम्य- 
३८७ ९६० | न साद्य्येन धूमादि- 
१५२ ४७० । न स्वसंवेदने कदिचत्‌ 
३२ १३६ । न हि किद्चिदनिश्िन्वत्‌ 
१९४ ५७० | न हि चक्ुर्घटे द्रष्टु 
३८९ ९६६ । न हि तत्रान्यथा ज्ञानम्‌ 
२०३ ५८३ न दि तव्रापितद्धावे 
४६. १९२ | न हि दोपवतो देतोस्तत्‌- 
१०७ १४२५ । न हि नीखत्वमात्रेण 
४३० १०३३ न हि पीतविवेकेन र्घः 
२११ ६०७ | न हि ्रमाणसम्ब्न्ध- 
३३९ ८४२ | न हि मिध्याविकव्येभ्यो 
३९६ ९८३ | न हि बृदुध्यादिद्चूल्यस्य 
२४ <८२। नदि संसारनियुक्तो- 


माग प्रष्ठ इरोण्सं° 


५ 


५ ~€ ~© छ 


< = „< „९ € „९ „< 


न 


€) =< ^€ ^€ € ^€ „= =< „€ „< «< 


५ 


५०९ 


२ 


(> 
9 


< ९५ 
० 
~€ ^ 


< 


न न) 
< 


~न 


१५ 


९ ^ 
9 ०८ छ 
6 9 ५५ 


ॐ 
1 "9 


> 


८ 
9 9 ५ 


€@& 0) 


1 


ष „९। 
1 @ ५ 
(० 


९ 


७ 
८ 
९५ 


€। 
भ न 


त 
9 ६५ © 


९५ 

९७ „९५ ९५॥ = ९५॥ „६४ 
< ७ @ ५ ८५ „५ ~< ~ल (^ ल ^ < 
५५ € © ५८ ^€ © < 9 ५ 9. (ˆ ~° 


८५ ५ 
© ० 
© . 


११६९ 
१७६९ 
+ 
४७८ 
२८४ 
५१९ 
१३३५ 





न हि स्वभावातद्र.पस्तद्र.पः 
न हि साक्षात्‌ क्रियातो 
न हीदमेव मे रूपम्‌ 

न ह्यक्षणिक ज्ञानम्‌ 

न ह्यविज्ञाय तद्र.प. 

न ह्यवेद्यतो हाद 

न ह्यसौ व्रहातत्कार्य- 

न द्येकत्वोपसम्प्रत्त- 

न द्येकदैकं विज्ञानम्‌ 

न दयेकेन कृतं कार्यम्‌ 
नातो टशक्चषणमव्यापि 
नाध्यारोपव्यवच्छेदात्‌ 
नानामागस्वमावस्य 
नानाशक्तितदाकार- 
नान्यथानुपपत्तिश्चेत्‌ 
नान्योस्याश्रयदोषश्चेत्‌ 
नापि तस्पराक्रतं तस्य 
नापि दृष्टानुमानाप्तवनचचनेभ्यः 
नापि वैयोषिकामीष् 
नाप्यभावात्समुतखत्तिः 
नाप्येतन्निर्णयात्म्वं 
नायं प्रसङ्ग एकान्ता- 
नारदादिर्यतिः प्राह 
नार्थवद्‌ दद्यते तेन 
नाविकस्पात्ततः सिद्धात्‌ 
नासतोऽपि व्यवच्छित्तिः 
नास्तिकरस्वसमाधानम्‌ 
नास्ति चेद्‌ अविकस्पस्व- 
नास्व्यर्थः सचविकस्पस्चेत्‌ 
नास्स्येव तच्चेद्रदोऽपि 
नास्व्येव तद्धिवेकस्य 
नास्त्येव तस्य निर्मासः 
निग्रदस्चेञजयो नास्ति 
निग्रदद्चेत्‌ प्रतीतार्थात्‌ 
नित्यं तद्रोधशक्तस्य 
निस्यं सस्वमहेतो रित्येव 
निर्यस्वं तस्स्वभावस्चेत्‌ 
निस्यस्वमेवं तद्ध्वंस"““ 
निव्यादिरूपं तस्प्राप्तम्‌ 
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| निच्यादिरूपाः 
| निव्यानिव्यादिर्निःदोप- 
। नित्यानित्यस्वभाव्वं 
। नियतार्थं निबद्धं च 
, नियामकस्याभावेन 
। नियोगमेव तस्याथ 
। निर्वाधत्वं दि तक्रस्य 
निरयं चेत्तदद्वैतं 
निरशं वस्तु तदेयं 
। निस्गार्थप्रवादे हि 
निरन्तरेतरत्वाभ्याम्‌ 
, निरन्वयस्यानित्वस्य 
निणंयास्मनि चाध्यकन 
निर्ण॑यारोपमनसोर्वाध्य- 
निंद एव बुद्ध्यात्मा 
निर्मक्तिर्यदि तथ्येव 
निर्वाणं चेत्‌ प्रयासो न 
निर्वाणमपि संसाराभावे 
निर्विकस्पधियोऽप्येवं 
निर्विकस्पप्रतीतेस्व 
निवर्तस्य नियमः कुतो 
निन्र्तिमाचं विच्छेदो 
निवेदयिष्प्रते चैतत्‌ 
निश्चयद्चेन्न तस्यापि 
निश्वयाद्वितथा्थचित्‌ 
निश्चयो न च मिथ्यासौ 
निश्चयो नाभिजस्येन 
निशितद्चेतरद्चैवम्‌ 
निदिचते च समारोपो 
निद््विते च समारोपो 
निश्चिते सति विदटेषर 
निषेष रं तस्यासि 
निष्कल्णुखमावं 
निष्फला पि प्रबृत्तिदचेत्‌ 
नीखन्ञानमनाखोका- 
नीलतज्ज्ञानयोरेवं 
नीख्दशंननिर्णीत- 
नीव्यदावेव तन्मानम्‌ 
| नीख्वरक्षणमङ्गादेः 
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नीखव्याप्तं जगस्परापतम्‌ 
नोलादि वा कथम्‌ 
नीटदेर्वस्तुजातस्य 
वरत्वसिंदत्वयोरेकः- 

नैवं मोगपुरासर्व- 
नैकत्वस्याप्यसद्धावा- 
नैकान्तनियता काचित्‌ 
नैरन्तयं मनस्वं ते 


पश्चपाताद्विधेयत्व- 
पक्षयोरनवस्थानम्‌ 
परस्तन्तुष्विहेत्यादि 
पदज्ञानमनादृत्य 
पदवार्यव्यवस्था 
परकस्पनया चेरस्युः 
प्रतस्तत्परतिपत्तौ तदपि परम्‌ 
परतो द्यनिभसिम्‌ 
परतोऽधिगमे तस्मात्‌ 
परतो न कचित्तस्मात्‌ 
परतो मेदनिर्भासः ` 
परमार्थेन सारूप्य- 
परमार्थक्रतानव्वे 
प्रस्पराविसंबादर्येणेव 
परस्यापि स्वतस्तत्र 
परापरविकस्पानाम्‌ 
परापरोपकारस्य 
परोक्तया विदितस्यापि 
परोक्षात्तद्विवेकाच्च 
पश्चात्तदूगोचरत्वाचेद्‌- 
पश्चात्सच्वाचवादेन 
पदरचादेव तदस्तित्वे 
पद्रयति व्यवहारी चेत्‌ 
पदयतोऽपि तथा व्यात्तिम्‌ 
पदयतोऽप्यतिवैधर्म्यम्‌ 
पद्रयन्तः कठ्यां यमात्‌ 
पाञ्चरूप्यात्मिकरवेयं 
पायाः प्रमागमामृतरसा- 
पिण्डे पठलवोधस्य 
„ पीतं मया पुरा दष्ट- 
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पीतादय्यतिरेकै त॒ 
पीते प्रवृत्तं प्रत्यक्षं 
पुनर्मादान्तरं तस्य 


¦ पुनरपरतिर्विक्रसप्रकस्पनायाम्‌ 
। पुनरादरत्तसद्धावे 


पुनः सम्बन्धक्टुतौ 
पुनः साम्बन्धिकं चित्- 
पूर्वदोपानिदृत्तिः स्यात्‌ 


, पूर्वस्मिन्नपि तत्सच्वात्‌ 
` पूर्वानुभूतसादययं 
 पूर्वोत्तराव्रोधाभ्याम्‌ 


पूर्वाभावे कथं तस्य 
प्रथक्‌ तस्य समर्थस्वे 
प्रकृतौ कर्मभो गस्तन्नास्ति 
प्रणिपल्य स्थिरभक्स्या 


। प्रतिज्ञादिवचः कस्माद्‌ 


प्रतिपत्तुं ुच्वेऽपि 


। प्रतिबन्धस्य सद्धावात्‌ 


ग्रतिवन्धादते तस्य 
प्रतीतं प्रविद्धम्पेम यद्यन्यस्य 
प्रतीक््यमाणमप्यन्यत्‌ 
ग्रतीतापरधूमानां 
ग्रतीतार्थ्वदोपाच्चेत्‌ 
ग्रतीतिवाधनान्नैवमिति 
प्रतीतिरपि तादात्म्य 
प्रतीतिरेव वस्तूनाम्‌ 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्व 
ग्रतीति्व तथा तस्व 
ग्रतीतिरतस्य सर्वस्व 
ग्रस्येकं वाक्यच्त्तेश 
प्रस्येकं सर्ववाक्यानां 
प्र्यग्रोऽयं पुराणो वा 
ग्र्यश्चं कल्पनापोटमर्थ- 


। म्रत्यश्चं तन्निमित्तं च 
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प्रत्यक्षं त्रिविधं देः 
गरत्यक्षं निर्विक्रसपं चेत्‌ 
प्रत्यक्षं वर्तमानस्य 
परत्यक्षं सविकद्यं चेत्‌ 
परतयक्षादात्कथच्चिच्चेद्‌ 
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भावान्तरं समारोपः 
भावाववोधस्पेणेव 
भाविलाकाह्धितत्वेन 
माविदद्यीं च प्रष्ठः 
भावेषु हि विना कां 
मिन्न्त्वतिदायस्तस्य 
भिन्ने वस्व॒नि सम्बन्धात्‌ 
भूतं चेदाधिपर्यज्च 
भू्ोभेदनयावगाहगहनं 
भेद एव नयस्तस्य 
मेदकल्पनयाऽसौ चेत्‌ 
भेदरूपाद्यथात्मादे- 
भद्स्चेत्‌ तत्कथं तस्य 
भेदास्मनस्ततो यद्वत्‌ 
मदाभेदात्मक्रत्वं तद्‌ 
मेदे गवाद्ववन्नो चेत्‌ 
मेदेऽप्येष नयः कस्माद्‌ 
मेदे सत्येव यस्टोकै 
मेदोपाधिदिं तद्धावो 
भोगाभावे स्वतःसिद्धः 
भोगादेरलिङ्गतः पू 
भोगेनेकेन सर्वेषाम्‌ 
श्रमादप्यश्रमाभेदे 
भ्रमोऽपि विभ्रमादेव 
श्रान्तं वदिस्ततो चानम्‌ 
भ्रान्तमेव तदिष्टं चेत्‌ 
्रान्तिमात्रं वदिस््चान्तः 


म 


मङ्गटलादेव यत्‌ सिद्धम्‌ 
मणौ प्रकादायेचित्ं 
मन्दालोकान्वयादर्था 
मनस्तेऽन्यत्र गमनात्‌ 
मरीच्यां जलवत्सर्वस्यासतः 
मटीमसमुपायद्वचेत्‌ 
मानमेव स सभ्क्स्वे 
मानाचेदपरिज्ञाताद्‌ 

मा मृदेकत्ववुद्धिस्चेत्‌ 

मा भूनिद्धचयदेतनां 
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मायामरीचिप्रथति 
मिथो न तासामेकत्वम्‌ 
मिथो व्याब्रत्तयोर्बोधि- 
मिथ्याज्ञानं ततः 
मिथ्याज्ञानं तथा शक्तैः 
मिथ्याज्ञानव्रटेनैवं 
सिध्याज्ञानमपक्रान्तात्‌ 
मिध्याज्ञानमराक्तं चेत्‌ 
मिध्याज्ञानाद्‌ विवेकड्चेद्‌ 
मीमासक्रादिभिस्त- 
मीमांसक्रादयस्तत्र 
सुक्तात्मनोऽपि किन्नैवं 
मुक्तानामपि तन्वादि- 
मुक्तिः संसारतस्तस्मिन्‌ 
मुखात्तत्प्रतिविम्वानाम्‌ 
मुख्योऽसावपरेषां- 
मृषा बुद्धिकराद्‌ द्रव्यम्‌ 
मोदो मोदाविरोधान्न 
य 
यच्च श्रोतुः प्रन्रर्यङ्धं 
यच्चाञ्युजं कलत्रादि 
यतः याब्दस्य सा देतु 
यतः शरून्यप्रवादस्य 
यतः सम्बन्धिनोऽन्यस्य 
यतो नर्रमादेषा 
यतोऽपि विश्रमज्ञानम्‌ 
यतो वेदस्य निस्यस्य 
यत्कृतं कीर्तिना 
यत्राप्याकारवैरिष्य्यं 
यत्रैव योगमध्यक्ष 
यत्‌ बुद्धिः जन्म प्रत्यक्षम्‌ 
यत्सांशत्वादिदोषस्य 
तत्सामान्यविरोषस्य 
यत्सूक्तसारसखिल- 


| यथाकथच्चित्तस्य- 


यथाकस्पनमस्त्येव 
यथा चाचेतनस्यापि 
य॒था चाद्रोषवर्णानां 
यथा तदक्रमं सच्ं 
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य॒था न प्रच्यभिक्ञानम्‌ 
यथार्थत्वे खतः सर्वं 
यथा विरोधमुद्रीश््य 
यथास्वं प्रत्ययापेश्ाद्‌ 
यथैक एव वोधास्मा 
यथैव तन्नियामेऽपि 
यदनुष्ठानवैयरध्य 
यदर्थज्ञानमालोका- 
यदापि नास्ति तञ्ज्ञानं 
यदा ब्राह्मवदेवायम्‌ 
यदा म्यं न तद्ग्राह्यं 
यदास्ति सक्रलक्चानं 
यदि कदट्पनयेवासौ 
ग्रदि चाभ्यासतो 

यदि तच्र न तद्रुपमिवारथंः 
यदि तदूद्रयसान्निध्- 
यदि तदधेदनात्‌ पू्वमसिति 
यदि तद्रेदनेनैव 
` तस्य परिस्यागे 
यदि तस्यापि तद्विच्चं 
यदि देशकलव्यापि- 
यदि नीलस्य तञ्ज्ञाना- 
यदि प्रमाणतो देवः 
यदि प्रमाणमेकं 

यदि प्राच्यः प्रसिद्धस्त 
यदि विद्या प्रथग्भावो 
यदि सर्वप्रमाणानां 
यदक्रमेण व्राह्यस्याप्य- 
यैद्रनेकस्वभावं तद्‌ 
यद्‌ ब्रह्मेव परं तत्वम्‌ 
यद्िद्ाद्थकार्यत्वं 
यस्यास्स्यावरणं 

यस्य ह्यमलमस्ति 
यादशं व्यात्तिविन्ञानम्‌ 


या प्रागजनिका दष्ि्यवसायस्य 


युक्तिरन्येव वेदाच्चेत्‌ 
युक्तिरप्यन्यथा युक्तया 
युगपद्रस्व वक्तव्यम्‌ 
येन तद्विषयं कुर्वन्‌ 
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तथा ह्यलिङ्गमाव्राल- [प्र. वा, २।१०५] १ १८४ | तदेव तेन रूपेण [प्र.वार्तिकाक.३।३३०] १ २६० 
तथेदममलं व्रह्म तद्धावहेव॒भावी हि [प. वा. ३।२६] २ २४९ 
[ब्रह्मदा. भा. वा. ३।५।४४] १ ३१२ | तदृदषटावेव दृष्टेषु [प्र. वातिकाल. १।५| १ ७५ 
तदज्ञानैकवे्यस्वात्‌ तद्वा एतदश्चरं [बृददा. ३।८।११| १ ३५२ 
[वृहदा. वा. १।४।११३९] २ ६४ | तद्न्यवच्छेदार्थम्‌ आधार्याधार- 
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२६० प्रत्वक्षबुद्धिः क्रमते न यत्र 
२५ | [युक्वयनु्ा. को. २२] २ 
२०२ । प्रत्यक्षं बहिरन्तश्च [न्यायवि. दको. १२८] ‡ 
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४५९ | [न्यायवि. इद्धो. ४०७] १ 
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परत्यक्षं विशदं ज्ञानम्‌ [ममाणसं. दलो. २] १ 
ध | परत्यक्षं सविकस्पं चेत्‌ [ 1२ 
५ | भतयक्षाविषयस्यार्थस्य [- "1 
८९ | प्रत्यक्चवे्यमेव त्वम्‌ | 7 
५ । प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वे 
म [पर. वार्तिका. ३।३३१] १ 
३९७ | ्रस्यनैरनुपाख्ये्रै- [वाक्य. १।८४] २ 
३ । प्रस्ययो यदि नामायं 
५३४ | [म. वार्तिकाठ. ४।१२] १ 
१८२ । प्रत्यासत्त्या यतैक्यं 
[सिद्धिवि. परि. £] १ 
२९६ | परस्येकसमवेतत्वं [मी.इको. वन.दरो.२०)] २ 
३०९ । प्रदीपयोरपि मवेत्‌ [ 14. 
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भाग 
प्रदेदासंदारविसर्पाभ्याम्‌ [त. सू. ५।१६|| २ 
प्रधानानां प्रधानं तद्‌ 


[प्र. वार्तिका. ३।३५१] १ 
प्रधानमीदवरः कर्मं [ हि 
्र्वस्तस्य न हेतुत्वं [ ॥ 5 


प्रमास्वरमिदं चित्तं [प्र. वा. १।२१०] 


१।३८; ११७७; २।२६०६२ 
प्रभर्यदेवेच्छति त्ररोति [ ]२ 
प्रमाणतकंसाघनोपङम्भो 

(न्यायसू. १।२।१ स 
प्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्वैविध्यात्‌ 


[पर. वार्तिक्राल. २।११२। १ 
प्रमाणं स्वतो नियः 
[सिद्धिवि. परि. १ इको. २] २ 
प्रमाणादिष्टसर्द्धिः 
[प्रमाणप प्रु० ६३] १ 
प्रमाणान्तरसद्धावः 
] १।३८६३ २ 
प्रमाणमात्मसास्छु्व॑न्‌ [न्यायवि.दटो-४९] ? 
प्रमाणनवैरधिगमः [त. सू. १।६| २ 
प्रमाणमनधिगतार्थां [ 1.2 


^  प्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ 


[न्यायवि,. का. २८९] १ 
प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ 
[य. वा. १।३] १ 
प्रमाणस्य फलम्‌ [सिदिवि. परि. १] १ 
म्रमाणं स्वतो निर्णयः 


[सिद्धिवि. परि. १ इको. २] २ 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं 

[ त. सू. ७।१३] २ 

प्रमात्रप्रमेययोः स्वेऽपि [ ] १ 

प्रर्तनस्यैकस्य [प्र. ार्तिकाक.२।१३३] १ 
प्रसिद्धये श्रान्त्या निश्चीयते 


[श्र. वा. ३।४४] २ 
प्रसिद्धानि प्रमाणानि [न्यायावता.दलो.२] २ 
ग्रहीणसमुदायस्य न त एव 
[ मर. वार्तिकाल. १।१९४] २ 
प्राकर. शब्दानद्वरात्‌ [सिद्धिवि. परि. ३] १ 
प्राग्भागः पुनरेतेषां 
[मी, दलो. शब्दनि. दलो. १६४] २ 


श्ट | 


न्यायविनिश्चयविवरणे 


भाग 


११३ । प्राग्भागो यः सुराष्राणां [मी. इटो. 
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३६१ 
२४द्‌ 


२६८ 
७५ 


५ 


२३१४ 


| प्रामाण्यं वस्तुविषयः [ 





राब्दनि. दरो. १६३] २ 
प्रागभावः सर्वहेतूनाम्‌ [प्रवा.२।२४६] १ 
प्रागसतः संत्तासम्बन्धः कार्यत्वम्‌ 
[ ४ 
प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो 
[बददा. ४।३।२१] १ 
प्रातिदार्यविभवैः परिष्कृतो 
[वृहतस्व; इलो. ७३] २ 
प्ाप्तेरथापि पूर्वेण 
[प्र. वातिक्राक. ३।३५१] ? 
प्रामाण्यं चेतसां स्वार्थव्यवसायः 


[ ¬] 
॥ 


८९) 


प्रामाण्यं व्यवहारेण [प्र. बा, १।७]] 
१।७७;१।१ १ १६१।२६६;१।३२०; 


१।५२३२।२८२;२।३६०; २ 


८५ 
४ 3 


| प्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिवरल- 


प्र. वा. १।२] १ 
्रोश्चितं मक्षयेन्मांसम्‌ [मनु. ५।२७] १ 


| फल्वैचित्यद्ष्ेश्च [प्र. वा. १।२७७] २ 
| फं कथञ्ित्तजन्य- [प्र वा. १ ॥२७८] २ 


व 
वहिरन्तरप्युभवथा च 
[बरदसस्व. दो. १२९] 
वहीरूपतयैव सामान्यं [ ] 


० ^€) 


| बरहुो बहुधोपायं 


[प्र. वा. १।१३७] १।५३२; २ 
वाधकः क्रं तदुच्छेदी 
[ प्र. वार्तिकाल. ३।३३०] १ 
बाधस्य कार्यहेतोः [ ] २ 
बाह्यं तपः परमदुख्चर- 
[बरहर्स्व. इको. ८३] २ 
बाह्यः सन्निदितोऽप्यर्थ- [प. वा.२।५१६] १ 
बुद्धिपूर्वा क्रियं ष्वा [सन्ताना. इटो. १] १ 
उुदुध्यध्यवसितमर्थं [ ॥ 
१।२३५; २।२७३; २।२७५; २ 
बुद्ध्यादयः कचिदाभरिता [ 1२ 
बोधात्मकत्वान्मानं [प्र.वार्तिका.१।४] २ 
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२३० 
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२९० 
७३ 











भाग 
ब्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति [सुण्डको.३।२।९] £ 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ [तैत्तिरीय.२।१।१] २ 
ब्रह्माण्डं यदेवेतत्‌ त्रापि [ ] १ 
व्रुवन्‌ प्रत्यक्षमभ्रान्तं [सिद्धिवि.परि. १] २ 
1 भ 9 
भक्षकस्चेन्न विद्येत [ 1 ६ 
भवतु द्रव्यत्वं प्रत्यक्षं [- ] १ 
मवतु निव्यापारत्वं तस्व [ ]२ 
भवानेव प्रमाणं नापरः [ ] १ 
भविष्यदृवर्युसयादकत्वं [ १४ 
भागा एवावभासन्ते [देठ. टी. प्र. १०६] १ 
मावाच्योपलब्धेः [बह्मसू. २।६।१५] १ 
भान्ति रज्ञवामसन्तोऽपि [ ] २ 
भावादेवास्य तद्धावे [यर. वा. १।६] 
भाविता द्रक्ष्यमाणत्वमि- 
[श्र. वार्तिकाल. १।१३८] २ 
भावे चोपटन्धेः [ब्रह्मसू . २।१।१५ | १ 
भावोपधानमात्रे ठ [प्र. वा. ३।१८७] २ 
भिक्वोऽहमपि मायोपमः स्वस्नोपमः , १ 
[ ॥ < 
सिय्ते हृदयमन्थिः [सुण्डको. २।२।८] १ 


मिन्नकराटं कथं ग्राह्यं [प्र. वा. २।२४७]] 
१।९५७; १।२६२; 
भिन्नत्वेऽपि हि कासाद्चित्‌ 
[मी. इखो आक्र. २८] 
भिन्नस्वैकत्वनित्यस्वे 
[मी. इटो. शब्दनि. २७२] २ 
। 
[प्रश. व्यो. प्र] १ 


^९॥ 


का, ,। 


भिन्नमूतिं यथापात्र 

[मी. इख. शब्दनि. इलो. १८२] २ 
भूतमामः स एवायं [ ]२ 
मेद एव तथा च स्या- [देव.री..१०७] १ 


“ भेद एवाथ तत्रापि [देव॒ री. प्र. १०७] १ 


भेदसङ्खाताभ्यां चाक्षुषः [त. सू. ५।२८] २ 
मेदः साक्षादसाक्षाच [आपमी.शो.१०५] १ 
मेदानुकाराज्जञानस्य [वाक्यपदी. १।८७] २ 
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भाग 


मे्प्रमोदकारुण्यमाध्य-[त.स्‌. ७।१९] २ 
य 
यः परेण चोदितं दोष-[न्यायवा.५।२।२१] 
यः पद्रयत्यात्मानं तत्रास्याह- 
[प्र. वा. १।२१९] २ 
यः प्रागजनको बुद्धे- [ ]२ 
यः सवषु कोकेषु तिष्ठन्‌ [वृहदा.३।७।१५] १ 
यः सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्‌ [बृहदा.३।७.१५] २ 
य एव लौकिका [शावरभा.१।३।३०] र 
यज्जातीयैः प्माणेस्त॒ [मी. इलो. चोदना 
इटो. ११३ ] २।२८८; २ 
यत एवासाङुत्तरे वक्तवय- 
[न्याय बा. ५।२।२१] १ 
यतः प्रत्यय इत्येवं [मी. इलो. रन्दनि. 
इलो. २४५] २ 
यतः स्वभावोऽस्व यथा [म्र.वा.२।३४६] १ 
यतः स्वर्पमेदादस्य [ श्र. 7. ।६ ] १ 
यतो न ग्रातिसन्देहः ` 
[प्र.वार्तिकाल. २।४] १।७३; १ 


यत्र त॒ नाभ्वासस्तस्य [प्र.वातिंकाल.१।४)] ? 
यत्र नान्ययच्यति [छान्दो. ७।२४।१] 
यत्राप्यतिदयो दृष्टः 
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